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|... प्रधान सम्पादक--डाक्टर गोरखप्रसादे, Sto एस-सी० (एडिन०), रीडर, गणित-विभाग, प्रयाग-विइवविद्यालय । 


m सम्पादक--डाक्टर श्रीरञ्जन, डी० एस-सी०, प्रोफेसर, वनस्पति-विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डा०-सत्यप्रकाश, डी० एस-सी०, 
RAR, रसायन विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्योलय; डाक्टर रामशरणदास, डी० एस-सी०, लेक्चरर, जन्तु-शास्त्र, प्रयाग विश्वविद्यौलय; श्री 
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ie वर्मा, लेक्चरर, जन्तु-शास्त्र, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर बिशंभरनाथ श्रौवास्तव, डी०एस-सी ०, लेक्चरर, भोतिक-विज्ञान, प्रयाग 
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t a विश्वविद्यालय; स्वामी हरिशरणानन्द वैद्य, अम्हतसर | 
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हे मासिक पत्र ( वार्षिक मूल्य तीन रुपया ) विज्ञान-परिपदू, प्रयाग, का मुख पत्र हे । विज्ञान-परिषद एक सार्वजनिक संस्था है 
सको स्थापना सन्‌ १६१३ ई० में हुई थी । इसका मुख्य उद्देश्य इ हिन्दी भाषामें वज्ञानिक साहित्यका प्रचार करना तथा विज्ञानके 
>» प्रध्ययन को प्रोत्साहन देना ॥ परिपद्के पदाधिकारी तथा -विज्ञानके सम्पादक alt लेखक अवैतनिक हैं । कोई भी हिन्दी-ग्रेमी अंतरंग 
THE द्वारा परिषद्‌ का सभ्य चुना जा सकता हे । सभ्योंका चन्दा ५) रु० वार्षिक है 1 सभ्योंको विज्ञान अर परिपद्रको नव-प्रकाशित 
पुस्तक बिना मूल्य मिलती हैं, ओर पूर्व-प्रकाशित पुस्तकें तथा आयुर्वेदविज्ञान-ग्रन्थमालाकी समस्त पुस्तके. पौन मूल्यपर'मिलती >! 


॥र--सामयिक पत्र, लेख, समालोचनार्थ पुस्तके, प्रबंध-संबंधी पत्र, सर्नाआडर आदि “मन्त्री, विज्ञान-परिषद्द"डूलांहाबाद 
हिर त॒ आंयुवेद-विज्ञान सम्बः्धी बदले के सामयिक पत्र, लेख और समालोचनाथं पुस्तक स्वामी हारशारस्यानन्द 
अकाली माकट. असृतसर के पते पर जानी चाहिए `: - 
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विज्ञान-पंरिषद॒की प्रकाशित प्राप्य पुस्तकांका सम्पूर्ण सूचीपत्र | 


विज्ञान-प्रवेशिका, भाग १--विज्ञानकी प्रारम्भिक 
बातें सीखनेका सबसे उत्तम साधन-- ले ० श्री रामदास 
_ गौड़ एम० go और प्रो० mama भार्गव एम० 
एस० सी०;।) | 

२--ताप--हाई HAH पढ़ाने योग्य पाठ्य पुस्तक ato 
प्रो० प्रमवल्लभ जोशी एम० go तथा श्री विश्वम्भर ' 
नाथ श्रीवास्तव, डी० एस-सी०; चतुर्थ संस्करण; ॥2) | 

३--चुम्बक- हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पुस्तक--ले० 
le सालिगराम भार्गव एम० एस-सी०; ॥) 

४-मनोरञ्जक रसायन-- इसमें रसायन विज्ञान उप-' 
न्यासकी तरह रोचक बना दिया गया हे, सबके पढ़ने 
योग्य है--ले० प्रो गोपाल स्वरूप भार्गव एम० 
एस-सी; 311) 

५--सूय-सिद्धान्त--संस्कृत मूल तथा हिन्दी विज्ञान- 
भाष्य' प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
उपाय--ए० संख्या १२१४; १४० चित्र तथा नकशे- 
ले० श्री महाबीर प्रसाद श्रीवस्तव बी० एस-सी 
ato dio, विशारद; सजिल्द दो भागोंमें, प्रत्येक 
भागका मूल्य ३) 

६- वैज्ञानिक परिमाण विज्ञानकी विविध शाखाश्रोकी 
इकाइयोंकी सारिणियाँ--ले० डाक्टर निहालकरण सेठी 
डी०एसःसी० और डा० सत्यप्रकाश डी०एस-सी ०; II!) 

७--प्रमीकरण मीमांसा - गणितके एम go के विद्या- 
धियोंके पढ़ने योग्य - Go To सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 

© भाग १॥), द्वितीय भाग u2) 

८--निर्णायक ( डिटमिनेटस )- गणितके एम० ए० 
के विद्यार्थियोंके पढने योग्य--ले० प्रो० गोपाल केशव 
गदे और गोमती प्रसाद अरग्निद्दोन्नी वी० एस-सी 1) 


 ६--बीजज्यामिति या 'भुजयुग्म रेखा गणित--इंटर 


'मीडियेटके गणितके विद्यार्थियोंके लिये--ले० डाक्टर 
. सत्यप्रकाश डी० एस-सी०; 41) 
/०-गुरुदेवके साथ यात्रा--डाक्टर जे० सो० घोसको 
Fae लोकप्रिय वर्णन; 1“) 
-केदोर-बट्री यात्रा- केदारनाथ at बद्रीनाथके 
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१२-वर्षा और वनस्पति--लोकप्रिय विवेचन--ले 
श्री शाङ्करराव जोशी; ।) 
१३-मनुष्यका आहार - कौन-सा men सर्वोत्तम है 
छे० वैद्य गोपीनाथ गुप्त; 12) 
१४-सुवणकारी - क्रियात्मक ले० श्री 
पचोली; 1) 
१४--रसयान इतिहास--इंटरके विद्यार्थियोंके योग्य 
Go डा० MANIA डी० एस-सो; M) । 
१६--प्रकाश रसायन--प्रकाशसे रासायनिक ears | 
पर क्या प्रभाव पड़ता हे; बी० gadt के Am- ; 
थिंयोंके योग्य-- Ao श्री० वि० वि० भागवत; n) | 
/७--विज्ञानका रजत-जयन्ती अंक- विज्ञान, परिपदू - । 
के २५ वर्षका इतिहास तथा विशेष लेखोंका संग्रह ;१) 
१८- विज्ञानका उद्योग व्यवसायाक्ल- रुपया बचाने 
तथा धन कमानेके लिये अनेक संकेत -- १३० पृष्ठ 
कई चित्र सम्पादक श्री रामदास गांड an) | 
१६--फल-संरक्षण--फलोंकी ढिव्बावन्दी, BEA, गेम 1 
जेली aie बनानेकी aia पुस्तक; १०७ पृष्ठ; १७ | 
चित्र - ले० डा० गोरखप्रसाद डी० gidio; I) | 
२०--व्यज्भ-चित्रण - ( कान बनानेकी विद्या ) = ले* ` | ` 
Udo To डाउस्ट, अ्रनुवादिका श्री रत्नकुमारा j 
एम० To, १७५ प्रष्ठ; सैकड़ों चित्र; सजिद १॥ ६, 
२१- RAF बरतन-- चीनी मिद्दीके बरतन कैसे बते | 
हैं. लोकप्रिय --ले० प्रो० फूलदेव aga वर्मा, १०) | 
पृष्ठ, ११ चित्र सजिल्द; 111) ह 
२२- वायुमंडल - ऊपरी वायुमडलका सरलं aut | 
ले० डाक्टर Fo बी० माधुर; १८६ पृष्ठ; २” fay) 
सजिल्द, १॥) s 
२३-लकड़ी पर पॉलिश पॉलिश करनेके नवीन ओर | 
पुराने सभी ठड्गोंका ब्योरेवार चणंन | इसस कोई भी 
पॉलिश करना सीख सकता हे-ले० ४” गोरं | 
प्रसाद और श्रोरामयत्न भटनागर; एम० ५° २१८ 
पृष्ठ; ३१ चित्र, सजिल्द; M) | | 
२४--उपयोगी नुसखे, तरकीबें आर हुनर gml | 
डा० गोरखप्रसाद और Elo सत्यप्रक 
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विज्ञानेन जातानि जीवन्ति 


विज्ञानं ब्रह्म नि व्याजञानात्‌ , विज्ञानादृध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 


, विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ तै० उ # ।३।५। 
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कुछ पारिभाषिक शब्द 


वनस्पति-विज्ञान भर प्राणीशास्त्रमे ऑड र, फेमिली, 
जनिस आदि शब्दोंके लिये कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ । 
कई हिन्दी प्रेमी वैज्ञानिकोंसे परामर्श करने पर यह निश्चय 
हुआ है कि निम्नलखित पारिभाषिक शब्द उचित होंगें। 
सरल विज्ञान सागरमें प्रायः इन्हीं शब्दोंका प्रयोग किया 
जा रहा है । 

Kingdom जगत 

Phylum समुदाय 

Class श्रेणो 

Order añ 

Family वंश 

Genus गण 

Species ज्ञाति 

Variety भेद 

Sub - के लिये उप - रहे । उदाहरणतः, sub- 
order= उपवर्ग; sub-epecies = उपजाति, आदि | 

यदि एक ही लेखमें caste श्रौर species दोनों 
शब्द आयें तो पहलेके लिये जात-पाँत, या वर्ण; race के 
लिये कुल या वंशावलि । जहाँ केवल आपरिभाषिक रूपमें 
समुदायको कल्पनाको सूचित करना.हो वहाँ समूह. झुण्ड, 
संघ, विभाग, समवाय आदि शब्दोंका प्रयोग किया जाय । 


जमीनके कटने-छुटनेका वतरा ! 
रोकथाम की आवद्ययकता 


कर्नल एफ० Gao Aad अखिल भारतोय रेडियो 
द्वारा दिये गये ब्राढकास्ट भाषणर्मे कहा कि; “भारतकी मूमि 
हमारे सामने सूखतो जा रही हे फिर भी ऐसे कितने लोग 
हैं जो जमोनके कटने छटनेको देखकर उसके प्रभावको 
सममते हैं? x x x 

कुछ वर्ष पहले भूमिके कटने छुटनेके रूपमें भागे 
बढ़ता हुई रूत्युकों मैंने ngaa किया 
से पंजाब प्रान्तके जंगल विभागके विशेपज्ञोंकी सहायतासे 
मैंने इस समस्याका बढ़े ध्यानसे अध्ययन किया हे । भारत 
wea जिस प्रकार भूमि कटतो छुटती जारही हे तथा जिस 
प्रकार पृथ्वीको) ऊपरी सतह और वनस्पति कम होती जा 
रही है उसे देखकर मुझे बडा भय पैदा हुआ । उत्तर तथा 
दक्षिण दोनोंमें एक प्रकारकी स्थिति हैं । कहीं-कहीं आपको 
सुन्दर जंगल दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनसे केवल इसो भेद 
का पता लगता है क्रि वर्तमान क्या है और भविष्य क्या हो 
सकता है | 


डस समयके बाद 


मनुष्यको लापरवाही ” = 


भगवानने नंगे पहाड़ नहीं बनाये थे | उसने उन्हे वृ्षी _ 


और झाडियोसे ढका था। मनुष्यकी लापरभाहोसे. पहाड 


नंगे हो गये हैं। मनुष्यने हवा और धर्षाको पहाड़ों पर,” 
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हे । अब इसको पूत्तिस कई युग, लग सकते हैं। पहाड, 


~ चरागाह तथा भेदान सबकी भूमि समान रूपसे कटछुट 


| 
i 


> रहो है । बहुतसे क्षेत्रोमें वर्षा घटती जा रही है और पृथ्वी 


भ्रन्द्रके पानोकी सतह ओर भो नीची होती ज्ञा रही 
हे । वर्षा ओर वनस्पतिमे सम्बन्ध होता हे । यद्यपि यह 
सिद्ध नहीं किया जा सकता कि पेड़ोंके कम हो जानेसे वर्षा 
भी घट जाती है लेकिन यह स्पष्ट है कि ठंढे जंगली प्रदेश 
को अपेक्षा सूखे गरम रेगिस्तानमें पानी बरसाना बादलोंके 
लिये अधिक कठिन है । 
कहा जाता है कि भगवानने) रेगिस्तान नहीं बनाये 
थे । सम्भवतः यह ठोक हे । waz रेगिस्तानोंकी ale 
मनुष्यने की है । लेकिन जब एक बार एक काफी बडे क्षेत्र 
से मनुष्य वृक्षोंको काट कर अलग कर देता है तो हवा 
अपने पूरे जोरके साथ कार्य करने लगती है और प्रकृति की 
अनियन्त्रित शक्ति रेगिस्तानको बढ़ाने andi है । अमेरिका 
के छोटे-छोटे रेगिस्तान इस बातके काफी प्रमाण है कि 
सारे रेगिस्तान प्रागेतिहासिक कालके नहीं 
लापरवाहीसे उन्हें आज भी बना रहा हैं । 
_ भारतमें इस समय मनुष्यकी लापरवाहीसे रेगिस्तान 
केसे बन रहे हैं और देशकी भूमि कैसे सूखती जा रही है ? 
भारतका मौसम ज़्यादातर ऐसा होता = कि कुछ काल तक 
ज़ोरकी वर्षा होती है और बहुत अधिक समय तक सूखा 
पड़ता है जिसके कारण भूमि बहुत शुष्क और रेतीली हो 
जातो है । परिणाम यह होता है कि ज़ोरकी <वर्षाके wis 
असमान भूमिक्री मिट्टीकी ऊपरी सतहको बहा ले जाते हैं 
क्योंकि चह वनस्पतिसे स्थायी रूपसे ढकी नहीं होती | खेती 
को भूमि हो घनी फसलसे कुछ समय तक ढको रहती है | 
इसलिए ऊंची नीची भूमिमें खेती करनेसे पहले उसे सम- 


| मनुष्य अपनी 


` तल कर लेना चाहिये । भारतमें खेतोंके बड़े-बड़े क्षेत्र ऐसे 


है जिन्हें भ्रमी तक समतल नहीं किया गया। इसलिये 
भूमिको sau शक्ति बढ़नेके बजाय बराबर घट रही है । 
इसलिये भारतीय कृषिक्रा पहला सिद्धान्त यह हे कि 
ढालू जमीनोंके फालतू पानीके बह्ावके लिये नालियां होनी 


ulead । भारतके कुछ भागोंमें ढलानोंके नोचे मेंड बनाकर 


-gis नाली तैयार केरनेका महत्व समझा जाता हे । 
faa si भारतमे इसकी बड़ी आवश्यकता है और 
इसके अभावमें भूमिकी sau शक्ति घटतो जा रही है । 
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समय बहुत थोडा होता हे | इसलिये यदि घास कारने yy 
चराने पर नियन्त्रण न रखा जाय तो इससे वनस्पति ap 
हो जाती हे । भूमिपरसे वनस्पति हे और 
IAs पेने Gia उसको ऊपरी परत टूट फूट जाती हे 
He बादमें हवा और वर्षा उसे चहांसे हटा ले जाती है। 
इस प्रकार पहाड़ों Bie चारगाहोंक्ी वनस्पति नष्ट होकर 
भारतकी भूमि बराबर सूखती ही चली जा रही है | 


हट जाती 


इस प्रकार जमीनके कटने छुटनेकी रोकथाम भी सौभा- 
ग्यवश बड़ी सरलतासे की जा सकती है । भारत की उप्ण 
जलवायुमें madaar शीघ्रताके साथ यह रोकथाम AAT 
में लाई जासकतो हे। Teste पास तथा चारगाहामें 
पशुओंक़ो इकठूडा करके बांधना BTA, WT उन्हें कटी हुई 
घास श्रौर चारे की फसल खिलानो चाहिये । इससे छोटे-छोटे 
पौधे वहां पैदा होने लगेगें और घास बढ़ने लगेगी! पशुशालाभनं 
में gas बंधे पशु इधर-उधर चरते घूमने वाले पशुश्रोंसे 
ज्यादा दूध देगें तो वह सबसे अच्छे पशुश्रॉसे ही नस्ल 
पैदा करेंगें। भारतमें पशुओंक़ा चरना ओर बनस्पतिके 
ऊपरी भागोंको खाजाना प्राकृतिक वनस्पतियोंके लिये उतना 
हो खराब है जितना az बोई हुई फसलोंके लिये होता है | 
पहाडके किसी भी ढलान परं जेहाँकी WTA कटछुट कर 


बिलकुल खराब न हो गई हो, दीवार बनाकर या तारका 
घेरा खींचकर इस बातको कोई भी व्यक्ति सिद्ध कर सकता . 


है । खेतोंमें मेंड बना देनेसे फसलकी पेदावार भी बढ़ जाती 


है क्योंकि भूमिकी गर्मी बढ़ जाती है ओर भूमिकी उपजाऊ 


ऊपरी परत जिसे पहले वर्षा बहाले जातो थी अब वहां 
बनी रहती हे । हर साल करोड़ों मन -ऊपरी परत बह 
जातो हे जो फिर कभी वापस नहीं आती | एक बारकी वर्षा 


ees 


में भूमिकी जो ऊपरी परत बह जाती है उसकी जगह दूसरी - | 


परत आनेमें १०० वर्ष तक लग सकते हैं । जितनी ही 


Sea हम इस समस्या को हल करेगे उतनी ही जल्दी हम 


भांरतकी sar शक्तिमें ahe करगे, उसके पहाड़ों ओर 
चारागाहोंमें फिरसे घास और पेड पैदा होने लगेंगे ओर 
खाद्योंकी ग्रधिक पेदावार होने लगेगी । 


सरल विज्ञान सागर 
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जीवाणु > 


जीवाणु श्रोका ज्ञान मनुष्यको किस तरह प्राप्त gat? 
लगभग दो सो वर्ष व्यतीत हुए एण्टनवान ल्यूवनह।क 
ने जीवाणुओंकों देखा, परन्तु वह केवल aa किस्मके 
जीवाणु्रांको ही देख aa । शक्ति-शालो सूचमदर्शी यन्त्र 
के आविष्कार तक जीवाणुओंकी बहुत-सी जातियाँ अय 
बनी रहीं | सूच्मदर्शी यन्त्रके आविष्कारके उपरान्त भी 
मनुष्य Naas सम्बन्धर्म अधिक प्रयोग न कर 
सके, श्रोर न उनके जीवनकी घटनाओ्रोंका ही परीक्षण कर 
सके | परन्तु जब प्रयोगशालामें इनको पोषण ओर बद्धन 
( पालने और बढ़ाने ) के उपाय मालूम हुये तो परख 
नलियांमें शोरबा रखकर aap संख्यामें इनकी खेती 
(काइत) अथवा वृद्धि को जाने लगी । जोवाणुश्रोंकी खेती 
अब भी इस विथिसे की जाती दे श्रौर शोरत्राको, जिस पर 
इनका पोषण होता है, पोषक अथवा बद्धक माध्यम कहते 
। जब पोपक-माध्यमको जावाण-वद्धंक यन्त्रमँ ऐसे उप- 
युक्त तापक्रम पर रक्खा जाता हे जो जीवाणश्रोंके लिए 
अनुकूल हो तो जीवाण खूब बढ़ते हं ओर TATA iT- 
वुद्धि करते हैँ । पोषक-माध्यमकी खोजके पश्चात्‌ जीवायु- 
बिद्यामें अधिक उन्नति हुई। 
सूच्मदर्शी यन्त्रकी सूचमदशंता ओर पोपक-माध्यमको 
उन्नतिके साथ-साथ बहुतसे वेज्ञानिकांका ध्यान जीवाणु- 
विद्याकी ओर आकर्षित हुआ । संसार भरके अन्वेषक जीवा- 
qai निरीक्षणके लिए उत्तरोत्तर प्रगतिशील प्रणालियों 
की खोजमें निमग्न हो गये । Uae कोख़ (१८४३-१६१०) 
ने इस सम्बन्धमें aaa अधिक छान-बीन की | यह जर्मनी 
का एक आम-चिकित्सक था । रोगियांको देखते-देखते ओर 
gaa लिखते-लिखते उसे विस्मय हुआ करता था कि उन 
ga रोगोंका क्या कारण हे जिनका वह निराकरण करना 
चाहता हे । जब कभो उसे अपने कामसे अवकाश मित्रता 
वह AIA सूच्मदरशी यन्त्र श्रथवा MATA परख- 
नलियोंसे काम करता हुआ दिखाई पढ़ता । उसे शीघ्र हीं 


अनुभव हुआ कि रोगोंके भेदको जाननेके लिए यह जरूरी. 


है कि जावाणुओंके निरोक्षणके जो तरीके मोजूद थे उनमें 
उन्नतिकी जाय । 

जोवाणओंके निरीक्षणमें उसके सामने जो कठिनाइयाँ 
थीं उनमें एक यह थी कि जब कभी वह किसी ख़त प्राणीके 


a 


कोष्ठ-पुंजोका सूच्मदर्शी यन्त्रसे परीक्षण करता तो उसे ~. 


रोगके कीटाण दिखलाई न देते । परन्तु उसे 
फिर भी संदेह रहता कि जिस taz 
हा हूँ उसमें अधिक संख्यामें ये कोटाणु मौजूद हैं । कोख़ 
ओर अन्य जीवाणु-विद्या विशारदोंने यह निश्चय कर लिया 
कि यदि जीवाणुश्रोंका रङ्गा जा सके तो वह सहज ही दिखाई 


ta ७७ 
J 


( 


कुछ जीवाणु 


इस बातका 


पड़ सकेंगे | कोख़ने इस विषय पर बहुतसे प्रयोग किये और 
अंतमें रंगनेके बहुतसे तरीक़े निकाळे । रंगनेके ये तरीक्रे 
अब भी प्रचलित हैं, यद्यपि उनमें aga परिवर्तन और 


उन्नति हो चुकी है । 


कोख़ने जीवाण sist खेती ( काइत ) के तरीक्रां 
में क्या उन्नति की ? 


कोख़को अपने काममें एक श्रोर असुविधा मालूम हुई | 
रोगके कीटाणु जिनसे उसे दिलचस्पी थी ait fare वह 
रोगग्रस्त जानवरोंके शरीरसे Raan था, प्रयोगशालामें 
व्यवहृत शोरबामें वंशवृद्धि नहीं करते थे । परन्तु प्रयोग 
करनेके TA उसे मालूम हुआ कि यदि यह अपने पोषक 
माध्यममें रक्तरस अथवा ATLA मिला दे तो यह इन 
कोटाण ओके लिए उपयुक्त भोजन बन जाता हे । यह ज्ञान 
बड़े ही महत्वकी घटनां थी; क्योंकि WA इस ज्ञानके आधार 
पर वैज्ञानिक लोग जानवरोंके शरीरके बाहर भी रोगके कीटा- 
ण रोका पेदा कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि 
कीटाण इच्छित संख्या और समय पर निरीक्षकके लिए 
सदा प्राप्त हो सकते हैं । ; 

किन्तु जब कीटाण ओंको किम्रो .जानवरके शरोर से 
निकाला जाता और दव पोपक-माध्यममें 
हे तो उनके साथ agaa अन्य कीटाण_ भी पाये 


एक ही स्थान पर बहुतसे किस्मके कीटाण्‌ आके दोनेके/ 
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“““ कारण कोटाण -विशारदको क्रिसी एक किस्मके कीटाण से 
`. प्रयोग करना संभव न था । यह बढ़ी भारी रुकावट थी । 
_ मगर कोख़ने एक ऐसा तरीका निकाला जिसमें शोरबेके 
साथ जिलेटिन मिला दी जाती है । द्रवकी हालतमें ही वह 
इस मिश्रणमें कोटाण डाल देता और द्ववकों चपटी शीशे 
की रकाबियोंमें Sa देता । ठंडे होने पर यह एक'पार- 
दर्शक कठोर चीज़ बन जातो है । 
जो कीटाण_ प्रवेश किये जाते एक बड़ी सतह पर फेल 
ज्ञाते शरोर प्रत्येक कीटाश्‌, दूसरेसे अलग बैठ जाता । प्रत्येक 
कीटाण्‌ के भोजन करने, बढने gt ata करनेसे जो 
नये कीटाण उत्पन्न होते वे अपने जनकके निकट इकट्ठे होने 
के लिए विवश थे । वह तर, मगर ठोस, मिश्रणमें जकड़ 
ज्ञाते और चालक अंग रखतें हुए भी न चल सकते थे। 
कुछ घण्टोंके उपरान्त कीटाण ओंकी बस्तियाँ जिलेटीन पर 
gan-an छिटकी हुई खाली श्रांखसे दिखाई देने लगती | 
इसके बादके ज़मानेमें वेज्ञानिक लोग जिलेटीनकी जगह सूखा 
हुआ “अगर” काममें लाने लगे । यह एक पदाथ हे जो 
agi घाससे तैयार होता हे । यह घास जापानके तरसे 


पामोमें घुल जाती है और ठंडी होने पर जम जाती है | 
. अब कोके तरीकोंमें थोड़े ओर भी परिवर्तन हुये हैं । 


ie कोखने कीटाण की शुद्ध वंश-वुद्धि किस तरह की ? 


भिन्न-भिन्न कीटाण को अलग-अलग करने र 
.' नके घंशजोंकों एक ही स्थान पर सीमित कर देनेसे 
| कोखके लिए यह सहजथा कि हर किस्मके कोटाणू को 
i डत्पसि अलग-अलग कर सके | सुईकी मदद्से वह कुछ 
कीटाण को एक बस्तीसे अलग करता । चूंकि यह सब 
qe ही बस्तोसे लिये जाते saga वह सब एक ही किस्म 
के होते थे इन कोटाण ्रोंको फिर दूसरी अगर-तस्ती 
अभवा शोरबा वाळी परख-नलोमें डाल दिया जाता । - यहाँ 
इनकी शुद्ध वश-वद्धि होतो, यानी उनसे qe ही कि“मके 
Aag एंदा Hal कोटाण Ak शुद्ध-चंश वद्धिकी यह 
; qs साधारझू य बिधि है जो सब प्रयोगाशालाग्रोंमें ब्यवह्ृत 
हे । sagai स्थानान्तर करते समय इस बातका 
\ ध्बोनू रखा जाता है कि यह हवामें उड़ने वाळे अथवा सुई 
i sian cents ) 


f 


| कुछ वूरपर पाई जाती हे | जिलेटीनकी तरह यह भी गरम ' 
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पर मौजूद कीटाणुओंसे न मिलने पाये । स्थानान्तर करने 
के समय श्रगर-तख्ती अथवा शोरबेकी परख-नली कोराणु- 
रहित रहनी चाहिये । कीटाण श्रोंको दूसरी जगह करने ' 
के बाद अन्त्र भूले-भरके कोटाण्‌ Wa उन्हें सुरक्षित way 
जाय । शुद्ध वंश-वृद्धिके लिये जरूरत इस बातकी है 
कि हर एक चीज जो काममें लाई जाय कीटाणु-सुक्त हो । 


जीव-शास्त्रज्ञोको यह विश्वास क्यों हुआ कि रोग' 
कीटाणु-जन्‍्य हो सकते हैं ! 


भारतवर्षके बहुतसे लोग अपनी आपर्स्िय्रोंकों ग्रह- 
दशापर अवलम्त्रित समझते हें । अतएव सब ANA 
ग्रह-दृशाका चक्कर समझ कर अपने जीको ठंडा कर 
लेते हैं। कुछ रोगोंकों तो वह विशेष देवी या देवता 
का प्रकोप ही समभ sit. इन्हीं देवी या देवताकी 
एक मात्र अराधना, सेवा-सुश्रपा, इन रोगोंसे सुक्त करनेके 
ग्रद्वितोय साधन समझे जाते हैं । ग्रह-दशाका चक्कर हो 
अथवा देवी-देवताका प्रकोप, प्रत्यक्षमें बहुतसे रोगोंके सम्बन्ध 
में अब यह मालूम हुआ है कि यह कीटाणु-जन्य हैं | 
रोगोंके कीराणुवादका जन्मदाता इटलीका एक वैज्ञानिक था। 
इस सिद्धान्तके अनुसार यह माना जाता हे कि संक्रामक 
कतके) रोगोंका मूल कारण कीटाण है । उसने देखा कि 
रेशमके सब कोडे जो रोगग्रसित थे एक पर-जीवी ( परोप 
जीची ) फफूँदीके आश्रयदाता और पालक थे। इस FH 
दीसे कोई सुक्त न था | अतएव वह इस नतीजे पर पहुँचा 
कि फॅफूदी इस-रोगकी जड़ है । ज्यों-ज्यों समय व्यतीत 
होता गया इसी क्रिस्मकी अन्य खोजें हुई, परन्तु लगेभग 
पचास वष और लगे जब वेज्ञानिकोंको इस बातका 


विश्वास दिलानेके लिये पर्याप्त सामग्री इकटूठी दो स, 


के प्रत्येक संक्रामक रोग विशेष जीवाणु-जन्य है । मगर 


*कोटाणुवादके स्थापन करनेमें यशके श्रधिक पात्र राबट 
कोख़ ही हैं। सन्‌ १८७७ ई० में रोगको mag 


अनुमान कर कोख़ पन्थे क्स के कारणको खोज निमग्न 
हो गया। यद्यपि इस ana मनुष्य बहुधा Te 

होते थे तथापि यह भेइ-मवेशियोंका साधारण रोग शॉ 
जिसंसे बहुत धनको हानि होती थो 
१८५४ ई० में mia निवासो कीटाणु-विद्याबिशारद॒ डेन 


कोख़के पहले स A 


oy 
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भी घताया था कि एक विशेष कीटाणु इस रोगका कारण है. 
परन्तु वह अपने दावेके प्रमाणमें विश्वासनीय साक्षी प्रस्तुत 
न कर सका । इस बातको जाँच करनेके लिए कोख और 
ma कीटाणु-विद्या-विशारदोंने वर्षों अपने-अपने देशकी 
प्रयोगशालाश्रोंमें खोज को । कोख़की संलग्नता अंतमें फली- 


भूत हुई और भ्रन्य वैज्ञानिकोंने भी इस बातका aga पेश 


किया कि एक विशेष शलाकाकार कीटाण पन्थो कस रोग 
पदा-करता ह । कुछ वर्षोके बाद कोख़ने यह भी सिद्ध कर 
दिया कि राजयच्साका - कारण भी एक विशेष शलाकाकार 
कोटाणु AAAA इस तरह न केवल राजयच्माको नष्ट 
करनेका उपाय ह ढ़ निकाला वरन्‌ कीटाणवादकी नींव रकी 
शर संसारके सभी देशोंके कीटाण-विद्या-विशारदोंने कोख़की 
सुक्तकंठसे प्रशंसा को हे । 


AAR इस बातका विइवास किस तरह gat क्रि 
राजयच्मा शरीरमें विना किसी कीटाणके 
प्रवेश किये नहीं हो सकती । 


राजयच्मा द्वारा ga जानवरोंके शरीरका परीक्षण 
करनेसे कोख़को बहुतसे Fd कीटाण दिखाई दिये 
परन्तु इन सत्रमें एक किस्मके कीटाण तो सदा मौजूद पाये 
गये । श्रभाग्यवश उसे इस बातका विश्वास न था कि ऐसे 
BIG जो एक ही क्रिस्मके मालूम होते हैं वास्तवमे एक 
ही जाति के प्राणी हैं संभव है वह कई fread कीटाण 


हों जो श्रापसमें इतने मिलते gad हों कि सूच्मदशी यंत्र .. 


द्वारा भो अलग अलग न पहचाने जा सकते हों । कोख़ने 
इस मसलेको हल करनेके लिये रंगनेका एक नया तरोक्रा 
हूँ ढ़ निकाला | इसने एक ऐसा नया adie मालूम किया 


जिससे एक ही जातिके कीटाए रंग पकडते थे और उसो 
AMR sey जातिके कीटाण इस रंगको ग्रंगीकार न 


करते थे । जिस कीटाएुको वह राजयक्ष्माका कीटाणु अनु 
मान करता था उसोको रंगनेके लिये एक नया रंग तेयार 
किया गया । कोख़ने राजयक्ष्माग्रसित जानवरों में इन कीटा- 
ण्‌ श्रॉंको लाखोंकी संख्यामें पाया | इस नये रंगके व्यवहृत 
होनेके पश्चात्‌ उसे विश्वास हो गया कि वह आकारकी 
समतासे धोखा नहीं खा रहा था | 

यद्यपि इस feat mag राजयचमाग्रसित सब 


भाग ५८, संख्या १, | 


जानचरोंमें पाये जाते थे फिर भो कोख़को इस बातका 
विश्वास न था कि इस कीटारा-द्वारा रोग उत्पन्न होता है 
शायद यह BATT रोगके कारण न होते हों, पर रोगीके 


शारीरमें पाये जाते हों । इस बातके तै करनेके लिये कोख्रने 


A A 


काटभन्नी 


पौधे डायोनियाकी पत्ती 


ठोस वद्धंक-माध्यमपर इन कीटाणुग्रांको पैदा किया था। 
उसने इनकी बहुत-सी शुद्ध बस्तियां तैयार कीं । फिर 
उसने इन कीटागुश्रॉमेसे कुळको सुई-द्रारा एक स्वस्थ 
जानवरके शारीरमें प्रवेश किया जो उसके निरीक्षणमें था | 
कीटाणु प्रवेश करनेके उपरान्त यह जानवर रोग-ग्रस्त 
हुआ, उसमें राजयच्माके लक्षण पाये गये ale ag इसी 
रोगसे मर गया । 

इतनेपर भी कोख़को पूण' विश्वास न हुआ । इसलिये 
उसने इन कीटाएुओंकी, जो प्रयोगकृत मुत जानवरमें 
मौजूद थे. रंगा । इस प्रयोगसे उसे मालूम हुआ कि ये 
वही कोटाएु थे जिनको उसने age साध्यमपर पैदा किया 
था । कोख़ने अपने प्रयोगोंको कई बार किया तब कहीं 
यह कहनेके लिये dae हुआ कि राजय़क्ष्माका रोग 


कीराएु-द्वारा होता है । उसने अपने प्रयोगके इस नती. 


को संसारके सामने उपस्थित किया 1 कीटाएुब्रादका यह 
विश्वसनीय प्रमाण था । कोख़के समयसे wl तक इतनी 


शहादत इकटूठी हो गई है कि कोई मनुष्य इस वयानकी 
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सत्यता पर आज्ञेप नहीं करता कि ऐसे रोगभी हें जो 
aS x 
“ कीटाणा-जन्य हैं । 


लई पाश्चर कीटागावाद पर किस तरह पह शा ? 


कोई भी वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो प्रप्यच श्रथवा AT- 
त्यक्ष सहायताके बिना किसी मसलेके प्रत्येक अंशको हल 
कर सके | घ्र कोखने अपने ज़मानेके वैज्ञानिक पत्र इस 
बाने जाननेके FRA त पढे होतेऽकि ग्रन्य ्रैज्ञानिक क्या 
कास कर रहें हैं अथवा यदि अन्य जीवाशा चिद्या-विशार दो ने 
उसके काममें कोई दिलचस्पी न ली होती ale इस विषय 
पर उसके साथ वाद-विवाद न किया होता तो वह कीटाशा- 
वादका प्रतिपादन कभी न कर सकता | उस समय बह तसे 
मनुष्य इसी मार्ग पर काम कर रहे थे | उनमें लूई पाइचर 
( १८२२-१८३५) भो एक था जो कोखके बराबर ही 
gaat पात्र है. क्योंकि उसने भी यह सिद्ध कर दिखाया 
हे कि कुछ रोग शरीरके अन्दर खास किस्मके कीटाशुके 
+ बढनेसे पैदा होते हैं । 


लूई पाश्चर फ़ांसके एक चमडा रंगने वालेका लड़का .. 


था| उसने अपना काम रसायनज्ञकी हैसियतसे आरम्भ 


Í देर तक इस धुनमें प्रयत्नशील रहता कि दूध खट्टा क्यों हो 
i जाता है और मदिरामें ख़मीर ठठनेसे क्या परिवर्तन 
' होते हैं। अपने प्रयोगोके नतीजोंके 'आधारपर उसे यक्रीन 
` हो गया था कि परिवर्तन करने वाले जीवाशाओंक्रे बिना 
न तो दध खट्टा हो सकता है और न अंगूरमें हो ख़मीर 
उठता है. और मदिराके खट हो जाने ओर बिगड़ जानेका 
कारण यह है कि उसमें भिन्न जातिके जोवाण पहुँच जाते 


_ कोटाणा-विद्या और जीवाएश्रोंकी जीवनचय्यासे भली 
ee गया था । उसे ग्रब यह अनुमान होने 
“लगा कि रोग उन परिवर्तनोंके समान हैं जो 
` दाराव बननेमें होते हैं। इसलिये वह जानवरोंके 
रोगोके,निठ्ठेक्ष णकी ओर झुका । उसे यह भी सन्देह हुआ 
ज्ञातिके wien रोगके कारण हो 
लन. 


किया | वह॒ अपनी रसायन-प्रयोगशालामे प्रति दिन बहत : 


हैं। अतएव पाश्चर जो वास्तचमे एक रसायनज्ञ था, 


कीटाणओको उसने अभी तक प्रयोगशालामें पैदा - 
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सकते हैं । पाश्चर श्रभी रोगके इस मसलेको हल भोन 
कर पाया था कि कोख़ने अपने प्रन्वेषणों को छाप दिया। 


मनुष्य स्वाभाविक ही इन ATA कीटाणुग्रोंसे 
किस तरह सुरक्षित रहता है ? 


प्रकृतिकी लीला विचित्र है कि वह इतने घोर oh 
भयंकर जीवोंको उत्पन्न करती है श्रोर फिर इसका भी 
प्रबन्ध करतो है कि सत्र छापने अपने स्वाभाविक चातु 
ज्ञोवन-निर्वाह कर सके । ऐसे ATA वचनेके लिये 
जिनको मनुष्य देख सकती है वह चेष्टा ओर प्रयत्न कर 
सकता है परन्तु श्रद्द वैरियोंसे बचना एक कठिन समस्या 
है । परमाव्माकी असीम कूपा हे कि उसने हमारे . शरीर 
ही में ऐसा पुबन्ध कर दिया है कि हस इन अदृश्य कोटा- 
uid सुरक्षित रह सके । पहले तो हमारा शरीर ही 
ऐसा बना हुआ है कि इसकी बाहरी त्वचा हमें इन 
कीटागा श्रोके ग्राक्रमणसे सरक्षित रखती है 1 मगर हमारे 
शरीरें सुख और नाक ऐसे द्वार हैं जिनमें होकर छोटे” 
छोटे जीव mar प्रवेश कर जाते हैं। फिर भी ga Hii 
की रचना ऐसी होती है कि यह वहत संख्यामें shani, 
को अन्दर जाने नहीं देते । जो मेदेमें पाँच जाते हैं उनमें 
से बहतसे पाचक ma रसमें मर जाते हैं। इसी तरह 
नाक ठारा भी जा जीवाण 'प्रन्दर प्रवेश करना चाहते हैं, ^) 
उन्हे भी शरीर बाहरकी तरफ निकालनेका प्रयत्न करता है) | 
परन्तु इस सब चौकसीके होते हये भी जोवाण इतनी 
संख्यामें होते हैं. कि शारीरके अन्दर प्रवेश कर ही जाते हैं। 
कभी-कभी ऐसा भी होता है कि किसी वस्तुसे छिंदनेया 
किसी जानवरके कारनेसे त्वचा कट जाती है । ऐसी शर्व 


- स्थामें कीटाणु कोष्ठ-पुंजोंमें सीधे प्रवेशकर जाते हैं. जहाँ 


उनके लिये उपयुक्त स्थान मिल जाता है, क्योंकि है 


_-कीटाणुओंके पोषणके लिये जिन 'चीज़ोंकी ज्ञरूरत होती हैं | ; 
जैसे भोजन, नमो और ताप तीनों ही मौजूद होते हैं। | 
- किन्त शरीरके स्वयंसेवक फिर भी इनका पीछा. नहीँ | 


छोड़ते | 


- जो कीटाण शरीरमें प्रवेशकर जाते हैं उन्हें स्वया. 
सेवक किस प्रकार नष्ट करते हैं ? 
वास्तवमे मनुष्य अथवा किसी ग्रन्य प्राणीके शरीर 


_[ विज्ञान, were, ११०६६ 
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देवाझुर संग्राम 


रु 
~ 


हमारे शरीरमें रोगोंके जीवाणुश्रोंके घुसते ही हमारे रुधिरके wang 


उनसे लिपट जाते हें । वे उनको चारों श्रोरसे घेर लेते हैं ओर धोरे- 


धीरे उन्हें पचा जाते हैं । इस प्रकार हमारा शरोर रोग पर विजय पाता 

है । परन्तु जब रोगके जीवाणु इतना शीघ्र बढ़ते हैं कि इवताणु उन 

सबको नहीं घेर पाते और - शरीरकी भ्रन्य रोग निवारक-शक्तियॉ भो 

हार जाती हैं सो रोग बढ़ता जाता है ओर Wad रोगी मर 

जाता है 1 इस चित्रमें टाइफॉयडके जीवाणुओं र रुधिरके BATA 
के संग्रामका कल्पित चित्र दिखलाया गया है । 


- भाग ५८, संख्या १, | . 
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ठ 
भी amy पलनेकी क्मता नहीं 
रखते । परन्तु रोगोत्पादक कोटाणु 
शरीरमें प्रवेश करते ही तेज़ीसे iT- 
वृद्धि करने लगते हैं । यदि पालक 
में इन कीटाणश्रोका सामना करनेकी 
कोई शक्ति पहलेसे न होती तो उसकी 
फौरन ही पराजय हो जाती है । 
पालक दो तरहकी संरचक शक्तियों 
से, सुसज्जित रहता है । इन 
शक्तियांको रोग रोकने वाली ( प्रति- 
बंधक ) शक्ति कहते हैं। एक 
तरहकी प्रतिबंधक शक्तिको पली 
मेचनीकाफ्‌ ( १८४७-१३१६ ) 
रूसी जीव-णास्त्रज और जीवाणु- 
विद्या-विशारद ने aara किया । 
अपने सहकारियोकी सहायतासे 
पेरिसकी पाश्चर संस्थार्मे सेचनीकाफ 
ने मालम कर लिया कि त्वचा कट 
जानेके वाद जब कीटाण प्रविष्ट हो 
जातै हैं तो क्या परिवर्तन होता 
$I उ्योंही रक्त इस कटे हये 
स्थानसे बढ़ता हे इसके इवेतागा 
कैश नलियॉकी दीवारोंसे बह निक- 
लते Ponty निकटके कोष्ट-एंजोर्म 
प्रविष्ट हो जाते हे । यहाँ वह 
कीटाणओको खाकर नष्ट कर ठेने 
क । बचेतागाओंमें यह शक्ति है कि 
3 Ay एंजोमे स्वच्छन्ट विचार 
सकते हैं ओर कीटाणुओंको खाते 
रहते हैं । यदि कीराणुओंकों संख्या 
अधिक न हुई तो sar 
ही शरीरको उनसे मुक्‍त कर देते 
हैं। मेचनीकाफ ने ga ramma- 
का नाम भोजी-कोष्ट रक्खा क्योंकि 


ये कीराणुओंको खाते Fr 
कभी-कभी भोजी कोष्ठ य 


oF 


=~ 
c 


वश कीसणु'आओंका शिकार बन जाते हें । ऐसी अवस्थामें 
aay इस स्थान पर शअ्रधिक संख्यामें जाते हैं 
अर जीवाएुओंसे भिडते हैं । यदि ये भी मर जायँ 
तो सृत भोजी कोष्ट इकटठे होते रहते हैं और रक्त-संचालन 
का मार्गे रोक देते हैं जिससे कीटा] शरोरके अन्य 
भागोंमें न पहुँच सकें।। इसी कारण aa dia पड 
NE) 
जाता हे । पीवको जब सूच्मदर्शी यंत्रसे देखा जाता है तो 
यह Wa भोजी-कोष्ठोंका समुदाय साबित होता है जिनमें 


अधिक dent जीवित कीटाण मौजूद होते हैं | रक्‍तके 


WaT इस तरह न सिर्फ कीटाणुओंको ही निगल 
और पचा डालते हैं; वरन्‌ cea पर-जीवी शौर सब प्रकारके 
वाह्य कणोंको भी निगल नाते हैं | भोजी कोष्ट बड़े लाभ- 
दायक हैं | इन कोष्ठोंकी पराजय होने पर भी शरीरमें 
संरक्षणके she भी तरीके हें । यदि कोई प्राणी संरक्षणके 
लिये केवल भोजी-कोष्टोंपर ही निर्भर होता तो यह 
थोडे हो किस्मके रोगोत्पादक - कीटाणुओं पर विजय प्राप्त 
कर सकता । 


भोजी-कोष्ठोंके सिवाय 'ग्रोर कौन-सी तरकोवें हैं 
जिनके द्वारा कोई प्राणी कीटाणुश्रोंसे 
सुरक्षित रह सकता है । 

ऐसा ख्याल किया जाता था कि रोगोत्पादक कीटाण 
इस कदर वंश-ब्रद्धि करके mera करते हैं कि रक्‍त-संचा- 
लन मंद पड़ जाता है श्रोर शरीरके भिन्न-भिन्न अंग अपने-अपने 
कामको ठीक-ठीक संपादन नहीं कर सकते । यह हालत कुछ 
रोगोमे घटित होती है । नियम यह है कि पर-जीवी कीटाण 
आश्रयदाताके शरीरमें विषेले पदार्थ उत्पन्न करते हैं 
जिनके कारण उसे क्षति पहुँचती है | कुछ किस्मके कीटाण 


-विषेले पदाथ पेदा करके बाहर छोड़ते हैं siz श्रन्य विपेले 


पदार्थ को अपने कोष्टांके अंन्दर ही रखते हैं, परन्तु श्रन्तमें 
यह विष भी उतनी ही क्षति पहु चाता है क्योंकि कीटाणुओं 
के मर जाने और टूटने-फूटनेके बाद विष बाहर निकल 
'पडता हैं। इससे भली भांति समझा जा सकता है कि 


सनुष्यके शुरीरमें भोजी-कोष्टोंके सिवाय कुछ अन्य पदाथो' 
“की भी जरूरत है ताकि वह कोटाणओंका सुकाबिला कर 


सके | शरीरको आ्यक््यकता इस बातकी हे कि विष और 
कीटाणु दोनोंसे मुक्‍त रह सके । 
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विपैले पदार्थों को दूर करनेके लिए कुछ ऐसे gay 


होते हैं जो रक्‍त-रसमें मोजूद होते हैं । रक्त-रसमें उपस्थित 
यह पदार्थ विपेले पदार्थों से मिलकर उन्हें नष्ट कर देता हे | 


पथरचट्रेकी वंशवृद्धि | 


भूमि पर पथरचट्ट की पत्तीके पड़ने पर पत्तियोके 
किनारे वाली आँखोंसे नवीन पौधे उत्पन्न हो 
जाते हैं। 


इन पदार्थोको विरोधी विष कहते हैं । विरोधी-विष शरीरके 
भीतर रहने वाले योजक-कोष्ट पुंजके Avia तैयार होते हैं। 
साँपका विष और कुछ उच्च श्रेणीके पोधोंके घातक विष 
कीटाणुओं द्वारा पैदा किये हुये विषके समान है । इन विपोके 
ख़िलाफ भी प्राणी विरोधी-विष तैयार कर सकते हैं । 
रक्‍त-रसमें और कोनसे संरक्षक पदार्थ पाये . 
जाते हैं? 


विरोधी-विषके अतिरिक्त भ्रन्य पदार्थ भी रकत-रसमें 
घुले रहते हैं जो शरीरमें प्रविष्ट कीटाणुशओंसे युद्ध करणे 


_ प्राणीके सहायक होते Fi ये अन्य पदार्थ कीटाणु 


पर असर करते हैं, न कि उनके fadi पर; जैसे, रतम 


- कुछ ऐसी TH होती हैं जो कीटाणुओंपर इस तरह FA i 
करती हैं. क्रि भोजी-कोष्ठोंको कीटाणुओंके खानेमें सुविधा | 


हो जाती “है। इस तरहके पदाथांको भोजन-विधायक 


कहते हैं । जब waza भोजन-विधायककी मात्रा श्रधिर | 


होती है तब भोजी-कोष्ठों द्वारा निगले हये pag 
पचाये हुये . कीराणुओंकी प्रतिशत संख्या बढ़ जाती 
कुछ भोजनं-विधायक ऐसे होते हैं कि उनकी र प्रत्येक 


_ [ विज्ञान; अक्टूबर, १६४ 


ce: चिञ 8 आ  & मा 


oe 
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प्रकारका कीटाणु निगला जा सकता हे A अन्य केवल एक 
ही जातिके कोटाणुओं पर ग्रवर करते हैं । इस Penk 
भोजञन-विधायक विशेष हुआ कहते हैं । 

रक्‍तके अन्य रासायनिक पदार्थ भोजी-कोष्ठोको सहा- 
यता नहीं देते, परन्तु कोटाणुग्रॉंपर दूसरी ही तरहसे श्रसर 
करते हैं। इनमें ऐसी चीज़ हैं जो कीटाणुओंको घोल लेती 
हैं । इन चीज़ोंको कीटाणु-विलेयक कहते हें । वास्तवमें 
कीटाणु ही नहीं, वरन्‌ सब प्रकारके ANJE कोष्ट, चाहे 
रक्‍त-कोष्ट हा अथवा ग्रन्य कोष्ठ, यदि किसो जानबरसे 
निकाल कर दूसरे जानवरके रक्तमें टीकाके ज़रिये प्रवेश कर 
दिये जायें तो कीटाणु विलेयकमें घुल जाते हैं । जो हालत 
भोजन-विधायक की है वहो कीटाणु-विलेयककी है, यानी 
यह कि भिन्न-भिन्न श्रागंतुक कोष्ठ के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार 
के कीटाणु-विल्लेयक होते हैं । इनके सिवा रक्तमें ऐसे पदाथ 
भी होते हैं जो कोटाणुके झुंडके-झु ण्ड इक्ट्ठे कर देते हैं | 
इन पदार्थॉको कीटाणु-्राइक कहते. हें । कीटाणु गतिशोल 
होते हें । कीटाणु-ग्राहक उन्हें गतिहीन कर देते हैं । यह 
क्रिया ठीक किस तरह दारीरको मदद देती है, a- 
साफ़ समभनेमें नहीं आती | शायद जब कोटाणुग्रोंको ढेरियाँ 
बन जाती हे तो भोजी कोष्ठ सहज ही इन पर आक्रमण 
कर सकते हे । — श्रीजगमोहन 


पोधोंकी वंश-ब्रद्धि 
जानवरों ओर AÀ वंश-वृद्धिका सरलतम मार्ग 
कौन-सा है ? 


जबसे प्राणियोंकी रचना हुई तबसे जीवन-मरणका 
चक्र बराबर चल रहा दे । जो इस नश्वर संसारमें आता दे 
उसे एक दिन जाना पड़ता हे | चाहे मनुष्य हो चाहे अन्य 
प्राणी, यह क्रम सब पर लागू होता हवै। श्रीभग३दूगीत। 

“जातस्य qa agi वाला सिद्धान्त स्वयंसिद्ध हे | 
यदि प्राणियांमें du-afeer प्रबृत्ति न होती तो यह संसार- 
चक्र कंदापि न चल सकता | एुराणांमें GH कथानक इस 
प्रकार आया है कि ब्रह्माने ala अपने शरोरसे कुछ 
ऋषियोंको उत्पन्न किया, किन्तु ae ऋषि संसार-रचनाकी 
ओर ee. o न gai फिर mma स्वायंभूमनु और सत- 


रूपाकी उत्पत्ति हुई और तत्रसे aga abm रचना 
हुई | इस कथानकसे ग्रह प्रकट होता दे कि तवसे | 
क्रिया प्राणियोंका एक विरोष गुण बन गई दे । aaga 
aa जीवत्रारियोमें यह क्रिया पाई जाती हे । परन्तु सब 
प्राणियोर्मे उ पत्ति-क्रिया समान नहीं होती । 


क्या जोवधारी निर्जीव पदार्थसे उत्पन्न होते हैं ? 


शताब्दियां तक इस बातपर विश्‍वास किया जाता था 
कि कुछ जीव अन्य पूर्वस्थित जोवधारियोसे उत्पन्न नहीं 
होते, वरन्‌ इनका जन्म निर्जीव पदार्थसे होता हैं । जोव- 
घारियोंकी इस उत्पत्ति-बिधिको स्वयं-उत्पत्ति-क्रिया कहते 
हं । मिश्चियाँका ख्याल था कि मेंढक र चूहे नील नदीकी 
उस fazia उत्पन्न होते हें जिसे aga समय यह खेतों 
में छोड़ देती है ! MA भो ऐसे लोग हैं जिनकी धारणा 
हे कि मेंढक, केंचुए रोर dagal वर्षाके aas साथ 
गिरती हैँ । कुछ alia विचार हँ कि aga बाल 
पानीमें पढ़ा-पड़ा साँप बन जाता है और aga हुये aiad 
छोटे-छोटे कृमि पेदा हो जाते हैं। agaa परीक्षणों द्वारा 
यह सिद्ध ढो चुक्रा ढे कि ये बाते सम्भव agil इसका 
निराकरण कि ' मक्खियाँ agd मांसमें Gar होती हैँ 
सत्रसे पीछे हुआ, क्योंकि यह साधारण श्रनुभवकी बात थी 
कि मक्खियोंके बच्चे ( ढाले) सइते हूए मांसमें Zia 
पडते हैं | सतरहवीं शताब्दी के nima व्यतीत gas 
कुछ समय ही बाद रेडी ने, जो इटलीका एक जोव-शास््रजञ 
था इस अंध-विश्वासका खंडन किग्रा । 

उसने aga हुये मांसको कई मतेबानां में TAI | TH 


_ को खुला छोड़ दिया राया, दूसरेको जाल्ञासे ढक दिया 


गया ओर तीसरे पर एक मोटा मोमो कागज बाँध दिया 
गया कि मांसका गंध तक उसमेंसे न निकल सके । कुछ 


_ समयके बाद रेडोने देखा तो मालूम हुआ कि ga हुये 


मतंत्रानके मांसमें आर Tala ढऊे हुये मतंबानका जाली 
के ऊपर ढोले मतंमान Fl परन्तु तासरे मतंबानके 
निकट जे. मामी कागज़से ढका था न. तो ढोलें और न .. 
मक्खियोंके ही चिन्ह थे । उसने इससे ae परिणाम 
निकाला कि पहले मत बानमें disie उपस्थितिका कारण 
यह था कि niami गंघसे आकर्षित: होकर मकिजियां gas 
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अन्दुर पहुँच सकी और उन्होंने वहां अंडे दिये । दूसरे ˆ 


मत बानका जाली पर ढोलांकी उपस्थितिका कारण यह था 
कि algai सांस तक न पहुँच सकों। वह जाला पर 
जाकर रुक राई आर उन्हाने जाला पर अंडे दिये | 
मोमी कागज़ परं ढोले न थे क्योंकि मांक्यां इस मत बान 
को र आकर्षित नहीं हुई | 

सच तो यह हे कि ढोले sal स्थान पर पाये जाते 
डे. जहां मक्खियां होतो हें । वे मांससे उत्पन्न नहीं 
होते । रेडीन अपने प्रयागामे agi सावधाना और तीच्ण 
निरीक्षणसे काम लिया जिसका परिणाम यह हुआ क 
जाव-शाखज्ञांको धारे-घारे ag विश्वास हो गया कि स्वय- 
उत्पत्ति सम्भव नहीं हे । परन्तु कुछ वषे! के बाद ल्यूवनहाक 
ने सूचमद्शंकांसे सूचम जीवांका Ga खाज निकाला आर 


स्वय-उत्पत्ति समस्या पर पुनः विचार हने लगा । यहं सूचम . 


जीव वास्तवमे ऐसे थे जिनके सम्बन्धमे स्वय-उत्पत्तका 
सिद्धान्त युक्तसंगत प्रतीत होता था | इसलिये ga विषय 
पर फिर वादु-ववाद आरम्भ हो गया । 

इस वाद-विवादका ara लूई पाइचर ओर जान 
टिंढाळक प्रयोगाने कर दिया । पाश्‍चरने प्रब भोजनको 
बहुत-सी शाशियां तयारकी । यह द्रव भोजन. जीवाणू आके 
jaa अच्छा भाजनका सामग्रा था । जब इन शाश्यांमे 
जाचाथु उपपन्न हा गाये Al पाइचरन TUAR Ra Aisa 
को श्रच्छा तरह उबाला | इसका TRUH FE हुआ कि 


'ज्ीबाण्‌, मर राये | डबलत समय हा उसने HF शा।शयोंका 
Mga ।पघलाकर शांशयांका बन्द कर दिया आर AA 
_ शीशियांक खुला छोड़ (दया । जब उबालनेके बाद फोरन 
हा खुला शारायाक द्रव भाजनका परीक्षण किया गया त! 

` उसे जावाण आके larg न faa । [कन्तु जब प्रयागशाल्ा 


A इन शाशयाको Gal रख दिया गया त। कुछ समयक 


` बाद इनमें जीचाण, फिर पाये गये, परन्तु बन्द शोशियोंस 

कोई जीवास, न पाया गया । यह सिद्ध करनेके लिये कि 
a इन शोशियोंके पदाथ में जीवाण ओके पोषण करनेको शक्ति 
¬ है या नहीं; पाश्चरने कुछ शीशियोंका फाड कर खुला छोड़ 


दिया. i ऐसा करनेसे कुछ हो कालमें जोवाण उत्पन्न हो गये 
wt द्रव भोज़न सदंने लगा | 


Foundation सै he 


अचरजभ 


- रूप प्रायः बराबर बदला करता हे, जब चाहता है A 
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दुनिया 


पदार्थसे उत्पन्न नहीं हो सकते, AITA उनकी उत्पत्ति उन 
जीवाण श्रोंसे हुई होगी जो GAH धूल-कर्णों पर मौजूद 
रहते हें । इस बातको साबित करनेके लिये वह कुछ सुरा 
हियोंको उच्च पर्वतांके शिखरों पर ले गथा जहांकी ga 
धूल-कणांसे रहित और स्वच्छ थो । उसका मत झेक 
निकला । उन शीशियोंमें, जो पर्वतके शिखरोंपर खोली 
जातो थीं ait जिन्हें घूल-आच्छादित वायु-मंडलमे wig 
पहले बन्द॒ कर दिया जाता, शायद हो कभी कोई जोव 
पाये जाते । Seas प्रयोग भी इतने at faraway 


साबित हुये | इन वेज्ञानिकोंने सिद्ध कर दिया कि etary 


जीव भी पूव वर्तीय जीवोंले हो उत्पन्न हो सकते हैं। 
ऐमीबा आर उसके निकटके कुट्म्त्रियोंमें वंश-बृद्धि 
किस तरह होती दे ? 
सूच्मदर्शी यन्त्र द्वारा ऐमोबाका परोक्षण करते समय 
कमा-कभी यह जाव वंश वृद्धि करते हुये दिखाई देता हे। 
यह इस क्रियाका आरम्भ नोचे लिखे ढंग पर करता ca 


पहले यह अपने असत-पैरोंके खींच लेता है ओर फिर ET 
क्रिया-हीनसा हो जाता दे । इसका मूल-बिन्दु जो कोष्के | 


केन्द्रमें रहता हे दो भागोंमें बिभक्त हो जाता E | 
मूल-विन्दुके विभागके समय कोष्ठ-रस RRA विरोधी 


दिशाओंमे बहने लगता है । इसो समय दोनों हिस्से ४. 
दूसरेसे एथक होने लगते हं | इन दाना हिस्सोंको मिलै | 


वाला कोष्ठ-रस पतला होता जाता है यहां तक कियह | 
एक तागाके समान रह जाता हे और फिर बिलकुल g 


जाता हे । आधे घंटेके अन्दर दो ऐमोबा तेयार हो जाते ६ | 


आर प्रत्येकमें एक-एक मूल-निन्दु रहता zi aK) 
इस विभाग और कोष्ठ शरारके दो सम भाग होने avy 
सम-विभाग क्रिया कहते हैं । 

प्रत्येक नये कोष्ठसे असत्‌-पेर निकलते हैं, यद at | 
रंगता है | जो कोई सूचस जीव या पोधा इसके मा 


थे 


&ऐमीवा एक अतिसूचम जंतु होता हे जो. ग 


अपने शरीरसे लंबी अंगुलियोंसा अंग बढ़ा सकता 
इन्हीं को असत-पैर कहते हैं क्योंकि ये सच्चे ५६ 


q 


a | 
qa 


कोप्र<विभाजन । 
- एक RA दोका बनना; क T । 


mai है उसे inaa नाता है और शक्ति बढ़कर पूरणं 
ऐमीबा बन जाता हे | सम-विभाग क्रियामें जननी ग्रन्थ 
waste समान संतति नही उत्पन्न करती । वह स्वयं 
दो सन्तानोंमें विभक्त होजाती है | इन ANA बहुधा पुत्री 
कोष्ठ कहते हैं श्रोर जननीको मातृ-कोष्ठ। यद्यपि सच पूछा 
जाय तो इन कोष्ठोंको न माता ही और न पुत्रियाँ ही कह 
सकते हैं । 
सम-विभाग-क्रिया ऐमीबा और पेरेमीसियममें ही नहीं 
होती बढ्कि बहुतसे एक कोष्ठीय जानवरों alt पौधोंमें 
पायी जाती है । बहु-कोष्ठीय जीवोंके कोष्ठ भी इसी भाँति 
विभक्त होते हैं, परन्तु इस विभागको सम-विभाग नहीं कहते 
क्योंकि इस अवस्थामें केवल एक नया कोष्ठ तैयार होता है 
नकि एक नया sa | सम-विभाग” शब्द एक-कोष्ठी 
जानवर या पौधेकी उप्पत्तिके लिए प्रयोग किया जाता है । 
ख़मीरके पौधेकी वंश-तरृद्धि किस प्रकार होती है ? 
तुम ,खमीरके पोधेते परिचित हो यद्यपि तुम इसे 
पौधा न समऊते हागे । दबो-दबाई ,खमीरकी टिकियामें, 
जो यूरोपमें .खमोर रोटो पकानेके लिये काममें लायी 


भाग है 8 3 ee a _ 1) संख्या १ ] CC-0. In-Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


जाती है, हज़ारों जीवित एक-कोष्टीय .. 
पौधे होते हैं। इन्हें उचित भोजन 
दिया जाय तो .खमीरका पौधा तेज़ीसे 
बढ़ता è श्रौर वंश-त्ृद्धि करता है । 
जब यह ऐसा करता हे तो मूल 
विन्दुश्रॉमें विभक्ति हो जाती है 
मूल-विन्दु एक सिरे पर रहते हैं। 
इन्‌, मूल-विन्दु ओंके बीचमें एक कोष्ठ- 
भीति बन जाती है । इतका तात्पर्य 
यह हे क्रि कोष्ट-शरीर बीचमे विभक्त 
नहीं होता, बल्कि एक सिरे पर ga- 
बिन्दु सहित । बड़े कोष्ठको agate 
श्रौर छोटे भाग को पुत्री-कोष्ट ग्रा कली 
कहते हैं । उत्पत्तिकी यह रीति 
ऐमीत्राकी उत्पत्तिसे कुछ भिन्न हे । 
.खमीरमें कोष्ट-शरोरका विभाग श्रसम 
होता है परन्तु एमीबामे कोष्ट-शरीर 
का विभाग सम होता हे । जब कोई जीव अपने शरीरके 
असम-विभाग द्वारा वंश-वृद्धि करता है तो इस क्रियाको 
*कलियाना' श्रथवा (विषम विभाग” कहते हैं 1 

यदि बले-पूव'क इनको भ्रलग न किया जाय तो कळी 
कुछ समय तक मातासे जुड़ी रहती हैं । वास्तत्रमें ag तब 
तक जुड़ी रहती है जब तक कि इसमें भी एक कली न 
निकल आये | इस तरहसे .खमीरके पोधोंको एक छोटी-खो 
LAA बन जाती है । इन कलियांके जु; रहनेमें कोई 
महत्व नहीं हे । यदि इनको हिला दिया जाय तो छोटो- 
छोटी कलियाँ पृथक हो जाती हैं, बढ़ती हैं और प्राकृतिक 
विधि द्वारा इनसे संतति-त्रृद्धि होती है | 


सदा जीव एक ही समयमें बहु-संख्यामें सन्तानो- 
स्पत्ति किस तरह करते हैं ?. 


कभी-कभी एक-कोष्टीय-जीव अथवा सरल. बहु-को ष्य: 
जीवका पक-कोष्ट दो भागोंमें विभक्त न होकर बहुतसे 
भागोंमें बॅट जाता है । इस प्रकार उत्पत्ति-ङ्कियम्मे मूल- 
विन्दुके विभक्त होते ही प्रस्येक भारा फिर- विभक्त हो-ज्वता 


I SOS 
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है । यह क्रिया यहाँ तक जारी रहती है कि आठ या सोलह 
> अथवा इससे अधिक संख्यामें मूल-विन्दुके चारों ओर 
थोडा-सा कोष्ठ-रस एकत्रित हो जातां है और एक कोष्ठकी 
जगह तुरन्त ही बहुतसे छोटे-छोटे Be तेयार हो जाते हैं | 
प्रत्येक कोष्ठकी चारों ओर एक मोटी रक्षक दोवार तैयार हो 
ज़ाती है | इस प्रकार बने हुये कोटको त्रीजाणु कहते हैं। 
चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, प्रत्येक बीजाणु अपना 
अस्तित्व रखता हे, क्योंकि इसमें मूल-विन्दुके चारों - श्रोर 
Mera कोष्ठ-रस होता है। ^ 
जब खमीरका भोजन चुक जाता है तो कलियाना 
बन्द हो जाता है । इस अवस्थामें ,.खमीरका प्रत्येक को 
फूल जाता है, फिर चार भागांमें विभक्त हो जाता है । 
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` 


बीजाणुओंका बनना और बिखरना | 
क = बीजाणु संपुट; ख AT । 


प्रत्येक भागके चारों ओर कड़ी दीवारें बन जाती हैं। इस 


जब जननी-कोष्ठकी बाहरी दीवार सूखकर फटती है । तो 
बीजाणु निकल पड़ते हैं ओर हवामे उड़ने लगते हैं इन 
जीवाणुग्रोमें सर्दी गर्मी श्रोर सूखा सहन करनेकी शक्ति 
होती है । इस प्रकार ये बहुत दिनों तक जीवित रह सकते 
Fa जब बीज़ाणु मीठे द्ववर्म जा गिरते हैं तो कलिया- 
ने की क्रियासे उनकी वृद्धि होने लगती है जिसके कारण 
मीठा शरत्नत »शराबमं बदल जाता है । 

« फंदी जो भीगी रोटी पर आती है बीजाणु उत्पत्ति 


तरहसे AMT बन जाते हैं जा सुरक्षित बने रहते Ft 


द्वारा वंश-वृद्धि करती है। यदि फफ दीको 


सूच्म-दशी 
यंत्र द्वारा परीक्षण करो तो तुम्हे मालूम होगा कि यह एक 
सरलकोप्ड नहीं है बल्कि फेली हुई एक जटिल वस्तु है | 
ae दी जिस पदार्थ पर डगती है उसमें इसके कुछ तागे 
Ga जाते हैं ओर उससे यह अपना भोजन चूस लेती है। 
कुछ तागे ऊपर उग कर हवामें निकल आते हैं । हवामें 
निकले हुये तागोंको नोके फूल जाती हैं । बीजाणु-उत्पत्ति 
इन्हीं फूले हुये हिस्सोंमें होती हे । इन फूले हुये हिस्सोमे 
agaa मूल-विन्दु होते हें । जब तागेके ऊपरी भागका 
कोष्ट-रस बँट जाता है तो प्रत्येक टुकड़ेमें एक य़ा अधिक . 
मूल-विन्दु होते हैं । प्रत्येक छोटे कोष्ठके चारों ओर एक | 
दीवार बन जाती है।ये ही बीजाणु हैं। तांगेका कूला 
हुआ हिस्सा जिसमें ब्रीजाणु-उत्पत्ति होती हे बीजाणु- 
संपुट कहलाता हे । यह बीजाणुओंको उस समय तक 
रखनेके लिये थैलीका काम देती है जब तक कि वे पक 
कर जनक-पौधेसे श्रलग होनेके लिये. तेयार नहीं 
होते । बीजाणुओंको अलग-अलग देखनेसे उनमें कोई 
रंग नहीं दिखाई देता, परन्तु समूहमें फफू दीकी 
जातिके अनुसार ये काले, हरे या पीले मालूम होते 
हैं | जब बीजाणु बहुत हो जाते हैं तो पूरा पौधा 
रंग सा जाता हे । 
तुमने बींजाणुओंके ayes कुकरमुत्ताकी टेपीके 
नीचे, काईके ऊपर और शायद फर्न पर उगते हुये देखा 
होगा । फर्नकी पत्तीकी नीचेकी सतह पर मौसममें भूरी 
लकीरें या धब्बे दिखाई देते हैं । इन धब्बे या लकोरोसे 
भूरे चूणंको हिलाकर अलग कर लो | यह FA ANIA 
का समूह है । फनेमें फझूँदीकी तरह TAS थोडेही भागी 


` बोजाणु बनते हैं, अन्य भाग पौधोंके पोषणमें लगे रहते 


हैं । यह बात स्वाभाविक हे कि जब कोई कुछ जटिल 


- पौधा बीजाणु बनाता है तो प्रत्येक बीजाणु काफ़ी बढ़ जाता. | 


हे और इसमें agad परिवर्तन होते हैं, तब कहीं IR 
यह अपने जनकके समान नया जीव बननेके योग्य 
होता है । ह 
पेचीदे पौधोंमें बंश-बृद्धिकी सरल रीतियाँ क्या हैं! | 
माली जानता है कि जिरेनिग्रम, बिगोनिया, गुल _ 
और करोटनके नये पौधे तैयार करनेकी श्रेष्ठ विधि 
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है कि पौधेके तनेका एक छोटासा टुकड़ा कार लिया 
ह ग्रौर उसे पानी अ्रथवा भोगे रेतमें कुछ समय तक 
रख दिया जाय | ऐसा. करनेसे इन टुकडोंसे जड़े' निकल 
आरती हैं, फिर इन पोधोंको दूसरी जगह लगाया जा 
सकता है । यह तना जिससे जडे फूट निकलती हैं श्रौर जो 
बढ़कर नया पौधा बन जाता है, क्लम कहलाता है। 
कुछ पौधोंको क्लम द्वारा लगाना कठिन है, परन्तु 
निपुण माली प्रत्येक पौधेसे इस प्रकार नये पौथे तैयार कर 
सकता हे । कभी aged बिना हस्तक्षेपके कलमें लग 
जाती हैं। करंजके काइसे जो टहनियाँ गिर पढ़ती हैं 
समय पाकर fata दव जाती हें । इनसे a? निकल 
आती हैं और नये पौधे बन जाते हैं । 

कभी कभी जनक-पौधेसे बिना अलग हुये ही तनोंसे 
नये पौधे तैयार हो जाते हैं। पोदीनाका लम्बा तना 
मिट्टीके समानान्तर बढ़ता हे । लगभग आधे या एक फुटके 
अन्तरसे एक छोटासा तना पत्तियों -सहित सीधा ज़मीनके 
ऊपर निकल आता हे । इससे निकल कर नडे' ज़मीनमें 
Ta जाती हैं और पोदीनाका नया पौधा तैयार हो जाता 
है । ऐसा जान पडता है मानों प्रत्येक पौधा अपनी माता 
AAF हाथ पकड़े हुये है और कुछ समयके बाद श्रपनी 
पुत्रीके लिने अपना हाथ बढ़ाता है । रेलवे बेलका झुका 
हुआ तना कभी-कभी faa दब जाना है । इस स्थानसे 
जड़े! निकल आती हैं) नये पौधेकी इस उत्पत्ति क्रियाको 
“sagan” द्वारा उत्पत्ति कहते हैं । 

अन्य पोघेभी हैं जिनमें वंश-वृद्धि तने द्वारा होती है, 
परन्तु ऐसे तने भी हैं जिन्हें तुम सहजमें पहचान नहीं 
सकते | आल वास्तवमें एक तना है, यद्यपि यह ज़मीनके 
अन्दर बढ़ता है ओर इस पर पत्तियाँ नहीं दिखाई देतीं । 
फिर भी यह तना है, क्योंकि इस पर छोटी-छोटी घुंडियाँ 
होती हैं जिन्हें आँखें कहते हैं | मोटे रसदार, भूमिके नीचे 


- रहनेवाले तनेको कंदल कहते हैं । जत्र आल का 


एक टुकड़ा ज़मीनमें लगा दिया जाता है तो ala उगने 
लगती हैं और नये तने और पत्तियां निकल आती हैं । 
यदि. maa यों ही ज़मीनमें छोड़ दिया जाय और 
आवश्यकतानुसार सींचा जाग्र तो एक कंदलसे बहुतसे 
आलूके पौधे उग आते हैं । 
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तने कभो-कभी दूसरी रीतिसे छिपे रहते हैं । कभी- 
कभी रसीले होनेके बदले वे aga छोटे और सादे होते हैं । _. 
इस तरह पत्तियाँ, जो साधारणतया aè पाव में पाई 
जाती हैं, रचनामें तनोंके बहुत निकट आती हैं। इस प्रकार 


फ़नकी एक पत्ती | 
क बीजाणु । 

संक्षिप्त तनेको जिस पर बहुत ही पास-पास रसदार छिलके 
( पत्तियां ) होते हैं, कंद कहते हैं। जब कंदको ज़मीन 
में छोड़ दिया जाता हे तो पत्तियां और फूल निकलनेके 
बाद इससे छोटे छोटे कंद पाश्वंकी शाखाश्रोंकी जगह तैयार 
हो जाते हैं । अनुकूल ऋतुमें इनसे नये पौधे तैयार हो जाते 
हें | यह एक दूसरी सरल विधि है जिसके द्वारा कुछ जटिल 
पौधे, जैसे प्याज़, नरगिस इत्यादि iaaa करते हैं । 

भूमिके अन्दर रहने वाले तनेका एक उदाहरण A 
की पोटी ( गांठ ) है । इसमें वश-वृद्धिकी योग्यता पाई 
जातो है । यह भो कंदसे बहुत कुछ मिलती-जुलती है । 
इसे घन-कंद कहते हैं | अन्तर इतना है कि Bee भोजन 
सामग्री छिलकोंमें इकट्ठो रहती है, परन्तु इसमें भोजन 
सामग्री aad उपस्थित होती है । mAN वर्तमान तनेके 
नीचे सुरझाये हुये पुराने तनेका चिन्ह दिंखाई देता हे | 
कसेरूकी उत्पत्ति भी gat विधिसे होती है । $ 
_ हल्दी, अदरक और अन्य पौधोंमें भी खमिके अन्दर 
रहने वाले तने होते हैं । ये कुछ चपटे और भूमिके am- 


ee eee eee 
= 
ष्क्‌ > शी 


पुदीना । 


पुदीनाके तने भूमिमें बढ़ते रहते हैं और स्थान-स्थान पर उनसे NÀ 
निकल आते हैं 


>” नान्तर बढ़ते हें इनपर कलियां और छिलके होते हें । इन 
कलियोंम से कुछ ऊपरकी Ae उगती हैं भ्रौर जमीनके 
बाहर निकल 'प्राती हैं, और इनसे पत्तीदार शाखाएं' 
तैयार हो जाती हैं, परन्तु -अधिक भाग एश्वीके नीचे हो 
बढ़ता रहता हे । इस प्रकारके तनेको भू-प्रकांड कहते हैं । 

कभी-कभी aaa नये पौधे तैयार होते हैं जैसे 
 शकरकंदे, रताल, डहेलिया इत्यादि । कुछ दशाश्रोमें 
जब पत्तियां, या पत्तियोंका केवल एक भाग, पोधेके A 
भागसे पथक हो जाता है, तो नया पौधा तैयार हो जाता 
है । पथरचटाकी पत्ती जब AAN अनुकूल 'भ्रचस्थामें 


ai 


os तैयार हो जाता हे । जड़ तना और पत्ती पौधे 
Top अंग हैं, इसलिये उत्पत्तिकी इस विधिको 

क उत्पत्ति (या वंश-चृद्धि ) कहते हैं। _ 
«स सरल विधि द्वारा कौनसे जंतु वंश-बृद्धि करते हैं? 
[धिकांशमें बहुकोष्ठीय जंतु अपने शरीरके टुकड़ोंसे 


z 
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जातियाँ ऐसी हैं कि उनकी एक भुजा 
अलग हो जाने पर करी हुई भुजासे 
पूर्ण प्राणी dae हो जाता है | 
वंशा बृद्धिकी यह क्रिया साधारण नहीं 
हे । परन्तु बहुत सी जातिको ताराः 
मछुलियोंकी वंश-वृद्धि सुजा कटने पर 
इसी रीतिसे होती हे । छोटा चपरा 
केंचुआ ( प्लैनेरिया ) यदि काट दिया 
जाय तो इससे कई नये प्राणी तैयार 
हो जाते हैं । 


पुनरुद्धारसे क्या तात्पर्य है? 


देखनेमें केवल इतना ही नहीं श्राता | 
कि तारा-मछुलीकी एक Baa नया 
प्राणी बन जाय बल्कि अंग-भंग हुई 


तारा मछुलीका कटा अंग फिर तैयार ; 
हो जाता है । दोनों ही हालतमें र 
पुनरुद्धार क्रिया होती है जिसका | i 
तात्पर्य हे- फिर उत्पन्न करना । परन्तु दोनोमे कुछ भेद है । | 


पहले उदाहरणतः पुनरुद्धार द्वारा ऐसी उत्पत्ति होतो है कि 
छोटा भाग बढ़कर एक पूरे नये पोधोंमें परिणत हो जाता 
है। यह क्रिया इने-गिने जानवरोंमें ही हुआ करती हैं। 
ऐसे पुनरुद्धारके उदाहरण बहुत साधारण. हैं frat | 
एक अंगको ही उत्पत्ति होती हैं | बहुतसे बिना. रीढ ' 
वाले जानवरोंमें यह शक्ति पायो जाती हे कि कटी हु यग `` 
अथवा कोई दूसरे अंग पुनः बन जाय, Wg रीढ़ वाले 
जानवर इस सफलताके साथ अंगोका पुनरुद्धार नह 


कर सकते । श्री जगमोहनलाल : 
वनस्पतियोंमें राजनेतिक AT ब 
सामाजिक विधान a | ३ 
जानवरोंमें adie प्रेमके कारण आचरणके उच्चतम i 
लक्षण उत्पन्न होते हैं । मनुष्यमें भी प्रेम तथां sl © 
की चिन्ता अनेक सामाजिक. सद्गुणांकी नीव हे। उदा i 


हरणार्थ दूसरोंकी wader care, AAN 
काम करना और दूरदर्शिता यहींसे उत्पन्न होते हैं। परर 
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प्रथरचटेकी पत्ती | 


भूमिपर पड्नेसे ्रौर ऋतुके अनुकूल रहनेसे । 


चनस्पतियोंमें यह सिद्धान्त जिस निर्दोष और उच्च शिखर 
पर पहुँच गये हैं वहां तक जानवरों और मनुष्योंमें वे नहीं 
पहु च पाये हैं | हम लोगोंका ख़्याल हे कि मध्यम श्रेणीके 
लोगोंका अपना जीवन बीमा करा लेना भविष्यकी चिन्तासे 
सुक्त होनेकी एक दूरदशितापूर्ण तैयारी है। और जब 
कोई कठिन परिश्र मसे धन उपाज॑न कर श्रपने बाल बच्चोंके 
लिए पढ्ने लिखने और खाने पीनेका अच्छा प्रबन्ध कर 
देता है तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं । परन्तु ये दोनों 
बातें आदमीको अब सूभी अभी सो वर्ष भी नहीं हुए 
जब जीवन बीमाका नास व निशान भी नहीं था और आज 
भी यह अपने बचपनमें ही है । नहीं तो आज इतने wa 
बालक मारे-मारे न फिरते । 


बुद्धिमानी दोनों लक्षण 
आश्चर्यजनक रीतिसे विकसित हुए हैं। भ्राजसे करोड़ों 
वर्ष पहले भी वे आजके से ही निर्दोष रूपमें पाये जाते 
थे। पुक भी फूलनेवाला -पौधा ऐसा नहीं हे जो अपने 
agit लिए बीजके रूपमें भोज्य सामग्री न जमा कर 
देता हो । 


Noses A a 
पॉ्धोम दूरदशिता ओर 


पैतृक संपत्तिका उपभोग 
यह पैतृक धन जो पोधोंको अपने माता-पितासे 
मिलता है उतनी ही विभिन्न anit रहता है जितना 
मजुष्योंसें | कोई तो लखपतियोंकी संतानके समान खूब 
भांग ५८, संख्या १ ] 
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माल पाते हैं, जैसे नारियलका बच्चा पौधा । जव तक कि 


पौधेकी we खोपरेकी तीन fetta एकको फोड़कर -- 


ज़मीन नहीं पकड़ लेती तत्र तक खानेके लिए गरीका ate 
नरम पौष्टिक गृदा उसके लिए तैयार रहता है। इसी 
प्रकार सेम. मटर, बादाम, अख़रोट mE? बच्चे पौधोंकों 
श्रच्छी पंत्रिक सम्पत्ति पौष्टिक भोज्य सामग्रीके रूपमे मिलती 
है जो कि छिलकेके बीचमें सावधानीसे सरत्तित रहती है । 
इस प्रकार यद्रपि कुछ पौधोंको खाने भरक्रे लिए काफ़ी 
सामग्री रहती है दूसरे बिचारे ग़रीब पैदा होने हैं। राई 

पोस्ता या पीपलको देखिये । इन सबोको अपने पिता- 
से इतनी कम सामग्री मिलती है कि वह शीघ्र at 
हो जाती है । बीजमें से पत्तियॉके निकलते ही उनको 
तुरन्त हरा हो जाना पढ़ता हे । क्योंकि डिना हरे इष ने 
हवासे अपना भोजन नहीं चुस सकतीं | यदि तुरन्त ही 
पत्तियाँ हरी नहों और प्रण रूपसे विकसिन पत्तियोकी 
तरह कड़ी मेहनत न करने लगे तो ये TA nay ही 

मर जायँगे और इन पेडॉकी जाति लुप्त डो जायगी । जब 

इसपर विचार किया ज़ाता हे कि ब्रादाम य़ा श्र खरोटके 

नन्हें पौधोंको कितनी अधिक या कितनी बढ़िया भोज्य 

सामग्री qaas खानेके लिए मिलती है जवतक उनकी 
ag जमीनसे खनिज पदाथ" और अपनी पत्तियों द्वारा 
हवासे कारबन न ले सकें और साथ ही इसपर विचार 

किया जाता हे कि राई या पोस्तेको क्रितनी ash जान 

बचानेके लिए वही काम करना पड़ता है तो यही TATA 

आता है कि वनस्पति-राज्यमें भी एक वनस्पति श्रौर दसरे 

में उतना ही श्रन्तर है जितना कि एक मनुष्यके adil 

रौर दूसरेमें । धनीका बच्चा किस लाइ-प्यारसे पाला जाता है 

और कुछ बड़ा होते ही अच्छे स्कूलोंमें भेजा जाता है. और 

किसी दुखियेका लड़का बचपन ही से सड़कों पर भीख 

मांगता हे! तो भी इन पैतृक धनरहित नन्हे पौधोंकी 
श्राश्वयजनक जीवन-शक्तिकी प्रशंसा करनी. ही पंडली है । 

इनके पास बना-बनाया भोजन मुफ्तका नहीं रहता। हस 

लिए वे ava ही ईमानदारीके साथ जन्मते ही मेहनत: 
करना शुरू कर देते हैं। छोटे पौधेको . बृद्धिके लिए बात 

एक ही हे, चाहे उसे सुफ्तका सामान मिले चाहे उसको 

पत्तियाँ और जड़े' मेहनत करके उसे खिलाये 1 5 
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उत्तराधिकारका प्रबन्ध 

पौधोंका कोई भो विभाग ऐसा नहीं है जहाँ उन्हे 
राजनैतिक और सामाजिक नियम पूण रूपसे चालू न 
दिखाई पडे' ये नियम ऐसे सच्चे हैं कि इस विज्ञानका 
विद्यार्थी श्राइचर्यमें पड जाता हे मौर उसे कई एक बात 

मनुष्योंके लिए उपयोगमें लाने योग्य सिलतो हैं | 
AAN Rafa जिनसे बसन्त ऋतुमें पत्तियाँ फूटती 
Y किस प्रकार मोटे खोलसे ढकी रहती हैं, जिससे वे जाडे 
में पालेसे बच जाये. इसे सभी wa हैं । हमको इससे भी 
शिक्षा मिलती है । जो वनस्पति-विज्ञान नहीं जानते वे 
समझते हैं कि पत्तियाँ शुरूसे ही वसन्त ऋतुमें बनती 
होंगी । परन्तु सच बात यह है कि पुरानी पत्तियोंके पहले 
ही उनकी उत्तराधिकारी पत्तियाँ बन जाती हैं। पुरानी 
पत्तियाँ वसन्त और गर्मी भर मेहनत केवल इसलिए ही 
नहीं की रत थीं कि पेडका तना कुछ मोटा हो जाय । परन्तु 
इसलिए भी करतीं हैं कि उनकी उत्तराधिकारी पत्तियाँ बनकर 
उनका स्थान AAS लिए तैयार हो जायँ । पत्ती पैदा करने 
चाली कलीमें सब सामग्री जमा करके रक्खी रहती है जिससे 
- उचित ऋतुके आनेपर नई पत्तियाँ बन सके । इस प्रकार 
केवल वत्तमानपर ध्यान देनेके बदले सदा भविष्यपर भी 

ध्यान रहता है । 


| पौधे किस प्रकार धन गाढ़कर रखते हैं ? 
कुछ पौधे ATA धन ज़मीनमें गाड देते हें । जो कुछ 


रहता - वह ज्ञमोनके नीचे कन्दके रूपमें जमा होता है, 
जैसे आलू , शकरकंद, हाथीचकका कन्द । यह कन्द पौधोंकी 


ज्ञमीनके ऊपर और कुछ ज़मीनके नीचे, दोनों जगह Ger 


होते हैं ।.जिन लोगोंने कभी आलू बोया हो वे इसे. भ्रच्छी 
तरह जानते होंगे । उन्हें इसका पता होगा कि एक बड़े 
श्रालूको काटकर छोटे-छोटे कई टुकड़े कर देनेपर भी यदि 
उनको बो दिया जाय तो प्रत्येक Hea नये पौधे पेदा होंगे 
aud कि ऋलूके PAN ala न कटने पाये | वस्तुत 


१९ 


चे बचाते हैं वह सब पत्तीकी आँखोंके रूपमें डंठलॉपर नहीं ' 


जढ नहीं हे बल्कि aan sla हे । ये ala कुछ-कुछ ` 


होती हैं । ज़मीनके नीचे वाली आँखोसे नये पौधे पेटा “ 


ये आंखें ही वे जगह हैं जहाँ नये पौधे पैदा होते हैं। बोतलपर रखिये.। इस बोतलमें पहले स्वच्छ पानी 
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बाकी भ्रालू तो उनके लिए भोज्य सामग्री हे। इसीको 
खाकर आलू ठीक उसी तरह नीता है जैसे बच्चा अपनी 
साँ का दूध पीकर । जब पौधा खुद ज्ञमीन और इवासे 
खुराक चूसने लायक हो जाता है तो उसको इसकी ज़रूरत 
नहीं रहती | मार्केकी बात यह है कि संसारके सबसे g 
पौधे इस प्रकार अपनी भोज्य सामग्रीको ज़मीनके अंदर रखते 


प्याज़ | 


क - नवीन पौधे बनाने वाले अंग; पुराने पौधेकी 
जड़ । 


हैं और यह सामग्री या तो अगली फ़सल या नवीन पौधेके 
लिए सुरक्षित रहती हे । लिली, बलेरियम व्यलिप, ate 
और आरकिडोंको बहुत-सी जातियाँ इस प्रकार कन्दक 
ङूपमें गर्मीभर अपनी सामग्री जमा करती हैं जिससे अर्द Í 
में पत्तियोंके मर जानेपर अगली वसन्त ऋतुमें नई 

उत्पन्न हो सकं | 


तड़क-भड़कके लिए संग्रह 
प्याज़की एक पत्तो लीजिये और उसे ae सुह 


Ce अक्टूबर, १६४ 


PTY Sh PS. 


AP a Tau e INN ca 


og ig it Bate gral से सात tes Hearn बाधा Ghenrfaran žag otri 


दीजिये जिससे पत्तीकी जड़ तर रहे । बरतनको अब उजा- 


लेमें रखिये जहां रोशनी इसको सचेत कर ak qq 
पुत्तीको और कुछ नहीं चाहिए, केवल पानी हो की 
आवश्यकता है चाहे मिद्दो न भो हो, और पानी चाहे 
महका पानी हो जिसमें भोज्य पदार्थ कुछ भी घुला नहीं 
रहता । पांघेसे शीघ्र हरी पत्तियाँ और कुछ समय बाद 
सुन्दर फूल भी निकल श्राते हैं । और यह परिवर्तन किया 
किसने ? केवल प्रकाशने जिससे उस पत्तीकी afA प्रकाश 
की शक्तिसे बदलकर पौंधेके खाने योग्य हो गई और जाद 
भरा परिवर्तन उत्पन्न हो गया । इन पौंधोंमें यह पत्ती 
केवल तनेका फूला हुआ रूप है; यह जड़ नहीं हे श्रोर न 
यह AGH तरह ज़मीनमें रहनेवाला 'ग्रसली कन्द । हमारे 
वैज्ञानिक माली लिली और इसी प्रकारके दूसरे पुत्तीवाले 


आलू | 


आलुको भूमिमें गाइ देनेसे प्रत्येक afea नवीन 
पौधा निकल आता है । 


पौधोंसे श्रधिक सुन्दर फूल पैदा करनेके लिए एक बड़ी 
बिचित्र रीतिका प्रयोग करते हें वे हर साल फलनेके 
ज़रा पहले पोधेको ऊपरसे काट डालते हैं। परिणाम 
यह होता है कि पुत्ती अर्थात्‌ फूला gar तना और भी 
मोटा हो जाता है । इस प्रकार प्रति साल पौधा अधिकाधिक 
माँढ़ो जमा करता चलता है केवल एक साली aià 
उसकी मात्रा कहीं अधिक होनेके कारण लब पौघेको फूलने 
दिया जाता है तब उसके फूलोंमें असाधारण तड़क-भड़क 
जाती है । इससे तो हमको उन लोगोंकी याद आती है 


भाग ५८, संख्या १ ] 
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जा लॉग कभी नाच-तमाशा न देखकर पैसा इसलिए aad 
हे क अपने लड़केकी शादाम खूब धूम-धामसे ana 
निकाल सकें | mè दिनोंमें ऐसे dai कुछ भी वृद्धि 
नहा होता | बसन्त और गरमीभर पौधे खूब मेहनत करके 
इक लिए भी काफ़ो भोजन सामग्री जमा कर लेते हैं 
रि वह श्रधिकतर कलिका या पुत्ती या क्रन्दके रूपमें 
रहता हें । 


सम्पत्तिकर] समयोपयोग 


हमारे बहुतसे NA गरमीमें मर जाते हैं और वर्षा 
HGH वे जी उठते हैं ऑर इसमें बही माडी सहायक 
होती हं जो कन्द श्रादिके छूपमें ज़मीनके भीतर गढ़ी 
रहता हे । इन पोधोंको पता रहता हे कि गरमीमें पत्तियाँ 
जल जाती हैं । इसलिए ज़मीनके भीतर ये अपनी मॉद्रीको 
छिपाये रखते हैं जहाँ गरमीकी धूप उनको जला नहीं 
सकती | 


जंगली गाजर, शलजम रौर चुकन्दरमें जड बहुत 
मोटी होती है और बाज़ पौधोॉमें ग्रह जड़ प्रति साल 
मोटी होती जाती है क्योंकि प्रतिसाल ada कुछ आमदनी 
ज्यादा करके ये पोथे अपनी जड़में कुछ माल जमा कर लेते 
हैं । श्राधुनिक कृषि-विद्याने इस बातसे लाभ उठाया ओर - 
जड़ोंमें सामग्री जमाकर लेनेकी शक्तिको परवर्धित किया है | 
परिणाम बहुत सन्तोपजनक हुआ है । जैसे जंगली बेर या 
आमसे पंबंदी बेर या कलमी आम कहीं भ्च्छे होते हैं 
उसी तरहसे हमारे गाजर, naaa, मूली वरोरह सभी 
जंगली गाजर श्रादिसे श्रच्छे होते हैं श्रोर इनकी ai 
वृद्धि कृत्रिम रीतिसे की गई है । 


कुछ पौधे अपने तनोंको ज़मोनमें गाद देते हैं। 
तब उनको गाठ कहते हैं। हल्दी, श्रदरक्र, कैना zal 
जातिक्रे हैं | 


संग्रह करनेकी विविध रीतियाँ : डू 


पड़ाका HT और पुत्ती बनानेकी प्रथाके दो*भेद हैं । 
कुछ तो प्याज़की तरह पुत्ती श्रपने लाभके लिए बना लेते 
हैं जिससे कि उनकी गति उन छोटे दुर्बल पौधोंकी तरइ 


ee a 


Digitized py Aep ath दानिक and eGangotri 


g 


Ap 


न हो जो प्रति at मर जाते हैं । ये पौधे gat इसलिए 
बनाते हैं कि जब्र गरमोमें उनकी पत्तियां मर जाये तो वे 
जीते रहें । दूसरी जाति लहसुन, हॉथोचकेकी E | ये इतने 
स्वार्थी नहीं होते इनकी पत्तियां श्रसलमें ज़मीनके नीचे 
रहने वाली पत्तियां हैं जहाँ वे जानवरों ओर अन्य शब्नुशओं 
से बचो रह सकती हे । प्रत्येक पीधा केवल अपने ही 
लिए नहीं वरन्‌ श्रपने उत्तराधिका रियोंके लिए भी भोज्य 
सामग्री बचा रखता हे । कुछ पौधे तो श्रपने लिए कुछ 
भी न बचाकर सब कुछ अपने बालै-बच्चोंके लिए ही छोड़ 


& A > 
KE) 
= 7 stall १ 


[37% 


TE तारा-मछली | 


तारा मछलीके कट जाने पर दोनों खंड कुछ समय 
; में सम्पूर्ण हो जाते हें । 


जाते हैं । फिर कुछ पोधे जैसे दूब एक इससे भी बढ़कर 
रीति प्रयोग करते हैं | वे केवल अपने तनांको ज़मीन पर 
Har चलते हैं । इसमें अधिक मेहनत पौधोंको नहीं 
करनी पड़ती WR न बहु त-सो भोज्य सामग्री जमा करनी 
पड़ती है । केवल गाँ5 ( जोड़ ) ज़रा फूल जाती है। 
उसमेंसे नई जडे निकल आती हैं, ओर इस प्रकार एक 
नया पौधा तेयार हो जाता है । 


८. aaa साथ सम्पतिका संग्रह 

 लोग,समकते हैं कि जमा करने वाले ख़र्च नहीं 

कते लेकिन पोधोंमें जमा करनेकी आदत केवल 
होती दै कि ज़रूरत पड़नेपर वे खुलकर ad 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwaf, विज्ञान, अक्टूबर, १९ 


कर सकें । इससे उस पौधेको चोर उस Wat जाति 
को लाभ होता है । घीकुवॉरकी जाति पोधे फूलनेसे पहले 


A 


_ बरसों तक बढ़ते रहते हैं ओर अपनी जड़ोंमें माल इका 
£ 


करते रहते हैं । जिस किसीने इन पौधोंको फूलते हुए 
देखा होगा उसको स्मरण होगा कि ये फूल कितने जल्द 
निकल्लते हैं ओर तेयार होते हैं । इसीसे स्पष्ट हे कि इन 
पोधोंकों अत्यंत सावधानी र धेर्यके साथ श्रपनी शक्तिको 
बचाकर संचय करना पड़ता हे जिससे जब फूलोंके पैदा 
करनेके लिए यकायक शक्तिकी आवश्यकता पढ़े तो वे उसी 
शक्तिको ्रासानीसे लगा सके । इसीसे ये पौधे शीघू नहीं 
फूलते । कहावत भो है कि घीकुवॉर बरसोंमें एक बार 
gaa है | वैज्ञानिकोंका विश्वास हे कि धीरे-धोरे पौधोंका 
आकार और रूप आवश्यकतानुसार बदलता रहता है 
जिन अ्रंगोंको विशेष श्रावश्यकता रहती है वे saa 
हो जाते हैं। जिनकी आवश्यकता महीं रहती वे मिट 
जाते हैं। हाँ, इन परिवर्तनोंमें हज़ारों वर्ष लग जाते 
हैं । पौधोंको जाँच करनेसे उनके पुराने रूपोंका कभी पता 
चल जाता है । ये सब परिवर्तन साधारणतः उन पोधोंको 
जातियोंके लाभके लिए ही होते हैं जिससे वे सुरक्षित 
रह सकें । 
बेकार खच क्यों करें ? 

उदाहरणार्थ maa और इरोडियम जातिके 
पौधे देखनेमें प्रायः एकसे होते हैं । परन्तु एक He 
दस पुंकेसर होते हैं श्रोर ga पाँच । ( पुंकेसर 
फुलके उस लम्बे 'ग्रंगको कहते हें जिसके सिरेपर पराग 
रहता है ) परन्तु इन पाँच पुंकेसरोंके साथ-साथ र 
भी उपस्थित रहते हैं जो अधूरे और निकग्मे ही रहते 
हैं। इनपर पराग नहीं रहता। क्या कोई संदेह के 
सकता है कि इरोडियम वस्तुत. जरेनियम है जिसके 


घे पुंकेसर ga हो गये हैं कदाचित्‌ इसलिए कि न 
वे आवश्यकतासे अधिक थे भ्रौर इसलिए बेकार थे! | 
बेकार अंगोंके बनानेमें पौधा अपनी ताक़त नष्ट करे गई | 


तो वैल्लो ही अक्लमंदी होगी जैसे कोई बोझसे दबा हु 
मनुष्य अपने सिरपर 'ग्रोर भा बोझ लादे । gate १४. 
feat इसलिए होती हैं कि उनके चटक रङ्ग से की 


~ 


sm 


=» 
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गूलरका फूल | 


जिसे लोग गूलरका फल समते हैं वह वस्तुतः फूल होता है । फूल- 
के नर ओर नारी केसर भोतर होते हैं | एक नन्हा-सा काट Was 
भीतर अंडा देने घुसत हे | उसके शरीरसे लिपट कर एक Haat 
पराग दूसरे Kai तक पहुँचता हे । इससे qaŭň बीज लगते हैं 
आर कीटको अंडा देनेको स्थान मिलता है; दानोंको हो लाभ होता 
हैं । fara वस्तुतः ग्रंजीरका फल दिखलाया गया है जो गूलरके 


पौधोंकी चतुराई | 

डन HAH जो इस तरह लटक 
जाते gfe उनका ge नाचे हो 
जाता हैं घुटपत्र या तो aga छोटे 
होते हँ या बहुत बडे श्रौर तारीफ़ 
यद्व है कि इन दोनोंका मतलब एक 
ही होता हे । बात यह द्वै कि नीचे 
सुँ किप हुए कूलॉर्मे ga पुटपत्र 
हो दिखलाई पढ़ते ği यातो ये 
इतने छोटे होते ¥ कि सुन्दर goia 
देखनेमें कोई रुकावट न पढ़े या 
वे रंगीन और qa बड़े gag 
जिससे उन्को Zant कीडे श्राक- 
ffa gi ओर पराग बलेरकर उनको 
afar सहायक gil कभी कना जब 
ये पुटपत्र खूब ima और चित्ताकर्षक 


ही वर्गका हे । 


पतङ्गो आकर्षित हों और उनसे फूलोंका पराग ठिकाने पहुँच 
सके । परन्तु जब कभी झ्रावश्यकता पड़ती हे तो ये पंख- 
feat madaan रोतिसे बदल जातो हैं । कभी तो बहुत 
बढ़ो हो जाती हैं ale कभो लुप्त हो नाती हैं । NA 
राज्यमें कभो-कभो ऐसा भी श्रवसर भ्राता है कि 'भ्रकलमंदी 
से थोडासा Era करनेसे कई गुने प्रधिककी बचत हो जाती 
हे । क्योंकि कंजूसीकी ate इससे लाभ श्रधिक होता 
है।यह बात ऑरसिडों और लिलियोंमें ख़ास तरहसे 
देखी जाती है । साधारण gal पुटपत्र हरे होते हैं 
( डंठलसे लगे हुए फूलोंको जड़के पास पत्तियोंको तरह 
नो हरा हरा भाग होता है उसीको पुटपत्न कहते हैं। 
परन्तु आरसिढों और लिलियोंमें gea रंगीन धारी- 
दार और बहुत सुन्दर होते हैं । इन MN gaat 
पंखढ़ियाँ और yqa चित्तको आकर्षित करनेमें एक 
दूसरेके साभीदार होते, हैं ओर इस प्रकारके संयोगसे 
संसारके सबसे अधिक सुन्दर फूल हमें मिलते हैं | 
यही बात है जिससे इन फूलोंको बढ़ी Hae होती है। 


भाग ५८, संख्या १ ] 
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होते हैँ ता Gaal aad tagal 
लुप्त-सी हो जाती हैं श्रोर या तो 


दिखलाई ही नही पतीं या वे इन रंगीन पुटपत्रोके बोच 
छिपी रहती हैं । ‘ais स्पर, नामक वाषिक Gea यह्वी 
बात हे । पुटपत्र चटक लाल रङ्गके होते हैं श्रोर Tgigal 
नन्हीं-नन्हां ओर बेकार होती हें - वस्तुतः इनकी राजगद्दी 
छिन गई है । 

जिन Quid पुटपत्र सुंदर नहीं gia आर aga 
छोटे भा नहीं होते वहाँ एक दूसरा ही प्रबन्ध रहता 
हे । वहाँ फूलोंके खिलते हो पुटपत्र गिर पढ़ते ई | 
जिससे फूलको सुन्दरता उनसे दिपा न रहे । पॉपो | 
(पोस्ते) में यही बात gaii आती giga गिर | 
पढ़ते है ओर चटक लाल रङ्गका फूल alais सामने 4 
भरपूर wa हे । इसका कोई भी अंग छिबने 
पाता । 


पौधोंमें मितव्ययता 


किफ़ायतशारीका सच्चा नमूना जल्लधनिया 
स) जातिके पौधोंसे मित्षता हैं । ये पौधे 


इन Ghia aa पत्तियाँ पानीमें होती हैं और कुछ पानीके. 


~ ऊपर | हवामें क्ेन-द्विश्योषद भो काफ़ी होता है; 
इसलिए हवावाली पत्तियां बडी ake साधारण होतो हैं 
रन्तु जो पत्तियां पानीके भीतर होती हैं उनमें Faw 
नसे हो नसे' रहती हैं जिससे थोड़े ही waa द्विओपद 
से कास चल सके | ये पत्तियां हरे तागेके भब्बेकी तरह 
होती हैं । एक दूसरी जातिके पौधोंमें जलधनिया 
( यूफ़ॉरवेशी ) जैसे दुधिया gaat पंखड़ियां रहती ही 
नहीं और इनका काम परिवत्तित पत्तियोंसे चलता है । यह 
काम किस .लूबीसे होता हे यह लाल पौइंसीटियामें देखने- 
में आता हे । लाल पंखढियोंवाली पॉपी भी इतनी 
“खूबसूरत नहीं "होती जितनी यह ! इसमें फूलके 
Sous पासवाली पत्तियां qa रंगीन र सुन्दर होती 
हैं | बेगनविल्ोज़ भी इसी रीतिसे चित्ताकर्षक दिखाई 
पड़ती है। यद पौधा लोग श्रपने बाग़ोमें बहत बोते 
हैं क्योंकि इसके लाल फूल बहुत ही मनमोहक होते 
हें लेकिन जाँच करने पर पता चलता है कि इसके फूल 
में पंजढ़ियों नहीं होतीं, केवल रंगीन पत्तियाँ होती हैं 
जिससे पत्तियोंकी नसे स्पष्ट दिखलाई q? । 

इससे यह ahma नहीं है कि यहॉपर उन 
बातोंकी सूची दी जाय जो पौधोंके राजनैतिक या सामा- 
fae जीवनसे सम्बन्ध रखती हैं । मतलव देवल 
इतना ही है कि उन सिद्धांतॉकी ओर पाठकोंका ध्यान 
आकर्षित हो जो वनस्पति राज्यमें दिखलाई पडते है 

ये नियम पत्तियोंमें बड़े सुन्दर रूपसें Raar 
पढ़ते हैं | ये पत्तियां आवश्यकतानुप्तार ALA कर 
पँखडियां पुंकेसर, योनिनलिका qaqa पुट, परतान या 
कांटे बन जाते हैं । परन्तु पत्तियोंके असली करास 
अर्थात्‌ पौधोंकों भोजन A इससे कोई बाधा 
होने पाती | 
जब पत्तियोंको कोई दूसरा काम करना पढ़ता -है 
असली पत्तियां पोघोमे होती ही नहीं तब पौधों 
Es कोई दूसरा प्रबन्ध करना पड़ता दै जिससे पत्तियोंका 
का सके । पत्तियोंका काम किसी न-किसो प्रकार 


ग इस' कामको करेगा । पौधोंने पता चलाया = 
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दुनिया 


कि सबसे आसान वात यह है कि उसकी शाखे चिपटी ù 
जायं और उनमें कर्बनग्नाही सुख उत्पन्न हो जाय और उत 
रंगमें पत्तियांका साधारण काम सव कर afha 
कर्वन-द्विश्रोषद गेससे कर्बन करना, हवाले भोस 
खीचना या पानी इकट्ठा करना 1 

नागफनो तीक्षण ओर भयंकर ग्रपगेको 
que रखती इ fae भुखे-प्यासे जानवर उसके ag 
Be रसदार तनेको न खा जायें । थे काँटे सुत; | 
पत्तिया हें । परन्तु ज़रूरत पढ़ने पर वे अपना असल | 
काम छोड़कर रक्षाका अधिक mame कार्य ah | 
सरपर ले लेते हें । इसीलिए पत्तियोंका असली काम | 
इसके हरे तनेकी waa होता है जिसमें कर्बनग्राहो ' 
सुख उसी प्रकारके. होते हैं जैसे fadi नीचे की सतह 
में । मतलब यह है कि पत्तियोंका कास पोधेको लमूची | 
चाहरो सतह करतो है । इसी प्रकार ऑरपिडोंमें जो | 
agit छिलकोंपर उगते हैं ,और जो इस प्रकार प्रकाश, | 
alg और धूप इतनी ऊ चाईपर चढ़कर पा जाते हैं जहाँ 
वे श्रन्य किसी प्रकार पहुँच भी न सकते हों पत्तियाँ 
aga कम होती हैं । परन्तु पत्तियोंकी कमीको पूर्ति 
( आर जब हम इसपर ध्यान देते हें कि ऑरसिडोंको 
बड़े-बड़े फूलोंके saa करनेमें कितनी शक्ति, लगानी 
पड़ती होगी तब इस aasi आवश्यकता पूर्णरीतिसे 
स्पष्ट हो जायगी ) Wat सतहसे होती है, यहाँतक 
कि इसको हरी जड़े! कर्बन-ग्राही gaia भरी रहती | 
ह । 


अलर 


alata 


कुछ पोघे वार्षिक होते हैं nala a एकही सालः | 
के बाद मर जाते हें । इसका कारण सम्भवतः यह हे कि 
अपनी जातिकी रक्षाके लिए उनको 
उत्पन्न करना पढ़ता हे । यदि वे अपनो रक्षा इस प्रकार 
न करें तो भ्रन्य पोधोंकी होड़में वे अवश्य ही (Se 
जायेंगे र कुछ दिनोंमें ga हो aia । 
संख्याके कारण वे ठोक उसी प्रकार बच जाती हैं 
प्रकार चूहे ओर ख़रगोश अपनो जातिकी रक्षाके हि 
अपनी सन्तानोत्पत्तिकी श्राइचर्यजनक शाक्तिपर अ 
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जन्तु भो हमारे भाई हैं 


इस संसारका उपभोग जन्तु भी करते हैं और हम 
भी wees जन्तु तो मनष्यके साथी चिरकालसे रहे 
=| जन्त्‌ जैसे सख-टख aaa हैं a ही मनष्य भी 
झेलता है, उन्हींकी तरह मनुष्य भी जन्म लेता है. बढ़ा 
होता है ओर मरता हे । उन्हींकी तरह हमें भी अपना 
अस्तित्व बनाये raat लिये जीवन-संघप॑में विजय पाना 
आवश्यक होता है: हमें भी अपनी संततिकी देख-रेख 
करनी पडती है । हमें भो जनन्‍्तओंकी तरह भूख-प्यास 
लगती है। हमें भी अपने gata बचना पडता है और 
्राहारःप्रापिके लिये परिश्रम करना पडता है । प्रायः 
प्रत्येक मौलिक बातमें जन्तुश्नों और सलुष्योंकी रहन-सहन 
एक-सी है । 

यही कारण है कि आधुनिक वैज्ञानिक विशेष लगन 
से जन्तर्ग्राका ग्रध्ययन करते हैं। जन साधारणको भी 
बहत-कृछ इसी कारणसे जन्तः्रॉंकी ओर श्राकषगा होता 
है । हम अपने पालत्‌ कृत्ते-ब्रिहिलयोंका खेल देगखनेसे नहीं 
ऊबते । हम NRAN जाकर बडी चात्रसे नवोन 
लम्तुश्रोको देखते हैं ae सरकर्सोर्में सधे हये acquis 
खेल देखते हैं । हम विभिन्न जन्तुओंको उत्सुकतासे 
_ पालते हैं । 
प्राचीन समयसे मनुष्य जन्तुश्रोंकी रहन-सहन MAÑ- 
छुक रहा है । उनक्रे रंग. उनके रूप, उनकी जाति 
आएर, उनका YE, उनका अपने बच्चाका पालन- 
ही मनुष्यको भ्राकर्षित करता रहा है । आदि 
गोका विइवास था कि agi भी आत्मा 
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होती है । मनुष्य जन्तुओंके चातुर्यं या AT या पराक्रमका / 
भक्त था ओर कुछ Bee MAT पूजा भी होती थो 

पोछे, 'ग्राधुनिक विज्ञानके प्रथम श्रागसन पर, यूरोपीय 
जातियोंका विश्वास हो गया कि मनुष्य और जन्तुर 
कोई नाता नहीं हे । परन्तु जैसे-जैसे विज्ञानने salad, | 
चैज्ञानिकोंको पता चला कि यह धारणा मिथ्या हे । ग्राधु- | 
निक विज्ञानसे हमको जन्तुश्रों ओर मनुष्यकी एक-रूपता | 
ओर विभिन्नता दोनोंका सच्चा ज्ञान प्राप्त होता हे । अब यह 
प्रत्यक्ष हो गया है कि रूपभें ओर विभिन्न अंगोंके कार्यमें, | 
बढ़ने और विकासमें, बुद्धि तथा ज्ञानमें, मनुष्य ak 
जन्तुओंमें बहुत-कुछ समता है । जन्तुओंको भाँति मनुष्यों 
का सुख भो अधिक मात्रामें स्वस्थ शरीर पर निर्भर है | 

इतना तो प्रत्यक्ष है. कि हमारा शरीर उसी ढरेंपर 
बना हे जिसपर कई भ्रन्य जन्तुग्रॉका शरीर | जब हम 
व्योरोंकी जाँच करते हैं तो पता चलता हे कि एकएक | 
अंगमें समानता हे । आँख we कान, यकत और फुफ्फुस, 
हाथ ओर पैर, बाहर और भीतरके अन्य कई अंग, संब | 
एक-एक करके मलुष्यमें श्रौ उच्च जन्तुश्रंमे TE 
हैं । अवश्य ही ager भी जन्तु-संसारका सदस्य है | 


pens 


जन्तुग्रोकी उपयोगिता 


वर्तमान समयमें भी जन्तुग्रॉकी उपयोगिता प्राय | 
ग्रपरिमित हे । जन्तु हमारे लिये काम करते हैं और | 
उनसे, या उनकी सहायतासे हमको आहार ओर वर्ण 
मिलता है | शहरके रहने वाले इस बातको भले att 
समझें, परन्तु विचार करने पर उनको शीघ्र पता चरथ 


री असम्भव हो जायगा और खेती-बारोसे ही हमक 
मिलता है । फिर, सूती aaa लिये सुई adie ४. 
प्रास होती हे । ऊन तो जानवरोंकी पीठसे बुननेके कार 
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भका 


खानोंमें सीधे जाता है । maa भोजियोंको मांस भी 
जन्तुश्रोंसे मिलता है । (जन्तुश्रोंमे हम पशुश्रॉके श्रतिरिक्त 
पक्षियों और मछलियोंको भो सम्मिलित करते हैं ।) जूतोंके 
लिये aag तथा भ्रन्य कार्मोके लिये est श्रौर सींग हमको 
जन्तुश्रोंसे ही प्राप्त होता है । उपयोगी जन्तुश्रॉमिसे प्रथम 
स्थान गाय-बैलको प्राप्त है, क्योंकि श्राधुनिक डाक्टरॉकी भी 
यही सम्मति है कि दूधसे बढ़ कर ora कोई आहार है 
नहीं, और फिर. जैसा सभी जानते हैं, della बढ़ कर कृपिकरे 
लिये उपयोगी श्रन्य कोई पशु हैं नहीं | गाय-बैलके बाद 
घोड़ेको स्थान मिलेगा | घोड़ा भी मनुप्यके लिये श्रत्यन्त 
उपयोगो है 


मनुष्यका उत्थान 


यदि विज्ञानका विकासवाद सस्य है- 'ग्रौर इसके सत्य 
होनेके इतने प्रमाण हैं कि दुविधाके लिये कोई स्थान नहीं 
है--तो aga पहले जंगली जन्तुओंके ही समान रहता 
था । श्रारम्भमें वह wey agè सामने बहुत दुबल 
aw निःसहाय था। न तो वह हिरनके समान दौड़ कर 
भाग सकता था, न बन्दरकी तरह पेड़ पर चढ़ कर अपनी 
रक्षा कर सकता था और न खरहेकी तरह बिल ale कर 
उसमें घुस सकता था ' न तो शेरकी तरह उसे तीचण नख 
थे. न उसकी तरह उसे पैने दाँत थे | गेंडेकी तरह उसके 
मोटी खाल भी न थी । 

परन्तु मनुष्यके पास वह था जिसकी '्रन्य aega 
बड़ी कमी थी--उसके पास मस्तिष्क था। ओर अ्रपने 
मस्तिष्कके बलपर मनुष्य जन्तुश्रोंसे कहीं श्रागे बढ़ गया | 
उसने लञ्डो और पत्थरसे, पीछे लोहे और हस्पातरे, 
अपने लिये ग्रख बनाया जिससे वह बली-से-बली ig 
को परास्त कर सकता था | मोटी खाल नहीं थी तो क्या: वह 
amam और बाघंबरसे, पीछे सूती और ऊनी वखोसे 
ATA शरीर ढक सकता था । वह तेज़ नहीं चल सकता 
था तो क्या; अपने शिकारके लिये कुत्तेको दोंडा सकता था 
ओर स्वयं घोडेकी सवारी करता था । परिश्रम करनेके 
लिये यदि उसमें अधिक बल नहीं था तो भी y 
बैलको जोत कर बोझा खिंचवा लेता था । ; 


तुओंकी तुलनामें मनुष्यको एक बड़ा लाभ यह था. 
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कि उसे Be: उपयोग सीख लिथी | शीतसे बचने या 
वर्षासे ARA अपनेको सुखानेके.>लिये वह अग्निका 
उपयोग करता था | श्रॅपनी शुफा या na निवासस्थानके 
द्वार पर afia जला कर वह हिंस्त्र agai अपनी रक्षा 


% 


रेशमका कीड़ा 
मनुष्यको यह तुच्छ कोडा रेशमी वस्त्र बनानेके 
योग्य सूत्र देता है | 


करता था । फिर, उसने यह भी देखा होगा कि बहुत-स 


वह अधिक सुपाच्य और स्वादिष्ट हो जाता है | तबसे 
अपना आहार रांध कर खाने लगा । अन्य कोई जन्त ! 
नहीं है जो अपना आहार रांध कर खांता हो 
लकड़ीके टुकड़े-टुकड़े करना और पीछे मोटी» ल 
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तब तो अन्य जन्तुश्रोपर saat प्रभुता और भी जम 
गई । पीछे, जन्तुश्नोंकी रहन-सहनका पूर्ण भ्रध्ययन करके 
वह उनको तरह-तरहसे फॅसाना आर कुत्ते, Wa, बाज़ 
MRA सहायतासे शिकार करना भी जान गया । मछ- 
लियोंको वह जालसे या कँटियासे पकड़ने लगा और 
चिड़ियोंको जाल या लासा से । 


साथ-ही-साथ उसने खेती-बारी सीखी, गाय-बैल 
पालना सीखा, कम्बल ae कपड़ा gaa भो उसे भ्रा 
गया । जन्तुओंके पालनेमें तो प्राचीन मनुष्य इतना सिद्ध: 
हस्त था कि ग्राधुनिक मनुष्य उससे आगे नहीं बढ़ सका 
है । जो जन्तु प्राचीन समयसे पाले जाते थे वे भ्राज भी 
पाले जाते हैं। इतना समय बीत गया और आधुनिक 
सभ्यता बहुत उच्च शिखरपर पहुँच गई, तो भी कोई 
“नवीन उपयोगी पालतू जन्तु हमें नहीं मिल सका है | 


प्रमाण 


हम लोग कैसे जानते हैं कि पूर्वोक्त बातें सत्य हैं ? 

उस sara प्राचीन युगका कोई इतिहास लिखा-लिखाया 

_ तो हमें मिला नहीं है oer हमें कई रीतियोंसे इन 
बातोंके बारेमें सच्चा पता मिलता है। 


प्रथम तो हमें प्राचीनतम सभ्यताळे ant कुछ HA- 

शेष भ्राज भी प्राप्य हे. जो ny? अवश्य हैं, परन्त उनसे 

उस समथक्री सभ्यताकी रूपरेखा wafer रूपसे खींची 

ज्ञा सकती हे । थे अ्रवशेष हैं ह्यां, wet, मिट्टीके बरतन 

रौर इसी प्रकारके अन्य जंतु जो शीघ्र गालःघुल नहीं 

जाते । ये प्राचीन गुफाओं, कुडेके ढेरों था अब भूमिके 
भीतर दब गये प्राचोन ग्रामॉंमें मिले हैं । 

p] फिर ma मनुष्यकी जो-जो जातियां हमको मिलती 

| हैं उनमें तरह-तरहकी सभ्यताएँ हैं--निम्नतमसे, जो. 

जंगली पशुशरोंकी-सी है, उच्चतम तक । ऐसी जातियां हैँ 

। वख्रको कल्पना भी नहीं कर सकतीं, खेती-बारीका नाम 
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जानती और प्रकृतिकी देनपर ही पूर्णतया निर्भर = 
सो खाया, न मिला तो उपवास किया, अधिक 
ल गया त) दिल खोल कर खाया । 
फिर ऐसी भी जातियां हैं जो थोडी-बहुत खेती मोरे 
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CHT कर लेतो हैं, परन्तु अधिकतर सगय और रु 
तिक उपजपर निर्वाह करती हैं । 


x 


उपयोगी जंतु 


मांसभुकोंमेंसे aga कुत्ते, बिल्ली और Aad) । 
पूर्णतया पालतू बना लिया हे | gaia कुत्ता ही सबसे | 
अधिक उपयोगो है क्योंकि वह '्रपने स्वामीका रज्ञा 
पालन बड़ी भक्तिसे करता हैं । पूवोक्त जन्तुओंके अतिरिक्त 
सिंह बाघ और भालूसे हमको उपयोगी ad मिलता है| 

खुर वाले जन्तुश्रोंमेंसे गाय-बेल, भैंस, घोडा, 
खच्चर, गदहा, बकरी, भेड़, सभी उपयोगी हैं । ये सब 
पालतू हो गये हैं। हिरन भी, यंचपि यह पालतू नहीं हैं 
विशेष उपयोगी है । खरा-चर्सका प्राचीन ससयोसे विशेष | 
आदर होता था। भारतवर्षमें आज भो इसका बहुत | 
ग्रादर हे | | 

प्राचीन सलुष्य अपनी 'ग्रानश्यकताके ager ही 
जङ्गली जन्तुओंको मारता था, परन्तु गोरे शिकारी तो 
अपने MANE नशेसें चूर होकर ऐसा शिकार 
करते हैं कि जन्तुओंकी कुछ जातियाँ ga हो गयी हैं 
ओर कुछ लप्त-प्राय हो चली हैं । उदाहरणतः, अमरीका 


का जङ्गलो सॉइ--बाइसन--पग्रायः छुप्त ही हो गया 

था । एक सालमें एक छोटेसे शहरके बाज़ारमें ८०,००० 

खाल बिकनेको आयी थी । पीछे लोगोंको सदूबुद्धि 
4 


आई । इने-गिने भागकर पहाड़ी जंगलोमें जा छिपेथे 
उनकी ओर उनकी संततिकी विशेष रक्षा करके बाइसनों a 
की संख्या अब फिर धीरे-धीरे बढ़ायी जा रही है । | 
दंतक gig अधिकांश हानिकारक ही हैं, WS 
अब कुछ अपने चर्मके faq और कुछ मांसके लिए | 
उत्पन्न किये जाते हैं | उनके बहुमूल्य चके कारण वहुत-से ह 
gasi इतनी deny मारा गया है कि उनके लप्त 
होनेका डर है | 
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सब | रेशमका कीड़ा . 
ह | अंतर्में तितलीके रूपमें परिवर्तित हो जाता | 
दोष | - 
हुत | हाथी और अँट भी प्रयाप्त उपयोगी हैं. विशेष कर 
| ऊँट। डँट बिना तो रेगिस्तःनोंका पार करना ही प्रायः 
ही । असंभव हे। 
तो | पालतू पत्षियोंमें सुर्गी, कबूतर, तीतर, बतख, आदि 
झर | हैं | इनसे लोगोंको अंडा और मांस मिलता है । मछुलियोंसे 
हैं नजाने कितनोंका उदर-पोषण होता है । छोटी-बड़ी तरह- 
का । तरहको मछुलियाँ होती हें । यूरोपमें ea ( एक प्रकार 
या । Saga) भो अपने स्वादिष्ट मॉसके लिए प्रसिद्ध है 
jo । और काफ़ो संख्याम पकड़ा जाता है । कोट पतंगॉमें रेशम 
द्वि का कोडा और मधुसक्खी के दोनों विशेष उपयोगी हैं। 
थे एकसे हमको रेशमो कपड़े, दूसरेसे मधु ( शहद) मिलता 
नों ह । 
| 
| 
न्तु | = 
k E x ः 
से | पोधे ओर प्राणी ' 
a 


बढ़े जन्तुओंसे मनुष्य शीघ्र परिचित ge होगा, 
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परन्तु प्राणी-संसारमें बढ़े जन्तुश्रॉकी 
संख्या अपेक्षाकृत बहुत कम है । शेष 
mada परिचय मनुष्यने धीरे-धीरे 
प्राप्त किया होगा । मनुष्य स्वभावसे ही 
ame faq उत्सुक wat है। जब 
मनुष्य खेती-बारी तथा पशुपात्ननके 
कारण क्षघा-शांति सुगमतासे कर सका 
aim और उसे पर्याप्त श्रवकाश मिल्ने 
लगा होगा, तब उसे agh ज्ञान-पिपासा 
शांत करनेके लिए gaar मिला होगा 
ait उसे अपने पास पढ़ोसके अन्य 

wale बारेमे श्रथिक जानकारी प्राप्त 

करनेकी सूमी होगी 


ea 


% 


समानता शौर विभिन्नता 


सजीवामे पौधे और प्राणी दोनों 

गिने जासकते हैं, परन्तु इनमें इतनी 

विभिन्नता दिखलाई पड़ती है कि पहले 

इनमें किसी प्रकारकी समानताका पता न aan होगा । | 

तो भी प्राचीन समयमें MiA कम-से-कम इतना तो. 23 
देखा ही कि दोनों बढ़ते हैं ओर संतति उत्पन्न करते हैं। 
पौधे शर प्राणी दोनों जन्मके समय छोटे रहते हैं. और 
बढ़कर बड़े होते हैं । युवा होनेपर बच्चे sae करते 

हैं और dat सर नाते हैं। केवल जीवधारी ही ऐसा eS 

कर पाते हैं । परन्तु एौधे एक स्थानपर स्थिर रहते हैं | 

आर प्रायः क्रियाहोन होते हैं । प्राणो अत्यंत क्रियाशील | 

होते हैं और इच्छानुसार एक ana दूसरी जगह 

जाते रहते हैं। इपलिए इन दोनोंमें इतनी विभिन्नता जान. 

पडतो हे कि आरंभमें वैज्ञानिकोंको दोनांमें कोई विशेष 

समानता नहीं दिखलाई दी । i 
उस समयमें सूचमदशक यंत्रका आविष्कार नहीं 
था, इसलिए आधुनिक mima उस समय: 


स्वच्चेंदतासे तैरते रहते हैं ओर 
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प्राणी हैं, पानीके नीचे पत्थरसे चिपके हुए एक स्थानमें पड़े 
रहते हैं। इसलिए केवल चलने, न चलनेसे पौधों भर 
प्राणियांमें Hat नही माना जा सकता | 

परन्तु जब सूचमदर्शक यंत्रका आविष्कार हुआ तो 
पौधों और £।णियांके ब्रीच सीमा स्थापित करनेमें नवीन 
sagai उपस्थित हुई, क्योंकि सूचमदर्शक यंत्रसे ऐसे 
पौध और प्राणी दिखलाई पड़े जिनमेंसे AFN एक कोष 
होता है और जो देखनेमें एकःसे ही लगे रहते हैं। वे 
एक हो भांति स्वच्छंद खूपसे तेरते भी रहते हैं। 
कोई भो व्यक्ति गाय और गुलात्रका अंतर बतला सकता 
हे, परन्तु वनस्पति फ्छैगलेटछ और प्राणी फ्लेगलेटमें 
अन्तर बतलाना सरल नहीं है, ओर जब हम ग्रॉयर्लीनी- 
जैसे फ्छैगलेटको देखते हैं जो कभी हरा ओर वनस्पति 
की तरह, और कभी सुरमई शोर प्राणीकी तरह दिखलाई 
पडता है, al कठिनाई अ्रत्यन्त अधिक हो जाती है । 


सब्र जीवन एक है 


इस प्रकार हमें पता चलता है कि सब जीवन वस्तुतः 
` एक है | पौधों श्रौर प्राणियोंकी जीवन क्रियाश्रोंमें कोई 
मौलिक अंतर नहीं हे, केवल उनके sale अंतर हे। 
हरा पौधा निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थ बना सकता है । 
वह वायुसे कारबन-डाइ ` अक्साइड ओर भूमिसे खनिज 
पदार्थों के घोलोंको लेकर उनसे सजीव पदार्थ ।कलल-रस) 
बनाता हे । प्राणीगण ऐसा नहीं कर पाते । उनको अपने 
झाहारके लिए सजीव पदार्थांसे प्राप्त ऐंद्रिक again 
आवश्यकता पड़ती है । 
ऐद्रिक ग्राहार गाढ़ा या ठोस होता है ओर उसके 
पचानेमें प्राशियाँको कुछ समय लगता हे । इसलिए 
प्रायः सभी प्राणियोंमें आमाशय या उद्र होता हे जहाँ 


~ 


5 #फंलेगलेट उन एक कोष वाले जीवांको कहते हैं जिन 
` में एूँछ या चाबुक की तरह JIM लगा रहता है! 
i पूँछुके सहारे ये पानीमें तेर सकते हें । फ्लेगलेट शब्द 


फ्लेगलमसे निकला ढे fast ad है चाबुक । 
इम इसे कशिका कह सकते हैं। ( कश = 
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MEN पहुँच कर कुछ समय तक रुका रहता दै और 
धीरे-धीरे पचा करता हे । परन्तु पाधोंकों अपना आहार 
aga पतले घोलके रूपमें मिलता ढे । इसलिए उनको 
आमाशयकी श्रावशयकता नहीं रहती | उनकी जडे भूमिम 
दूर-दूर तक फैली रहती हैं जिससे दूर दूरसे वे भूमिसे 
मिलने वाले श्राहारको ग्रहण कर सके । इसी प्रकार उन 
की पत्तियाँ वायु और प्रकाशमें फेली रहती हें जिसमें वे 
IJÀ कारबन-डाइआक्साइड अहण कर सकें ओर सूर्य- 
प्रकादाकी शक्तिका उपयोग करके उनसे सुपाच्य MN 
बना सकें। vad इस भ्राह्दासे कललरस बनता है 
जो केवल रासायनिक बस्त, ही नहीं है, सजीव 
भौ है। 


परन्तु जीवन ठीक-ठीक क्या दवे, ae अभी दस जान 
महीं सके हैं । 


पुक दूसरेके पूरक 


प्रकृतिकी ग्रृइस्थोमें पैधे कमाऊ पूत हैं । बे ऐंद्रिक 
पदार्थोका निर्माण करते हैं, सूर्य-शक्तिको संचित करते 
हैं और स्वयं इनसे नाम-मात्र पदार्थ ही अपने लिए ब्यय 
करते हैं । दूसरी ओर; प्राणो उडाऊ पूत हैं । वे खाते | 
हें और भोज करते हें । वे iia बनाये हुए ऐंद्रिक | 
पदार्थोक्ो लेकर खा जाते हैं और तब संचित सूर्यःशबित | 
ही फिर प्राणियोंको शक्तिके रूपमें प्रकट होती हे; इसीके | 
बलपर प्राणी भांति-भांति आइचर्यजनक क्रिया-शोलता | 
दिखलाते हैं aa पाधा कारबन-डाइओऑसाइडसे कारी | 
पृथक करके ले लेता है तो बचा हुआ ऑक्सिजन 
वायुमें मिल जाता है । प्राणी agè साथ ऑक्सिजन की | 
अपनी सॉस द्वारा भीतर खींचते हैं । वहाँ खाये gf | 
आहारके कारबनसे ag श्रॉविसजन मिलकर फिर कारबी | 
डाइश्राक्साइड उत्पन्न करता है, श्रार सांसके साध 
बाहर निकल कर यह वायुमें मिल जाता है । इस प्रकार 
हरे पाधो और जीवित प्राणियोंका कार्य एक gR y 
है। प्रत्येक दूसरेके लिए आहार बनाता रहता ई | 
विश्वके आइार सामग्री को चालू रखता है । ड 


जान 


वास 
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४ 


प्राणियांका रूप 


यह प्रत्यक्ष हो हे कि प्राणियोंके रूपमे महान विभि- 
न्ता हे । कंवल टांगा पर ही विचार करें तो हम देखते हैं 
कि मनुष्ये दो, चांपायोंके चार, बहुतसे कीढ़ोंके छुः या 
आठ था दख, गोजरोंके सो रर कुछ कीडोंके 


सो zit होती हैं । कंचुये तथा श्रन्य कई कीड़ोंको तो एक! 


भी टांग नहीं होती । भूमिपर रहने वाले प्राणी टांगोसे 
चलते हैं, परन्तु जल वाले प्राणी अपने वाज& से तेरते 
हैं ओर पक्षी ओर पतंग अपने पंखसे उडते 
प्राणियोंकी श्रेणियाँ 

यह पहले ही बतलाया जा चुका है कि हम संसारके 
समस्त प्राण्योंको दो समूहोंमें बांट सकते हैं | पृष्ठवंशी 
( रीढ़ वाले ). और अपृष्ठवंशी ( बिना रीढ़ वाले ) । रीढ़ 
घाले प्राशियोंका रुधिर लाल होता है और उनमें एक 
WH हाथ र एक जोड़ी पर, या दो जोड़ी पेर, से 
अधिक हाथ पर नहीं होते । 

इन रीढ़ वाले प्राणियोंमेंसे एक श्रेणी स्तनपोषियोंकी 
है जिनमें मातायें अपने बच्चोंको दूध पिलाती हैं । स्तन- 
पोषी साधारणतः भूमि पर ही रहते हैं यद्यपि चमगादुर 
हवामें रहता है और व्हेल जलमें । 

मनुष्य स्वयं स्तनपोषी प्राणी है | प्राणिशाखके दृष्टिकोण 
से हमारे निकटतम सम्बन्धी गोरिल्ला आदि बन्दर हैं | उनके 
पश्चात्‌ , क्रमानुसार निम्नतर विकास वाले जन्तु El 
सूचीके भ्रन्तमें उपजठरी वर्गके sive आदि जन्तु है 
जिनके बच्चे अत्यन्त अपरिपक्व दशामें उत्पन्न होते हैं Ae 
अपनो माताके उपजठर ( पेटके सामने बाहर वाली यैली ) 
में पोषित होकर पृथक रहने योग्य होते हैं । उनसे श्रधिक 


& वाज मछली आदिकोंके उस अंगको कहते हैं जा 
उनके शरीरसे पंखकी तरह निकला रहता है और जिसे 
चला कर वे पानीमें आगे बढ़ती हैं । 
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भाग ५८, संख्या १ ] 
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निम्न वर्गके एक-छिद्गी जन्तु हैं जिनमें माताय अंडे देती 
रु, >> an 

हैं | इन जन्तुग्ोमें माताश्रोंका स्तन अत्यन्त श्रस्फुटित 
अवस्थामें रहता हे | इनकी शरीर-रचना श्रौर छिपकली, 


गोजर 
गोजरोंके बहुत-सी टॉगे होती हैं । 


सर्प आदि उरंगमांकी शारीर-रचनामें कई adit समता 
दिखाई देती हे 
पक्तो 

पत्षियोंकी पहचान सरल हे । इनके da (aaia 
डना ) ओर पर होते हैं | अन्य किसी प्राणीके पर नहीं 
होते । स्तनपोपियोंके शरीरपर रोयें या बाल होते हैं! 
WAS शरीरपर कड़े परन्तु लचीले जैसे पदार्थ 3 
के बने छिलके होते हैं।-पक्षियोंके मुखोंपर sia होती 


श 


है, उनके सुखोंके भीतर दांत नहीं होते, और पूँछ परोसे 


RS, SS ir 


ha 


आप विहंग | 


यह प्रचीनतम पक्षी अब ga हो गया हे । परन्तु 
भूमिमें मिली ठठरियोंसे हम इसके रूपका अनुमान 
मर x 
कर सकते हैं । 


बनी रहती है । पक्षियोंके दो zit होती हैं और उनमें 
हाथोंके बदले पंख होता हे । पत्षियोंका सारा शरोर उड्ने 
के लिये उपयुक्त होता हे । धड़ धारारेखिक होता हे, 
अर्थात्‌ वह ऐसी ग्राकृतिका होता है कि वायुको चीरते 
हुए आगे बढ़नेमें कम-से-कम बाधा पड़ती है । पंख चोड़े 
हलके AY बलिप्ट होते हैं, ओर पंखको संचालन करने 
वाली मांस-पेशियां खूब विकसित रहतो हैं । ठठरी मज़बूती 
ओर हलकेपनका श्राश्चर्यजनक उदाहरण होती हे । गहरी 
सांस ले सकनेके लिये उनके फेफड़ोंके बाहर अतिरिक्त 
थेलियां भी होती हैं जिनमें हवा भरी जा सकती है । gos- 
बंशियोंमें महत्तम क्रियाशीलता पक्षिय्रोमे दिखलाई पड़ती 
है । पत्षियोंका रुधिर स्तनपोपियासे अधिक गर्म होता है । 

नापमें पक्षी छोटी gag घीसे लेकर gagi 
तक होते हैं । pag तो कुल दो अंगुलकी होती 
हे, ak शुतुरसुर्ग इतना बड़ा कि उसकी पीठ पर मनुष्य 


सबारी n eee 
saan कर, सकता हे । उसका नाम ही श॒तुर सुरा हे जिसका 


है ऊँट-जैसा पक्षी ( फ़ारसीमें शुतुर = ऊँट; सुर्ग - 


प्च )। पुक्षियोंमें भी कई वर्ग होते हैं, परन्तु यहाँ उनके 


वार बनके लिए स्थान नहीं हे । मुख्य वर्ग हैं (a) 
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गोरंयेकी तरहके पक्षी जो डालपर वेठ सकते हैं; इनमें 


वाले अधिकांश पक्षी हैं जैसे बुलबुल 
यल आदि; ( २) कपट्टा मारने बॉ 
NA उल्लू ३ ) सुर्गीकी तरहके 
पक्षी, जो भूमि कुरेद-कुरेदकर आहार खोजा करते हैं, 


~ > 
| 


पपीहा, क 


आदि, ( 


१ 


जैसे gil, तीतर, बटेर आदि; (४ ) जल-विहंग, 3 
’ ; a 


aaa, हंस आदि; ( ५ ) लंबी टॉगके, पानोमें हलने 
वाले पक्षी, जैसे बगुला आदि । : 
पूर्वोक्त सत्र पक्षी उड़ सकते हैं । उनकी छातोें 


एक चौड़ी चिपटी हड्डी रहती हे ओर पंखोंको मांस. 


पेशियां उसीसें जुड़ी रहता हैं | 
कुछ जल-विहारी पक्षी ऐसे भी हैं जो उड़ नहीं 


= 


सकते परन्तु जो .खूब तेर सकते हैं, जैसे पेनखिन । 

कुछ पक्षी तेज़ दोड़ सकते हैं परन्तु उड़ नहीं सकते, 

जसे BGM, एमू ओर केसोवरी । 
चिड्योंमे भी अच्छी बुद्धि होती है 


` 


आर वे इस 
बातमें स्तन-पोषियोंसे पिछुड़े नहीं हैं । पत्षियोंके मस्तिष्क 
के भेजेका ऊपरी भाग चिकना होता है और उनमें वे 
पेंच ओर चक्कर नहीं होते जो मनुष्योंके मस्तिष्कमें होते 
हैं, परन्तु मस्तिष्कका पिछला भाग पर्याप्त रूपसे प्रस्फु- 
टित रहता है । ठोक ही है, ऐसा न होता तो पक्षी इतनी 
सुन्दर रीतिसे अपना कार्य केसे कर पाते | पत्षियोंकी दृष्टि 
ओर श्रवण-शक्ति विशेष रूपसे तीक्ष्ण होती हे । 

जैसे स्तनपोषियोंमें, उसी तरह पक्षियोमें भो, कुछ 
जातियाँ बहुत विकसित हैं, कुछ कम । निम्नतम ata 
ऐसे पक्षी हैं जो बहुत-कुछ उरंगमों-जैसे हैं। वस्तु 
प्राचीनतम पक्षी, आर्ष विहंग, जो aa ga हो गया हे 
ait जिसकी ठठरियां ही हमको भूमिमें दबी हुई कहीं-कहीं 


मिलो हैं, उरगमोंसे aga मिलता था। वह अवश्य ही 
पक्षी था क्योंकि उसके पंख और पर थे, परन्तु उसे जब 
थे और दाँत थे, जैसा उरंगमोंमें होता हे, शरोर लंबी सी. 


इछ भी थो जिसके बीच कई जोड़ वाली हड्डी ? 
रहती थो । 

` उरंगम 

उरंगमोंके शरोरपर शल्क अर्थात्‌ सींगके समान a 


alan) auto la ai ता or 
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इनमें (ote ; 
आश्चर्यजनक हे, वह अपना रंग बदल कर 
ल, : : 
| अपने पास-पड़ोसके वस्तुओंके रंगका हो जाता 
वाले ay $ क 
हके > ae हे A 
š इस वर्गके प्राणी श्रंडा देते हैं। ग्रंडेकी | 
) प 
द उपरा खोल नरम होती A 
जेते | स गरम हात द इला याक 2 
तत सदस्यास अंडा गर्भमें हो कूटता है और इस | 
7 प्रकार जीवित बच्चे उत्पन्न हे ते हैं । कुछ क 
| {3 बहुत जल्द टूट जा सकती Ël हमारी 
आ घरेलू छिपक्लीको कोई ma dis हे तो 
सतः | वह इतने anà भागती है कि azn पूँछ 
| टकर पीछे रह जाती हे । यह 
नहीं | देर तक छुटपटाती रहती हे 1. 
al HAT । ओर आकपित हो जात! है और इस. 
कते, | मंत्रा नामक साँप भ्रफ़्रीकामे होता हे और बढ़ा ही विपेला , छिपकलीकी जान वच जाती है | मेक्सिकोमें 
| होता हैं । | एक छिपकली होती है जिसके दॉँतोंकी 
इस | f oo azè पास विषकी थेली रहती हे । दॉतोंकी 
क | पत्र रहत । उनका BAT ठढा ue वे आरभसस बनावट भो सापाके दाँतों--जैसी होती हं । नापमें ag 
a अपने फेफड़ोंसे सांस लेते हैं, मछलियोंकी तरह जंतु लगभग ३० इंचका होता है । हमारा बिसखपरा 
5 । गलफड़ोंसे सॉस नहीं लेते । जीवित उरंगमोंमें चार प्रधान ( rade )७ भी ada होता है | एक प्रकारकी दिप 
हांत | छिपकली a 3 
5 | 77 ९--छिपकली, साप, कछुआ और मगर । कली पेड़ों परसे पनी ale Saree चिमगादरको तरह | 
a | EAIN उड़ते हुए उतर सकतो हे । इस छिपकलीमें शरीर 
| A foe YA Lo 
| छिपकलियोंमें कई जातियाँ होतो हैं । प्रायः सभीमें से agai तक किल्ली रहती हैं | एक छिपकलीके टॉगे 
६८ | aA Ga होतो है । बहुधा वे बहुत सुंदर होती हैं, रूपमें होती हो नहीं हैं और देखनेमें बह सॉँवोंकी तरह 
| a ~ - A 
| भी ओर रंगमे भी । इनकी क्रियाशोलता क्षणिक होती है, हे । इसके देखनेसे तुरन्त ध्यानमें आता हे कि 
कुछ | परन्तु कुछ बहुत वेगसे ais सकती हैं । गिरगिटान, जो और सर्पेमिं निकट सम्बन्ध है | उ 
में | छिपकलियोंक्रे वर्गमें ही war जाता हे एक बातमें उरंगमोंमें at सत्रसे अधिक विकसित ग्रवः 
| 25 sy ` ~ ~ 
m = ae _ पहुँचे हैं। सर्प बड़े हो आश्चर्यजनक प्राणी हैं 
३ ® ठंडे खून चाले प्राणियोंमें शरीरका तापक्रम बाही बहुत सुन्दर होते है | कई साँप aga? लिए 
' वायुम॑ {र रहता हे। गर AH R 
i | युर्मडल या जलपर निर्भर रहता हे। गरम पा योगी भी हैं क्योंकि वे खेतोके लिए हानिकारक 
। AA वे गरम श्रौर ठंढेमें पड़ने पे ठंढे हो जाते हैं । गरम OE) ह 
[ही | रुधिर बाले maià शरीरके तापक्रमपर बाहरो वायु या Fe खा जाते हूं । सॉप को 
बढ़े | जलका प्रभाव नहीं पड़ता । उरंगमोंका तापक्रम बाहरी तरहके होते हैं और उनमेंसे कुल 


| आवरणसे लगभग एक डिगरी अधिक होता हे । इस प्रकार aga’ लिए घातक होते हैं । प्राचीन 

| साँपोंका तापक्रम जाड़ेमें कम और गरमीमें अधिक होता अवश्य ही वह त ठरा वरा 
भी | है। परन्तु एक सीमा है, उससे अधिक तापक्रम साँप न a 
सह सकेगा | जब तापक्रम ३५ डिगरी ( फारनहाइट ) से झे हाथ सवा 
अधिक हो aaa हे तो साँप कही ठंदी जगह हृ यह बड़ी भारो छिप 
लेता ; संक्षिप्त । 


E z 
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लपलपाती जीभें, उनकी कभी न बन्द होने वाली ग्रांखे, 
उनका शरीरको तोड़ते-मरोड़ते हुए रंगना We ज़ोर-ज़ोरसे 
फुफकारी मारना सभी दिलको दहला देते हैं । 

„ सांप अपनी पसलियोंके बल चलते हैं । इन पसलियों 
से जुड़ी हुई मज़बूत मांस पेशियां होती हैं और इसलिए 
सपं इन पसलियोंको हिला-डुला सकता है । 

सांपॉर्मे एक ही Sasi होता है । दूसरे फेफड़ेके स्थान 
पर केवल es रहता है। आंखों पर पलक नहीं होतीं । 
इसलिए सांपोंको ंखे बराबर खुलो रहती हैं परन्तु उनकी 
रक्षाके लिए एक पारदर्शक feat होती है। जब सांप 
Sga छोड़ता है तो शरीरके भ्रन्य भागोंको भांति आंखों 
पर भी नवीन किल्ली चढ़ी रहती है ( केंचुल या Fa 
सपंकी त्वंचाकी बाहरी पारदर्शक किल्लीको कहते हैँ) । 
झृधिकांश gt ada तीन बार केंचुल छोड़ते हैं । 
e $8 सांप नरम weg चिमड़े खोल चाले अंडे देते 
और श्रंडोको धूपमें छोड़ देते हैं। ऐसे अ्रंडोमे से जो 


in 


दबोइया भी बड़ा विपेला होता हे | परन्तु यह फन नहीं 
. ~~ e A È we An 
संस्कृतमें मंडली कहते हैं ओर AAN रसल वाइपर | 


` 


भी बन गये रहते हैं। A 
(सांप का बच्चा ) इसी दांत 
से अंडेके खोलको काटकर बाहर 
निकलता हे । परन्तु wy 
जातियोंमें पोश्रा अपनी af, 
पेटमें ही प्रस्फुटित अवस्था तक 


अलग लिपटे रहते हें. परन्तु 
जनमते ही पोए इनको फाइकर 
बाहर निकल आते हैं । 


अन्य उरं गमोंकी तरह सांपोंमे 
भी दांत केवल एकडने के लिए 
होते हैं, भोजन चब्रानेके लिए 
नहीं । सांप अपने शिकारको 
समूचा ही निगल जाता है। 
निगलनेकी सुविधाके लिए जबगे 
एक galà बहुत लचीले agai 


काढता | इसे 


से जुड़े रहते हैं ओर इसलिए आवश्यकता पड़ने पर बहुत 

सकते हैं । अजगर, हिरन ओर बकरी तकको निगल जा 
सकता है । सभी alg श्रपने शरीरकी मोटाईसे कई गुन 
बड़ी वस्तु निगल सकते हैं । निगलनेमें समय लगता हैं 
और दर्शकको जान पड़ता हैं कि सर्पको कष्ट होता होगा 
परन्तु इसमें संदेह नहीं कि स्वयं सर्पको इसमें श्रानन्द 
मिलता है | जब छोटा सांप पांच-छुः अंडे निगल जाता 
हे तव उसका शरीर ऐसा जान पड़ता है जैसे रस्सी 
पर गेंद पिरोये गये हों । 

सांप छोटे बड़े कई भेलके होते हैं कुछ तो तोन 
इंचके ही होते हें We बड़े सांप ngaa कई गुने लॅब 
होते हें । afi अजगरकी जातिके सांप सबसे बर 
होते हैं ये अपने शिकारपर लिपट जाते हैं और ae 
! शरीरको इतने aaa संकुचित करते हैं कि पकड़े 
जंलुकी हड्डियाँ चूर-चूर हो जाती हैं | तब वे उसको fas 
जाते हैं । थोडेसे ही, सांप विषैले होते हैं, परन्तु oe" 


ays M 


` सांप निकलते हैं उनमें एक या श्रधिक दांत उस समय) कारण सभी तरहके ali लोग घबड़ाते हैं । भारतवर्ष 


e 
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त चाइपर अर्थात waa azan साँप हे | यह 
हर अत्यन्त सुन्दर साँप होता हे । बडा दबोइया 
न्य ५ फुटसे भी कुछ लम्बा हो सकता हे । यह 
के ब्रादामी रंगका होता हे । इसपर धरब्बोकी 
तक तीन पंक्तियाँ रहती हैं । धब्बे कच्थई रंगके 
se होते हैं परन्तु उनका किनारा काला ale 
q yè बाहर पीला होता हे । इन्हीं गोल 
a दों या चकसोके कारण इस सॉपको संस्कृत- 
में मंडली कहते हैं | ( मंडली = गोल ) | 
यह साँप छेड़े जानेपर AWA PRENT 
र मारता है । जब तक यह बहुत तंग नहीं हो 
लए जाता यह अपने शात्र पर श्राक्रमण नहीं 
रको करता, परन्तु जब आक्रमण करता है ताँ 
बढ़ी ही निर्भाकतासे | इसमें विपकी मात्रा 
st बहुत होती हे । तीन फुट लंबा साँप एक बार 
fe काटनेमें इतना विष उतार देता है जितनेसे 
हुत दो प्रौढ़ व्यक्ति सुगमतासे मर जायेगे । 
sul यह alq घने जंगलोंको छोड़ प्रायः सर्वत्र 
gl पाया जाता हे | दबोइया घने जङ्गलोंकी श्रपेत्षा 
र खुले मेंदानोंमें रहना अधिक पसंद करता है । 
नन्द नाग | शु रातको निकलता ह ओर दिनकरो सोता 
गाता | यह aara विपेला सर्प होता हे और ्राक्रमणके पहले फन है । यथासंभव यह चूहे ओर अन्य छोटे-छोटे 
dd काढ लेता हे । स्तनपोषियोंको खाकर अपना निर्वाह करता 
| है | बच्चे माताके पेटमें छः मही ने पे कुछ अधिक 
ee कई तरहके विपेले साँप हैं । इनमेंसे सबसे प्रसिद्ध नाग समय तक रहते हैं । एक ARH लगभग dia बच्चे होते 
an ( कोबरा ) है यद्यपि gagan ( रसल-वाइपर ) भी अधिक हैं जो एक फुरसे कुछ छोटे ही होते हैं! पधा 
ह. संख्यामे मिलता है और अत्यन्त घातक दबोइया ये बरसातके आरंभमें जन्म लेते हैं । बच्चे जीवित 
= ' होताहे। उत्पन्न होते हैं, अंडेसे adil संयुक्त-प्रांतके ÄN 
a दबोइ्या हिंदुस्तानी शब्द है और दबना या दबकना दुबोइयेको बहुधा नागिन कहते हैं । दबोइया शब्द ay 
E दसे निकला है क्‍योंकि यह साँप दब॒का रहता है प्रान्तमें बहुत प्रचलित नहीं है।. हिन्दी शब्द-सागर 


at A हड 
ओर नागकी तरह फन नहीं उठाता। इसका vied नाम FE नाम न दिया हे, परन्तु kisika 
वाइपेरीडे रसेलाई और saat नाम दवोड्या या रसब्स 
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माना है और इसको उत्पत्ति दबनेसे बताग्रा हे । नागका 
ख्रीलिंग नागिन होनेके कारण दबोइया को नागिन कहना 
उचित नहीं है | दबोहया सपे (स्नेक) नहीं.व्याल (वाइपर ) 
है । ब्यालोंमें गरदन सिरसे बहुत पतली होती हे, परन्तु 
ada गरदन ओर सिरकी मोटाई प्रायः एक-सी होती 
है । फिर, व्यालोंमें सिरके शल्क छोटे, सर्पोर्मे बड़े-बड़े 
ओर गिनतीमें बहुत कम होते हैं । 


ड नाग 


छि 
नाग, Wena, गोखुरा या फनियर (अंग्रेज़ी नाम, 


कोबरा, लैटिन नाम नाज नाज ) से लोग बहुत उरते हैं। 
यह छु. फूट तक लंबा होता है ' नाग गेहूँ या खैरके रंग 
का होता है, यह अपना सर चिपटा करके फन काढ़ सकता 
है। इसीसे फनियर कहलाता हे । फनपर पीछेकी ओर 
BEM गायोंके खुरकी तरहका काला और सफ़ेद चिन्ह 
होता है ( चित्र देखें ', इसीसे इसे लोग गोखुरा भो 
कहते हैं; परन्तु कभी-कभी यह चिन्ह नहीं भो रहता 
और कुछ नाग ऐसे भी होते हैं जो फन नहीं काढ़ 
सकते । 

ग चिडचिडा और क्रोधी होता हे । 33 जाते ही 
यह अपना फन फेलाकर सर उठा लेता है और गरदन 
रह) कर लेता हे । WAN करते समय अपने उठे हुए 
धड़को ही आगे फेककर मारता है। साथ ही ज़ोरसे 
फुफकारी भी छोइता है । परन्तु इसका आक्रमण उतना 
वेगमय नहीं होता जितना दबोइयाका। नेवला फनियरसे 
l अधिक फुरतोला होनेके कारण उससे बच जाता हे परंत 

दबोइयासे नहीं जीत पाता । दुबोह्या अपना सिर भूमि 
पर ही रखता हे, परन्तु गरदन टेढ़ा किये रहता है 
और अ्रवसर पाते हीं अपना सर विद्यतगतिसे आगे बढ़ाता 


हे । 


कभी-कभी कुपित होने पर नाग दोढ़ाकर अपने शत्र 
` पर आक्रमण-करता हे, परन्तु दबोइयेको तरह शत्र पर 
७ हटता नहीं. दौड़कर पास आजाता हे और तत्र फिर सिर 
ह उठाकर वार करता ह'। “इसलिए मनुष्य चाहे तो छुड़ी ay 
z | इसे हराये' रख सकता है। जब यह काटत। त्तो 
व डि चुभाये रहता है जिसमें काफी विष ma 
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घुस सके | अधिक समय तक दाँतोंके घुसे रहने पर वहत 
सा विप घावमें पेवस्त होजाता नाग साधारणतः चूहे 
AR Heh खाकर रहता हे इसलिए बहुधा मनुष्योके 
मकानों या झोपड़ोंके आस-पास रहता हे 
मिल सके | सांपोंके काटनेसे जितनी gg होती है संभवत, 
उनमें नागके काटे गये हो व्यक्ति अधिक होते हैं | 
नंगे पर रहनेके बदले बराबर जूता पहन कर बाहर 
निकलनेसे सांपोंसे मनुष्य बहुधा बच जाता हे । उचित 
सिरमका इन्जेक्शन ( सुई ) लगवानेसे विपधर aià 
कारने पर भो मनुष्य बच सकता हैं | 
नागोंकी बड़ी जाति नागराज, महानाग, या शेपन।ग 
( किंग कोबरा, Ba नाम नाज 
फुट तक लम्बा देखा गया हे । 
यह पूर्वीय भारतवर्पमें होता है। नारीं एक .बारमे 
२०से ३० अंडे देती हे ओर उसकी रक्षा करतो है । 


हन्ना ) साढ़े अटटारह 


करैत 
तक लंबा होता हे । साधारण करैत | 
है aia केंडिडस । अंग्रेज़ीमें इसे | 
करेतके अनुसार करेत ही कहते हैं। | 


करेत ४ फुट 


शेषनाग । 


PN Ns 


शेषनाग ( या महानाग ) नागको ही तरहका 
परन्तु उससे बहुत बड़ा होता हे । यह भी फन 
Tal हे, परन्तु फन इसके बड़े -शरी को देखते | 

हुये बहुत चौड़ा नहीं हाता ag भी बहुत 
विषेला होता हे । ; 


ड्‌ 
प्‌ 
क 
q 
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Sa) moO ee ७ 0. 
बहुत. इसके काले होनेके कारण ही हिन्दोमें इसका नाम करेत 
चूहे. पड गया है ( कारा = काला , । पोठको ओर ata चम- 
प्यके कीले काले रंगका होता हे, या गाढे खेरे रंगका; र 
- 7 = R Ý 4 i 
र चूहे पीठके आर-पार पतली सफेद धारियाँ पड़ी रहती Fy 
भवत; 
बाहर 
उचित 
पके 
[नाग 
ठारह 
ana 
कर्त | 
रेतकी ठी जातियाँ होती 2 i 
करतका दा जातियों हाती g । एक पर परतली 
añ ( लम्बाईसे समकोण बनाती हुई.) धारियाँ 
Ra होतो हैं, दूसरे पर चोंडी धारियाँ। इस चित्रमें 


A ~ noe ~ A ~ 
AIST धारया चाल करत दिखलाया गया हें। 
~ fi A y 
इसीको चितकेड़िया कहते हैं । 


पेटकी श्रोर यह मोतीके समान श्वेत रंगका होता हैं | 
। जिन-जिन ग्रदेशोंमें यह होता हे वहां यह aga अधिक 
संख्यासें होता है। यह मनुष्योंके निवास-स्थानोके पास, 
खेतोंमें या छोटी झाड़ियों वाले जंगल्लोंमें पातीके आस-पास 
रहता हे | यह साधारणतः अन्य सांपोंको खाता हे, परन्तु 
कभो-कभी मेढक, छिपकली, चूहे ग्रादि भी खाता है । 
यह बहुत शांत स्वभावका होता है। छेड़े जाने पर अपने 
सिरको शरोरकी कुण्डलियोंमें छिपाकर निश्चल होजाता 
हे । यह एक बारमें ६ से १० अंडे देता है । करेत रात 
| को चलता फिरता हैं और दिनमें छिपा रहता है | 


| प्रयोगोंसे पता चला है कि mas विष नागके 
| विषसे चौगुना या पँचगुना अधिक dia होता है । 
Se ~ ~ ०-3 Ff 

करेतांकी एक जाति ऐसी भो होतो हैं जिसकी पीठ 

LARN An ON e nos 
पर गंडे अर्थात्‌ चोड़ो धारियां पड़ी रहती हैं | 

~ a à 
यह जङ्गली स्थानोंमें रहना पसन्द करता हे । गण्डे 


] 
j 
| 
j 


भाग ५८, संख्या १ ] 


होती है जैसे छिपकलियोंको | कछुए अंडे देते हैं और उन्हें . 


. 
£ 


१६१ ` 


काले और पोले होते हैं | गण्डे वाले करैतको चित 
कोड़िया और साधारण करेतको कौड़िया चितकोडी भो 
कहते हैं ।& 


कछुवा 


| जुतु-संसार में कछुएका हो कवच सबसे अधिक gzz 
होता है । सींगको तरद कड़ी हड्डी ढालके रूपमें कछुएके 
TUNE! zè रहती हे, पेटकी ओर भी ,कड़-कड़ी afgal 
रहती हे । ऊपर और AAR हड्डिय्रोंके बीच एक छेद तो 
सिरके लिए रहता है, रौर दूसरा पूँछ और पिछली afii 
लिए । EZA भी कई जातियां हैं और किसी-किसीमें यह 
संरक्षक आवरण बहुत पुष्ट होता है, किसोमें बहुत साधारण । 
जिन जातियोंका स्वभाव बहुत शांत होता है उनमें ही बढ़ 
कवच सबसे ग्र्च्छा होता है (33 जाने पर ऐसे EZT 
अपना सिर, टॉग, पूँड सब कुछ भीतर लिकोड़ लेते हैं 
ओर सामने तथा पीछेके द्रारॉको कसकर बंद कर लेते ia 
फिर उन्हे किसी प्रकारको क्षति पहुँचाना साधारण शत्रु श्रोके 
लिये असंभव हो जाता हैं। द्वार बन्द करनेका ढंग यह है 
कि नीचेका पत्र AIA कव्ज़ेकी तरह जुड़ा रहता है और 
इसलिए अपने जोडके बल सूड सकता है। कछुआ अपने 
पेरों ओर सिर तथा पूँछको भोतर खींच ळेनेके पश्चात्‌ 
नीचेको, हड्डियाँको इस प्रकार मोडता है कि वे ऊपरकी 
हड्डीके भीतर जा कर सच्चो àz जाती हॅ । इस . प्रकार 
सुरक्षित दो सकनेके कारण कछुए॒को लड़नेकी कया 
गावच्या तद तो पक्का युद्धविरोधी है! ये बहुत वर्षों 
तक जीवित रहते हैं; Raa छोड़ उनसे अधिक 
दीर्घजीवो श्रन्य कोई प्राणी है ही नहीं । 


कछुग्रोंको दंनविहीन चोंच होती है, कुछ-कुछ वेले ही 


जैसे पत्षियोंकी होती हे | उनके शल्क युक्त टॉग और ig 


वे मिट्टीमें गाडू देते हैं। अंडोंकी खोल नरम होती हैं और 
वे सूर्यकी गरमोसे ही सेवित होते हैं । 2 2 आय 
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a EA altis ana अधिक aoe tied 
परेपदसे प्रकाशित रमेशबेदीकी लिखी 


पढ़े | 


5 


¥ 
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मकर 


मकर संस्कृत शब्द है और हिन्दी मगर इसोका 
अपभ्रंश रूप हे । मकरोंकी कई एक जातियाँ हैं जिनमेंसे 
भारतवर्षमें दो प्रसिद्ध हैं, नाक श्रोर घड़ियाल । 'नाक को 
नाक लम्बी होती है और घड़ियालकी छोटी । घड़ियालको 
ही din साधारणत. मगर कहते हैं, परन्तु हम इस 
पुस्तकमें संस्कृत मकर शब्दसे मगर, घड़ियाल तथा उन्हीं से 
मिलते-जुलते सब जंतु्रोंको सूचित करेंगे | 


sindi में मकर सबसे अधिक बड़े ओर सबसे 
प्राचीन ढंगके प्राणी हैं | उनकी पूँछ लंबी, aft छोटी श्रौर 
चौड़ी, शरीर भारी होता हे । शरीरके ऊपर सींगकी तरह 
कड़े शब्क होते हैं जो समानांतर पंक्तियोंमें क्रमसे लगे 
रहते हैं । 


मकर दलदलोंमें या नदियोंके किनारे रहते हैं । इनकी 
आँखें बहुत उभरी हुई होतो हें। इससे चे पानीमें इस 
तरह उतरा सकते हैं क्रि केवल नाककी छोर ओर आँखें 
बाहर रहे । इस स्थितिमें रहनेसे भ्रन्य प्राणी उन्हे ठोकसे 
नहीं देख पाते | कोई भूला-भटका जलविहंग या अन्य जीच- 
धारी उधर ग्रा निकलता है तो उन्हें वे चट हडप कर लेते 
हैं । चे अपने शिकारको पानीमें डुबाकर मार डालते हैं 
aie फिर उनको निगल जाते हैं । यदि शिकार बड़ा रहा तो 
' पहले उसे झटका देकर टुकडा-ठुकडा कर डालते हैं। 
उनके जबडोंमे बहु तसे दात होते हैं जो बड़े भयानक लगते 
हैं | कुछ मकर तो बड़े ढीठ हो जाते हें और ऐसे स्थानोंमें 
रहते हैं जहाँ मनुष्योंको नदी-नाला पार करना पड़ता हे । 
वहाँ वे अवसर पाकर बच्चोंको, या आवश्यकता पड़ने एर 
बड़ोंको, घसीट ले जाते हैं । 


मकर अपने हाथ पेरसे नहीं तेरते। वे अपनी पूँछसे 
तेरते हैं । एक बार में चे तीससे साठ अंडे देते हें । अंडे 
सफेद और कुछ लम्बे होते हैं, ओर उनका ऊपरी खोल 
नरम होता हे । इन . अंडोंको रखनेके लिए थे पानोके 


Cee 


और उधरसे कोई जंतु आता दिखाई देता दै तो अपतत अं 7 
की वह रक्षा करती हे a 
fè 
स्थल-जलचर 
स्थलजलचर ऐसे प्राणीको कहते हैं चो भूमिपर भो 


रहे और जल में भी । इस श्रेणीमें सेढक, सेलामेंडर दि 
प्राणी हैं। जीवनके आरंभमें ये जलमें रहते हैं और गलफड 
से सॉस लेते हें । बचपनमें उनके लंबी पूँछ होती है, 
परन्तु पीछे यह पूछ झर जाती है । 


अंडेसे निकलनेके बाद स्थलजलचर अपनी त्वचा 
द्वारा साँस लेते हैं। जब गलफड बन आते हैं तो वे 
अधिकांश मात्रा में गलफड द्वारा, परन्तु अंशतः तब भी 
अपनी त्वचा gw साँस लेते हें । इनकी त्वचाको बनावट 
विशेष होती है और उसके भीतर आक्सीजन पेड सकता है, 
पीछे उनके फेफेडे तैयार हो जाते हैं ओर वे उनसे ala 
लेते हैं। 


मेढ़क एक साथ ही बहुतसे ws देता है और वह 
सरेसकी तरह चिपचिपे पदार्थसे एक gata चिपके रहते 
हैं । वहीं वे बिना माताकी सहायता पाये सूर्यकी. गरमीसे 
सेवित होते हैं। परन्तु दक्षिणी श्रमरीकामें एक विचित्र 
जातिका मेढक होता है जिसमें नर अंडोंको aga गालोंम | 
भरकर सेता हे । एक दूसरी जातिके मेढकोंमें सातारे 
शरीर पर अनेक गड्ढे होते हैं और अंडे इन्हींमें at 
होते हैं । इस जातिमें अंडेसे Aes निकलते हैं, पूलेवाते 
बच्चे नहीं । Í 
' समाः 
सेढककी शरीर रचना अपेक्षाकृत बहुत सरल होती. लिए 
हे ओर वे सुगमतासे मिल जाते हें । यही कारण & हि शत 
हमारे कालेजों और विश्वविद्यालयोंमें प्राणीशाखका करि) सुधिर 


त्मक अध्ययन मेढकोंकी चीड-फाइसे आरंभ होता घ > 


किनारे झूमि पर-गडूढे बना लेते हैं। अंडों को वे घास-पात सेढककी रीद़में जोड़ कम होते हैं, पसलियाँ होती ६ जलमें 
` शर GA ढक देते हैं और सूर्य की गर्मीले सेवित होनेके नहीं छातीकी ओर एक हड्डी होती है और अगली £ आर s 
_ नपु छोड देते हैं; परन्तु माता कहीं पासमें हो रहती है इसोमें जुडी रहती हैं। पिछली टांगोंकी स्थिति भी भार 
cs र i ७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar Á 
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स्थलजलचरोंके अध्ययनसे पता चलता हे कि कैसे 
विकास होते-होते जलचर स्थल पर आकर रहने लगे | 
स्थलजलचरोके पूँछु वाले सदस्य 
भूमि पर चलही नहीं पाते । वे 
पेटके बल बस रेंग भर लेते हैं | 
स्थल-जल-चरोंके जीवनकालमें 
गलफड़ोंके बदले फेफड़ोंका उप- 
योग भी दिखलाई पड़ता हे । 


agat 


प्रृष्ठवंशियोंमें मछलियाँ ही 
जलकी अखली निवासिनी हैं । 
वे जन्म भर गलफडोंसे aia 
लेती हे - मेंढककी तरह नहीं, 
जो पहले nanza श्रौर पीछे 
फेफड़ों से । स्तनपोषी, पक्षी 
और sina केवल फेफड़ोंसे ही 
सांस लेते हैं । गलफडोकी 
बनावट ऐसी होतो है कि उनकी 
सहायतासे मछुली जलमें gat 
ऑक्सिजनको ग्रहण कर सकती 
है--वस्तुतः मछलियोंको भी 
श्रॉक्सिजनकी उतनी ही Waza 
कता रहतो है । जितनी स्थल- 
चरों को । गलफड़ोंमें कई एक 
पतले पत्र होते हैं । इन पत्रॉमें 
से बहुतसे लाल, भालरके 

समान, सूत निकले रहते हैं जिनमें रुधिर पहुँचनेके 
| होती. लिए अनेक रक्तवाहिनियां रहती हैं। मछलियां इन 
हे १. सूता परसे बराबर पानी बहातो रहती हैं और भ्रपने 
क्रिया रुधिरमें जलके घुले ग्रॉक्सिजनको शोषित करती रहती हैं | 
1 है। स्तनपोषियोंमेंसे कुछ जंतु ( जैसे व्हेल, सील, आदि ) 
ही ही जलमें रहते अवश्य हैं, वहीं उनको हार भो मिलता है 
| a ओर जलमें ही वे sgap भी मचाते हैं, परन्तु सांस 
Í G 


फ्लेगलेट | 
ये एक-कोषो जीव पानी 
मं तरा करते हें। यह 
कहना कठिन होता हे 
aa कि कोई विशेष फ्ेग- 
लेट पाधा हे या जन्तु। 


शरीरके हिसाबसे रागे, 
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$ 
लेने वे agit श्राते हैं, बच्चे वे भूमिपर जनते हैं और वहीं 
उनको पालते हैं। स्थलजलचर हैं. असलमें जलके जंतु 
ओर भूमि पर वे किसी-न-किसी तरह अपना काम aaa » 

परन्तु मछलियां पानोमें ही रह गयी हे', जो उनका 
आदिसे निवास-स्थान रहा है, और व ही सच्ची जलकी 
रहने वाला हँ । चलनेके लिए टांगोंके बदले उनमें बाज 
विकसित हुए ह । इन बाजमेंसे दो जोड़ी तो उन्हीं 
थानोंम हैं जहाँ अन्य sigais हाथ-पेर होते हैं परन्तु 
कुछ अन्य वाज भी होते हैं जिनकी समता करने बाला 
अंग अन्य gala नहीं होता | न्य sigilii पूंछ विशेष 
उपयोगी नहीं होतो, परंतु मद्ठलियोंमें पूँछ बहुत sq- 
योगी होती हे । इसीसे मछली तरती है श्रोर मुड़ती है । 


गिरगिटान । 
गिरगिरानोंमें एक विशेष शक्ति यह होती 
व अपना रंग बदल कर पृष्ठभूमिके समान 
जाते हैं और इस प्रकार प्रा हो जाते 
= [es 


FT, .. > NOI 
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रहती हैं, परन्तु न इनमें मछलियोंकी तरह 
जबडा होता हे ओर न उनके समान बाज | 
इसलिये उनको agiaala गिनना ग्रनुचित 
जान पड़ता हे | उनका Ge गोल होता 
हे ओर चूसनेके लिए विशेष रूपसे उपयुक्त 
होता हे । उनके Gee किनारेपर सीगकी 
तरह कड़े पदार्थके बहुतसे ala होते हैं। 
इन दाँतोंसे ये जंतु मछलियोंके त्वचा काटकर 
उनसे चिपक जाते हैं ओर उनका सुधिर 
चूसा करते हैं। 

जब हम विकासके maa ओर नीचे! 
उतरते हैं तो हमें ऐसे जंतु मिलते हैं जिनमे 
रीढ़ एक-दम होती ही नहीं । उसके बदले 
बिना जोड़की लचीली हड्डी रहती हे जिसे 
DAF कहते हैं । 


जतु-संसारमें कछुएका ही कवच सबसे अधिक सुदृढ़ होता हे | 


< मछलियोमें पक्षियों ओर स्तनपोपियोंसे कहीं अधिक 
जातियां हैं। गिनतीमें भी मछलियां seq प्ृष्ठ-वंशी 
जंतुओंसे कहीं afta हैं | पत्षियोंके समान मछलियोंका 
शरीर भी धारारेखिक आकारका होता - पानीको चीर 
कर श्रागे बढ़नेमें मछलीको 'प्रपने विशेष आकारके कारण 
न्यूनतम बाधा पड़ती हे मछलियोंकी ग्रधिक संख्याका 
कारण संभवतः यह हे कि वे पानीके अन्य जीवोंकी अपेक्षा 
अधिक वेगसे तेर सकती हैं ओर वे अपना आहार खोजने 
में सदा क्रियाशील रहती है । 


निम्नतम पृष्ठवंशी 


ऊपर हमने सरसरी निगाहसे एष्ठवंशियोंके पांचों 
Ši प्रधान श्रेणियोंको देखा हे । हमने विकासकी दृष्टिसे 
उतरते. हुए क्रमसे उनपर विचार किया हे । जब हम इन 
. पाँच श्रणियोंसे भी नीचे उतरते हैं तो हमको ऐसे प्राणी 
म ed ~ मिलते" हैं जिनकी घनिष्ठता पृष्टवंशियोंसे अवश्य है, 
 परन्तुजो geal कहे जाने योग्य नहीं जान पढ़ते । 
. उदाहरगतः, लंबू मछली ( अंग्रेज़ी नाम aR) पर विचार 
id कीजिये । वे सांपकी तरह चिकनी होती हैं ओर aad 


by 
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जब प्राणीशास्त्रमें उन्नति हुई तब पता चला ij 
जंतु्रोंको प्ृष्ट-वंशी और ग्रपृष्ठ-वंशी समूहोंमें aa 
संतोषजनक नहीं है | रीढ़का रहना यान रहना | 
मौलिक अंतर नहीं है जितनी अन्य विभिन्नता 
जब सूच्मदर्शकसे अनेक नवीन अत्यंत सूक्ष्म प्राणी fee 
लाई पड़े और जब बड़े ओर छोटे सब प्राणियोंकी शरीर 
रचनाकी सूच्म परीक्षा हुई तो प्राणियोंको area 
( हेरिन प्रोटोज़ोआन ) और अजुप्राणी (लैटिन AA 
नामक दो समुदायोंमें विभक्त करना अधिक उत्तम जँचा | 

प्राकप्राणियामें वे प्राणी हैं जिनके शरीरमें केवल प. 
कोष होता है या दो चार प्रायः स्वतन्त्र कोर्षोका a 
होता है । इनमेंसे अधिकांश प्राणी केवल सूम 
ही Raas पड़ते हैं । eI 

अनुप्राणी बड़े प्राणी हें जिनके शरीरमें st 
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नाक ओर घड़ियाल | 


ऊपर नाक, उसके नीचे घड़ियाल 


होते हैं और सब कोष मिलकर एक एकाई कॉतरह काम 
करते हैं | 


प्राकप्राणी और अनुप्राणी दोनों सम्पूर्ण प्राणी होते 

हैं। उनमें सभो आवश्यक क्रियाशीलता होती हे 

चलना, खाना, बढ़ना, जनना--परन्तु उनके विकासमें 

rh अंतर हे। प्राकग्राणियोंमें से श्रमीबा नामक प्राणी उदा- 

al हरणके लिए पर्याप्त होगा। इसका कुछ ब्योरा ATA 
इत दिया जायगा । 

ae! 


~ 


| अनुध्राणियोंमें भिन्न-भिन्न कामोके लिए भिन्न-भिन्न 
RE प्रकारके कोष होते हैं आर उनसे त्वचा, eng, पेशी 
w आदि अवयव बनते हें । इन अययवोंसे समूचा प्राणा 
a निर्मित रहता हे । शरोरका काम इन विभिन्न अवयवा 


श्री. St रहता हे । हमने जिन प्रृष्ठवंशियोंपर अब तक 
|| विचार किया है वे अजुप्राणियोंके ही अंतर्गत हैं । 

af : 
A अजुप्राणी एक दूसरेसे कई बातोंमें भिन्न हो सकते हैं । 


ae वर्गीकरणके लिए निम्न बातों परे सुख्यतर ध्यान दिया 
जाता है; (१) शरीर खंडित है या नहीं, अथात्‌ मक्खियों 
al ओर चींटे-चीटियोंकी तरह उनके शरीरके दो या अधिक 


दाहिने हाथके ऊपर 
अफरीकाका मगर और सबसे. नीचेएक ग्रन्य जातिका मगर 


प्रत्यक्ष खंड दै था नहीं; (२) उनकी 
सममिति& केसी है--वे किसी aah * 
हिसावसे प्रत्येक दिशामे एकसे हैं । जैसे 
बेलनमें किसी तलके दोनों BIG भाग 
एक तरह हैं, इत्यादि (३) उनके ' 
ग्रामाशयमें एक रास्ता है या दो; और 
(2) उनकी टॉग आदिम संधि है कि 
नहीं | 

adima gash FHA 
चला जाय तो टग आदिमें जोड़ रहने 
या न रहने पर ही पहले विचार करना 
चाहिए; इसी व्योरेको लेकर नंतु श्रोंकी 
एक श्रेणी संधिपदी ( श्रार्थोपोडा ) 
मान लिया गया है (संधि = जोड, पद 
पेर;- लेटिनमें adia = संधि, qa 
- पद्‌ इस पुस्तकमें हम विकास-क्र मसे उल्टी द्विशामें चल 
रहे €1 इस लिए भी हम aa संधिपदियों पर पहले विचार 
करेंगे | 


को 
z 


संधिपदियोंके चार वर्ग 
सन्धिपदियोंके Wit जोड़ होते हैं | ये पेर सममिति 
रूपमें लगे रहते हैं, एक इस ओर एक उस ARI 
स्तनपोषियोंमें कडी ठठरी भीतर रहती दै, ऊपर नरम 
मांस और त्वचा आदि रहती है, परन्तु सन्धिपदियोँमें 
कड़ा ढांचा ऊपर रहता है, पेशियां भीतर । शरीरमें खण्ड | 
प्रत्यक्ष रूपसे Raag पडते हैं, उदाहरणतः चीटेम सिर | 


चक्ष और पेट स्पष्टका रूपसे पता चलता हे । ये खण्ड 
मिल्लियाँसे मढी हुई लचीली सन्धियों द्वारा जुड़े रहते हैं । 


Ei : 
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aga रचनाको सममिति कहते हैं जिसमें हट 
या रेखा, या तल या एक केन्द्रसे निकलने वाली ५ 
या एक अक्षसे निकलने वाले adia शरीर दो-या अधिक 
ऐसे खण्डोंमें बँट जाता हे जो डील- आर रूप और 


üd पेटके मध्य तक आने वाले समतलके डिसाबसे 
मित हैं; बेलन अपने शके हिसाबसे सममित 


“ee ज॑तुआओंका 


dent अंडे | 
मेढक बेचारा अपनी बीबीकी करतूत देखकर दंग हो गया ? 


सममिति द्विपाश्वी होती है अर्थात्‌ बीचके तलके 
हिसाब्रसे शरीरका ass एक ओर होता है ओर 
आधा दूसरी ओर और ये दोनों भाग. एक-से होते हैं । 
भोजन-प्रणाली--आहार ग्रहण WT पाचन करने वाली 
नली - शरीरके एक सिरेसे दूसरे तक रहती है । स्नायु -- 
जिनसे ही पीड़ा आदिका ग्रनुभव होता हे--दो पंक्तियोंमें 
रहते हैं | एक अवयव ऐसा भी रहता है जो धड़कता 
रहता है । इलीको हम हृदय कह सकते हैं । सन्धिपदियों 
में निम्न चार मुख्य वर्ग हैं-कीट, मकड़ियां, बहुपदियां 
आर वल्कबतियाँ। 

; कीट 

San बोल-चालमें कीट-पतङ्ग या कीड़े-मकोड़े 
अनेक भांतिके जीवोंके लिए प्रयुक्त होता है; परन्तु हम 
कीट केवल उन जीवोंको संमभेंगे जिनके शरोरमें तीन 
i P “खंड होते हैं, सिर, वक्ष, और पेट; ६ टॉगे होती हें ग्रोर 
साधारणतः दो या चार पंख होते हैं। ; 
a g इस सुँसारमें कीट वर्गके ही प्राणी सबसे जल ¥ı 
` ` संख्यामें उनकी .जातियां, अन्य सब प्राणियोंकी जातियों 
३ र > = 
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से अधिक हैं। प्रत्यक्ष हे कि उनकी 
रहन-सहन और उनकी शरीर-रचना ga 
संसारमें सफल होनेके लिए विशेष e 
उपयुक्त होगी । 

कीटोंका शरीर तीन GSH विभाजित 
रहता है और सन्धियां पतली रहती हैं। 
ये खंड हैं सिर, वक्ष ओर पेट । तीन जोड़ी 
टांगे और साधारणतः दो जोड़ी पंख होते 
हें । पंख asi जुड़े रहते हैं | कीट स्थल 
पर रहने वाले प्राणी हैं, परन्तु कुछ कीट 
जलमें भी रहते हैं । परन्तु वे भी वायुमें 
आकर सांस लेते हें । 

कुछ कोट मांस खाते हैं परन्तु कुछ 
कट्टर निरामिष भोजी होते हैं। घासपर 
फुदकने वाले हरे-हरे कीटोंको जिन्हें लड़के 
अँख-फोडवा कहते हैं सभीने देखा होगा। 
ये निराभिष भोजी होते हैं । टिड्डियां भी | 
निरामिष-भोजी होती हैं। इनके एक-एक दलमें इतनी 
रिड्डियां होती हैं कि ग्राकाश इनसे भर जाता हे । जिस खेत +. 
पर थे रात भरके लिए उतर जाती हैं वह सफा चट हो ag 
जाता है । फसलके शत्र श्रॉमेंसे टिडियोंको aa प्रथम गिनना तो 
चाहिए । इनके बिनाशके लिए करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष ख़चं को 
किया जाता हे & तो भी इनके अस्तित्वको मनुष्य मिटा रसा 


नहीं पाया है । टिड़ियां भूमिमें अंडे देती हैं । cr 
कुछ कीट रुधिर चूसते हैं, कुछ पोधोंका रस। रसं | कुछ 
चूसने वाले कीटोंका उत्पात कृषकको प्रत्यक्ष नहीं दिखलाई | हैं a 
पडता, तो भी वे पौधोंके लिए अत्यंत हानिकारक फैध 
होते हैं | | 
चबाने और चूसने वाले कीटोंकी आहार ग्रहण करने l aa 
की रीतियोंमें विभिज्ञताके कारण उनको मारनेके fet 
भिन्न-भिन्न रीतियोंका प्रयोग करना पड़ता हे! et कोडे 
मिले मिश्रणोंको पत्तियों पर छिड़क देनेसे वे कीट मर जाते. दक्ष 
$ केवल एक वर्ष ( १९४३-४४ ) में भारत FR एक 
ने १,३६,००० रूपया Rigas मारनेके लिए ख़र्च करत | फस 


स्वीकार किया । सारे संसारमें प्रतिवर्षं करोडो रुपया 
होता होगा? 


भाः 


= भाग ५८, संख्या १ ] 
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मेंढक इन अंडोंको तालाबके किनारे देता हे । चित्रमें अधिकांश अंडोंसे 
Ae 
बच्चे निकल ma हे । 


जो पत्ती खाते हैं । परन्तु ऐसे विषोंसे उन कीटोंका कुछ 
नहीं बिगढ़ता जो पौधोंका रस चूसते हैं, क्योंकि उनको 
तो अपना आहार पोघेके भीतरसे मिलता हे । ऐसे कीटों 
को धूनी देकर gia मारना पड़ता है, या ऐसा dia 
रसायनिक पदार्थ छिड़कना पड़ता हे जो कीटोंके शरीर पर 
पड़नेसे उनको मार डालता है। चूसने वाले कीटोंमें से 
कुछ तो बहुत छोटे होते हैं, परन्तु वे भी बहुत हानि करते 
हैं क्योंकि उनकी संख्या इतनी अधिक होतो है कि वे 
पौधों पर छा जाते हैं । 

रुधिर चूसने वाले कीटोंमें खटमलें से सभी परिचित 
होंगे । 

परन्तु कुछ कोट उपयोगी भी होते 
कीड़े-मकोड़ोंका रुधिर चूसकर उनको मार डालते हैं। 
दक्षिणी श्रमरीकामें रूईके पौधों पर लगने वाले कीड़ोंका 
एक शत्रू व्हील बग? हे । इसलिए इस कीटसे रूईकी 
फसलको विशेष लाभ हता हें । 

कीटोंके सब वर्गोंका नाम गिनाना यहाँ असभ्भव है, 


~ 


न्य 


Í 
| 
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परन्तु उनमें से चार विशेष उल्लेखनीय 

(1) खोल पंखी (ल॑टिन कोलिश्रॉ- 
प्टेरा ), अर्थात्‌ वे कीट जिनका, एक 
जोड़ी पंख कड़ा होता है और बन्द होने 


पर प्राणीके ऊपर स रक्षक खोल-सा 
चढ़ जाता हे; जैसे गुवरेला या गेहूँका 
ga; (२) द्वि पंखी (छेटिन डाई ऑप्टेरा), 


gala वे कीट जिन्हें दो पंख होते हैं 
जैसे व्हे पंख वाली मविखयां; (३) दाढक- 
पंखो ( लॅटिन लेपिडाप्टेरा ) श्रर्थात्‌ 
वे कीट जिनके पंखमें नन्हॅ-नन्हें दाळक 
( मछलियों या सांपॉकी aiz, परन्तु 
अत्यन्त सूच्म शङ्क ) से बने होतें हैं, 
जसे तितलियां और पतङ्गे; तथा (2) 
भीन पंखी (हाइमेनॉप्टेरा, अर्थात्‌ वे कीट 
जिनके पंख भीने ( पतले और प्रायः 
पार-दर्शक ) होते हैं, जैसे ay. 
मधुमक्खी, चींटे, दीमक इत्यादि । 
Talat Glace ही श्रधिक होते हैं। 
पंख कड़ा होता है । ये पंख श्रागे (pam 
हें रौ होने पर प्रायः सारे शरीरको 
ख जिस tain मिलते हैं वह शरीरके 
लाई पढ़ | इससे खोलपंखियोंका 
पहचानना सरल है । अधिकांश खोलपंखियोंके बच्चे आरंभ 
मे कोड़ेकी तरह होत हें $ 
घरेलू मखी, मच्छर आदि द्विपंखी है। इनमें दो 
ही पंख होते हं, इसलिए इस वर्गकी पहचान सुगमता- 
से हो सकती है । मच्छरमें छेद करने और चूसनेके लिए 
एक सूँड्सा-अंग होता हे । घरेलू मक्खीमें चाटने और 
चूसनेके लिए अंग होता है 
इस aH कई सदस्य ऐसे हैं जिनसे मनुष्यको 
क्लेश होता हे । घरेलू मक्खियोंसे ग्रांत्रिक ज्वर, विसूचिका 
Cem ) आदि रोग फेलते हैं, मच्छरसे मलेरिया, सी-सी 
मक्खीसे श्रतिनिद्रा रोग । कुछ विशेष मबिखयांसे वैज्ञा- 
निकोंने लाभ भी उठाया हैं | | टेकिनिड नामक छमक्खियों 


को पाला जाता है और तब उनको खेतॉमे छोड़ दिया” 


u E aii 


क. 


` 


3o 


मेढकोंका जन्म ओर बढ़ना | 


१-- अंडा; २-८-बच्चोंकी विविध अवस्थाएँ, 
आयुके क्रमानुसार; ६ - मेंढक, पूँछके मिट जानेके 
बाद। २,३ और ६ बडे पैमाने पर दिखाये गये हे | 


जाता है । वे फसलको हानि पहुँचाने वाले कीड़ोंको खा 
जाती हैं । 

मक्खियोंके बच्चे आरंभमें छोटेछोटे कीड़ोंके रूपमें 
रहते हैं । इनको ढे।ला कहते है' । 

- तितलियों श्रोर पतंगोंकी पहचान यह है कि उनके 
शरोर पर नन्हे नन्हें शल्क रहते हैं जो अंगुलियोंके लगते 
ही छूट पढ़ते हे । इस वर्गमें मुखके अंग बडे विचित्र 
होते हैं। वह aa आर Mam होता है जिससे तितलियां 
गहरे फूलोंका रस भो चूस सकती हें । : 

दितलियों ओर पतंगोंके बच्चे चुडिला या चुइला या 
चुइली ( अंग्रेज़ीमें केटरपिलर ) कहलाते हे' À aza- 


सारी पत्तियां खा जाते हैं । 


तितृलियां feat उड़ती हे', पतंगे रातमें । इनकी 
सुन्दरताक्रे कारण लोग इनकी ओर बरस श्राकर्पित हो 
जाते है । | 
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।मक, मधुमक्खी आदिके वर्गमें तरह-तरहके प्राणी 
È जो एक दूसरेसे बहुत भिन्न जान पड़ते है'। इनमें 
पंख और बिना पंख बाले दोनों प्रकारके प्राणी है'। ga 
वर्गके सदस्योंकी रहन-सहन अत्यंत रोचक होतो है शरौ 
उनका विस्तृत वर्णन AAA दिया जायगा । 


मकड़ियाँ 


मकड़ियोंमें सिर ओर धड़ एक हो खंडमें हो 
git इस पकार उनमें दो ही खंड Raas देते 
घड़में चार जोडी टांगे जुडी रहतो हे | 

मकड़ियां अपने जालोंके लिए पसिद्ध हे । ये जाले 
अत्यंत सूच्म तंतुके होते हे ओर इनका रूप भी कई मेल 
का होता हे 
एक केंद्रसे सीधे सूत तने होते हे और उन पर सर्पिलाकार 


amid चिपचिपा सूत aga nana लिपटा रहता है. 


जिसमें कीट-पतंग भ्राकर 


` 
g| 


सकडियां सभी मांसः 
भुक होती हैं । afa 
कांशमें विष भी होता है 
जिससे mañ पॅसे 
छुटपटाते हुए पूर्ण 
को वे शान्त कर देती 
परन्तु aiga चारि 
बडी मकडीको शे 

न्यसे मलुष्यको fat 
हानि नहीं पड. 
सकती । अधि 
मकडियां स्थलचर ` 
£ जाति 
परन्त एक Ss 
भी होती है । एक | 


मेढककी जिह्ना | 
मेंढक अपनी जीभसे कोडे 
पकड सकता है । 
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। परन्तु सबसे सुन्दर वह होता है जिसमें 


फँस जाये और AB 
अपनी भूख मिटा सके | 
जालाकी सुन्दरता और 
सूच्मतासे श्राइचर्य होता. 


PEF २ कण हश reer 


2) 


aA 
ग्राकाश छा जाता हे | 


जाति हे तो स्थलचर, परन्तु अपने शत्र ंसे बचनेके लिए 
ae tN 
वह बहुधा जलमें BART भाग जाता ह | 


बहुपदी 


बहुपदियोंमें सिर. धड़ या पेट Tae थक नहीं होता 
परन्तु टांगोंकी संख्या बहुत ग्रधिक होती हैं। तसः 
शरीर कई खंडोंमें रहता है, परंतु ये खंड एक WA 
इस प्रकार जुटे रहते हैं कि संधियाँ चीटे आदि जंतुओरोका 
संधियोंकी तरह स्पष्ट रूपसे दिखलाई नहीं पड़ती | सख 
पदियों ( ग्वालिन आदि ) में प्रत्येक खंडमें दो जोड़ी पर 
होते हैं | शतपदियां ( गोजरों ) में प्रत्येक खंडमें एक जोडी 
पैर होता हें । सहस्रपदियोंमें शरीर प्रायः गोल होता है 
शतपदियोंका शरीर चिपटा होता है | 


सहस्त्रपदियां अधिकतर विष्ठा या adnan वस्तु 

खाती हैं, परन्तु गोजर ( या कनखजूरा ) मांसभुक दे । 
उसके प्रथम दो पैर नुकीले होते हैं । वे खोखले भो होते 
हें और उनमें थोड़ा विष भी उतर सकता है । उसीसे 
गोजर अपने शिकारको मारता या बेदम करता है। 
केवल बहुत बड़े गोजरोंसे ही मनुष्यको कष्ट होता है । 
एक शतपदी तो बहुत तेज़ दौड़ता हे और agar सीडके 
स्थानाँमें दिखलाई पड़ता है । इसके तीस टॉगे होतो हैं 
ग्र सरपरके श्र गा aga लंबे होते हैं । 
शतपदी ओर AAI AAA Ug न समना 
चाहिए कि शतपदियोंके ठीक सो और सहस्त्रपदियोके 
एक हजार टांगे होती हैं । 


वल्कवती 


चलकवतियां अधिकांश जलचर होती हैं । नापमें वे 
विशालकाय केकड़ोंसे लेकर अ्तिसूक्ष्म जल पिस्सुओं 
तक होती हैं । 

वढ्क्रवतियोमे सत्रसे प्रसिद्ध दशपदी होते हैं । 
इनके दस टांगें होती हैं। श्रगली दो टांगोंके छोरपर 
‘aga होते हैं जिससे वे waa पकड़ सकते हैं । 
उनकी बाहरी हड्डी काफ़ी कड़ी होती है । केकड़े भी 
दृशपदियोंकी ही एक जाति हैं। भींगा आदि भी 
दशपदी हैं । 
चतुर्दशपदियोंके १४ टॉगे होती हें । चतुर्दशपदियोंमे 
कई जातियां होती हैं । चतुर्देशपदियां साधारणतः कीचढ़में 
रहती हैं रौर बहुत तेज़ नहीं तैर सकतीं । 

छोटी वल्कवतियोंके वर्णनके लिए यहां स्थान नहीं हैं । 
तो भी वे बहुत महत्वपूर्ण हे, क्योंकि छोटी agaat, 
और बड़ी मछुलियोंके बच्चे , उन्हींको खाकर रहती हैं । 


agai 

again भी बल्कततियोंमें हें । झदुलांगियोंमें शरोर 

बहुत कोमल आर आवरण कड़ा होता हैं | उनमें घोघा," 
सीपो (या सोप, शुक्ति) शंख, कुटिल-मत्स्य 

प्राणी हैं। इन सबके रूपोंमें बड़ी विभिन्नता. है, 


Haridwar <> 


HE ES 


e 


शंख | 
शंख एक मरदुलांगी जीव है । पूजा पाठमें वजानेक्रे लिये जो शंख 


प्रयुक्त होता ह वह शख-नामक जन्तुका परा खाल 
वस्थामे DA Hid आक्रमण होने पर शंख अपने खोलमें 
पनी रक्षा करता 


रहता | HES ऊपर कड़ा खोल होता हैं नीचेकी ओर 
मांसल पेर होता हे । वस एक पेर होता है, ओर वह 
मोटा, पेशीयुक्त ae लचीला होता है । उसीके सहारे 
प्राणी केंचुएकी तरह रंग लेता है। तभी तो वह बहुत 
धीरे-धोरे चल पाता हे, HAM कहावत ही हे 'घोंधेकी 
तरह मंदगामी । 


सीपी आदि जंतुश्रोमे खोल दो टुकड़ोंमें रहत। हे 
और एक ओर वे कब्जेकी तरह wea जुटे रहते हैं। 
इसी कारण इन प्राणियोंको द्विपट्टिका (अंग्रेज़ीमें बाइबाल्व) 
कहते हैं । उनका सिर aan नहीं दिखलाई पड़ता । 
द्विपद्टिकाएं एक शरसे पानी चूस सकती हैं और दूसरी- 
रसे उसे निकाल सकती हैं। इस पानीमें जितने भी सूचम 
प्राणी रहते हैं वे पेटमें ही रह जाते हैं ओर पच जाते हैं। 
इसी रीतिसे सीपी आदि आहार ग्रहण करती हैं । सीपियोंसे 
मोतियोंका मिलना सभी जानते git) 


BR 
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रहती हें। शरीरके सामनेवाले भाग 
सिर होता है जो शारीरसे 


थोडा ही 
पृथक रूपका होता हे । सिरमें ग्रासे भो 
र्‌ हैं । आर दो 2 ग भी | ggl दाँत 
नहा रहते, FAT रा जाभ रहतो हैं। 
जब कोई घोंधेको छेड़ता हे तो वे अपने 

शरीरको सिकोड़ 
रहते हैं । नदोमें रहने वाले 
पेरपर कडा रहता हे, जिससे 
घोंधेके सिकुड,ने पर खोलका द्वार भी बन्द 
हो जाता हे ओर इस प्रकार घोघा छोटे ' 


si 


ढवकन 


शत्र से अपनी रक्षा भली-भाँति कर 
लेता है । 
कुटिल मत्स्य, अर्थात्‌ अष्टपाद, fraz, 


! जोवता- 


नॉटिलस, आदि, में बाहरी खोल नहीं | 
घुस कर Same N 

होता WT असलो पर भी नहीं होते। 

ये सब जंतु ( जिन्हें BATA कट्लफ़िश 
कहते हैं / समुद्रर्मे रहते हें। ये खूब तर सकते हैं, परन्तु | 


तेरते समय ये श्रागे नहीं, पीछे जाते हे' । सिर पूर्ण रूपसे | 
विकसित रहता है 


w A o aN w Xe ५ Ne 
सुजाए ( जिन्हें लोग टांग भी Had हे ) रहती हे । इन 


` भ्रुजाओंमें बहुतसे चूपक aa रहते हैं जिससे ये जंतु अपने 


शत्र या AERA पकड सकते हैं, बड, Bens बहुत ' 
ही भबंकर होता. हे ओर समुद्री गोता-खोरोंका प्राण सहज | 
में ही ले सकता हें ga भयानक परन्तु रोचक जंतुश्रोंका 
विस्तृत वर्णन एक आगामी अध्यायमें दिया जायगा । | 


A 


al 


संसारके समस्त प्राणियोंके इस संक्षिप्त अवलोकन 
इतना संमय नहीं है कि हम उन सब जंतुओंको गिनावी 
जिन्हें पहले कृमि ( लैटिन वर्मिज ) कहा जाता a! 
कृमियोंमें कई विभिन्न जातियोंके प्राणी wa गये थे d 
इनमें कुछ, जैसे केंचुए, तो असली कृमि थे, श 
कुछ, जसे रोटीफ़र, कृमि थे ही नहीं; केवल परंपरा बश | 
उनकी गणना HAA होतो चली आरही थो | | 


AS 
St 
| 


a z ग २६-- 
ओर उसमें कई एक लंत्री-लंबी . 
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गर्म 

ही १०० चित्र; एक-एक नुसखेसे सैकड़ों रुपये बचाये 
| जा सकते हैं या हज़ारों रुपये FAM जा सकते हैं । 
बात प्रत्येक ग्रहस्थके लिये उपयोगी, मूल्य afez २), 
$ सजिल्द २॥) oie 
a हस स रा जोशी; २०० पृष्ठ; 
7 4o चित्र; मालियों, मालिका Be कृपकोंके लिये 
ue उपयोगी; सजिल्द; N 
E रे “जिल्दसाज़ी--करिग्रात्मक ओर ब्योरेवार । इससे 
E i सभी जिल्दसाज़ी सीख सकते हैं - ले० श्री सत्य- 
ह जीवन वर्मा, एम० go, १८० पेज; ६२ चित्र; 
a सजिल्द; 41!) ५ 
a २७--भारतीय चीनी मिट्रियाँ- श्रौद्योगिक पाठशालाओं 
ड, के विद्याथियोंके लिये - Ae Mo एम० qao मिश्र, 
नहीं २९० पृष्ठ; १२ चिन्न; सजिल्द १11) 

ते। ' २८--त्रिफला- प्रत्येक वेद्य श्रोर गृहस्थके लिये- ले० 
हश श्री रामेशवेदी आरदु्ेंदालङ्कार; १९० पृष्ठ; २ चित्र; 
cq सजिल्द; 411) 

पसे 
fi | ९६-- मधुसकरी-पालन Ro पंण्डित दयाराम जुगड़ान, 


भूतपूर्व अध्यक्ष, ज्योज्लीकोट सरकारी मधुवटी; क्रिमा- 


ga 
पने त्मक और ब्योरेवार, मधुमक्खी पालकोंके लिये उपः 
हुत योगी तो हे ही , जनसाधारणको इस पुस्तकका 
F अधिकांश अत्यन्त रोचक प्रतीत होगा; मधुमक्खियों 
की रहन-सहन पर पूरा प्रकाश डाला TI है । ४०० 
ह, अनेक चित्र रीर नकदो, एक रंगीन चित्र 
सजिल्द; RIU 
३०--घरेलू डाक्टर लेखक और सम्पादक डाक्टर 
म जी० घोष, THe Ato Ato एस० glo fo एम०,- ` 
p प्रोफ़ेसर डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, पो० एच० | 
| Sto, एम० बी०, केप्टेन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, | 
of | न एम० बी० बो० qao, डाक्टर गोरखप्रसाद, aly र्क 
A २६० पृष्ठ, १५० चित्र, आकार बड़ा ( विज्ञानके 


बराबर ); सजिल्द ३) 


७७००८५५००८ ० ० 


x 


CC-0. In Public Domain. G 


चर्म बनानेके सिद्धान्त- ले० श्रौ देवीदत्त अरोड़ा, 


- क्ष्यांत्रिक-चित्रकारी- ao श्री ऑंकारनाथ शर्मा; go 


` &वेक्युम-त्रेक- ले० श्री ओंकारनाथ शमां । यह, 


1] 


s . 


निम्न पुस्तकें मी हमारे यहाँ बिकती हें 


पुस्तक-विक्रेताग्रॉको तारिका-चिह्वित पुस्तकों पर हमारी 
पुस्तकोंके ही समान कमीशन दिया जाता है । दोष पुस्तकों 
पर हमारे कमीशनकी दरका आधा कमीशन दिया जाता है । 


शि 


फ़ोटोग्राफ़ी--ले० डा० गोरखप्रसाद, ८४५ पृष्ठ; ४३२ 
चित्र ( दो रंगीन ), द्वितीय संस्करण, सजिल्द ७) 
%सोर-पॉरवार--( वर्णनात्मक ज्योतिष )- Zo डा» 
गोरख प्रसाद; ७७६ gg ( रायल 'यठपेजी ), ५८७ 
चित्र ( ११ रंगीन ); सजिल्द १२) 
` -आकाशकी सैर- Ao डाक्टर गोरखप्रसाद; ८८ पृष्ठ; ५६ 
चित्र ( १ रंगीन ), दफ्तीकी जिल्द; 11) 
#&विज्ञानहस्तामलक - ले० श्री रामदास गौड; ४७१ एष्ट 
( रायल azi ), श्रनेक चित्र; सजिल्द; 41) 
फजंतु-जगत- ले० श्री ब्रजेश बहादुर, ५०२ पृष्ठ (रायल 
अठपेजी); १३६ चित्र ( ६ रंगीन ); सजिल्द; ait) 


बी० एस-सी०; रायल श्रठपेजी; २६६ पृष्ठ; सजिब्द, 
सचित्र ३) 


भारतीय वैज्ञानिक ( १२ भारतीय वैज्ञानिकोंकी जीव- 
नियां )- श्री श्याम नारायण कापूर, सचित्र और 
सजिल्द; ३८० पृष्ठ; ३) 


एम०आई०एल०ई० । इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको , 
gama 'मिकेनिकल ड्राइंग! कहते हैँ । बिना इस | 
aqa जाने कोई भी इञ्जीनियर श्रथवा कारीगर 
"पना काम नहीं चला सकता | इसके जोड़की पुस्तक 
AAMA भी नहीं हैं | ३०० पृष्ठ, so चित्र; co 
उपयोगी सारिणियां; सस्ता सस्करण २॥); 
संस्करण; बढ़िया काग़ज़ आर सजिल्द ३॥ 


Scie क पनत लिए 
१६० पष्ठ; ३१ चित्र, जिनमें 
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हमारे शरीर की रचना--ले० डा० ब्रिलोकीनाथ वर्मा 
qo बी० dto एस०; Sjo elo THe, इत्याद 
SSRIS चित्र ; सुन्दर जिल्द; ७) = 
ज्ञयरोग--ले० डा० शंकरलाल गुप्त, एम० alo, aio 
gao; इत्यादि; ४३२ बहे एप्ठ; ११७ चित्र; ६) 
छसंथर ज्वरकी agya चिकित्सा- मियादी ganai 
विस्तृत aaa ओर उसकी चिकित्सा करनेकी रीतियों 
` कावर्णन--ले० स्वामो हरिशरणानन्द, सजिल्दे; १ 


a 


र िनोष-्मीमांसा--वैद्यकके चायु, पित्त ओर. कफ पर . 


आधुनिक विज्ञानकी दष्टिसे पूण विवेचन--ले ० स्वामी 
हरिशरणानन्द; पृष्ट संख्या २४०; सजिल्द; १) 
४४क्षारनिर्माश-विज्ञान-- चारों पर महत्वपूर्ण विवेचन 


दुखरा संस्करण -ले०. स्वामी हरिशरणानन्द; एष्ट ` 


संख्या ६६;।). ` 
६ग्रासवविज्ञान-ग्रासव और afte बनानेका तत्व 


सस्करण-ले० स्वामो हरिशरणानन्द: पृष्ठ संख्या 


डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद 
(एडिन०), एम० एस-सी०, एम० ato, 
डोल एम, प्रोफ़ेसर, मेडिकल कालेज पटना | 


eS 


किशोर, एम० चो० ale एस० 


निम्न पुस्तके छप रही हैं 
araa गया हे, वैद्योके बडे कामका है, दूसरा | 


222 ७ 


Ge | R डक्टर - 
A BEES और लेखक 


, {Ho Ao एस० Zo “a 


दु, Ho बो० बी० 


£उवर-मीसांसा€- ज्वरोके लक्षण देख कर उनका नि E 
करना आसान कर दिया गया हे; प्रत्येक वेद्यके काम 
का--लेखक स्वामी हरिशरणानन्द, TS संख्या ३३६ 

सजिल्द; १॥॥) i | 

&कपी-पक्क-रस निर्माण-- मकरध्वज . आदि बनानेका 
वेज्ञानिक विवेचन--ले ०. स्वामी. हरिशरणानन्द, पृष्ठ 
संख्या ५००; सजिलर; ५) 
पध-गण-धर्म विज्ञान--ओपधियोंके iia 
परिचय तथा उनके सेवनकी विधि, हर एकके कामकी : 
पुस्तक-- ato स्वामी हरिशरणानन्द; TE संख्या १८४, 
afez; |) ' 


"| 
i 
} 
4 
| 
: 


i 
ANG १९४२) 
सांपोंकी टनिया-ले० श्रो० रासैशबेदी So 
काराज़ के pao श्रीमती रत्नकुमारी BS 
प्रारम्भिक पाइचात्य खगोल ज्योतिष - ले० प्रोफ़ेसर ` 
श्यामाचरण | ; l 
रेडियो -ले० Mle आर० . सक्सेना 
सरलविज्ञान सागर--सम्पादक. डा० गोरखप्रसाद 


N 

ड।कटर गोवर्धन घोष, THo Flo Alo gao, डा० ३ 

टी० एम०, इनचार्ज रंजन क्लिनिक, इलाहाबाद भूतपूव Na 
Ñ 

डारेक्टर ऑफ़ AAR भारत सरकार | law 

डाक्टर कपिलदेव मालवीय, एस० ato बी० Tas! शरण 

डॉक्‍टर पी० घोष, एम० बी० बी० एस०॥ ४ 
डाक्टर, सत्यप्रकाश Sto एस०-सी०। | 

डाक्टर. गोरखप्रसाद, डो० एस-सी० (एडि 
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विज्ञानं ब्रह्म ति व्याजानात्‌ , विज्ञानादुध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति , विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ तै० उ० ।३।५। 


ZAR, संवत्‌ २०००, नवम्बर, १९७२ 
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TAA सम्पादक--डाक्टर गोरखप्रसाद, Slo पस-सी० (एडिन०) रीडर, गणित-विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय । 


“Mie ०. 
LET 


\ 


चरर 
कि रर, रसायन वज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर रामशरणदास, Ele एस-सी ० लक्चरर, जन्तु-शास्त्र, प्रयाग विश्वविद्यालय: श्री 
रण वमा, लेक्चरर र, जन्तु-शास्तर बरव डाक्टर 
५ रर, जन्तु-शास्त्र, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर विशंभरनाथ श्रांवास्तव, डी०एस-सी ० , लेक्चरर, भोतिक-विज्ञान, प्रयाग 
र विश्वविद्यालय; स्वामी हरिशरणानन्द वद्य, अम्रतसर । 
N 
न दि रक 
a Aa पत्र ( वापिक मल्य तीन रुपया ) [वज्ञान-पारपदु, AAT, का सुख पत्र द । चिज्ञान-पार पद एक MAWAR संस्था 2 
VET स्थ : | 
स्थापना सन्‌ ५३५३ ई० में हुई थो । इसका मुख्य उद्देश्य हे हिन्दी भाषामें वैज्ञानिक साहित्यक्ता प्रचार करना तथा विज्ञाने 
यन को प्रोत्साह 
॥ प्रोत्साहन देना | परिपदके पदाधिकारों तथा विज्ञानके सम्पादक सोर qar अवतानक । काइ भा हिन्दा प्रमा अंतरंग 
= TE का सभ्य चुना जा सकता हे । सभ्योका चन्दा ५) रु० वार्षिक दे । सभ्योको विज्ञान और परिषद नंव-प्रकाशित 
RE 3 z? 
र J चना मूल्य मिलती हैं, और एवं-प्रकाशित पुस्तके तथा आयुर्वेदविज्ञान-अन्धमालाकी समस्त पुस्तकं पान gan मिलती हैं । 


खप्प्ादक---डाक्‍टर श्रीरञ्जन, डी० एस-सी०, प्रोफेसर, वनस्पति-विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डा० सत्यप्रकाश, Ae एस-सीं० 


Ee 
CORA पत्र, लेख, समालोचना पुस्तकें, प्रबंध-संदंधा पत्र, सनाआइर आदि 'सन्त्री, विज्ञान-परिषद्‌, 9ल्टाबाड' __ 


स भजे जायें । परतु आयुदेद-विज्गान सम्वन्धी बदले के सामयिक पत्र, लख आर समालोचना पुस्तक स्वाभा दारशर्णानुन्द , * 


| 


; अकाली माकेट. असतसर È पते पर जानी चाहिए । 
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हमारे शरीर की रचना-ले० डा० ब्रिल्लोकोनाथ वर्मा, ऊज्यर-मीमांसा*- ज्वरोंके लक्षण देख कर उनका निश्चय 


afc do do एस०; डी० टी० एम०, इत्यादि; करना आसान कर. fear गया हे; प्रत्येक वेद्यके का 
१००० पृष्ठ; २६०; चित्र; सुन्दर जिल्द; ७) का-- लेखक स्वामी हरिशरणानन्द, एप संख्या ३३६, 
, क्षयरोग-छे० डा० शंकरलाल गुप्त, Te alo, बी afez; iN) | 
gao: इत्यादि; ४३२ बढ़े एप्ठ; ११७ चित्र; ६) कृपी-पक्क-रस निर्माण-- मकरध्वज. आदि बनानेका 
छसंथर sata अनुभूत चिकित्सा-मियादी बुखारका .  वैज्ञानक विवेचन--ल० TAT रिशरणानन्द; पृष्ठ 
विस्तृत विवेचन ओर उसकी चिकित्सा करनेकी रीतियों संख्या ५००; सजिहइ; ५) | 
O amah स्वामी हरिशरणानन्द, सजिहदे: 1 = ऋओपध-गुण-धर्स विज्ञान-- ओपधियोंके iia 
 ऋत्निदोष-मीमसांसा--वैद्यकके वायु, पित्त ओर. कफ़ q परिचय तथा उनके सेवनको विधि, हर एकके कामको A 
श्राघुनिक विज्ञानकी दृष्टिसे पूर्ण विवेचन--ले ० स्वामी पुस्तक-- do स्वामी हरिशरणानन्द; पृष्ठ संख्या १८७ | 
हरिशरंणानन्द; पृष्ट deat २४०; सजिल्द; १) सजिल्द; |) = ; 
gynan- aaa Ii पर महत्वपूर्ण विवेचन; निम्न पुस्तक छप रही है ( चाल १९४३ ॥ 
. दूसरा संस्करण -ले० स्वामी हरिशरयानन्द; एष्ट ` सांपोंकी दुनिया = ले० श्री० रामेंशवेदी (खि 
` संख्य़ा ६६;॥). ` ` कागज के फूल--ले० श्रीमती रत्नकुमारी aay 


&४श्रासवर्नवज्ञा नः श्रासव भ्र अरिष्ट बनानेका तत्व प्रारम्भिक पाइचात्य खगोल ज्योतिष -_लेकष्पया बचा 

समझाया गया हे, वेद्योके बड़े कामका हे, दूसरा 
` भाष्य’ प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
उपाय--ए० संख्या १२१४; १४० चित्र तथा नकशे — 
@o श्री महाबोर प्रसाद श्रीस्तव बी० एस-सी, 
qao do, विशारद; सजिल्द दो भागोंमें, प्रत्येक 
भागका मूल्य ३) 


"Sat धन -कमानंके लिये अनेक संकेत - १३० एप 
कई चित्र सम्पादक श्रो रामदास गोड; १॥ | 
१६-फल-संरक्षण्‌~ फलोंकी ढिव्वाबन्दी, सुरव्या, मै 
जेली ma बनानेकी अपूर्व पुस्तक; १०५ पृष्ठ; | 
चित्र —@o डा० गोरखप्रसाद डी० एस-सी०; l) 
२०->-व्यक्गञ-चित्रण--( कार्टून बनानेकी विद्या )-े 
Qao qo डाउस्ट, अ्रनुवादिका श्री VIR चव 
एम० To, १७५ पृष्ठ; Gael चित्र; alas “f 

२१- मिट्टीके बरतन- चीनी मिद्दीके बरतन के 
हैं. लोकप्रिय-ले० Alo फूलदेव सहाय वर्मा 1९ प्रद 


Toe थी 


६--वैज्ञानिक परिमाण-- विज्ञानकी विविध शाखाश्रोंकी 
इकाइयोंकी सारिणियाँ--ले ० डाक्टर निहालकरण सेडी 
डी०एस-सी० और डा० सत्यप्रकाश डी०एस-सी०; ti!) 
७--पमीकरण मीमांसा - गणितके एम go के विद्या- 
थियोंके स्त = छे० to सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 


2 पृष्ठ; ११ चित्र सजिल्द; 911) Sah 
ee रा), facia भाग ua) २२- वायुमंडल ~ ऊपरी वायुमंडलका सरल वर्ग! 
८--निर्णायक ( डिटर्मिनेंट्स )- गणितके एम० go Qo डाक्टर Fo बी० माथुर; १८६ FS; २५ 
के विद्या्थियोंके पढ़ने योग्य--ले० प्रो० गोपाल केशव सजिल्द; १॥) रह 
| गर्दे ओर गोमती प्रसाद अ्रग्निहोत्री बी० एस-सी 11) २३- लकड़ी पर पॉलिश - पॉलिश करनेके नवीत का 
: । ६-वीजञ्यामिति या भुजयुग्म रेखा गणित इंटर पुराने सभी ढङ्गोंका ब्योरेवार वर्णन | इससे at है 
| _मीडियेटके गणितके विद्यार्थियोंके लिये - ळे० डाक्टर. पॉलिश करना सीख सकता है-ले० डी | 
i सत्यप्रकाश Slo एस-सी०; 91) प्रसाद और श्रोरामयत्न भटनागर; एम० ९% क. 
` १०-शुसंदेवके.साथ यात्रा- डाक्टर जे० ate घोसको पृष्ठ; ३१ चित्र, सजिल्द; १॥) ~ 
Da यात्रा श्रोका लोकप्रिय वणन; ।-) ४ --उपयोगी नुसखे, तरकीबें और हुनर” १ fr 
३ १ -शकेदार-वद्री यात्रा - केदारनाथ आर वद्गोनाथ के Slo गोरखप्रसाद Bie ड० सत्यप्रकाश राक k- 3 
i T यात्रियोंके लिये उपयोगी; 1) ; द (Raa? वरापर ) २२° 2s, २०० 
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चय p 
FIR हे 
३६; 
नेका | $ 
पुष 
का f 
मको | 
4८४; 

a 
x i . aA ` ` 
A विज्ञानं ब्रह्म ति व्याजानात्‌ , विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 

प नजी ae भिसंविशन्तीति ॥ À 

m विज्ञानेन जातानि जीवन्ति , विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ do उ० ।३।५। 
ग्रह ,) 
बचा pae 

| 

प्‌ S a . 
१९७ भाग ४८ वृश्चिक, सम्वत्‌ २०००। नवम्बर, १६४३ संख्या २ 
mi = = = —— | 
ह, ||| २ 
4 त्रिफला पर स्वणंपदक | 
ae 3 a i 
—à हमें यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई कि विज्ञान परिः है। कला भवनके संचालकोंने निए्चय किया है कि | 
aU qg pu प्रकाशित श्री रामेशवेदी श्रायुवेंदालझरकी भवनसे प्रकाशित पुस्तकोमे पारिभाषिक शब्द श्रंत्रज्ञी से 
द; ॥ Bear पुस्तक पर अखिल भारतीय श्रायुवेंद महा- ज्यों केत्यों ले लिये जायें। मेरी रायमें सब पारिभाषिक ॥ 
सेवत सम्मेलने २५०) का नवाब सर जमाल ख़ान स्वर्ण पदक शब्दों को ज्यों-कास्यों लेना लाभकारी नहीं है और भाषा- | 
|, | gaa किया है । इस सम्मानके लिए हम श्री वेदीको के प्रति तो यह महान ग्रन्याय है । बहुतसे पारिभाषिक 

` बधाई देते हैं। --गोरखप्रसाद रौर साहित्यिक शब्द एक दूसरेसे इस प्रकार afaa 

र विज्ञान कला भवन जाते हैं कि यह कहना कठिन हो जाता हे कि शब्द | 
af हर्ष का विषय है कि मेरठमें विज्ञान-कला-भवन खुल पारिभाषिक है या साहित्यिक | उदाहरणतः परपेंडिकुलर शब्द 

|. रहा है, जिसका उद्देश्य होगा विज्ञान--विशुद्ध ओर प्रयुक्तः लीजिये । यह ज्यामिति में पारिभाषिक शब्द है। हमारे 
न का प्रचार करना । कोई भी देश प्रेमी इसका सदस्य कम-से हाई स्कूल पास, अंग्रेजी द्वारा ज्यामिति सीखे, बालकोंसे 


कोई, कम २५०) वार्षिक, या २५) मासिक, देकर बन सकता 
है | लगभग पाँच लाख रुपयेके faq वचन भो मिल 
गया है और कार्यका श्रीगणेश हो चुका है। 

इस भवनका एक उद्देश्य यह भी है कि हिन्दी में 
हम वैज्ञानिक पुस्तक छुपायी जायें, विशेष कर श्रौद्योगिक 
क्र - विषयों पर | : 
यह सब कुछ बहुत सुंदर है, परन्तु एक बात खटकती 
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पूछा जाय कि इसको हिन्दी कया है तो वे न बतला सकेंगे 
अंग्रेज़ी शब्द को ज्यों-के-त्यों लेने वाले कहेंगे कि इसकी 
हिन्दी जानने को आवश्यकता ही क्या है । परन्तु में 


उपन्याप्तोंमें यह शब्द में दिखला-सकता 
शिक्षित नवयुवक उपन्यास लिखने 
कुलर लिखेंगे ? न 


चलन-कलन ( डिफरेंशियल केलकुलस ) के रंभ में 
ही वेरी श्रौर वैरिएबुल शब्द आते हैं । ये क्या साहित्यिक 
° शब्द नहीं है! इनसे निकले लगभग चालीस शब्द जो 
विज्ञान या साहित्य के विविध विभागोंमें आते हैं- जैसे 
vary, variable, variability, varia- 
bleness, variably, variance, variant, 
variation, ( calculus of ) varia- 
tions, variational, variegate, varie- 
gated, variegation, „variety, varie- 
tal, varietally, variform, variola, 
variolar, variolic, variolous, vario- 
lation, variole, variolite, varioloid, 
variorum, various, variously, vari- 
ousness, invariable, invariability, 
invariableness, invariably, - inva- 
riant, etc; covariant, etc., centra- 
variant, ९४०.—उनका क्‍या होगा । कया इन 
सबको, बिना अंग्रेजी जाने, स्मरण रखना सरल होगा ? 
क्ष्या यही इच्छा हे कि अंग्रेज़ी जाने बिना विज्ञान आये 
ही नहीं ? 
कला भवन का उद्देश्य हे मिख्ियों का तैयार करना, 
उनको काम सिखाना । क्या मिञ्जियोंको सु शिक्षित बनाये 
बिना ही उनको मिख्ीरिरी आ जायगी । क्या उन्हें अपनी 
पाव्य पुस्तक न पढ़नी होगी? इन पुस्तकोंमें सैकड़ों 
_ ९ संभवतः हज़ारों ) AA शब्द - पारिभाषिक शब्द 
` रहुँगे fren वेचारेको अंग्रेज़ोका ज्ञान तो रहेगा at 
नहीं । इन शब्दोंको वह केसे, बिना समभे, सुगमतासे 
स्मरण कर सकेगा, या केसे उनका उच्चारण करेगा ? 
उसके सुखसे तो वे शब्द वैसे ही विकृत हो जायेंगे जैसे 
a: का 'गुमटी' हो गया है; तब शब्दोंके अन्तर्राष्ट्री 
यताका क्या रह जायगा? | a 
जिन्हे ऊपर को कठिनाइयाँ कल्पित जान पढ़े” उन्हे 
` साधारण a पढ़े , रामायण पढ़ और समक सकने 
बाले - परन्तु अग्रेजी ज़दान वाले, चार पाँच कारीगरोंको 
FS 
Fe > 
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बुलाकर निम्न प्रयोग करना चाहिए | इन कारीगरोंको 
Dessication शुष्कीकरण, Detonation 
विस्फोटन, Deviation विचलन, Dimorphism 
gaeta; Discontinuity भंग, Dispersion 
वितरण आदि छः-सात शब्दोंके हिन्दी& और मजी 
रूपों को अ्रच्छी तरह समका देना चाहिए और शब्दका 


ठीक ठीक अर्थ क्या हे यह भी बता देना चाहिए । परन्तु _ 


लिख कर रटनेको कुछ न देना चाहिए फिर दो-तीन दिन 
बाद पूछना चाहिए कि Dessication, Detonar 
tion, Deviation, Dimorphism, Dis. 


continuity, Dispersion आदिसे क्या anq 


रहे हो । जो-जो उत्तर मिलें उन्हें टॉक लेना चाहिए | फिर 
उन कारीगरोंसे पूछुना चाहिए कि शुष्कोकरण; विस्फोटन, 
विचलन, द्वयरूपता, भंग, वितरणसे क्या समके | 
A An A ® 
आशा हे ऐसी परीक्षा करने पर तुरंत पता चल 


जायगा कि sist ज़ी शब्दोंके प्रयोगसे कारीगरोंका कितना ' 


समय केवल पारिभाषिक शब्दोंके सीखनेमें चला जायगा । . 


उन कारीगरांसे इन शब्दोंका उच्चारण भी कराया / 


जाय तो रोचक होगा | 

मेरी राय तो यही है कि कम-से-कम बो०-एस-सी० 
तककी पढ़ाईसें आने वाले अधिकांश ( लगभग ३० 
प्रतिशत ) शब्दोंको शुद्ध हिन्दी रूपमें रखना चाहिए | 
केवल उच्च विज्ञानमें आने वाले साधारण व्यक्तियोंके 
लिए प्रायः बेकारके - शब्दोंको या साधारण बाज़ारोंमें 
बिकने वाली अ्रंग्रेज़ी नामकी वस्तुओंके नामोंको या विशेष 
शब्दोंकी ( जैसे विदेशी पशुओं alt पौधोंके नाम 
आदि को ) ही ज्यों का eit लेना चाहिए । गो० प्र० 

सान मन्दिर, बनारस 
काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके कार्तिक 1888 के 


अंकमें प्रोफेसर चंडी प्रसादका लिखा मान मंदिर पर एक लेख. 
इतिहास है जो प्रत्येक ज्योतिष प्रेमी के लिए रोचक होगा !. 


की इष्टिसे seq पाठकोंको भी यह रोचक प्रतीत होगा | 


गाये हैं । 
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Ba शब्द सब डाक्टर सत्यप्रकाशके कोषसे लिये : 
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m 


il 


को री जः 

n प्ल हजन्य 
m 

no ROA अहमद शमां gagn, श्रायुवेंदाचार्य, 
| गुरुकुल 
ज़ी bs “~~ 

का गढ गाच्या पाण्डुरोग किसी अज्ञात प्रकृतिके विष द्वारा 

तु उत्पक्ष वह रोग है, जिसमें उसी अज्ञात कारण से प्राथमिक 

न... eaa होकर विशेष प्रकारके रक्तात परिवर्तन होते हैं 

a तथा श्रन्तिसावस्थामें agam वातिक कठोरता ( Oirr- 


g- hosis ) होकर कामला रादि लक्षण पेदा हो जाते हैं । 
इस सवमें इस रोगका काल बहुत ही लम्बा होता है । 


% 
फर सन्‌ १८४३ में प्रसिद्ध इटालियन विद्वान्‌ बैण्टी ने इसकी 
न, प्रन्तिसावस्थाके बारेमे काफी खोज करके इसे प्रकाशित 
किया । इसलिये इस रोगको 'वेण्टी-व्याधि' नामसे भी 
a पुकारा जा सकता है | यों १८६६ से इसका विभाजन व 
ना शान हो चुका है 
इस रोगमें जो प्लीहवृद्धि होती है, वह प्राथमिक रूप- 
7 में होती है--कोई रोग पहले हो चुका हो, जिसके कारण 
`` ag प्लीहवृद्धि हो रही हो, ऐसा स्पष्ट नहीं कहा जा सकता | 
इसलिये इस रोगका इस प्रकारसे wan विवेचन किया 
जाता हे । वास्तवमें तो किसी अज्ञात प्रकृति वाले विपके 
; ' कारण प्लीहामें कार्यात्मक विकृति भ्रा जाती हे श्रौर रचना- 
! | त्मक रूपमें भी उसके आभ्यान्तर तस्तुग्रॉमे विकार उत्पन्न 
: | होकर प्लीहब्रुद्धि हो जाती है। फिर इस प्लीह विकृतिके . 
ग ` कारण सहजात रूपमें पाण्डु रोग हो जाता हे, जिसकी 
1 । एक विशेषता तो यह हे कि वह प्राथमिक रूपमें नहीं ga 
* Am, और दूसरे उसमें श्वेताणुओंकी न्यूनता हो जाती 
p हैं । बहुत लम्बे कोर्समें से गुज़रनेके बाद इस रोगके ग्रन्त- 
में यकृतकी वातिक कठोरता हो जाती है, जिससे श्रथर्ववेद- 
i की परिभाषासें, यह 'वाणिक इन्द्र? रूप यकृत्‌ शरीरके 


| 
| लिये अपना 'प्रपण-विक्रय-प्रतिपण' का त्रिविध उपकारक 
' कार्य न कर सकनेके कारण कामला, जलोदर आदि लक्षण 
उत्पन्न हो नाते हैं । 
इस रोगकी विशेषता यह होती है कि इसमें पाथमिक 
i रूपें धीरे-धीरे प्लीहबृद्धि होती है, .जिसके साथ-साथ 
' प्रबल पाण्डुरोग होता है, अत्यन्त daai और शारीरिक 
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पाणडुरोग 


वेद्य धुरीण, उपाध्याय, गुरुकुल आयुर्वेद महाविद्यालय, 
कांगड़ी | 


कार्यक्षमता होती है | हृत्स्पन्दन तीब्र होता है रोग रूप 
में | सॉस उथला और छोटा पड़ जाता È । कुछ ज्वर भी 
होता हे । त्वचा ब इलेष्मकलामें से रक्तम्रावकी प्रवृद्ध 
प्रकृति होती है - विशेषतः श्रामाशय रौर श्रांतोरमे से तो 
बहुत अधिक, जिसके कारण wana होती है | मुत्र 
मात्रामें बहुत थोड़ा भ्राता है श्रौर गाढ़ा तथा गहरे पीले 
( लालसे ) रंगका होता है ( ह्वारिट्र-माक्षिष्ठ मेह ) an 
पीली-सो पड़ जाती है । फिर श्रन्तमें यकृतकी श्रत्यधिक 
वातिक कठोरता हो जाती है, जिससे जलोदर, कामला 
आदि लक्षण हो जाते हैं | 
थोड़ेमें, अन्य पाण्डुरोगॉके विपरीत इसमें प्लीहबृद्धि 
प्राथमिक होती हैं; पांडु सहजात; इस पांडुमें न तो रक्ता- : 
णुश्रोंके आकारमें बहुत परिवर्तन होता है, नाहीं श्वेताणुश्रं 1 
में वृद्धि | सामान्यतः रंजक तत्व [न्यून हो जाता है और 
इवेताणुश्रोंकी अतीव न्यूनता हो जाती है; श्रन्ततः यकृतकी 
वातिक कठोरता भी हो जाती है जिससे कामला, जलोदर | 
आदि लक्षण भी आ बनते 1 विशेषतया रक्तस््रावकी | 
प्रवृत्ति होतो है भर रोगका काल श्रतिदीर्घ होता हेल | 
प्लीहामें पारम्मिक वृद्धि होकर कठोरता हो जाती है 
तथा कार्य विकार हो जाता है। रंजक तत्व अपने रक्तरंजक _ 
कार्यसे विरत होकर प्लीहाकी बड़ी सेलॉमें तथा प्लीहा 
मज्ञामें जाकर स्थित हो जाता हे, जिससे पांडुके लक्षण 
प्रगट हो जाते हैं। 
इस रोगके मूल कारणभूत उपयुक्त विषकी पूकृतिके 
ata श्रभी तक कुछ विशेष ज्ञान नहीं पाप्त हुआ है 
तथापि आयुर्वेदीय इष्टिसे यह समझा जा सकता है 
यह विष रारीरके श्रन्द्र पृतिक्षण A रहे. धातुपाकक 
अंगभूत विनाशात्मक पूक्रिया ( Katabolic fan 
tion ) के & रूपमें बली वात और- दूषित ( रक्त 


आ 


“पित्तपूधानाः कुपिता यथोक्तोः कोपनैमल्गः | 
सत्रानिलेन बलिना क्षिप्तं पित्तं हृदि स्थितम्‌ ॥ 
धर्मनीदेश सम्पाप्य च्याप्नुवर्सकलां तनुम्‌ | 
इलेष्मस्वम्रक्तमांसानि पूदृष्यान्तरमाक्षितम्‌ | 
रबङ्मांसयोस्तत्कुरुते चि धर्णान्पृथग्विधान्‌ | 
पांडुहारिद्रहरितान्‌... ..... ... ... ... -.. W? 
(प्रष्टांग हृदय । निदान । १३।१-- ३।) 


इसमें “श्लेष्मा? का मुख्य तात्पर्य रस या लसीका लिया 
BI सकता है, जो कि इलेष्माका महत्वपूर्ण स्थान हे । साथ 
हो रक्तके द्वारा शरीरके रक्तभण्डार& vata प्लीहा पर इस 
विनाशक विषका दुष्पूभाव होकर ही पांडुके लक्षण होना 
स्पष्ट होता है । 
azi हृदयमें के प्लीहोदरके लक्षण भी इस cea 
बड़े महत्वपूर्ण हैं-- 
“चामपाइ्वाचित: प्लीहा च्युतः स्थानाद्विवर्धते । 
( शोणितं वा रसादिभ्यो fre त॑ विवर्धयेत्‌ ।।) 
सोऽष्ठीलेचातिकठिनः पाक्ततः कूर्मपष्ठवत्‌ | 
क्रमेण वर्धमानश्च कुक्तावुदरमावहेत्‌ ॥ 
पांडुस्वच्छदिंमूच्छातिंदाहमो हैश्च संयुतम | 
अरुणाभं विवणं वा नील हारिट्रराजिमत्‌ ॥ 
उदावतंरुगानाहेमोहतृड दहनज्वरे: | 
गौरवारुचिकाठिन्येविद्यात्तत्र मलान्‌ क्रमात्‌ | 
प्लीहवददक्षिणात्पार्द्वांत्‌ कुर्याद्यकृदपि च्युतम्‌ 1” 
४ ( भ्रष्टांग हृदय । निदान । १२ अध्याय ) 


= | अन्न प्रमाणानि - = 
१-- शोणितस्य स्थानं यकृत्प्लीहानो । 
i ( सुश्रुत | सूत्र० । अ० २१ ) 
|. २-- द्वितीया रक्तघरानाम मांपस्याभ्यन्तरतः. तस्यां शोणितं 
। विशेषतश्च सिरासु यकृत्प्लोहोरच भवति ।? 

a ( सुश्रुत | शारीर । श्र० ४ ) 
“जीवरक्ताशय इति staged रक्तम्‌, ac अशय 
स्थानं तच्च प्लीहा इति पसिद्धं हृदयस्य वाम भा 
z z श्रितं भवति ।? 

[ /( शाङ्गोधर दीपिका - आढमल | राशय पूकरण ) 


` Digitized by विजांचा] Rgn gana and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


O o 


[ भाग ५७ 


ठीक यही विवरण चरकके. चिकित्सा स्थानके 123 
yağ प्लीहोदरका वर्णन करते हुये दिया गया है। 


प्लीहामें के परिवर्तनोंके अतिरिक्त यकृतमें भी इस ng = 
ग्रन्तमें वोतिक HUA और कठोरता a जाती है जिससे ङ्ग 
उसमें कार्य हीनता हो जाती है । साथ ही पकवान्रको यकृत, १ 
सें ले जाने वाली वाहनियां ( Postal Circula- = 
tion) भी अवरुद्ध हो जाती हैं । रंजक तत्व aga n 
न्यून हो जाता है या सर्वथा नष्ट | ह. 

अस्थिमज्ञामें से रक्तके रक्ताणु युवा हुये बिना ही बाह | प्रायः 
आने लगते हैं। a 

gaia भी वातिक, कठोरता ( Cirrhosis ) क ` ae 
. लक्षण हो जाते हैं । on 


कारणु--इसका स्पष्ट कारण श्रज्ञात है। कुछेक व्यत्त 
केसोंमें इस रोगके शुरू होने से पहिले विषम ज्वर ( Ma प्रवृति 
laria ) हुआ होनेका इतिवृत्त लिखता है, जिसके कारण | 


इस रोगमें विविध लक्षण बढ़ जाते हैं या नये पैदा हो श्रादि 
जाते हैं, पर उस पूर्ववर्ती विपमज्वर को इस प्लोहा-नन्य से प्ल 
पाण्डु रोगका कारण नहीं माना जा सकता । इस AIA ars 
अतीव जीर्णंता और अंगों की कठोरता से, कोई जीण या' कलाव 
स्थायी विष इसका कारण ऐसा अनुमान होता है-- | nat 
पर वह केवल अनुमान ही हे। इसमें पाण्डुसे पहले calle . जिससे 
वृद्धि होनेका मतलब यह आता हे कि रुग्ण प्लीहा के हीं, देता | 
कारण यह पाण्डु होता है । और उपशय सिद्धान्त से, तथा 
प्लीहा को काटकर बाहर निकाल देने पर अधिकांश रोगियों | fraa 
में पाण्डुके लक्षण सुधर जानेसे भी यही सिद्ध दोता है कि | हो जा 
अवश्य रुग्ण प्लीहा ही इस रोग ( विशेषतः, इस पाण्ड) "र्ड 
का कारण है । संभवत. प्लीहामें हुए रक्तविनाशसे बनी (टं 
चीज़ोंका विकास ठीक न होनेके कारण यह रोग होता है। te 
वस्तुतः प्लोहाकी कठिनता ( Fibrosis), WS taa 
Brad: यकूतूको कठोरता ये सभी किसो अज्ञात कृति HE 
वाले विषसे होते होंगे । इस विषके कारण, पूर्वतः oH प्लीहा 
(या कुछ विकृत ) प्लीहा पुनः विकृत होकर अन्य ail, शोभक 
को विकृत कर देती है, श्रौर इस विकृत प्लीहाके काट | 

जाने पर ये लक्षण भी कुछ शान्त हो जाते हैं । इस दि का 
के कारण रोल्सटन नामक परीक्षाके अनुसार प्लीहामें जी | बिमान 


संक्रामक र और विषातमक क्रिया होती है | 


: Digitized by Arya SÁRA FaU Thennai and eGangotri gs 
७ Ąą Ro सका 
® a 
x 5 : 
a नेत्र यह रोग विरल या agaa नहीं है। में भी aa श्रौर कठोरता हो जाती है । प्लीहामें स्थान 
, किसी स्थान विशेष या जाति विशेपमें सीमित नहीं ena पर रक्तस्राव हो जाता दै । प्लोहा ग्रपने समीप स्थित 
रर लिज्ञ-अधिकतर att में यह रोग होता है । युके बारेमे arquia संसक्त ( adhered ) हो जाती है 1 |: 
से कुछ विचारकोंमें मतभेद है । अधिकतर यह रोग मध्यम कुछेकमें प्लीहापर हल्के-हल्के ग्रन्थिमय उमोर भी a 
Nag में होता है -प्रायः ३० वर्षके लगभग । युवा पदमे जाते हैं, जो कि यकूत पर भी पाये जाते हैं । इसके श्रलावा 
F होता हैं । ऐसे, प्रसिद्ध कामचिकित्सक ग्रोस्लर २० से ५८ २७-२७ वर्ष पूर्व तकसे प्लीहाकी ब्रद्धि हुईं होती है । 
म॑. वर्षे तक इसका होना बताते हैं, Sez नामक विचारक ९ यक्रृत्‌~ इस रोगके श्रन्तमें यकृतकी सशोषी कठोरता 
“से ७२ “वर्षकी श्रायुमें इसे मानते हें । परन्तु वच्चोंमें यह ( Atrophic Cirrhosis ) के साथ साथ इस 
है प्रायः नहीं पाया जाता। यद्यपि इन पंक्तियोंके लेखक को परिमाण भी छोटा होता» जाता है| लगभग वैसी ही 


गत ६ मासमें इस रोगके २ रोगी मिले, जिनमेंसे एककी 
के आयु वर्ष थी, तथा दूसरे को २ वर्ष | प्रथम वालक 
|. था, द्वितीय कन्या । कभी २ कई परिवारोंमें १ से अधिक 
व्यक्तियोंको भी यह रोग होता हे, जिससे पारिवारिक 
a प्रवृत्ति भी सिद्ध होती है । 


ण | सम्प्राप्ति--भ्रज्ञात प्रकृति वाला विष औँतों, हृदय 
हो. शरदि द्वारा जज्ब होकर प्लीहा पर प्रभाव करता है जिस- 
न्य से प्लोहाकी अ्रतिव्रृद्धि और कठोरता ( 'ग्रष्टीलावद्धनता!-- 
की, चरक ) हो जाती हे । ade विचारकों ( यथा mga 
या. कलाक ) के कथनानुसार प्लीहामें का निकासी ( Elimi- 
— nation) का कार्य हीन या न्यून पड़ जाता है 
हः ` . जिससे विष झारीरमें ( विशेषतः प्लीहा में ) दुष्प्रभाव कर 
ही देता है | इसके अतिरिक्त तब मृत रक्ताणु भी प्लीहा में 
a, तथा बाद में agal जाकर क्षोभक प्रभाव कर देते हैं, 


प्रो. जिसके कारण प्लीहा और यकृतमें निम्नलिखित ` परिवर्तन 


f हो जाते हे । इनके भ्रलावा सहजात (Secondary ) 
) ` पाण्डु, तथा कुछेकमें भ्रन्तमें यकृतूकी वातिक कठोरता 
A ( Cirrhosis ) हो जाती है । मुख्य परिवर्तन :- 

7 प्लीहा- इसके बाह्य आवरण, अन्द्रकी मज्ञा तथा 
दु | रक्तवाहिनी प्रान्तोर्मे वातजनित eTa, खरता, शुष्कता, 
ति कठिनता आदि लक्षण हो जाते हें । पर इन लक्षणोंके साथ 
a प्लोहाके अ्रनावश्यक तन्तुकी श्रतिवृद्धि भी उपयुक्त 
गी. क्षोभक विपके कारण हो जाती हे । अ्रन्दरकी रक्तवाहिनियों 
Sea = देश देशास्तु भूमिरातुरश्च | Wa खल 
i कार्य देश ( तत्रायुर्बललिङ्गादि परीक्षा ) ॥- चरक | 


बिमान । अध्याय ८ | 


श्रवस्था होती है जैसी कि मदात्ययके कारण हुईं यक्रृतकी 
वातिक कठोरता ( (१110022) में होती है। इस 
रोगके सामान्य Fait कभी-कभी agal कुछ रक्तरोध 
जीर्णं रूपमें होनेके कारण किंचित वृद्धि भी हो जाती है । 
agza प्रतिवाहि सिरा ( Postal Vein) में 
तथा प्लीहाकी प्लेहिकी सिरा (Splenic Vein ) 
में चूनेको श्रधिकता होकर रूक्षता और संकोच हो नाता | 
हे । कभी कभी अन्त्रबन्धनी सिराश्रों ( Mesenteric 
Veins ) में भी यही लक्षण हो जाते हँ । शल्य पदार्थ i 
( रक्त शल्य Thrombosis ) भी इनमें m रुकता ' 
है | इन कारणोंसे इनके रक्त संचारमें बाधा हो जाती है | 
` लसीका ग्रन्थियां--श्राकारमें बढ़ जाती हैं | विशे- 
Td: aa भागकी वसामें छोटो-छोटी रक्त और लसीकांकी 
चनी गांठ पड़ जाती हैं । 
अस्थिमज्जा--इसमें तीब्र पांडुके कारण शिशु रक्ताणु- 
तन्तुक्री वृद्धि हो जाती है । 
लक्षण-जीणता--यह इसका विशिष्ट लक्षण है । 
tate वृद्धि ज्ञात होनेके बादसे रोगव्यक्ति / पांडु. यकृत्‌की 
वातिक कठोरता आदि ) तक यह रोग बड़े लम्बे कोसंमें से 
UW है । Wes अनुसार यह काल ४ से १० वर्ष- 
का होता है. जेम्स र गौंचरके अनुसार २५ बर्ष । वैस्ट 


अन्तमें वे भो कहते हैं कि इन शीघ्रपाकी केंसोंके व 
उन्हं भो सन्देह है | ` ८ ; 

सामान्यतः प्रारम्भमें प्लीहाकी 
हे । प्लीहाके चारों ओरके प्रदेश 


_अअ- "> > ध्या क कक 
TTT नुन 


होनेके कारण प्लीह प्रदेशमे पीड़ाकी अनुभूति होती है 
कुछ २ निबेलता होती है श्रोर अजीण के लक्षण होते हैं । 
क्तमें रक्‍ताणु स्वस्थ रहते हैं, कभी-कभी स्वेताणुश्राको 
संख्या न्यून.हो जाती हैं | 


परन्तु रोग-ब्यवित प्रायः द्वितीय अवस्थाम होती है 
और तभी रोगीकी we ध्यान जाता हे । इसमे प्लाहा 
की काफ़ी वृद्धि हो जाती है ओर प्लीहा प्राय नाभिसे 
नीचे पहुँच जाती है । पाण्डुकी शिकायत बहुत स्पष्ट हो 
जातो है । प्लोह-वद्धिके HAH कभी कभी प्लीह प्रदेश पर 
ada दौरे भी आते हैं। उत्तरोत्तर, शारीरिक शक्ति न्यून 
हो जाती है, यद्यपि शारीरिक क्षीणता नहीं होती । साथ हो 
आमाशय और आंतोंके विकार होने लगते हैं--अजीण , 
अरुचि, उबकाई, वमन, अतिसार आदि; रौर उनम रकत 
स्राव भी होने लगता है--जिससे रकतवमन ( Hae- 

atemesis ) होती है । कभी २ यकृत की कुछ 
वद्धि हो जाती हे । इस रोगकी तीब्रावस्थाश्रोम ज्वर होता 
हे । wad रक्ताणुसंख्या तथा राञ्जक तत्वका परिमाण 
दोनोंकी न्यूनता हो जाती है, विशेषतः रक्षकतत्वके परिमाण 
की | कभी-कभी नकसीर और रबतपित्त ( Purpura ) 
के लक्षण भी होते हें। | 


तृतीयावस्थामें सभी लक्षण उग्र हो जाते हैं। तीच 
पांडुके साथ agam वातिक कठोरता ( Cirr- 
0818 ) भी हो जाती है । यकृतका परिमाण छोटा हो 
जाता हे; प्रवद्ध प्लीहा भी कुछ कम हो जाती हे | यकृतः 
की इस स्थितिके साथ-साथ कामला र जलोदर हो जाते 


हैं; जिनकी समासि प्रायः age रूपमें ही होती है। . 


'यकृत्‌की वातिक कठोरता-कामला-जलोदर - ये तीनां 
लक्षण ही मिलाकर; वास्तवमे; सामूहिक रूपमें बैन्टी- 
व्याधि’ कहलाते हैं । इनके अलावा, आमाशय ओर आँतों 
के लक्षण स्पष्ट रूपमे होने लगते Fi चमन ओर रक्त 


बमन बहुत होते हैं। रक्तस्रावोंकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है | 


भी चढ़ जाता हे । शक्ति बहुत क्षीण हो जाती है 
हता भी बहुत होती हे - 'बलमांसक्ष योऽधिकः ।? रक्त- 
ह | अधिक होता हे । उपयुक्त विषक्रे waar 
ae रमे संचार ( Toxaemia ) या प्रबल शान्ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


के कारण अथवा श्रन्य किसी उपद्रवसे अन्तमें zy 
जाती है- प्रायः dia पित्तसंचार (Cholaemia) ह z 


कारण भी gg होती है; जैसा कि लेखक के दोनों say वात 
हुआ था । ca 

रक्तमें परिवतन- रक्षक तत्त्व न्यून होजाता है। a : 
रक्‍त-संचारमें युवाके बजाय शिशुरूप रक्ताणु घूमने लगते = 
हें । स्वस्थावस्थामें युवा रक्ताणु और स्वस्थ रंजक तत्व हो ह 
शरीरके अन्दर शुद्ध Agaga (Oxygen) af 


बाहरसे ले जाते हे । पर इस रोगमें उन दोनों कीही 
विकृति हो जानेके कारण शरीरको अपनी आवश्यकतानुसार cf 
विष्णुपदाम्टृतकी उतनी ggr मात्रा नहीं मिल पाती, aft 
qaa शरीर क्षीण बलमांस वाला, उत्साहहीन, तथा है। 
परिश्रान्त हो जाता है । रक्तमें इवेताणुओं की भी संण्या होता 
न्यून हो जानेके कारण विष आदि शल्य पदार्थ निगृहीत तो 
नहीं हो पाते, फलत: शरीर उन विषोके द्वारा घातक श्रव | 
स्थामें पहुँचा दिया जाता है । र्क्त 

पत्येक लक्षणके बारेमें कुछ अवधेय तत्व ये है | 

प्लीह-वृद्धि- इस रोगमें प्लीहाकी वृद्धि इतनी अधिक | 
होती हे, जितनी .कि अन्य किसी रोगमें नहीं होती न्यून 
सामान्यतः उसका परिणाम नाभि तक बढ़ जाता है| | 
प्रायः दाई ओर पुरोध्वनितम्ब कूट ( Anterior 
Superior Iliac Spine) तक भी प्लीहा पढु 
जाती है | इस प्रकार वह मध्यरेखा को पारकरके उदरके 
aia भागको भी घेर लेती है --' प्लीहोदरे पुनः स gar 
nag आवंक्षणं प्रसृतः प्रायः समग्रामपि उदरगुहामधिर | 
रोति” ( प्रत्यक्ष शारीर २म भाग प्लीह वर्णन ) 
चरकके शब्दोर्मे-- 

“तस्य प्लीहा कडिनोऽष्टीलेवादौ वर्ध॑मानः क 
संस्थान उपलभ्यते, स चोपेज्षितः क्रमेण कुक्षि aani a: 
धिष्ठानं च परिक्षिपन्नुदरमभिनिर्वतयति । a 


बहुत बढ़ जाता हे । शैल्सटनके १२ dA AE 
आसत भार लगभग २ सेर था, जो स्वस्थावस्थारने २४. 
के लगभग होना चाहिए । बोवर्ड सके परीक्षणांमें यह ९ 


ae eq होतीं है । उसका किनारा तीखा होता है और प्लीहा- 
) के वाता (Splenic notch) at को होता है । 
सोमे प्लीहाकी वुद्धिसे उस अङ्गमें या प्लोहप्रदेशमें थोड़ा-थोड़ा 
ही दर्द होता हे, केवल प्लीहाके चारों श्रोर शोथ होनेसे 
है) दु होता दे । दाने पर कुछ पीड़ा तथा कुछ भारकी शरोर 
लगते भरे हुए से ( पूर्णत्व ) की तकलीफ महसूस होती है | 
वही ga रोगमें सरव प्रथम प्लीहवृद्धि होती है और पांडुकी 
30)  ्रभिब्यरक्तिसे बरसों पहले as बनी रहती हे । 
हीही पाण्डु -प्लीहवृद्धिके बाद ही होता है इस रोगमें | 
एस ceai के बाद कई वर्षो' तक पांडु अव्यक्त रहता है या 


पाती, अतिन्यून होता है । प्लीहवृद्धिके बाद पांडु व्यक्त हो जाता 
है।इस रोगमें वहुतायतसे रक्‍तवमनके द्वारा रक्तक्षय 
होता है, यदि उस रक्‍्तक्षयकी पूर्ति की शक्ति शरीरमें न हो 
तो यह अति तीब्र होता है । 
यह पांडु पाथमिक नहीं, अपितु सहजात है। इसमें 
TUT श्रॉंको अपेक्षा रंजक तत्वका विनाश अधिक होता है 
यद्यपि होती दोनों ही पृक्रियाएँ हैं । रोगवद्धि होने पर रक्त: 
में शिशु wag आजाते हैं। श्वेताणुओंको संख्या भी 
| न्यून हो जाती है । 
रक्ततमनन--इस रोगमें रक्तसावकी प्रवृत्ति हो जानेसे 
यह लक्षण होता है । यह रक्तस्राव सामान्यतः सारे शरीर- 
में होता हे, विशेषतः श्रामाशयमेंकी सिराश्रोंसे रक्तस्राव 
होनेके कारण aana होती है; यों कभी-कभी aida 
भी रक्‍तस्राव होता हे, sit त्वचामें भी सामान्य रक्तस्राव 
के धब्बे दृष्टिगोचर होते हैं । श्रामाशय और श्रांतोंर्मे यह 
Gaga यकृतूकी वातिक कठोरता आदि किसी पेचीदे 
कारणसे नहीं होता, अपितु सामान्यतः प्रवृद्ध प्लीहाके 
sgt देबावके कारण होता हे । यह रक्तस्राव प्रभूत परिमाणमें 
qa होता है और विनिश्चित अन्तरों पर दौरोंमें होता है, कई . 
वर्षो तक । gis फिलिप्स लियोनके एक केसमें ११ वर्ष 
३७) तक १ वर्षके अन्तरसे रक्तका १ सेर तक निकला था । 
wa यह रोग बहुत बढ़ जाने पर तथा पांडुके अन्य लक्षण 
भी प्रवृद्ध होने पर नक्सीर, शीताद (Hagia रक्त रिसना), 
छह Wad पीतपटल से रक्तस्राव आदि भी होते हैं । 
बृढ प्यचाका रञ्जन-त्वचा पर कॉसेके रंगके विस्तृत 
र! पच्बे पड जाते हैं। कभी-कभी फोलाद जैसे धूसर रके 


rior 
पहुँच | 
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वाभि 
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भी होते हैं । कभी तो ये धब्बे पड़ जाते हैं और क 
विस्तृत रूपमें रंजन हो जाता है । स्वचामें रंगके इन adit 
स.थ-साथ कभी-कभी ४वेत कुष्ठ हो जानेसे इस agai 
तीव्रता हो जाती है । 


जलोदर--इस रोगकी श्रन्तिमावस्थामे यक्ृतकी 
वातिक कठोरताके कारण हो जाता है । इसके साथ पांडु 
भी होता हैं । 


शोथ--गुल्फोरमे शोथ हो जाता है। पांडु व्यक्तिके 
बाद जलोदरके ही साथ यह लक्षण होता है | 

कामला-इलके SIH हो जाती है।यह या तो 
azam वातिक कठोरताकें साथ होती है और या किर 
स्वतन्त्रतया रक्तसंचारमें पित्तके विकार रूपमे, ‘smear 
बहुपित्तपा' । इसका कारण प्लीहाकी वृद्धि या दवाव होता 
हे जिससे या तो पित्त वाहिनी पर दबाव पड़नेके कारण | 
( Obstructive ) aqa cafe रक्ताणुनाशन 
alt निकासीका समतुल्लन टूट कर (Haemolytic) 
यह द्वितीय कामला होती है । 

भ्रधिकांशमें aE परिमाण स्वस्थावस्था जितना 
होता हे । हाँ, कभी-कभी इसका किनारा पसलियो से २- 
३ अंगुल नीचे तक aqua होता हे । भ्रन्तिमावस्थाकी 
वातिक कठोरतामें agas परिमाण न्यून होजाता है । 

पाचन विकार भूख नष्ट हो जाती है, कब्ज़ में 
रहती है, कभी-कभी वमन-अतिसार होते रहते हैं; भर्न 
आदि भी होते हैं । 


ZEA- इसके शब्द gÀ कारण ममरयुक्‍त हो जाते 
हैं। परिश्र मसे हःस्पन्द भ्रति प्रवल होजाता है। अन्ततः 
थक कर हृदय विस्तृत हो जाता है 1 


मूत्र- इसमें कुछ २ मजामेहके से लक्षण हो जाते हैं, . 
सफेद अल्ब्यूमिन आती है। कभी-कभी वक्कशोथ भो हो | 
जाती है | कट 

तापमान- सामान्यतः नौम॑ल रहता है |. रोग 
जाने पर दोपहर बाद १००° या श्रधिक होने की 
होती है । कभी-कभी पूयज्वर की तरह तापसान 
भी हो जाता है, जिसका कोई कारण 
सकता | 


रोगकाल और साध्यासाध्य- कई वर्षो तक रोगी 
अच्छी हालत में रहता है, काम काज करता हे । FAT 
कभी अवस्थामे सुधार या ब्रिगाड AFA पर होते रहते 
हैं । परन्तु रोग धीरे-धीरे बढ़ता जाता हे | 

इस रोगका साध्यासाध्य सामान्यतः बहुत बुरा हैं । 
रक्तस्त्राव, यकृतूकी वातिक कठोरता, AAR आदि उप- 
sai के पारम्भ होने पर हो साध्यासाध्य मुख्यतः निर्भर 
करता है । पूयः वहिष्णु नेबेल्य हृदय जनित संन्यास 
( ७71००७७), Taal, यकृतूकी अशक्तता या 

संकमण से मृत्यु हो जाती है । 


भेदक निदान--शुरूमें कर सकना प्रायः असम्भव 
होता है । सामान्यतः पॉड के लक्षण स्पष्ट होने या प्लीहा 
के चारों ओर शोथके कारण पीडा भ्रनुभव होने पर रोगी- 
का ध्यान खिंचता हे, और तभी वह वैद्यके पास आता है । 
उस समय इस रोगको 'ग्रच्छी तरहसे पहचानना उतना 
कठिन नहीं होता | प्लीह-वृद्धिके . साथ-साथ इवेणु ता श्रों की 
क्तमें न्यूनता होती हे; जिसका कारण कोई पराश्रयी 
कृमियोंका आक्रमण नहीं होता । 

अन्य सहजात (Secondary) wes 
विपरीत प्लीहजन्य पांडुमें प्लीहाकी वृद्धि कहीं अधिक 
होती है। _ 

घातक पांडुरोग | जिसका सम्भावित कारण श्रामाशय 
के सुद्रिकाद्वार ( Pyloric orifice ) के समीपवर्ती 
अन्तभागमें के घातक पांडु प्रतिरोधक तत्व या रसकी 
शक्ति हीनता हैं ) में इस प्लीहजन्य पांडुरोग Sat प्लीह- 
' वृद्धि नहीं होती, यद्यपि पांडु प्रवलतर और तीब्रतर होता 

है ; 

निम्न रोगों से इसका निदान पृथक्करण अथवा 
‘afa’ विधि , ( Exclusive method ) से किया 
जाता. ढै 


शुद्ध एवं प्राथमिक प्लीहवृद्धि-यह साधारण 


प्राथमिक प्लीह वृदधि.है, जिसके पहले कभी-कभी कोई रोग 


भी gw होता है । इस रोगकी अपेक्षा प्लीह जन्य igh 
| पोलापन, कामला, जलोदर, अत्यधिक पांडु, अधिक 


> 


रक्तस्राव, तथा यकृत और प्लीहाका अपेक्षया न्यन- 
CC-0. In Public Domain. Gurĝkul Kangri Collection, Haridwar 


तर परिमाण होता है, ओर रोगकाल भी इससे gy 
होता है । 


यकृत्‌ की वातिक कठेरता- इस रोग के साथ | 


भ्रम होजाना बहुत सम्भव होता है, अतः सावधानी रखनी 
चाहिये । 

फिरंग के कारण यकृत्‌ को यह वातिक कठोरता 
( Cirrhosis ) हो सकती हे । उस अवस्थामें फिरंग 
रोग (Syphilis ) का इतिवृत्त होता है और पांडु 
कामला, जलोदर, रक्‍त वमन Ble लक्षण बहुत काफ़ी 
होते हैं, जो कि प्लीहजन्य पांडुमें पांडकी केवल प्रवृद्ध | 
gad होते हैं । तथा उपशयसिड्धान्त से, यदि पारद 
द्वारा इन लक्षणोंमें सुधार हो तो भी फिरंगका ही निश्चय 
होता हे । | 
यकृतूकी इस वातिक कठोरता के साथ-साथ कठिनता 
भी कभी-कभी होती है, (यथा मदात्यय से), जिसमें प्लीह 
afg भी कुछ-कुछ होती हे । इसमें मदात्यय का इतिवृत्त 
मिलता है । भ्रति पांड नहीं होता agam परिमाण 
न्यन होता है | यकृठ्ठिकृतिके कारण पाचन sled asi 
तथा सर्वशरीरगत लक्षण होते हैं । प्लीहाकी वृद्धि Tat 
परिवर्तनोंके बाद मदात्ययमें होती है | | 

कभी २ यकृत को इस वातिक कार्यक्षीणताके साथ १ 
यकृतूकी कुछ अतिवद्धि भी होती हे । यह अवस्था मुख्यत 
छोटी mg में होती है i aaga बहुत पुरानी ale स्प 
होती है | प्लीहाकी afe खूब होती है । शरीर पर देर हे 
सफेद धब्बे हुए होते हैं। रक्तस्ावकी प्रवृत्ति होती है 
रक्तमें श्‍वेताणु बढ़ जाते हैं । ज्वर भी होता है । प्लीह 
पांडसे इसमें भेद यह है कि इसमें यक्ृतका परिमार्ण 
दहत्‌ होता है, यकृत्‌ दढ़ और श्‍लक्षण पृष्ठ वाला होतां 0 
यकृत्‌ की अतिवद्धि दीर्घकालीन होती है; जीण काम 
होती हे, यकृत र पित्तके a सामान्यत: प्रबल a 
हैं, प्लीहवुद्धि भी उतनी नहीं होती | 

कभी-कभी यक्कतकी वातिक कठोरता यकृतवृडि, ; 
रंजकतत्वाधिक्य( Haemochromatosi® A 
सभी लक्षण होते हैं। यह रोग बहुत पुराना होता | 
agi व त्वचामें लोहमय रंजकत८व का संचय AS 
हो जाता है । इससे यकृत्‌ में तथा प्लीद्दा ओर भा 
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ay में रुक्षता, शुष्कता, कठिनता आदि वातिक लक्षण हो जाते 
हैं । इस पुरातन रोगको हलको हलको क्षुश्धावस्थाके कारण 
साथ थ्रकृतूमें तथा कुछ कुछ प्लीहामें भ्रतिवृद्धि भी हो जाती हे । 
खनी aaa रंग काँस्यवत्‌ हो जाता है । भ्रन्तमें मधुमेह हो 
ज्ञाता दै । यकृत्‌ और प्लीहाकों वृद्धि साथ-साथ हाती है । 
ha | SHER पांडु भी होता है । 
फेरंग कभी २ agah वातिक कठोरताके साथ २ शिशुश्रॉमे 
पांडु, gafa भी होती है । इस रोगसे भेद करना कुछ कठिन 
काफ़ी. होता है । इस रोगमें प्रायः पांडु, था यकृतकी वातिक 
mg, कठोरता होना सर्वथा श्रावश्यक भो नहीं होता । इस रोगमें 
पारद | eigara पांडुकी ही तरह mañ जलोदर, कामला, 
ga | आमाशय रवत स्त्राव श्रादि लक्षण होते हें । तथापि, कुछ 
' भेदक लक्षण भी होते हैं | यथा, यह रोग शिशुञ्रोंमें ही 
Raat Aa है । पारिवारिक gga मिलती है । इसके श्रति- 
प्लीह रिक्त gada ( Rickets ), फिरंग, शीताद 
Raa ( Scurvy ), बालशोष श्रादिका इतिवृत्त मिलता है | 
तिवृत्त 
रमा कालञ्वर — इससे भेद करना आसान है । ya: इस 
विकारं। रोग ( Kala-azar) में निवास प्रदेश, इस रोगका 
ee धातावरण आदि द्वारा स्पष्ट भेद हो जाता है | और यकृतमें 
7 | से निकाले wit से इस ana mwad भी मिल 
ताथ २ जाता है। 
मुख्यत संक्षेपतः, सैविलके शब्दोंमें प्लीहवृद्धिसहित यकृत 
र स्प की वातिक कठोरता के जिस रोगी में लोह की चिकित्सा 
देर पे द्वारा रक्ताणुओ की संख्या और रबत रंजक तत्वके परिमाण- 
ती है। में शाघ्रतासे बृद्धि होतो जावे, वह कभी waite जन्य पांडु 
हजन्य/ रोग नहीं हो सकता | 
गा चिकित्सा--इसकी चिकित्सा बढ़ी टेढ़ी है। यों, 
काम = सामान्य सुपच भोजन देना चाहिए । प्रायः लाक्षणिक 
a alt कितसा को जाती है । संखिया बहुत लाभदायक सिद्ध 
_ हुआ है। कुनोन देनेसे प्लीहबृद्धि और पांडु. दोनोंमें लाभ 
a होता है । दोनों को ही दिया जाता है। गोदन्ती भस्म 
5 $ उत्तम है। लोहके योग agua हैं । सामान्यतः तीनोसे 
D इस रोगके विभिन्न लचणोंमे न्यूनता होतो है । 
fat wigales रष्टिसे, कुटीप्रावेशिक विधि हो उपयोगी 


| होती है। इस रोगका सूलकारण अज्ञात प्रदृत्त 
गा. 
5. F R 
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वाला विष पित्तको ही श्रेणीमें रक्‍खा जा सकता दै । पित्त 
की शान्ति विरेचन gag होती है- जिससे मलरूप 
पित्त और उपयुक्त विष भी बाहर निकल जावेगा । एतदर्थ 
४-५ माशे की मात्रा हरीतकी-चूर्णको पञ्चतिक्तगुरगुलघृतके 
अनुपानसे देना चाहिये । इस gaa वात-पित्तका शान्ति 
होगी । इसके alake पित्तके विशेष रूपसे शमनके लिये 
ama, faza, कटुकी, चिरायता, atan नीम, गिलोय 
सुस्ता, araua, धमासा, पपंटक, पटो आदिमे से 
२-३ का BUT या GUEA प्रयोग करें । चक्रदत्तके 
बिशालादिचूर्णं को कल्याणकवृत, पञ्चव्यघृत या महातिक्त 
Zag सनस लाम होता g । द्वारिदधत ( इरिद्रा-त्रिफल्रा- 
निस्त-बला-मधुयष्टि श्रादिसे aaa) भी उत्तम अनुपान 
ई। धात्य्रिष्ट--श्रभयारिष्ट-उशीरासव-- चन्दनासव- 
रोहॉतकारिष्ट श्रादिमें से किसो एक को श्रवस्थानुसार 
भोजनके आधा घटा बाद लेना चाहिये । agaa भी. 
उत्तम है । किराततिक्तादिलोह ( श्रष्टाद्शांग atg ) 
नवायसलोह, मण्डू रवटिका, त्रिफलालोह, योगराज (चक्र ०। 
पांडुरोगाधिकार ), पु ननंवामण्डूर, धात्रालोह, आमलक्यादि 
लाइ, वञ्रवटकमन्ूर में से आवश्यकतानुसार एक योगको 
द्वाक्षाप्तत से ले सकते हैं । 

प्लीहाके लिये sgm श्रतिरिक्त लोकनाथ tang 
लवण ( भावप्रकाश ) को चक्रदत्त के पिप्पलीघत, चित्रकः 
घृत या महारोहीतक was सकते हैं। पलाशक्षारसे 
साधित पिप्पल्लोको श्रथवा mia मूलकल्कको तक़से 
लेना चाहिये | यमानिकादि चूणं उत्तम है । 

AARET करना चाहिये | भावप्रकाश की विधिसे पके 
mAs tad मधु (vig) मिलाकर लेनेसे लाभ होता 
ca आवश्यकतानुसार सुश्रु तोकत बिधि ( gaal शारोर । 
८ ) से वाम बाहुके कूपर प्रदेशमे आगे की अन्तर्वाहुका, | 
मध्यत्राहुका ae बहिबा का ( Basilic,. Median, | 
Cubital and Cephalic) इनमें से किल्ली सिरा 
द्वारा रक्तमोक्षण करना चाहिये । 


aa चाहिये । पुननवाष्टक पायसे भी . विरेचन 
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गोमूत्र पिलाना चाहिये | adma पिप्पीका प्रयोग उत्तम 

७ ह। बला man आदिके योग लोह-मांडूर आदिके 
साथ देने चाहिये । 

सामान्यतः स्वच्छ वायुक। सेवन कराना चाहिये | 

रम्म स्थान और रम्य वातावरण होना चाहिये । रम्य परि- 

स्थितियोसे स्वास्थ्य सुधारनेमें बढ़ी सहायता मिलती है | 

आवदयकतानुसार परिमाणमें लघु सादा गौर खुपच भोजन 

देना चाहिये । खटाई-मिर्च-मसालों-तेल गुड़ आदिसे परहेज 

रखना चाहिये । वातिक शक्ति बनाये रखनेके लिये बसन्त 


कुसुमाकर, बृहद्‌ वात चिन्तामणि, च्यवनप्राशादिका. सेवन 


करना चाहिये | 

इन सबसे आशाजनक लाभ महीने पर पक्स रे या 
रेडियम-रे का प्रयोग कराना चाहिये--उससे घहुत लाभ 
होता दै । 

' परन्तु, अन्तिम सहारा तो है शल्यकमं - जिसमें 
प्लीहा को काटकर निकाल दिया जाता दै । इससे अधिकांश 
में लाभ होता है। यद्यपि कभी-कभी घातक रक्तस्राव 
झादिले तब भो बादमें मृत्यु होजातो है | 


इमलीके बीजोंका HAR 
'इंडियन टेक्सटाइल mia में हालमें हो प्रकाशित 
. एक लेखको वन्य अनुसन्धानशाला ने अपनी भारतीय वन्य 
पुस्तरुमाद्धामें उदृत किया हे । इसमें वताया गया है कि 
 सूतमें san देनेके लिये अत्र इमलीके बीजोंका उपयोग 
किया जा सकेगा और-इस प्रकार खायके लिये अत्यावश्यक 
` - चस्तुआसे बनाये जाने बाले मांडकी आवश्यकता नहीं 
. रहेगी | fast द्वारा किये गये परीक्षणोंसे ज्ञात हुआ है कि 
` इस कायंके लिये अव इन बीजका केवल युद्धकालमें ही 
| नहीं वरन्‌ सदैव उपयोग क्रिया जायेगा | श्रभी तक भारतमें 
| gas तो बहुत उपयोग किया जाता था परन्तु बीज 
| किसी काम नहीं आते थे । 
| _ अमरस-उयोगके लिए व्यापक क्षेत्र 
_ इंडियन फार्मिक्ठ पत्चिकार्मे डा० डब्ल्यू बन्संने अपने 


im À र A प्रश्तुत किये हैं । aga सी चस्तुझंका खयात 
(ma से हरी सरकारियां बोनेके faq इस समथ 


* Digitized by Arya SE IGM E LC Cem IN EN and eGangotri 
’ 9 


ay हरी तरकारियोंके बोज पैदा करने के सम्बन्धरमे , 
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i ATT ys 


TTT a ) 


बीजोंकी श्रावश्यकता तो दै दी, किन्तु युद्धके बाद भी यह 
उद्योग राष्ट्रके लिए aga लाभदायक सिद्ध होगा । eo 
aaa आगे चलकर बताया है कि कृषक किस प्रकार बन्द 
गोभो, गाजर, सलाद, BH, शलजम, प्याज, रमार, 
बैंगन तथा wea ऐसे बीज जिनके पैदा करनेमें कठिनाई | 


होती है, पैदा कर सकता है | । : 
एक दूसरे लेखमें बताया गया है कि किस प्रकार | 

निम्नकोटिके आमोंसे, जिनकी मांग नहीं होती, ama | 

तैयार किया जा सकता है | लायलपुर में जो प्रयोग किये | ; 

गये हैं उससे पता चलता दै कि श्रमरस रुचिकर, स्वास्य: | 

वर्धक aut स्फूर्तिदायक पेय दै आर इसके ञ्यवसायके लिए | C 


` 2 
भारत तथा -भारतसे बाहर व्यापक क्षेत्र हे! २४ ale 
की ग्रोतल पर लगभग ८ आने लागत आती है | | c 
- भारतीय समाचार | 


सागवानकी लकड़ीके देशो साधनों 


; Ee 
का संगठन | हैं 
हाल ही में देहरादूनकी धान्य अनुसन्धानशाला ने | रेल 
एक पुस्तक प्रकाशित & की है, जिसमें सागवान की | शा 
aspè पौधों को लगाने, उनके बढ़ाने और रक्षा करने | a 
की कला सम्बन्धी उन्नतिका उल्लेख किया गया दे । 
हुत समयसे ऐसा जान पढ़ता था कि अन्तोगत्वा 
भारतमें प्राकृतिक सागवानकी लकड़ीका अभाव होजाना 
झनिवार्य है | इस कमी को पूरा करनेके लिये | Ki 
सागवानकी लकड़ी के पौधे क्रमशः बढ़ते हुए परिमाण पर y 
ama गये हैं। सबसे पहले १८४२ में आजसे पु | छ 
शताब्दि पूर्व agua नीलाम्बर नामक स्थान पर ये पौषे st 
ama गये थे | लागत wast अपेक्षा इनसे कई गुना è 
अधिक लाभ हो चुका है | fe = 
उसी समयसे पंजाब ओर =| अतिरिक्त सभी | = 
mai और aga सी रियासतोंमें भी ये पौधे लगाये ग | हो 
है | इस समय देश भरमें २,००,००० qag ऊर्ण | | 
सागवानके बगीचे हैं और प्रतिवर्ष ६,००० TAFA अधिक | = 
भूमिमें नये पोघे गाये जा रहे दें | ee 
e anda अन्य पुस्तक (नयो ग्रन्थमाला) AATA ५० 


की कला, ग्रन्थ ५, संख्या २, पु०-पुत्ष ० प्रीफिथ द्वार 


ऽ o gmn] 

यह | 

Blo 

द | afar पृथ्वीमें प्रायः विभिन्न पदार्थोके मिश्रणमें पाया 

रर्‌, ` ज्ञाता है । प्रायः ताँबेके खनिजोंके जो वर्ग fad ह, 

नाई उन्हें रसायन-विज्ञान द्वारा पांच ARAA विभाजित किया 
|. जा सकता है, जैसे :-- 

कार | १, विशुद्ध ताम्र ( Native Copper )1 

रस | २-- ताँबेके maage ( Oxides of Cop- 

किये | per ) । 

ज्यः | ३ ताँबेके watz ( Carbonates of 

St Copper)ı 

ह | ४--ताबेके सलफेट ( Sulphates of 
' Copper)1 

चार | 


५ -. alae सलफाइढ ( Sulphides of Co- 
pper ) इनके अतिरिक्त aè और भी खनिज मिलते 
| हैं जिनमें तांबा, संखिया या ऐन्टीमनो या सेलीनियम या 
ने | रेलस्यिमया प्लेटिनम से मिला हुआ होता है। भूगभे 
की | waa aè खनिजों को, उनके उदूभवके श्रनुसार, 


मे दो भाग क्रिये गये हैं :-- 
१ - प्राथमिक खनिज | 

त्वा २ ga खनिज | 
ताना. प्राथमिक खनिजमें ग्रधिकतर गंधकाश्रित ताम्र होता 
लिये | है; जैसे सोना मक्खो ( Chalcopyrite ) | 
पर | इसमें तांबा ३४-५०% के अनुपात से रहता हे । यह 
एक | सुनहरे पीले रंगका होता हे । कभी कभी इसमें सोना 
da ' चोदो सेलिनियम और प्लेटेनिम भो मिला रहता है | 
गुना बोर्नाइरमें तांबा ५५-५१ के अनुपातसे विद्यमान रहता 

है | एनगीदूरमें तांबा ४८-३ > के अनुपातसे होता हे 
समी TAR खानोंमें इन तीनोंमें से एक, दो या तीनों पाये जा 
qt) सकते हैं | इन सबोंमें गंधक और थोड़ा संखिया भो 
दुर nki 
घिक दैत खनिज चेलक्रोसाइट (_Chaleocite ) 


4 में ७३ ८7, sangz ( Cuprite ) में ८८-८४, 
__ मैलेकाइटया एज़्योराइट (Malachite azurite) 4 
५५% सच्चा ताँबा रहता है | ; 
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तांबा 


[ लेखक--श्रीयुत प्रेमकृष्ण श्रीवास्तव; एम० पुस-सौं० ] ee 


होकर, ऊपर को चढ़ते हॅ. तब उसमें जो पानीका अंश 


तोबिका प्राथमिक खनिज एंसिडिक पैगमेटाइट 
( Acidic Pegmatife ) में से man होकर 
बनता है | किन्तु कभी-कभी ऐयडेसाइट परफायरी 
(Andesite Porphyry) के साथ भी सल्फाइड 
ताम्र पाया जाता है । इसलिये तांबा एसेडिक श्रौर बेसिक 
सब प्रकारको MAT शिला श्रॉमें पाया जाता है । यहां यह 
नहीं समझना चाहिये कि प्राथमिक खनिज ga mAg 
पाषाणद्ववके ठंढे होनेसे बनता है | वरन्‌ जब ये पाषाण- 
द्रव एथ्वीके mamah, परिवर्तित शिलाग्रों की दरारोसे 


रहता है, उसमें तांबा मिल जाता है । जब पाषाण-द्रव 
a होने लगते हैं तब सल्लफाइड तांबेका घोल ania 
हो करके परिवर्तित शिलाश्रोके कुछ भाग को इटाकर उसके 
स्थान पर जाकर जम जाता है । 
प्राथमिक खनिज पर -जब ऑक्सीजन और जलकी 
प्रक्रिया होती हे ती ताँबेके खनिज घुल करके दरारोंमें होकर 
पृथ्वीमें प्रविष्ट हो जाते हैं और वह उतने नीचे जाक | 
जम जाते हैं जितने नोचे पर पानीका सोता मिल जाता 
है और कुछ प्राथमिक खनिजका अंश भी होता | 
है । इस प्रकार सलफ़ाइड द्वैत खनिज बनता है । प्रायः 
यह भ्रधिक परिमाणमें होता है । प्राथमिक खनिजका वह 
ग जो पानीमें नहीं घुलता अधिकतर सलफ्राइड ताम्र _ 
आर छोराइड ताम्र ( Chloride of Copper) 
बन जाता है | इस स्थान पर जो लोहेका भ्रंश होता 
ag भूरे रंगका लिमोनाइट बन जाता है । ये खनिज 
या नीले रंगके होते हैं । इन दोनों स्थानोंके बीचमें विशुद्ध 
ताम्र या ऑॉक्साइड तात्र मिलता है । इसलिये यदि 
ऊपर कहीं छोराइड ताम्र और ऑक्साइड aa 
लिमोनाइट मिले तो समझना चाहिये कि उस स्था 
ताम्रका दैत खनि 


RSI 
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ad पाये जानेकी अधिक संभावना रहती 
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थे सब खनिज रवादार होते हैं । इनके Lal की रूप 

रेखाका वर्णन नीचे दिया जाता है :—- 
> विशुद्ध तात्र agf aras घन ( Cubic Tetr- 
hexahedron ), ऑक्साइड MAÈ भ्रष्टातमक घन 
( Octahedron ) या द्वादशात्मक घन ( Dode- 
cahedron ), सलफाइड amè आरथोरम्बिक ( Or- 
thorhombic) बोर्नाइटके घन ( Cubic), 
सोना मक्खोके टेट्रगोनल सिस्टमके रवे बनते हैं। जितने 
प्रकारके तोंबेके खनिज मिलते A उनमें अधिक मात्रामें 
सलफाइड तात्र होता दै । अतः ताँबेका कारखाना खोलने 
में ऐसे खनिज अधिक लाभप्रद होते हैं। इसमें तांबेका 
अंश भी अधिक होता है और जो गंधक निकलता है वह 
तेज़ाब वनानेके काममें लाया जा सकता हे । भारतवर्षमें 
कहीं वैसे गंधकके पहाड़ नहीं हैं जैसे इटली, जापान, 
~ संयुक्त राष्ट्र ( लूसियाना, टैरसम ) इत्यादि स्थानोंमें हैं। 
इसलिये यदि यहां पर सलफाइड aaa, ताँबेके साथ-साथ 
गंधकका भी उपयोग किया जाय तो गंधकका अभाव दूर 

हो सकता है । 

विशुद्ध ताम्र saaa ( Flux) के साथ मिला 
कर गला देनेसे कुछ साफ़ हो जाता है। ऑक्साइड 
तात्र रौर कार्बोनेट , ताम्रक्रो पक्के कोयलेके साथ 
तपाकर साफ़ किया जाता है । परन्तु गंधक तात्रा 
झौर लोहा मिश्रित खनिजको इस रीतिसे नहीं साफ़ कर 
सकते क्योकि गंधकरो तोंव्रेसे लोहेकी ade ग्रधिक 
प्रम हे । आजकल पहले aah खनिज को qa 
amar जाता है। फिर इसमें कोक या ऐन्थासाइट 
कोल श्रोर एक सिलिका मिश्रित पदार्थ मिला करके 
ब्लास्ट फर्नेसमें ऊपरसे छोड़ा ज्ञाता है और उसके नीचे 
खूब गर्म हवा, ( ८०० Mo) कई छिद्रों द्वारा धौंकी जाती 
है । ये छिद्र ब्लास्ट mial नोचेकी तहसे कुछ ऊपर 
सगल में चारों तरफ होते हैं ga ढड़ले ala गंधक silz 
Wiest एक सान्द्र (Concentrated) मिश्रण 
रह जाता है जिसे मेट ( Matte ) कहते हैं । ga मेट 


i ae 


hoo लो ताँबेसे wan हुआ है. मिला रहता है । इसे 


FO Nyon 7: 
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` कटिल फिशके wad भी जा a होता है वी 
sat प्रकार पाया जाता हे जिस प्रकार हवामें साँस 
के ऊपर मैलको एक भाई होतो है जिसमें लोहा shy | वाले जीवोंके cad हेमेरलोविनमें लोहा पाया जाता 


E E अअ 


निकाल लेते हैं। इस मेटको वैसिमर कनवर्टरमें डालकर 


aa हवा छिद्रों ( Tuyeres ) द्वारा चौंकते हैं। इसमें. 


गंधक, ऑक्साइड बनकर उड़ जाता है । संखिया 
sie एण्टीमनी भी उड़ जाते हैं | लोहेका अंश फिर aly 
बनकर saa हो जाता है । यदि इस ताँबेको पिघला का्‌ 
इसमें बोरोन ale ताँबेका मिश्रण डाल दें तो यह ad- 
जन नाइट्रोजन तथा गंधक सबको अलग कर देगा । 


यदि किसी खनिजमें तांबा कम हे तो दूसरी क्रिया | 
द्वारा तांबा निकाला जा सकता हे | इनको या तो पहिले | 


ठंढे फैरिक खलफेट के घोल ( Ferric Sulp- | 
hate) में मिला देते हैं जिससे कॉपर सलफेर | 
बन जाता हे । इसमें छोटे-छोटे लोहेके टुकड़े डालने से | 
ताँबा अलग हो जाता हे. या इस खनिजमें १०% से | 
१५% तक नमक मिलाकर खूब तपाते हैं जिसमें कॉपर | 
झोराइड बनता है । इसके पानीमें घुलाकर M 
gue डाल देते हैं । । 
किसी भी ढङ्गसे तांबा निकाला गया हो उससे सच्चा 
तांबा बनानेके लिये एक रीति यह है कि इस गंदे ताँबे को 
गलाकर चौखूँटा लम्बा पत्तर बना लेते हैं । फिर deni 
ये जितने हों उनसे एक कम सच्चे तांबरेकी पतली पत्तर | 
इसी नापके लगभग बना लेते हैं और इन पर- ग्रेफाइट 
पाउडर लगा देते हैं । anaa एक बढ़ी चौकोर Ae 
बनाकर उसके ऊपर दो aad छड लम्बाईमें रख देते हैं। | 
इस नाँदको नीले थोथेके घोलसे भर देते हैं । एक छइ पर 
असली ताँबेके पत्तरों को ऐसे लटका देते हैं कि दो गण्य 
पत्तरोके बीचमें एक सच्चे ताँचे का पत्तर रहता है। जिस 
छुड़ पर गंदे alas पत्तर लटके हैं उसमें विद्युत-शक्ति 
प्रवेश करायी जाती है। इन पत्तरोंके नीचे कुछ पद 
जम जाता है जिसको इकट्ठा करके (Cupellation ) 
सामा या चाँदी निकाला जाता है | i 
afar बहुत सी चिडियोके रंगीन परोंमें हाता है घोर. 


उच्च कोटिके जोबों पर तॉबेंका कोई विशेष प्रभाव रहीं पवत 


हि ac अलग करके नोचेके दिसे मेट को भी. किन्तु साधारण जीव alad किसी भी dati वि | 
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— 
कर, जही रह सकते। कॉपर सलफेट के हलके घोल को 
समे isi जड़में छोड़ने से दोमक इत्यादि मर जाते हैं । 
बया ददि खड़ियाके साथ मिलाकर आलू पर fees दिया जाय 
डाई... तो वह सड़ नहीं सकता । 
। कर खनिजमें से afar ४००० ई० qo fară 
सी- निकाला जाता था । तांबा और टिनका मिश्रण २५०० go 
go में भी बनायें नानेका प्रमाण मिलता है। भारतवर्षमें 
केया | मोश्रावानी बिहार ) और मध्यप्रान्तमें २००० $o qo 
Ra की खाने भी मिलती हैं जिनके ग्रास पास बहुत सी als 
lp- (Slag ) भी मिलती है। 
फेर | तॉबेको खाने faa, उड़ीसा को छोड़ सभी प्रान्तोंमे 
ऐसे | किसी न किसी रूपमें पायी लाती हैं, जैसे--आसाम, 
से. अलवर स्टेट बूँदी,मध्य प्रदेश दाजिलिङ्ग गढवाल, हजारी- 
कॉपर झारा, पालामऊ मानभूमि, सिंहभूमि तथा माँसी इत्यादि । 
हे परन्तु इन BA वर्तमान समय में . सिंहभूमि. ( विहार ) 


में सबसे बड़ी खान पायी गई है जिसको मुख्य खनिज 
सोना मक्खी है । यहाँ पर जैनियॉने २००० $o qo में 
ताँबा निकाला था । सिंह भूमिमें ताँबेकी art २ फुट से 
लेकर ८ फीट तक MAFI हजारी बाग़में बढ़ागोंडाओे 
पास भी बढ़ी खाने मिलती हैं। इसके अतिरिक्त और 
दूसरे स्थानों पर जो खाने' हैं उनमें झोराइड कार्बोनेट 
और कुछ सलफाइंड ताम्र भी मिलता है । परन्तु इनमें 
साँबा कम होनेके कारण उपयोगमें नहीं लाया जा सकता | 
भारतमें सीसे और 'बौक्साइटकी खाने 

अलुमीनियमके उत्पादनकी बाधाएंँ दूर 

हो गयीं 
वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धानकी पत्रिकाका 

नवीनतम अंक (खंड १ do ३) हाल में ही प्रकाशित हुआ 
है | इस sind दो रोचक लेखोंमें फोटो चित्र उतारनेकी दो 
भकार की प्लेट बनानेके मसालोंको भारतमें तैयार किये 
जानेको सम्भावनाश्रों पर विचार किया गया है । अन्य 
रेक्नोकल लेखोंमें इन विषयों पर प्रकाश डाला ग्या है; 
भारतमें सोसे और बौक ॥इट की खाने. Tas तेलका 
औद्योगिक उपयोग, framaza आर गोदावरी ज्ञिलेकी 
वर्तन घनानेको मिद्टियांका पर्यवेक्षण और भारतमें शक्कर | 
BAS उत्थान shy उन्नति का व्यापक सिंहावलोकन | 
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भारतमें कच्चे सीसेके उत्थान रौर गलाने पर. उसके 
उपयोगो, पाये जाने और शोधन करने की ग्रवस्थाओं आर 
मूल्य निर्धारण पर भी एक लेखमें प्रकाश डाला गया EJ * 
बर्माके भारतसे श्रलग कर दिये जाने और फिर उसके शत्र 
के श्रधिकारमें चले जानेके बाद भारतमें सोसेके उद्योग को 
फिरसे चालू श्रौर उन्नत करना श्रावश्यक हो गया है । 
भारतमें Mas प्रचुर साधन है और भारतीय भूगर्भ qd- 
aay विभाग की उपयोग शाखाने इस सम्बन्धमें पर्याप्त 
खोज की है । यह खोज उद्वयपुर राज्यक्रे विषय में विशेष 
रूप से को गयी है ak उसका श्रच्छा परिणाम निकलने 
की mm है । 

Jaag के सम्बन्धमें नो लेख है उसके भौतिक 
रौर रासायनिक गुणों, पाये जाने की श्रवस्था उत्पादन, 
उपयोग इत्यादिके विषयमें विचार किया गया है। ga 
वस्तुका सत्रसे- महत्वपूर्णं उपयोग भ्रल्यूमीनियम धातु 
तैयार करनेमें होता है। भारत की यौतसाइट की खाने 
उतनी हो विशाल ग्रौर उस्क्ृष्ट हे जैसी कि स'सारके किसी 
भी अन्य देशकी । भारतीय बौक्साइटके साधनों का ng- 
मान प्रायः २ ५०० लाख टन है श्रौर इसमें श्रच्छी श्रोणी 
का बोक्साएट भ्रलूमोनियम बनाने के पुर्णतः उपयुक्त है । 
अल मीनियमके उस्पादनमें जो बाधाएँ थीं, अब वे दूर 
हो गयी हैं । त्राबन कोर राज्यके '्रलवाये स्थान पर अलू- 
मोनियमक्रे कारखानेने उत्पादन करना unt कर दिया | 
है । भारतमें श्रालूमीनियमके और भी बहुतसे कारखाने | 
चलाये जानेके लिए भविष्य बड़ा ठज्वल है । इस बहुमूल्य 
घातुके विषयमे भारत को आत्मभरित बनानेके लिए पर्याप्त 


कच्चा माल और शक्तिके साधन उपलब्ध हैं । 
शक्कर उद्योग 
पत्रिकाके इसी WH की आर ० सी० श्रीवास्तव we 


ato fo का भारतमें शक्कर उद्योगकी उन्नति पर एक 
गवेषणापूर्ण मिहावल्रोकन प्रकाशित हुआ है जिसमें 
में धनायो जञाने वालों शक्करके गुण, शक्कर के क 
को टेक्निकल प्रवीणता, उत्पादुनोंका उपयोग और 


खेती जैसे agad विषयों पर 
कानपुर की राजकीय शक्कर 


यरो और रासायनिक शाखाग्रोंके 
उल्लेख किया गया है| 
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[ भाग ge 


e ( लेखक - श्रीयुत विद्यासागर विद्याल्लंकार ) 


बबूल आदि पौधों के च्यवन से एक पदार्थ प्राप्त होता 

है जो दानेदार तथा गोल, ओर कभी २ आंसूके समान 
नोचे से श्रण्डाकार और ऊपर से नोकदार होता है। इस 
का परिमाण निश्चित नहीं पारा जाता। रंग लगभग नीरंग 
अथवा पाण्डु, दोनों के ग्रन्दर उपस्थित छोटे २ फटावो के 
कारणा प्रायः पारदशक, NSW अंश चमकदार और 
भंगुर होता x । इसमें विशेष गन्ध या स्वाद नहीं होता 

हसी पदार्थ को गोंद नाम से पुकारा जाता है। यह बबूल 

सादि जाति की वनस्पतियो से ही नहीं परन्तु जन्तुश्रोसे 

भो प्राप्त की जाती है. उपयोगमें अधिकतर वानस्पतिक गोंद 

ही देखी जाती है । पौधों या वक्षोंसे इसे इकट्ठा करने की 

सामान्य विधि यह है कि वक्षके तने या MaN से एक 

चिपत्चिपा सा द्रव बहकर आता है, यह द्रव वायुके सम्पक- 

, में maz जम जाता है | इस जमे पदार्थको जो कि गोंद है 
इकट्ठा कर लिया जाता है । बृक्षोंकी कुछ .जातियोंमें तो 

यह च्यवन ( रसाब ) स्वयं होता है. कुछ एक जातियोंमें 

शाखाके परिमाणानुमार १ से ३ फुट de और २. से ३ 

फुट लम्बे कटाव करके BWA छाल उतार दी जाती है; 

कुछ समय बाद इस कटावमें से रस बहकर बाहर श्राता है 

और वहां जम जाता है । कोडोंफान ( सूडानका एक प्रान्त 

तथा खारतूमसे दक्षिण cand लगभग २०० मील ) में 

यह बगीचों तथा जंगलोंमें इकट्ठीकी जाती है । बगीचोंकी 
गोंद जंगलोकी अपेक्षा ग्रधिक seat होती है । 

AAA इसका निर्माण कैसे होता है और इसकी क्या 
` क्रियाएँ होती हैं यह अभी तक अस्पष्ट है । इस सम्बन्ध 
` में जो मत उपस्थित किये जाते हैं घो एक दूसरेसे aga 
= भिन्न El कुळ तो इसे उत्पेरकाणु ( Enzymes ) 
था जीकणु (Bacteria) की fama परिणाम समझते 

हैं, कुछ इसे कोषलय पेशियों ( Cellular tissue ) 
| क्के gA परिणाम बताते हैं. कुछ पौधोंके शरीर पोषणका 
|. ४2 कल कहते हें । यह भो कहा जाता है कि अधिक 

9 अधिक गोंद प्राप्त होती हे । गोंदकी उप्पत्ति 
जलवायु और ऋतुके प्रभावका अध्ययन किया 
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गया है । सामान्यतः लोहयुक्त रेतोली भूमि, act तुमे | 
पानीका स्वाभाविक बहाव, गोंद इकटूठा करनेकी तुमे ' 


शुष्क गरमी इसकी उत्पत्तिके श्रनुकूल अवस्थाएँ हैं यदि 
भूमिमें आद्रता अधिक होगी तो गोंदको उत्पत्ति कम हो 
ज्ञायगी । | 


भिन्न २ वानस्पतिक स्तोतोंके कारण Tiga नामकरण | 
तदनुसार किया जाता है 1 एकेशिया ( Acacia ) a| 
से प्राप्त गोंदको एकेशिया गोंद (Gum Acacia), 
कहते हैं । बवूल ( Acacia Arabica ) से प्राप्त | 
को बबूल गोंद (Gum Arabica) कहते हैं । 
एकेशिया वर्शके जिन पौधोंसे गोद इकट॒डी की जाती है घो | 
अधिकतर 'ग्रफीका. भारत, आस्टे,लिया आदि प्रदेशमें पाये | 
जाते हें । सूडानमें ema ( Acacia Senegal) 
नामक aga ये इकटटाकी जाती है, ये ae सलेटी पृष्ठे 
आर सफेद तथा लाल पृष्ठके होते हैं । सलेटी एष्ठ वाले 
aaa प्राप्त गोंद उत्तम और सफेद तथा लाल एष्ट वालेसे | 
प्राप्त निम्नश्रेणीकी समझी जाती है । ईसाकी प्रथम | 
शताब्दिमे गोंद सूडानसे अरब की थन्दर-गाहों पर भेज दी 
ज्ञाती थी, वहांसे यूरोप जाती थी; इसी कारण इसे अरबी 
गोंद या ( Gum ‘rabic / samm था, अ 
झाजकल इसे सुडान गोंद या कोर्डोफान गोंद भी कहते 
हैं। अधिकतर गाद की मांग यहींसे प्रीकी जाती है 
भारतमें यह निम्न gaia प्राप्तकी जाती है, ये प्रायः सारे 
भारतमें फैले हुए हैं -- 


s—aqa ( Acacia Arabica) ii 
२-अरिभेद ( 2 Farnesiana) 
— काण्टो सरियो ” 


३४-श्वेत खदिर ( ” Senegal ) 


x ( »  Catechu ) 
९- रातोबावल ( ”  Gacquemo? 
‘oun. > ( ? - Anogeissu 


पानी 


ural 
गोंद | 
बाहक 
fafa: 


>>> 


गोंद 
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हैं । शुष्क द्रव्य | 
| वा) भ्रम्लीयता (१ ग्राम | ४० | BR] we! ote] gre] — | — z2 
m गोंद के लिये प्रयुक्त 
al) - बाइक पोटाशके 
ठे | मिलिग्राम) Z | । 
वाले | थोडा | साफ़, | gaat भ्रति स्वच्छ | साफ़ साफ़ | हलका, साफ़ | साफ़, | साफ़ | साफ़, गाढा, गाढा, 
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| i भूर q | भूः 
प्रथम ` ` गोंद घोल के गुण | हलका घोल पीला ; भूला भूरा भूरा 
aa पीला | j 
fa 
रबी । पकने| ; 
| वाला i 
झर | = 


ail उपरोक्त Tats अतिरिक्त gale पहाड़ी प्रदेशों, 
| सीरिया, आरमीनिया, कुद्धिंसान और पशियामें एक प्रकार 
की गोंद पाई जाती है जिसे टै.गाकान्थ गोंद कहते हैं। 
पद (astragalus Gumnipes ) पौधेसे प्राप्त 
की जातो द्वै । ये परतदार aval कृमि-श्राकारमें बाज़ारमें 
fact है । इसी प्रकारकी गोंद me fani भी पर्याप्त 
| पाई जाती है। gitar एक आर प्रकार की गोंद प्राप्त 
` | होतो है जिसके पौधेका नाम (a mygdalus Leso- 
| Carpus) है । 
| ऊपर जितने प्रकार की गेंदोंका वणन किया गया ह 
| उनमें से कुछ घुजनशील हैं और कुछ अधुलनशील हैं। gaa 
' गील गोंदे पानोमें घुलकर गाढ़ा और लेसदोर घोल बनाती 
हैं। इस aia पुकेशिया गेंद, घडी गोंद आजातो हैं। 
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अघुलन शील गोंदे ग्रपने भारसे कई गुना we पानी sy 
चूस लेती हैं तथा maaa इढ़ an बना लेती Fi 
इस श्रेणीमें टैगाकान्थ गोंद तथा दूसरी me fara 
Ha कई तो श्रपने परिमाणसे सौ गुना पानी चूसकर फूल 
जाती हैं। इन दोनों प्रकारक्रो गोंदोंके मध्यवर्ती पर्शियन 
गोंद है जो कि ‘we घुलनशील है। भ्रथांत्‌ ये ठीक २ 
घोल बनानेके स्थान पर या इद अद्ध ठोस जैसी sae 
स्थान पर पतलो जैली बनतो हैं । 

इन सब गोंदोंमें एकेशिया गेंद उत्तम 
अधिकतर सूडानसे आती है । सौनार के 
a, सेनेगाल wie फ़ ञ्च उपनिवेश ! 


: = 


गिनो जाती हैं । लंडनको piian इंस्टोट्यूटने इन सब 


गोदांका विश्लेषण करनेके बाद ATA रिपोर्टमें anami | 
बनता है gam नाइट्शन ( Nitration) झो 


tiga सर्वोत्तम बताया है, यद्यपि सूडानो गोंद अधिक 
साफ़ तथा अधिक हलके रंगको होती दे । 
रसायन-रासायनिक इप्टिसे गोंद eda, उदजन 
सौर झोपजनका समास हे | इसमें प्राय. थोड़ी मात्रामें न'इटो- 
ज्ञन भो पाई जातो है पर वह इसका आवश्यक घटक नहीं 
है; और इसो कारण नाइट्रोजन युक्त पदार्थों -जिलेटान, ग्ल्यू, 
wit प्रोटीन आदिसे इसे पृथक किया जाता है। कुछ खनिज 
पदार्थ -मुख्यतः कैलसियम, मैगनोसियम, पोटाशियम-- 
इसमे पाये जाते है । अब इसे कार्बोद्द।इडे,टोकी बहुसैकराइड 
( Polysacchariaes ) श्रेयामें रखा जाता ia 
ug जटिल गुणिताबयवित ( Polymerised ) 
पदार्थ दै | इसका सामान्य सूत्र (क; उ. भो.) दै । 
सन्‌ १८५४. में न्यूबायर ( Neubauer ) अरैबिन 
या भ्रैवक-अ्रम्ल रखा और अपने विश्लेषणोंके आधार पर 
इसे कार्बोहाइडे टोंको. भ्रेणोमें स्थान दिया। १८६८ ने 
झरेबिनके विच्छेदनसे mana | द्विसेंकराइड, सामान्य 
ga करम (डउरओ) A -१ है, जब किम ६३; यद 
बाम quia है ] नामक नई खाण्ड प्राप्त को । इस के बाद 
सी० alo प्रलोवानने दिखाया कि श्ररबिनमें एक अम्लीय 
` केन्द्रक ( nucleus ) के साथ गैलेक्टोज | एक सेकरा- 
इस सामान्य सूत्र क, ( उ श्रो) यद्‌ दक्षिण- 
quia है, द्रवणांक १६० ] श्ररैबिनोज़ खाण्डोंके अणु जुड़े 
हुए हें । इस भ्रम्ल को उसने अरेविक-भअम्ल नाम दिया 
झोर इसका सूत्र क, ३33 गोश. उपस्थित किया, तथा 
अरेबिन का निम्नसूत्र उपस्थित किया - 


२ क५०उ१२अ८, ४ क३२उ. ओ... ; कर 5555 
Ay | 
इसका नाम द्वि-अरैबिनन--चतुः गैळेक्टन - अरैबिक- 
era रखा | 
erg गन्थकाम्ल की क्रिया से gaa (char ) 
लाती हैं, इससे कबंन, sda हयोपिद, पानी, एक्रोलीन 
r olein ) m भित्र २ पदार्थ उत्पन्न होते Fi 
a रग भो, फे साथ उबाजने से win ak 
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’ [ भाग ye । 


खांडे' प्राप्त होती हैं । सान्द्र नाइटिकाम्लसे उपचित होर 
स्थकिक-अम्ल ( Mucic-acid ) शौर आने लिकाम्त 


उचित अ्रवस्थाआमें किया जा सकता है | गोंदके Day 
उदइरिकाम्ल मिलाकर यदि मद्यसार डाले तो Aa 
Raad जाता है | अथवा इस घोल को उह ते. 
maa करके पार-पृथक्करण ( Dialysis) gy 
शुद्धावस्थामें Rasra प्राप्त कर सकते हैं । 

एकेशिया गोंदकी बहुत सी जातियां-जिनमें से ना. 
Ama, भारतीय, लेवेण्टाइन्स आदि सम्मिलित ह-| 
बाम घूर्णीय होती हैं, स्टे लियन गोंद बहुधा प्रकाशडे 
प्रति निष्क्रय होती है । aig गोंद ( Gedda Gum) 
दक्षिण घूर्णीय है, रासायनिक दष्टिसे ये गोंद वाम घूर्णा | 
Wigs समतुल्य है । गोदोंके श्रोणी विभाज्ञनमें पेचक 


mza सहायता ली जाती है । १० ग्राम गोंद को oT 


गरम पानीमें घोलकर १०० मिलिलिटर कर लिया ah 
MFA मापक यंत्र द्वारा इसका गाढव माप लिया । ger 
गोंदोंका गाढ़त्व १६ ३ से ३१-४ तक आथवा इससे भी! 
अधिक देखा गया है, सेनेगाली Tiger २२-५ से ३२१ 
शुक देखा गया है । वायु gen गोंदका आपेक्षिक wwe 
१ ३५ होता हे । परन्तु जब्र इसे १०० श पर पूणं SM 
युष्क कर लेते हैं तो लगभग १३% पानो उड़ जाता t 
श्रीर आपेक्षिक घनत्व भी बढ़ जाता है | . | 

एकेशिया गेंदमें अशुद्धिके रूपमें खांड aaa aki 
मिला दी जाती है, इसलिये ब्रिटिश फार्मोकोषिया N 
एलन ( Allen) ने शुद्ध गोंदकी | परीक्षाएं 
दी द्वै । 

समान भार पानीमे लगभग सम्पूण wa छु 
शील होती है, घोल श्रद्धे पारदर्शक ओर गाढ़ा होता 
अम्लीय प्रतिक्रिया होती है । जब इस dad और 
मिलाकर स्थिर रख दिया लाता है तो feat प्रकारं 
गोंद सदश विक्षेप नहीं आता | यह मद्यसार ( प्रतिशतं) 
में अघ॒लनशोल है । इसका १० प्रतिशत जली १ 
wet वाम-घूर्णीय ( Leovo Rotatory ) “i 
दस प्रतिशतके १० मिलिलिटर घोलमें o afte fate!” 
As पेसीदेट घोल मिलञानेसे कोई निक्षेप नहीं 
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संख्या २ | 


उबाल कर उण्डे किये १0 सि. लि. ata में 0.१ मि. कि 
स/१० àa घोल मिलाने से नीला या भूरा रंग उत्पन्न 
नहों होता। यह निशास्ता और ,डेश्सट्रिनकी अनुप- 
स्थितिको सूचित करता है । भ्राकज़ैज्षिकाम्ल घोल मिलाने 
से गदलापन (Turbidity) उत्पन्न होना चाहिये, Sra- 
faa की उपस्थिति में गदलापन उत्पन्न न होगा ।४घोल- 
को अम्ल्रकी उपस्थितिमें उबालो* और Geta घोल 


_ द्वारा निक्षेप नहीं आना चाहिये, यदि नारंगी रंग का 


निक्षेप at तो खाण्ड उपस्थित है। १0 मि. लि qa 
में ०१ मिः लि १५% wifes हरिद घोल मिलाने से 
नीलिमाथुक्त काला रंग उत्पन्न नहीं होता यह टेनिन की 
श्रनुपस्थिति सूचित करता है । १00 श. तक गरम किये 
जाने पर १५ प्रतिशत से अधिक क्षार में कमी नहीं आती । 
राख ५% से अधिक नहीं होती । 

एकेशिया गोंद की अपेक्षा घट्टी गोंद कम gaada 
है तथा अधिक गाढा लसदार घोल बनाती है । 9 भाग 
एकेशिया गोंद को २०५ भाग पानी में घोलने से जो घोल 
बनता है उसी agast घट्टी गोंदका घोल बनाने के 
लिये $ भाग गोंद को ८ भाग पानो में घोलना पड़ता 
है। इन दोनों गोंदोंकी भिन्न-भिन्न परीक्षकों के साथ 
निम्न क्रिया होती हे । 


परीक्षक घट्टी गोंद एकेशिया गोंद 
१. अमोनियम हलका गदलापन प्रचुर श्वेत घ 
आक्ज़लेट निक्षेप 
२. भारिमिक सीसक हलका निक्षेप प्रचुर सरेश सा 
सिरदित निक्षेप 


हलका कालापन कालापन नहीं, » 


aia सा निक्षेप 


३. लोहिक हरिद 


भी नहीं 

४. सुहागा सरेरा जैसा बना aa सा नहीं 

देता हैं बनाता 
५. बंगस हरिद विरक्षन विरक्षन 

(Bl aching) | 

A AAA 
३, मयसार gaer निक्षेप प्रचुर eT 
(रुमान मात्रा) - 
७. पारदिक इतेत रेरोदार कोई क्रिया. 
हारद fae 


गोंद 


ata सा निक्षेप ' 


agt 
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ट्रैगाकान्थ गोंद में जिरॉडके भनुसार १०% पैक्टिन 
युक्त समास होते हैं, ये समास पानीके साथ उबाळे >» 
जात ई at Rah पैक्टिक-श्रम्ल तथा अत्यढप मात्रा में 
उद्‌ aiana पाया जाता है । इस गांद में अरेविन 
प्रकृतिकी ८ से १०% gaara गोंद, ५ से ६% 
fima ्ौर सेल्युलोज तथा ३१ खनिज द्रव्य होते हैं, 
mga लगभग २% होती है । इसमें उपस्थित gaa- 
शील गोंद एक जटिल ava प्रतीत होती है जो कि जन- 
विच्छेदन ( Hydrolysis )à खाण्ड और गेडिकाम्ल 
( Geddic acid में; अ्रघुलनश्वील भागका aa 
अम्ल जल-विच्छेदनसे खाण्ड और बैसोरिक-अम्त्न 
( Bassoric acid ) में परिवर्तित हो जाता है । पानी 
में इसे डालने से ५० गुना तक पानी चूस कर फूल जाती 
है और Gat बन जाती है । इसमें दाहक सोडाका घोल 
डाळनेसे पीला रंग थ्या नाता है। सुहागा, क्षारीय 
aafsa (Alkaline Silicate ) तथा atte 
हरिदसे कुछ विशेष निक्षेप नहीं marl मद्यसारखे 
थक्कामा निक्षिप्त होता है। सीसक सिरकितका घोल 
इसे और अधिक गादा कर देता है, इस मिश्रणको चल्नाने 
से azè aia सीसकके saq रूपमें निक्षित हो 
जाते हैं । 

अद्धंघुनशील पर्शियन गोंदके घोलमें मद्यसार, 
mas dias सिरकित भिलानेसे निक्षेप प्राप्त होता 
है। लोहिक हरिदसे निक्षेप नहीं star) इसके घोल 
में थोड़ा २ चिपकनेका गुण होता है । गोंदुका agaa- 
शील भाग पानीके सम्पर्कमें आने पर फूल कर थद्ध- 
पारदर्शक जेरी बनाता है | 

उपयोगित!--गोंदकी उपयोगिता उसके गाढेपन 


dants ) को gaa करती है 
निम्न श्रेणीकी गोंद भो: 
गोंद को रंगों के साथ a 


चाहिये कि उसका रंग पर कुछ प्रभाव तो नहीं होता । 
एतदर्थ गोंदको कोचिनील पिक (Cochineal Pink) 
या फुचसिन ( Fuchsine ) के साथ मिल्ला कर शुद्ध 
ऊन पर परोक्षा करनी चाहिये, बादर्मे ऊनको भाप 
देकर धो लेना चाहिये | यदि गोंद शुद्ध होगी तो पीछे 
पीलापन नहीं रहेगा । यदि ated अम्लीयता बहुत 
अधिक होगी तो यह घन्धकोंके साथ मित्र कर विलायक 
का कार्य करेगी और इसलिये छोंटके fet अनुपयोगी 
सिड होगी | निम्न श्रेणीकी गोंद स्टेशनरी, माचिस 
तथा स्याहीके लिये प्रयुक्त होती है । स्याहियों में, 
बहुधा, गोंद आवश्यक भंग समझकर सिलाई जाती है । 
क्योंकि स्याही बनाते समय टेनिन और ate का जो 
समास बनता है वह पानी में नहों घुल सकता । यदि 
इसे नीचे बैठने दिया जाय तो. स्याही कुछ समय बाद 
फीकी हो जायगी | गोंद घोल को गाढा करती है तथा 
ऐसे समासको नीचे नहीं बैठने देती अर्थात्‌ उसे घोल 


में अवत्रम्बनस्य रखती है । इसके अतिरिक्त नकल करने 


की स्याहियोमे इसे अवश्य मिलाया जाता है, यह न 
केवल रंग को कागजपर चिपकने में सद्दायता देती है 
अपितु उसे शीघ्र सूखने भी नहीं देती | इसकी उपस्थिति 
के कारण लिखाई पर घायुकी क्रिया नहीं होती और रंग 
सुरक्षित रहता है । श्याहीमें विशेष प्रकार की चमक पैदा 
कर-देती है। यदि स्याही लिखने से कांगाज़ पर फेलतो 
हो at इस दोष को दूर करने के लिये गोंद का उपयोग 
किया जाता है । यह ध्यान रखना चाहिये कि यदि इसकी 


मात्रा स्याही में बहुत हो जायगी तो उसका स्वाभाविक _ 


स्वतन्त्र sga ( Flow ) कम हो जाथगा। ॐ 


लोहे की पिनों की जगह बबूल के काँटे 


पिना की कमी के कारण सेना विभाग के क्लर्क अपने 
'कागर्जो को बबूल के कार्टा से नत्थी करने लगे हैं । बबूल 
के काँटे युद्धकाल को पिने हें । aga का वृक्ष भारत के 
सभी भागों के जंगली मे पाया जाता है अर इते सब्र 
si कांटे दो तरह के होते हैं--सफेद और 


alè gee पहलू देखने, मेने a उने Fa MER LTE, 
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मानों वे वास्तव में arg की बनी पिने' हों । इन पर एक 
प्रकार की स्वाभाविक चमक होती है । 

gael के केन्द्रीय स्टेशनरी कार्यालय की ओर से 
इन कॉर्टो को इकट्ठा करने वाळे दल गाँवों में भेजे जाते 
हें । उन्हें यह सिखाया जाता है कि काँटे को उस जगह से 


काटे! जहाँ वह डंठल से मिलता है। इस प्रहार इन काटो a 

का नीचे का भाग पिनों के सिरे की तरह मालूम पढ़ने ' = 

लगता है । उन्हें यह भी बता दिया जाता है कि हरे कांटे ADi 

न तोड़ें क्योंकि वे सुलायम होते हैं । काटा के तोड़ डालने 4h 

से पेड़ के जीवन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । ‘Ab 

3 x त | AG 

२५ ल ख कांटों की फर्मायश ie 

युद्धकाल में किसी न किसी तरह काम चलाने का Ao 

ag एक उल्लेखनीय उदाहरण है। इन "स्वाभाविक Ace 

पिनां” के बंडल बनाये जाते 'हैं। प्रत्येक dea में २५९ acl 

या ५०० काँदे रहते हैं । इन्हें दियासलाई के पुराने बक्सा Ac! 

में भरा जाता है । कुल खर्च १ रुपया प्रति इजार से हु 80 
अधिक पड़ता है | | 
२५ ळाख काँटों की फर्मोयश दी गई है। ate 
दफतरॉ में तो इस प्रकार के कॉटो का प्रयोग आरम्भ | 

हो गया है । धीरे-धीरे भारत सरकार के सारे कार्यालयों * ` 

में arg की बनी पिनों की जगह ये कांटे ही काम में आने | Nei 

लगेंगे | — भारतीय समाचा( Ac 

5 Au 

शिक्षण का ऊचा मान. Ade 

र Ade 

इन सारे शिक्षण केन्द्रों में उसी प्रकार की ऊँचे द ad j 


की शिक्षा दी जाती है जैसो कि शाही हवाई सेना में दी | 

जाती है । इन स्कूलों में आंघुनिकतम प्रकार का सार Adr 
सामान है और बडे चतुर शिक्षक हैं। शीघ्र ही ये स्कूल 
अपनी पुरी शाक्त के साथ काम करने लगेंगे | 


भारतीथ हवाई सेना के इस प्रकार के 2 में शाही 
हवाई सेना के अधिकारी बड़े उत्साह से रुचि प्रकट कर @ 
हैं। भारत के gaat को इस अवसर से लाभ TAT) 
चाहिये। फोल्डमार्शल वाइकाउन्ट बावेल के eal में 


*भारतीय हवाई सेना भारत के भविष्य के लिये एक कई A ffo 


? È र 
, Haridwar 
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वन-घेवा (PRI) सम्बन्धी कुछ पारिभाषिक azai- 
के लिये निम्त हिन्दी az पाठकोंके सम्मुख wa जा 
wei इस विपय के जानकार लोग कृपया इसपर 
अपनी सम्मति दें | 
Abele—aaa पॉपलर, रजत TIM 
A |)10/01101--श्र पा मान्य 


| Abnormal forest—agarg वन, श्रसामान्य वन 


निक | 


रम्भ 


दजे 


Acacia —agat 


| Accessory species—ia जाति 
Accident yield— आकस्मिक प्रापि 

| Accretion—sfz, व्यास वाढि, उच्चता वृद्धि 
| Achene— एक बीजक 


f 


| 


a 
5 


i 


| 
i 
| 
| 


{दी 
पाज 


| 00०7 ७7'--सू च्याकार 


Acid—uaza, खट्टा 
Acetic—tacara, ऐसेटिक to 
Carbonic—aratias पे? 
Humice— ह्य मिक ta) 
Nitric—areza पे.) 
Tannic— निक to 7 
A os iu फल; एकॉने 
A ७७॥॥1111७५--शु डाकार 


| Adaptubili ty—arargadteitaar 


Adder—gazza; ऐडर 
Adjacent—araa 
— owner—araa स्वामी 


Administrative unit—maa-qs araña 


4 
कूल  . उकडा, MO Tat, 
| Admix—dfasr करना 


ही Advance cuvling—anfafz, पूर्व कटान 


रहे 


— growth—eag वृद्धि 
Adventitious—afiataa, आगंतुक 
Adze— sagte, लक्षणी 


Acrial root—araa qa 
Aflorest—aaagq करना 


कुछ परिभ,पिक शब्द 


कुळ परिभाषिक शब्द 
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A flor: station— वनमयीकरण 
Aftei-culiure—gaz aq 
— growth—vaz वृद्धि 
— pannige—sa aa, पीछे की चरी 
Age-classes—aiqea 
— gralatio.n—atg अनुसार विभाजन; ag 
विभाजन 
— of maturity—stgareng 
Agricultural timber—aratatat ares 
Aigret—aza; agar | 
Ailantus—eatt विटप; gaiza 
Air-dry—argit सुखाया; वायु शुष्क 
Air-root-Aerial root 
Albumen—taeqaa 
Alburnum—eat कड़ी, अपरिपक्व काष्ठ; नवीन काष्ठ 
Alburnum-tree—efittza वृक्ष 
A]d९7—पेल्डर 
Black—कृष— 
Grey—yfra ; 
Allotment of areas=—g a विभाजन a l 
— of woods into periodie blocks 
— आवतं dei में वन विभाजन ; आवते विभाजन 
— by ४7९०४--क्षे त्रफलानुसार विभाजन | 
— by volumes—sraaagan विभाजन _ 
All-round 4०९—स॒वोप॑योगी इवान ( कुत्ता ) 
Alluvial—gfaaaa 
— soil,—afa 
AJternate—पकांतर 
Altitude— ऊँचाई 
Ambush—faza स्थाज़ 
A nadT0M0U5—प्रतिगामी, प्रतिकूक्षगामी ` 
Anatropous—aaga गामी 
Annual cutting—alts कयन 
Annual ring—artis वल्य 


e 
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Theory) तथा उसकी समस्याएं 


[ छेखक--श्रीयुत अवघ बिहारी भाटिया, qao एस-सी० | 


क्षेत्रवाद की वास्तविक प्रकृतिको समभने के लिये 
उसके विकासकी कथा जानना अत्यन्त आवश्यक है। 
अतएव पहिले हम संक्षेप में इसका विवरण विज्ञानके 
उद्देश्यको -दृष्टिम रखते हुए करेंगे। प्रकृतिको सममने 
के यत्न मनुष्य की विचारशक्तिके साथ ही आरम्भ हुए | 
जब नवीन वैज्ञानिक तरीकों का पता भी नहीं था तभी 
से मनुष्यके, प्राकृतिक घटनाओंकी व्यक्त जटिलता 
(Apparent Complexity ) को सहजसे सहज 
तथा कम से कम भावनाओं द्वारा मिलाने और समझाने 
के प्रयास पाये जाते हैं । डिमोक्रिटसने ईसा पूर्व तीसरी 
शताब्दी में कहा था “रूढानिसार मीठा मीठा है, कडू वा 
कड़्‌ आ है, शीत शीत है, गरम गरम है और रंग रंग है 
परन्तु वास्तविक सत्य तो केवल परिमाणु और आकार 
है।” अर्थात्‌ यद्यपि इन्द्रियकी aget हम जैसा 
पाते हैं वैसा ही समझ लेते हैं; परन्तु वास्तविकता वह 
नहीं है, और विचारशक्ति का यह लक्ष्य है कि वह इस 
घास्ताविकताका सद्दी रूप जाने । थाइंस्टाइन ने इसी 
विचारको इस प्रकार कहा है “विज्ञान का उद्देश्य हमारे 
सब अनुभवों को संगठित करके उन्हें कम से कम LU 
कहपनाओं (Fundamental assumptions) से 
चलकर तक के एक सूत्र में बाँध देना है। विज्ञान के 
सभी बडे बडे आविष्कारों ने उसे इस उद्देश्य के पास 
पहुँचाने में सहायता की है । 
प्राकृतिक दर्शन को क्रम में ज्ञाने का श्रेय गैलील्थिो 
तथा न्यूटन के है । उन्होंने अरिसटोटल का सिद्धान्त कि 
"बल के साय ही गति का अन्त हो जाता है? बदलकर 
नये यान्त्रिक नियम wa जिनसे हम न्यूटनके “गति 
नियम” के नामसे परिचित हैं । इसके अतिरिक्त गुरुत्व- 
पिंड को akes बराबर मान कर जो कि प्रयोग 
सिद्ध /बात है, न्यूटन नें यह सिद्ध किया कि एक चलती 
“fs (तु का. भूत और भविष्य उसकी वर्तमान अवस्था 


/नभंर है। इनसे CaO. बन्दया धता न्हय. धह Kanti 0108:)०का/कराहुआ । इस प्र हार यान्त्रिक IS 


गति को टीक ठीक समझा गया। इस प्रकार विज्ञान को 
घटमाओंके। केवल स्थायी कणोंके मध्यके गुरुत्वाकपंण | 
एवं परिमाण sat ( जिनकी तीत्रता कणोकी दूरी प 
निर्भर रहती है) द्वारा समझने का प्रयास हुआ। वत. 
तथा द्रव्य ही प्रकृति को समझने की मुख्य अन्तनिहित | 
भावनाए रहीं | यह दोनों एक दूसरे पर निभर हैं ai 
एकका होना दूसरेके बिना जानना असम्भव है। इन 
{सद्धान्तोंकी maga सफक्षताने विशेषकर उन दोनो 
जो कि व्यक्तरूप से अयान्ब्रिक (Non-mechanical) 
है जैसे ताप, वैज्ञानिकॉर्मे यह विश्वास उत्पन्न fer 
fe भौतिक जड़ विज्ञान की समस्या सारी प्राकृतिक 
घटनाओंकों दूरात्मरु क्रिया ( Action between 
distances ) के सिद्धान्तपर हल किया जा सकता ह| 
और उसके हल करने की रुकावट ही पूणं प्रतिषे 
समभने को asaz है। तथा उसके sean पूति हो 
जायगी जब यह हल मालूम हो जायगा तथा यह सि 
हो जायगा कि यही एक सम्पूर्ण प्राकृतिक near 
सीधा हल्ल है | 
प्रथां और रूडियों पर अटल रहना विज्ञात 
इतिहासमें उतनी ही मात्रामें पाया जाता है जित 
कि मानवे इतिहासर्मे । पर ज्योंही eRT बिज्ञ 
के चरम उद्देश्य पर कुठाराघात करने लगती हैं F । 
निकाल कर फेंक दिया जाता है। मानवर्मे इस उह | 
की कमी ही उसके समाजको कट्टर रूदिवादी १ 
रखता है | अतएव इसमें तनिक भी अचरज नहीं जब 
fagina ( Electroscopic ) प्रयोगको स 
में इन सिद्धान्तों की सहायता ली गई । उसके feat 
सुख्य कहपनाएँ की गई । ( ३ ) भारहीन धन अ yi 

कणका होना ( २) सम aait ( Charge 
परिसरण तथा असम में आकर्षण । इसी तरह ड 
प्रयोगोंके लिये grata feat ( Magy 


2 — A 65 


स्या HMA ठा 23 ह्या हता HARA, 
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l a संख्या २ | 
y रखने के” लिंथे अत्यन्त ga वस्तुओंकी जिनका 
AAAS पदाथिक वस्तुश्रोंसे छेश मात्र भीं सम्बन्ध नहीं 
कहपना'को “गई | नतो इनं आवेशों की तापसे ही पूर्ण 
3 समता दी जा सकी att न यही सममा जा सका कि 
ma | विद्युत का बहाव घन से ऋणकी ओर क्यों होता है और 
कपण क्यों बरावर बराबर घन और ऋण' मिल कर उदासीन 
री प. हो जाते हैं | परन्तु असल. धक्का तो इन Aged को 
La तब ळगा जवै कि यंह देखा गया कि एक विद्युत धारा- 
निहित. मय कुंडली ( Current Flectric circuit ) atr 
wis gratia सूचीका आपसमें बल दोनोंके ,समतलके 
। ह लम्ब होता है । यह एक ऐसा अनुभव था जिसमें अब 
W तक की मॉनी हुई बल की प्रकृति ( बल की dinar की 
ical) जड sdis आपस में 'दूरोपर निर्भरता) तनिक भी 
fen लागू नहीं होती | इसके अतिरिक्त यह सभी को मालम 
wis है कि fta प्रकार पिछुली शताब्दी के मध्य as प्रकाश 
Wee! के तरंग-सिद्धान्तने अपना mya जमा लिया या। 
कताई. तरंग का कणा से युक्त माध्यम में फेलना सचमुच 
कृतिङो| ही यान्त्रिक घटना है । परन्तु ऐसा मानने में इस जेली 
पूर्ति हो! सुमा माध्यम ( ईथर ) को याम्त्रिरु गुण देना अत्यन्त 
ह सिद कठिन है । पर फिर भी पिंछुली nacn के वैज्ञानिक 
qi हैथर कां योन्त्रिझ होना मानते रहे। यान्त्रिरु दृष्टिशेण 


को इन कठिनाइयोंसे तथा गुरुत्व पिंड और जड़ पिंड 

के बराबर होने से, जिसका यान्त्रिक विज्ञान के पास कोई 

कारण नहा g, यद प्रत्यक्ष है कि हमारी कहपना कि 

प्रक्रात को सम्पूर्णं घटनाएँ यान्त्रिक दृष्टिकोण से समझी 

जा सकती Maret नहीं है। ' 

युरुत्वाकषण क्षेत्र, विद्युत क्षत्र अथवा Yas क्षेत्र 

को बल-रेखाएँ' एके जांच वस्तु ( Test body ) कौ 
गति दिखाती हैं | gud अतिरिक्त इन क्षेत्रों की पहली 
tie में कोई वास्तविकता प्रतीत नहीं होता। एक लम्ब 
सुम्बक, aa ania कुण्डली अथवा लम्बवेष्ठन (cole 
nóid) के क्षेत्र एक से होते हैं तथा एक चुम्बकीय 
सूची पर तीनों क्षेत्रों का एक सा प्रभाव होता है | इसका 

अर्थं है कि gai कुछ वास्तविकता - अवश्य है क्योंकि 

वंह अपनी बनावटके अनुसार ही असर.रखता है चाहे 


एकात्मक क्षेत्रवाद ( Unitary Field Theor y) तथा उसकी aam - 


सकते हैं कि जांच वस्तुओं के न रहते हुए भी क्षेत्र 
विद्यमान रहता. है | गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र विद्यत स्थिर क्षेत्र 
तथा चुम्बक क्षत्र आपस में स्वतन्त्र हैं तथा अपने 
व्यक्तित्व को कायम रखते 21 विद्युत क्षेत्र के azat 
से gaa क्षेत्र की उत्पत्ति होती है और क्षेत्र विज्ञान 
के अनुसार इसका उलटा होना स्वाभाविक है । aa 
विज्ञान से हम दो कुण्डलिया कें बीच के बल्रका अनुमान 
बड़ी सुगमतासे कर ata हें । इसके अतिरिक्त gq- 
पादित ant ( Induced current) तथा स्फुलिंग 
(Spark ) को समझने के किये gä aas साथ 
शक्तिका होना मानना पड़ता I इस प्रकार क्षेत्र की 
भावना हमारे जिये और भां अधिक सत्यपुर्णं हो जाती 
है क्योंकि ag नयी और पुरानी दोनों ही घटनाओं को 
आसानी से सममने में समथ है और पदार्थ की भावना 
( Concept of substance ) जो यान्त्रिक इष्टि- ` 
कोणके लिये आवश्यक है दब जाती है। अब हम यदि 
विद्युत धारामय कुण्डक्षी को जिसको चारों ओर से चुम्बक 
क्षेत्र हा बल रेखाएं गोलाकार रूपमे घेरे रहती हैं छोटा 
करके qe विन्दु पर. ळे जांय जिससे, कि हमारे anA 
कुण्डलीके आकारपर निर्भर न रहें, तथा हम Ag मान 
लें कि विद्युत gasa क्षेत्र एक बार उत्पन्न होने के 

सचतच wa हैं चाहे उनका उद्गम रहे वा न रहे 
तो हम मेक्सब॒ल के सभी कारणों को मालूम कर सकते 
हैं । ये समीकरण यान्त्रिक ma की तरह दूर्‌ की घटनाओं 
में सम्बन्ध स्थापित नहीं करती है ake करती हैं यहाँ 
की घटनाओंमें wast हालत से । इन कलपनाओं से तक 
से पाये गये नतीजे सीधे और अद्भुत हैं। इनके अनुसार 


के वेग से फेजती है । इससे, प्रतीत होता है कि प्रकाश 
की तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग हैं और यह 
अक्ष(शः सत्य है क्योंकि यहो समी करण Pe 
( Electric induétion ) 


इस प्रकार 


। 1 2५७५-७७ कहीं से ad हळ APL Besoin व निकर Col 
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इस भावना को अपनाया क्योंकि केवल इसीके द्वारा 
विद्यत तथा चुम्बकक्षेत्रकी उन घटनाको समझना 
सम्भव था । परन्तु उन्हें यान्त्रिक दुशन शाख 
( Mechanicel philosophy ) में पुण विश्वास 
था । हसीकिये उन्होंने क्षेत्र की भावना को यन्त्र विज्ञान- 
की भाषामें रखना चाहा। उन्होंने ईथरके ।यान्त्रिक गुण 
माने । परन्तु ये गण अत्यन्त कृत्रिम तथा प्रति विरोधी 
थे । परन्तु यान्त्रिक इष्टिकोणको छोड़ने का यह काफ़ी 
कारण नहों। Wa यदि यान्त्रिक हेथरको भावना AAS 
भावनामें क्षागू है तो क्षे त्रिक घटनाओं को न्यूटनके 
गति नियमों तथा गळेलियो के सापेक्षतावाद के सिद्धान्त 
का पान करना चाहिये। इस सिद्धान्त के अनुसार (१) 
यदि यन्त्र विज्ञान के नियमों का एक नियामक पद्धति में 
पालन होता है तो उनका प्रत्येक नियामक पद्धति में जो 
पहिले की अपेक्षा समगति से चल रहा है होगा । (२) 
क्सी एक घटनाका समय प्रत्ये" नियामक पद्धति में 
एक ही होगा । (३) यद्यपि नियामक ( 00107141९) 
तथा वेग भिन्न भिन्न नियामक पद्धति में भिन्न हैं पर बल 
तथा वेग बृद्धि सबमें एक होगी अर्थात्‌ यान्त्रिक विज्ञान 
के नियम रूपान्तर” नियमो की अपेक्षा अपरिवतंनशील 
( Invariant है ) | 
अब या ठो इंथर हवाकी तरह चलते हुए उद्‌ गम- 
के साथ ag सकती है या स्थिर रद्द सकती है। 
यदि पहली बात सही है तो प्रकाश के वेग को उद्‌गम 
थवा द्रष्टा के बेग पर निर्भर होना चाहिये और 
यदि दूसरी बात सही है तो feat हेथर के सागर 
की अपनी एक wen नियामक पद्धति हो जाती है और 
उसके बीच पृथ्बी की गति का -जानना सम्भव होना 
` चाहिये । पर दोनों प्रकारके प्रयोगोंमें आशाजनक उत्तर 
पाने का प्रत्येक प्रयास असफल रहा | इसरा अर्थ हे कि 
भलेलियो के सापेक्षतावाद सिद्धान्त का क्ष त्र विज्ञान में 
, पालन नहीं होता तथा प्रकाश का वेग प्रत्येक agga 
( {nertial coordinate system ) में वही रहता 
हे । इस प्रकार इंधर को यान्धिरु सत्य में परिणत करने के 
, सत्र यर्त्नल्बेकार हुए और ईथर सिवाय उसके जिसके लिये 


ae बूड गई थी किसी काम की साबित न हुई। इसलिये 
92222 CC-0. In Public Domain: 
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हम gat को विज्ञान से यह कहकर निकाल सकते हैं हि 
विद्युत चुम्बकीय तरंग के भेजने का गुण स्थान में है। 


या हम ईथर के उसके प्रत्येक यान्त्रिक गण से अज्ञा | 


कर दें और उसका ‘subject of the ver) 
undulate’ ara | 

परन्तु zat हमारी समस्या का अन्त नहीं हो जाता | 
हमें अपने रूपान्तर नियमोंका दोनों प्रयोगिक नतीजों 
के agan सुधारना होगा । इस सुधारले dad 
सापेक्षतावाद (Special theory of Relativity) 
का जन्म हुआ। ये नये रूपान्तर नियम तुरन्त ही 
गछेलियोंके सिद्धान्तके विपरीत दो बातें बसाते हैं | एक | 
तो जड़ छुड की छम्बाई भिन्न-भिन्न द्रेष्टाओं के लिये 
जो एक दूसरे की अपेक्षा सम ( Uniform ) गति मै 
है, भिन्न होगी और gat एक हो घटना का समय fhe 
भिन्न जड़ष्यद (110101६) 00010111६0 systems) | 
में भिन्न-भिन्न! होता 21 अर्थात्‌ समय भी वैसा ही 


fans है जैसे कि लम्बाई जो हर पद्धति में भिन्न मिल | 


होता है। एक द्विविस्तृत (Two dim nsional) | 


स्थान-समय-म्रसार (~pace time continuum) म, 


जिसमें एक नियामक स्थान है आर दूसरा WM 
प्रत्येक बिन्दु के fet दो अंक हैं। तथा किसी एक बिस! 
के दो sis घटना को सूचित ( Ch waoterize ) कते 
हैं। अब या तो हर एक वस्तु की गति की कहपना स्था 
में क्रम से हुद्दे घटनाएँ मानकर कर सकते हैं जिसमे 
समयका व्यक्तित्व (identity ) स्थान से मि 
रहता है भथवा हम उसको गति को स्थान-समयःप्रसंए | 
(Space time continuum ) में रहती € xis 
gi सी मान सकते हैं न कि उसे कुछ ऐसा माने 1 
स्थान में सभय के साथ बदले | यान्त्रिक विज्ञान प्रथा 
चित्र को अपनाता है, जो सदा एक सा वहने a 
परम ( Absolute ) समय में विश्वास करता i 
परन्तु सापेक्षतावाद के अनुसार यह समय तथा स्थान # 
wan करना कृत्रिम è तथा दूसरा चित्र ही ” 


मेशसवलके °. समीकरण नये रूपान्तर 
T भपरिवर्तनशील invariant हैं, पर न्यू 
ar Pak 
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संख्या २ | 


> 
हैं हि रासि-नियम नहीं है. । यद्यपि सापेक्षतावादका जन्म 
re क्षेत्रिक समस्याओंसे हुआ पर इसकी पहुँच विज्ञानके 
नका gait Gat तक दोनी चाहिए । विद्युत चुम्बकीय घटनाओं- 
7९0) aa स्थिर पिंड ( Rest mass) तथा वेग दोनों 
पर ही निर्भर है अथात गतिज शक्ति ( Kinetic 
Tall energy ) पर निर्भर है। इससे यान्त्रिक विज्ञान के 
तीनों ad नियमों का जन्म gat जहाँ शक्ति और पिंड में निग्न 
चीरे ` सम्बन्ध है स=प>८१२ जहाँ स शक्ति है, प स्थिर 
ity) ` पिंड है तथा व प्रकाशका वेग By इस प्रकार शक्ति भौर 
त हौ. पिंड के दो नित्यता ( Conservation ) नियम 
। एइ मिल कर शाक्त-पिंडका नित्यता नियम बन गया । इस 
लिये प्रकार इम देखते हें कि संडीराँ सापेक्षतावादने प्रथम तो 
तिमे ईथरकी जड़ काटी दूसरे क्षेत्रवादर्मे न्यटनके गति 
(faa नियमोंको भी मिला दिया । परन्तु अभी तक गुरुत्वा- 
ems) बर्षणके नियर्मोको हम क्षेत्र भाषा में नहीं रख सके हैं 
या ही. जैसा कि एक एकता स्थापित करने वाले क्षेत्र विज्ञान 
Ra को करना चाहिये था । इसने विस्तृत सापेक्षतावाद 
nal) ( Generalised Theory of Kelativity ) 
1) मे, काजन्मांदिया । 
ant asa सापेक्षतावादके तकमें।केवक्ष एक कमी है। 
बसु हमारे भौतिक नियम हैं,! जिनका, पालन प्रत्येक जडव्यूह 
) करे. ( Inertial coordinate, system ) में होवा है, 
स्था पर सष्टिमे ऐसी नियामक पद्धति का पाना असम्भव है । 
जिसमे हमारी पृथ्वी और qa ऐसी. नियामक पद्धति नहीं हैं 
पिल f&a अपनी-अपनी धुरीके चारों ओर घूमते हैं। 
प्रसा! एवापर इन भौतिक नियमोंका लगभग पालन होता 
xis) ÈI परन्तु केवल इतना ही हमें विज्ञानकी आत्माको 
ने at बिना कुचले आज्ञा नहीं देता कि हम इन नियमों को 
| प्रथ फोम में जायें । वास्तव में कोई भी ऐसा कारण नहीं 
> वाहे जिससे कि हम सोचें कि प्रकृति एक तरहकी गतिको 
ा èi और दूसरी गतियोंसे wan रहती 21 जडत्व Inertia 
वानी... सिद्धान्त स्थान-समय प्रसार (Space nae 
a Continuum ) को वास्तविक ( Objective ) 
ह सत्यता देता है। अतएव यदि न्यटनका दृष्टिकोण था 
{ Tempus est: absolutum spatum est abso- 


lutum, संकी सापेक्षतावाद का दृष्टिकोण है Cor 


एकार» क Qaar ( Unitary Field Theory ) तथा उसकी anent 
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ate ae हकारा 


tinuum spatti et temporis est absolutum 
यहाँ दूसरे कथन में Absolutum का अर्थ न केवल 
भौतिक सत्य से है, बदिक जिसके Aias गुण स्वतन्त्र 

हैं और जो भौतिक प्रभाव तो रखते हैं पर भौतिक gaai 

से स्वयं प्रभावित नहीं होते । पन्न्तु ऐसा होना दो 
कारणंसिे उचित नहीं जान पढ़ता। पहले तो किसी 
ऐसी चीज़ ( स्थान समय प्रसार ) के बारेमें सोचना जो 
असर तो करती हो पर tag प्रभावित न होती हो विज्ञान- 

के सोचनेके तरीकेके विरुद्ध है। इसी कारण से माकृ 

( Mach ) न यान्त्रिक विज्ञान में से स्थान को सक्रिय 
कारण के रूप में निकालने का यत्न किया था। उसके 
अनुसार एक वस्तु सृष्टि की सब वस्तुओं के केन्द्र की 
अपेक्षा चलती है न कि स्थान की अपेक्षा । परन्तु वह 
इसमें. असफल रहा wife इसका अभिप्राय है कि 
यान्त्रिक घटनाओं के कारणों के क्रम सीमित हैं तया 
- प्राचीन यान्त्रिक शाख से ga बात को ज़ाहिर करने 

का कोई तरीका नहीं है| परन्तु क्षेत्र विज्ञान में ऐसा 
असम्भव नहीं है । दूसरी बात है maige तथा 
aga पिंडकी समता, जिसकी सच्ची प्रकृति का अनु- 

मान लगाना प्राचीन wifes विज्ञानके वरसे बाहर है। 

इस समताका अर्थ है कि किसी वस्तु का गुरुत्वाकप॑ण 
द्वारा उत्पन्न हुईं वेगवृद्धि उसरी प्रकृति पर निर्भर नही 
है क्योंकि जडत्व पिंड x (वेग बृद्धि) = (गुक्त्वारर्षण | 
क्षेत्रकी तीब्रता) > गुरुत्व पिंड) । 

wa इम यदि मान लें कि 'क' एक जढ़व्यूद 

(Inertial coordinate system) है तो जो वस्तुएँ 
आपस में काफ़ी दूर है तथा अन्य समो वस्तुओं से बहुत | 
दूर है, उनमें 'क' की अपेक्षा कोई वेग वृद्धि न होगी । | 
wa हम यदि इन वस्तुओं को ‘a’ पद्धति à जिसका वेग | 


विद्यमान है हर तरह से बरावर मान सकते हैं | इस कहपना 


| में 'क' ही एक अनुज्ञेय (Allowable) पद्धति है तथा 
! उसमे गुरत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं है। यह कहपना “पूर्ण भौतिक 
| समता! (Complete. physical Equivalence) 
का सिद्धान्त है l, इसके मान BA से जडत्व तथा गुरुत्वा- 
. कषेणकी प्रकृति एक हो जाती है, क्योंकि वही वस्तु,केवल 
जड्त्वके प्रभावमें, तथा जडत्व और गुरुत्वाकपैण क्षेत्र 
दोनोंके प्रभावमें देखी जा सकती है। इस प्रकार asa 
तथा ग॒रुत्वाकर्षणकी प्रकृति को एक. मानने से गुरुत्व 
पिंड तथा जडत्व पिंड की बराबरी,को समझना सम्भव 
हो .जाता है। इसी सम्भावना ने विस्तृत सापेक्षतावाद 
( Generalised Theory of Relativity ) को 
जन्म दिया क्यों कि समता का सिद्धान्त यह चाहता है कि 
गेलीलियो की पद्धति (जहाँ जडत्व का सिद्धान्त लागू होता 
है) को जगह हम. अन-जड्‌-च्यूइ ( Non-inertial 
systems ) को भी काम में ला सकते हैं ।.इसका अर्थ 
है कि अव हमें. ऐसे भौतिक नियम बनाने चाहिये जो 
सभी नियामक पद्धतियों में लागू हों भौर जो ख़ास ख़ास 
हालतोर्मे जड्व्यूहके नियमोंमें परिणत हो ज़ाय । इस 
प्रकार हमारी मौलिक aag ( Fundamental 
assumptions) अत्यन्त सीधी हो जाती हें । परन्तु ऐसा 
करने में हमारे गणित का तक जो सिद्धान्तों और प्रयोगों 
में सम्बन्ध स्थापित करता है लम्बा और कठिन होता जाता 
'है। पर हमारा असन लक्ष्य तो प्रकृति को एकात्मक क्षेत्र 
ag से समरनेका है और जब तक इस उद्दे इय की थए 
हम बढ़ रहे हो हमें किसी भी रुकावट से घबराना agt 
चाहिये । . 

j स्थानाभाव के कारण हम छिष्ट,, यित: युक्त gù 
नहीं जा सकते पर इतना तो प्रत्यक्ष है कि ज्यों ही हम 
न्ये नियमोंको बनानेका यत्न करते. हैं, हमें संकीणं 
सापक्षताबाद्‌ का, समय-स्थान-ञ्रसार ( Space-time, 
Continuum ) को दिया, हुआ रूप aire विपरीत 


va है ओर जो इस रेखाके चारों ओर सम.कोणवत्‌ वेग 
Con ant angular velocity) a घूम रहा है। 


हे 
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जाता है।, क्योंकि .मान जो 'ख? एक नियामक पद्धति.हे , 
क amat ( Axis) क" पद्धति की भ्रक्षरेखा . 


- ' CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, inn) 
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अब एक गोला “ख' पद्धतिर्मे मूलविन्दु (Origin) केच 
शोर अ ब समतल में खींचो और एक व्यास भो ais}, 
इसके अतिरिक्त मान लो कि हमारे पास दोनों पद्धतिको 


में बहुत सी छोटी छोटी बराबर लम्बाई की पदाधिक ai 


हैं। अब यदि 'ख' 'क' की_अपेक्षा स्थिर है तो-परिषि / 
ग। पर यदि 'ख' 'क' की अपेक्षा घूम रहा है ay 
चुडे जो परिधि at दिशामें उस पर है क' में छोटी हो. 


जायेंगी | परन्तु stags’ व्यास की दिशा मे है, वे वैती. 


ही रहेंगी क्योंकि उस दिशा में कोई वेग नहीं है | aay 
व्यास 

पद्धति में ' अरिथिल वस्तुओं ( Rigid bodies) 
आकार के नियम, ( Laws of configuration) 
यूकलिड॒ at रेखा गणित के नियमों से भिन्न हैं । ऐसे ह 
कारणों से ‘a’ को 'ख' की परिधि पर की घड़ी sab 
सूलविन्दु पर कीः-रकखी--हुईै घड़ी: से धीमे चलती ह 
मालूम होगी क्योंकि गति से दो घटनाओं के बीच बा, 
समय फैल जाता है। यही बात 'ख? को भीप्मालूम ad 
जब ate हम समय.. की बिलकुल कृत्रिम afati 
दे zimia यदि./ख' के सव्र l पर स्पष्ट 
(1 xplicitly ) निर्णित हो । इसका अर्थ है कि हे 
के: ज़िये संकीर्ण सापेक्षतावादके समय और m 
परिभाषा उचित नहीं। पर समताके सिद्धान्तसे हे 
भी एक स्थिर पद्धति है जिसमें गुरुत्वाकपण वि 
है । अतएव गरुव्वाकर्पण क्षेत्र समय स्थानअर्सी 
( Space time ggntinuum )-? के at 
( Metical ) नियमों पर अपनों-प्रभावःडालता है तंगी 
उनका निर्णय भी करता है। इस अकार हॅम देखते. 


इंस पद्धति के लिए > ग । इसका अर्थ है fe 
ह - tf ESPN 


= 


गुरुत्वाऊ पंरण बल कोइ रहस्यम बल नहीं है. ates am i 


स्थान प्रसार को वक्रता पर निर्भर है । जो कुड हमे चालि 
ag यह है कि हम स्थान की वक्रता के नियमों के खो 
ये. समस्या गणितज्ञो ने अत्यन्त कठिनाई से (‘Ten 
IURA सहायतासे हल की |: इस प्रकार KTA 
स्थान प्रसारका चक्र हो जाना स्थानके सीमित 
भी अनन्त (Infinite) हो नेकी सम्मावनाऽहो 
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एकात्मक AAT 


इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षेत्र विज्ञान गृरुत्वाकर्पण- 
को भी क्षेत्रिक नियमोसे समझाने में qua है। ये 


नियम सब नियामक पद्धति में लागू होते हैं, और जहाँ 


गुरुत्वाकर्पण बिल्कुल नहीं,होता है वे जडव्युद्र,के नियम 


हो जाते हैं तथा जब.गुरुत्वाकर्पण कमज़ोर होता है तो .. 


चे न्यटनके नियम हो जाते हैं । इन विम्तृत नियमका 


प्रयोगात्मक प्रमाण ठु; azè नीच (Per helion) में, 
प्रकाश की किरणोंके वक्र हो जाने, इत्यादिमे मिलता है । . 


, : यह सब कुछ होते हुए भी क्षेत्रवाद 
रूप से सन्तोपप्रद. नहीं है । क्योंकि 
विज्ञानमें क्षेत्र तथा द्रव्य दो सत्यता. हैं । क्षेत्र विज्ञान 
हमें बताता है कि द्रव्य रोर क्षेत्र की अन्तिम प्रक्रत एक 
ही.है, जहॉ क्षेत्र में शक्ति का समाहार (Concentra- 
tion ) कम होता है, वहाँ द्रव्य में बहुत अधिक होता. 
है। अतएव क्षेत्र-विज्ञान की भाषा में एक गिरत हुए 
पत्थरकी कहपना एक बदलते हुए अत्यधिक aA a 
से कर सकते हैं। हमारे क्षेत्र-विज्ञान का यह अन्तिम 
उद्देश्य होगा कि हम अपने क्षेशिक नियमोंका इस!तरह 
सुधार करें कि वे उन स्थानोंपर जहाँ शक्तिका समाहार 
बहुत अधिक है :न- हूट जाय, तथा उन भागोरमे जहाँ 
aime नियम लागू होते और उनमें जहाँ द्रव्य दै कोई 
अचानक विच्छेद न हो । यह समस्या अभी तक हल 
नहीं हुई है । इसी के समानान्तर श्रावेश तथा faa 
asst समस्या है | 

पद रथ छोटे-छोटे कर्णोंसे बना है, उनकी बनावट तथा a 
asta फिस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं ast खोज कन्तम 
बाद ( Quartam theory.) की समस्या है । कन्तम- 
वाद पर लिखन! इस विपय के बाहर है.। पर इतना कद 
देना आवश्यक है कि नवीन कृन्तमवादने तरंगवाद तथा 
कणचादमं मिलन कर दिया है । यांत्रिक विज्ञान तथा कन्तम 
भौतिक विज्ञान दोनोमे ही निरूपक संख्याशाख का 
विधियाँ क्वाममें आती हैं, पर {जहाँ एकमे alee 
कणको गतिको जान qa कर छोड़ दिया जाता है 
वहाँ दूसरे के अनुसार व्यक्तिगत aus बारेमे कहता 
ही असम्भव हे । केवल इतना ही कहा जा सकता दै 
कि किसी क्षण. उस कणके किसी एक तरद रहने को 


(अभी तक पूण, 


इसके agan, 


कितनी सम्भावना है । कन्तमवाद एक परमाणु (Atom) 
के gazza (Electron) की गतिका समीकरण 
लिखना बताता है । इन्हें इम संभावना तरंग कहते हैं ।  * 
ये त्रिधाविस्तृत प्रसारपर निर्भर दै। ये कन्तमवादकें 
ais नियम हैं और हमें बताते हैं कि इलकटूनळे किसी 
fata enan मिलने की कितनी सम्भावना है। दो 
emis fat पट विस्तृत सम्भावना तरंग होती हैं और 
वे हमें दो कर्णोकी दो विशेष स्थानॉपर मिलने डी 
सम्भावना बताता हैं । gael यह प्रत्यक्ष दै 6 सम्भ वता 
तरंग Qaa चुम्बकीय तरंगसे भी अधिक निगूढ 
( Abstract) है । परन्तु यहीं सब समस्याका 
अन्ग नहीं at जाता है क्यॉ पुछ. या दो अथवा कई 
कर्णोकी समस्याम तो यान्त्रिक विज्ञानसे saaal- 
पर आना सहज दवै पर हम तो प्राचीन विज्ञात कों 
छोड़कर दात्र भावनापर भा चुके हैं ओर यद स्वाभाविक 
है कि हम क्षेत्रको कन्तमवादकी भाषार्मे समझने का 
यत्न-करे । पर ऐसा करने में हमें निःसीम विस्तृत प्रसार 
( Infinite dimensional continuum ) की 
आवश्यकता होगी | जब तक इस समस्याका हल नहीं 
हाता तब तक कन्तमवादके आधार aa तथा द्रव्य 
दोनों रहते हैं, ओर इसलिये यह हमारी पुरानी Terns _ 
क्षेत्रवाद की समस्य़ाकी पूर्ति करने में तनिक भी सहायता | 
नहीं देती । ou TA 
इसके अतिरिक्त आधुनिक भौतिक विज्ञानके इल टून, 
प ज़ीटून प्रोटन (Proton, fazza (॥ eu 701) इत्यादि 
कुड प्रधान कण हैं जिनसे संब दव्य बने हैं | अतएव कोई 
भी वाद जो इनकी वास्तविक प्रकृतिपर प्रकाश नहीं 
डालता कभी सन्तोषप्रद नहीं हो सकता । आधुनिक 
विज्ञानकें अनुसार ३ल३टून तथा पोज़ीट्रन दोनो हीमे 
शक्तिका समाहार अत्यधिरु है, पर प्रश्‍न यह है 
कारण एकका आवेश ऋणात्मरु है तथा दूसरेश घन 
है और किन बलोंके कारण वे स्थायी ( stable 


~ 


r 
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का कार्यक्रम अति विनीत और सीमित है क्योंकि अब 
हम अपनी सीमाको पहिचान गये हैं । अब प्राचीन 
विज्ञानश तरह प्रकृतिकी awa घटनाओंको वैज्ञानिक 
muid समझना सम्भव नहीं रहा, बहिक केवल 


नहीं घरनाओंके aA कडा जा सकता है जो 
अनु डेप (Observable) है और शेष घटनाओं 
को gamas तके और कहपनाके लिये छोड़ देना 
पडता है क्‍योंकि भौतिक विज्ञानमें wa जब्र ऐसी 
वस्तुओं की बहपना की गई जो अनुष्ठेय ( Obse! 
vable ) agt थीं, उसके सामने कठिनाइयाँ आइ 
ओर बिना उनके निकाले आगे बढ़ना असम्भव हो गया। 


विज्ञान का आधुनिकतम चमत्कार 


बेतार के तार द्वारा भारत में चित्रों 
का आना प्रारम्भ 


बेतारके तार द्वारा चित्र भेजनेकी प्रणाली द्वारा 
भारतमें सबसे पहले भारतके नये. हाई कमिशनर सर 
सैमुभल रंगनाथन का चित्र प्राप्त हुआ है । लन्डन से प्राप्त 
एक सन्नेश में इस प्रणाली को विज्ञान का आधुनिकतम 
चमत्कार बताया गया है | 


भारत सरकार के डाक थौर हवाई डाक विभाग के 
` सदस्य माननोय सर मोहम्मद उस्मान ने समुद्री तार और 
ब्वेतारके तार विभागे अध्यक्ष सर एडवर्ड विहशाके 
इस प्रणाीके उद्घाटन सम्बन्धी सन्देशके उत्तरमें यह 
आशा qz की 

दोनों देशों के लोग इस प्रणाली का खूब प्रयोग करेंगे । 

. सर मुहम्मद उस्मान का उत्तर इस प्रकार था :-- 
भारत ait ब्रिटेन के बीच बेतार के तार द्वारा चित्रों के 
यातायात की व्यवस्था के उद्घाटन थोर बधाई सन्देशके 
तारके fat आपको धन्यता र । मैं पूर्णतया अनुभव करता 
रे अपने-अपने Fas लोगोंको परस्पर ओर भी 
निकट सम्पंकर्म Ba इस प्रणालीका बड़ा महत्व है और 
ga आशा है कि ges बाद दोनों देशॉंके लोग इस 
i खूब प्रयोग दरंगे । इस नयी प्रणाली द्वारा 
ल हमारे हाई कमिश्नरका चित्र भेजकर इस 


कि Ges बाद ब्रिटेन तथा भारत 
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[ भाग ४५ | 


TS 


देशके प्रति जो सम्मान भावना प्रकट की गयी है उसका में | 
बड़ा आदर करता हूँ ।” 

सर एडवड विहशाने निम्न संदेश तार द्वारा भेजा थाः | 

“anast इस देशके साथ मिल्लाने वाली चित्र | 
स्थान/न्तरण प्रणा होळे उद्घाटन के अवसर पर में आपको _ 
विज्ञानके इस आधुनिक 'चमत्कारके प्रयोगपर बधाई देता हूँ। 
ag प्रणाली निश्‍वध ही इमारे अपने-अपने देशों ' 
को एक दूसरेझे ओर भी अधिक निकट सम्पर्कर्मे a | 
हमारे उद्देश्योंडी एकता और eRe सहयोगका | 
इससे अधिक अच्छा और कोई उदाहरण नहों हो सकता | 
कि इस प्रणाली द्वारा सबसे पहल इस देशमें was | 
सुयाग्य हाई aiarar सर संछअल रगनाथन ATAA 
जा रहा है। इस प्रकार यह एक एांतदासक वस्तु वन 
गया है 1 

नयो प्रणाली का स्वागत. 


aza और भारतके बोच फोटो-आार व्यवसायके 


उद्घाटनकी सूचना तथा ब्राडकास्टिग विभांगके सदस्य सर 
सुलतान अहमद तथा giza qaid श्री asi 
TBAB बीच संदेशाके आदान-प्रदान द्वारा स्वाएत (कपा 
गया है । 
सर सुलतान अहमदका संदेश इस प्रकार है ४7 


'बेतारके तार द्वारा लंदन ओर तके बीच चित्रा 
[गत 


आदान-प्रदान की इस घ्यवस्थाके उद्‌ गटेनका मैं स्व 
करता हूँ । यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक सम्बन्धका क 
करेगी और इसके द्वारा ब्रिटिश राष्ट्रमंडलके दो महीव देशो 
के बीच सद्भावना तथा सममदारीमें Als को जा सकेंगी। 
श्री श्रेडेन ब्रेकेन ने निम्न उत्तर दिया : 4 
लंदन और भारतके बीच रेडियो-फोटो व्यवस्था 
डद्घाटनके fava आपका ata पाकर सह g 
प्रसन्नता हुई है । में आपके साथ पूर्णतः सहमत है | 8 ; 
व्यवस्थासे हमारे दोनों Bais बोचके सम्बन्धोकी 2 
करने र युद्धके सभो क्षेत्रोर्म जिस dada हम नग 
हैं उसमें विजय होने तक लगे रहनेके हमारे एक ही से | 


को दृढतर बनानेमें सहायता प्राप्त होगी | 
~ भारतीय संम 


— = 


ae 


में हैं 
बहन 


स्वार 
बहुत 
घटन 
का 
az 
उनः 
तुम 
कर 


| संख्या २ | 
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१--कृष्णकुमार जज श्राजकल शायद ANAN 
में हैं । उनके पाँच लड़के हैं और प्रत्येक लड़केकी एक 
बहेन है.। बताओ जज साहबझे कुल कितने बच्चे हैं । 

२--रम्मू कदने लगा fe da आज यह सुना है कि 
स्वास्थ्य तथा सफ़ाईके विभागने यह घोषित किया है कि 
बहुत से अज्ञात विपाकी संख्या बढ़ जाने के काण ऐसी 
घटनार्थो की संख्या बढ़ गयी है (जिनमें दिये हुए विषो 
का पता नहीं चल पाता है। सन्‌ १९२६ में ऐसी 
aaga संख्या ११'८ प्रतिशत थी और १९३६ में 
उनकी संख्या बढ़कर १८'७ प्रतिशत हो गयी१थी । क्या 
तुम रम्मूकी सुनी हुई बातमें कोई बड़ी गलती मालूम 
कर सकते हो ? 

३-गोपीचन्द करिसी समय बड़े व्यापारी थे। 
भाप सुरादाबादमें रहा करते थे। एक बार शाप पन्द्र 
दिनकी छुट्टीमें शिमरा चले गये और अपने सेक्रेटरी 
सतीशचन्द्रको अपने दफ़्तरकी चाबी दे गये क्यों क आप 
बहुत बड़े व्यापारी थे इस कारण आपके पास AASI 
पत्र भिन्न-भिन्न स्थानोसे आते थे। इसलिए भाप 
सतीशचन्द्र से यह भी कह गये कि at नामके जो पत्र 
ma चे मेरे पास पता बदल कर भेज देना। परन्तु गोपी- 
चन्द्‌ जी अपने लेटर बक्‍्सकी चाबी सतीशचन्द्र को देना 
भूल गये। कुछ समयके पञ्चात जब उन्हें कोई पत्र न 
मिला तो आपने सतीदाचन्द्रको टेलीफोन किया और पत्र 
न Gare कारण पुढा । सतीशचन्द्र ने साफ-साफ़ कह 
दिया कि आप श्रपने लेटर बक्सको चाबी: तो दे ही नहीं 
गये थे । गोपीचन्द्रको इस पर बहुत लज्जित होना पड़ा 
आर उन्होंने वायदा किया कि वे चाबी अभी रवाना क्रते 
हैं। चाबी डाक द्वारा रवाना कर at गयी लेकिन गोषीचन्द 
के नाम फिर भी कोई पत्र न पहुँचा गोपीचन्द ने वापिस 
थाते हो संतीशचन्द्रको निकाल दिया | बताओ गोपी- 
चन्द्‌ ने सतोशचन्द्र को ठीक निकाला अथवा तही alt 
क्यों ? 


उसने जग को बाहर चौडी पर बेचने के लिये war | यदि 
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४-- एक गोल N चारों ओर कुछ मोटरॉकी 
te हुई । राम भी एक सफेद मोटरमें बैठा उसमें भाग 
रहा था । मोहन और हरी एक ओर खड़े तमाद्या देख 
हे थे। मोहन कुछ देर में पहुँचा था; उसने हरीसे पूछा 
पिछली दौड़में कितनी मोटरें दौडी । हरी कहने लगा 
इस सफेद मोटरके आगे जितनी मोटरे हैं उनकी 
क तिहाई और इसके पीछे जितनी मोटर हैं उनको दो 
तिहाई मोटरोंकी दौड़ हुईं थी। सफेद मोटर वळे ने 
बड़ी चतुरता à गाडी चलाई । बताओ उस दोौड़में 
कितनी मोटर दौड़ा । 

५--बुद्ध, ग्वाला के पास दो बड़े बालटे हैं जिनको 
वह ‘an’ और aw के नाम से पुकारता है । एक बार 
जग में पानी भरा था और मगमें दूध; दोनों बाळ्टे अन्दर 
कमरेके कोनेमें wa ये। बुद्ध ने आते दी जगमें से 
and उतना ही पानी डाला जितना उसमें दूध था फिर 
उसने मगमें से इतना दृध जगमें ढाला जितना कि 
उसमें पानी रह गया था फिर उसने जगमें से aaa 


कुछ दूध डाला कि दोनोंमें तादाद बराबर दो गयी aa | 


=) = 
PPA Y PA 


fa] 
vt 
s weer 


kara बावू ने केवल एक सेर दूध मोल लिया तो 
बताओ उन्हे कितना दूध और कितना पानी मिला? | 

एक अफर को एक बु द्विमान्‌ मनुष्य की आवश्य- | 
कता थी । उसने अख़बार में विज्ञप्ति की कि एक बहुत ही. 
तेज और बुद्धिमान्‌ मनुष्य की आवश्यकता है। बः 
सी अर्जियाँ ad’ | अफ़सरने उन सबमें से तीन अर्जियाँ 
ala और उन सबको एक दिन Interview के 
बुलाया । जब तीनों आ गये तो उने उनका न 
पुछा | उन्होंने अपना नाम बलदेव सुखदेव 
बताया । ARAL उनको देख कर प्रसन्न gars 
कि देखो मैंने इतनी सारी अजियोमे से gaat 
बुद्धिमान सममकर छोटा है किन्तु Lett 
आदमी जो तुम dala से भी सबसे -अधि: 


उसने अपनी अहमारी से दो खरिया सफेद और नीले 
रंग की निकाली"! अफ़सरने. इन्हें, तीनोंरो. द्विषाकर, 
कहा कि मैं cast माधेपर किसी रंगका एक fare 
बना दूँगा । जब मैं बना ge तो तुम लोग अपने हाथ 
ऊपर बर लेना और जो.दो मनुष्य दो सफ़ेद रंगके TA 


देखे या अपने चिल्लका पता लगाळे वह अपने हाथ नोचे . 
करले, कोई करिसासे बात न करे | फिर उसने Tag बना.. 
दिये और कहा “Hands up) बलदेव. ने , फि! अपने! 
हाथ रट नीचे कर. लिये क्याकि उसने देखा te सुखदेव. 
और महादेवके चिन्हाका रंग नीला था । अफसर TAT. 


से प्रसन्न हुआ और उससे उसके चिह्न का रग . THe 
बलदेवने कहा नीला? अकसर ने कहा, SWIT! बसे 
मैंने तुमको अपने ! यहाँ रख लिया । !। बताओ - बलदेव ने 
अपने fag का रङ्ग केसे मालम. किया | =) 


में गये. धोर. प्रत्येक feat अपनी ' अपनी पसं दरी: 
एक एक और ऐक ही. सीं वस्तुएँ मेंगवाई' और iad 
एक रुपया आठ आने Te Tsar faa 'विशनके सामने 
आया | बताभो विशनके eat मित्र थे। :: 
८४-एए ager ने पाँच मन कपडे wet सांबुत 
बनाया जिसको उसने सो बराबर बराबर aed gett 
काट लिया । फिर उसने अपने चाकूसे प्रत्येक छुड़ को पाँच 
बार बराबर भागोंमें कांटा | बताओ पाँच मन साडुंनके कुल 
छोटे छोटे कितने gas हो गये। -.. ”" `` > 
९--रजन' और Hees पाप्त एक एक घड़ी हैं । 
परन्तु कोई भी ठीरू समप नहीं बताती 'हैं। इन्होंने 
aaas जाने वाली गाड़ीसे जाना सोचा | रजन की घड़ी 
दस मिनट सुस्त हैं किन्तु वह उसको पाँच मिनट तेज 
` सोचता है | agaa घडी पाँच मिनट तेज़ है fg वह 
उसको दस मितट सुस्त सोचता है। दोनोर्मे से एक क॑ 
ग.ड़ी निकल गई aaa किसकी १ 
.._ १०--लानजी जब देहलीर्मे अफसर थे तो वह कुछ 
दिनोंकी छुट्टी Seq अपने माता पिता चाचा तथा ताऊ 
के साथ 7a सैरके लिये जा रहे थे। देहलासे बरेलीकी 
दूरी १३२ मोल RI लःलजीने पहले दर्जेके टिकट घर 


Rr बर 
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७--बिशनके कुछ मित्र उसको ` छेकर 'शर्मा tet 
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चाहिये; इस कारण मैं तुम्हारी परीक्षा Gat | यह कहकर : परु जाकर पुढा कि बरेलीका आने-जानेका क्या किराया है | 


Carga उत्तर दिया कि आने-जानेका राया एक aà 


Fads दुगुना है ferg यदि आठ मनुष्यकी पार्टी होतो 
शाने जानेमें केवल एक ओरका किराया लगेगा aa 
ने (आठ मनुष्यक्रा आने-जानेवाला टिकट: aaar. faa 
किन्नु वे खुद पाँच मनुष्य थे इस, कारण तीन अन्य सर 
मनुष्योंको: राज्ञी करना पड़ा और. यह ते कर लिया द्रि! का 
उत लोगोंकों कोई ez लेनेकी श्रावश्यकता नहीं, Faq | थि 
Sata उनको एक "आना प्रति घण्टेके हिसाबले जितनी. पर 


aah आते-जाते समय रहें दें। पहले दर्जेकाः साधारण | प्राः 

किराया az बावूने दो पाई प्रति मिनटके aad 

लगाया | इस प्रकार लालजी ने कुत्र दो रुपये पाँच..आने | क्यों 

चार पाई-बचाग्रे। बताओ ta की औसत चाल, मोल. प्रति | 

घण्टा क्या. थी ? > केः 
१ ) छः बच्चे ga जजंसाहब हैं । ~ 8 


( २ । यदि सत्यु संख्या का पता नदो चज्ञता था ता 
स्वास्थ्य तथा सफ़ाई विभागने उनकी संख्या ठौक-ठीक पर 


कैसे मालूम कर क्ली | एक 
` (३ नंहीं, naa निकाला, क्योंकि इसमें सतीश” चे 
चन्दा कोई दोप ने था; डाकिय्रे ने चावी ताला पड़े हुए y 
Bea raw ही डाल A 7 TUDES [मळ 
(४) सब मोटर ati 
( ५ )मकैलांशवाबू' को एक पाव दूध और तीन पव भाग 
पानी faar 5 ! e 
(६ ) बलदेबने सोचा कि यदि मेरा रङ्ग सफद होता as 
तो सुखदेव अपने चिह् को. नाळा सोच लेता wife शर 
महादेव दो सफेद'चिह् देखता और हाथ नाचे STS 
इसी प्रकार "महादेव भी चिह्न को नीला समक eT! Pu 
क्योंकि किसी ने हाथ नीचे: नहीं: किये ga कारण मेरे) 1०५ 
faa को रहुलनोना हे.। ie: ae a Ne 
‘(09 ¥ संस्तरह 5 = # a 
(.८- )*६०० ६. म क. 
:( ९ ) रउज्ञन की गाडी निकल गई | क 
( +४.) रेल की औसत रफतार-४९४, मील । | 
घण्टा थी ।” hae 


tC 


प्रा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ahd eGangotri 
विज्ञान प्रयोगशात्तामें जादू भरे खेल 


संख्या २ | 


विज्ञान प्रयोगशा नामें az भरे खेल 


[ लेखक- श्री जगेश्‍वर दयाल वैश्य, एम० qo, बी०पस-सी० ] 


प्रत्येक विज्ञान AANE इस बातको भली प्रकार 
समभता है कि विज्ञानके शिक्षणमें मनोरंजक प्रयोगों 
का एक महत्वपूर्ण स्थान है । नीचीसे नीची कक्षाक्रे-विद्या- 
tat से लेकर Sia उंची कक्षाके विद्यार्थी समय समय 
पर अपने शिक्षकसे कुछ रोचक प्रयोगोंके दिखलानेकी 
प्राथना करते हैं । 

कुछ प्रयोग तो एकदम जादू के खेलसे प्रतीत होते हैं 
क्योंकि उन प्रयोगोंके परिणाम बहुत श्रजीब होते हैं । 

कुछ सरल र मनोरं जक प्रयोगोंका संग्रह अध्यापकों 
के ज्ञाभाथ प्रकाशित किया जा रहा है | 


१--परख् नली में जादू के रंग पैदा करना 

वैज्ञानिक विवेचन--दो घोलॉको आपसमें मिलाने 
पर दो अन्य नये पदार्थ पैदा हो जाते हैं। यदि उनमेंसे 
एक पानीमें agaaa होता है तो वह परख नलोमें 
नीचे बैठना आरम्भ हो जाता है । यदि दोनों घोल पानके 
ara होते हैं तो यह wala होता है कि पानीमें पानी 
मिलानेसे एक रंगीन वस्तु पैदा हो गई हे । 

प्रयोग fama का ढंग--एक परख ननीमें } 
भागतक भरकर एक घोल AT | दूसरी परख ania } भाग 


तक दूसरा घोल भर at | फिर एकको दूसरेमें धीरे-धीरे 
मला दो | 


लाल. रंग-- 

( १ ) मरक्यूरिक कललो राइड ( Mercurie chlo- 
vide ) के घोलमें पोटाशियम भायोडाइड (Potassium 
lodide ) का घोल मिला दो । 

( २ ) फैरिक क्लोराइड ( Ferric chloride ) 
के घोल में पोटाशियम सहफोसाइनाइड ( Potassium 
Sulphocyanide ) का घोल मिना दो । 

( ३ ) फैरिक क्लोराइड ( Ferric chloride ) 
के घोल में अमोनिया ( Ammonia liq ) मिला दो । 

(४) ès अमोनियम सहफेट (Ferric 


ammonium sulphate) के घोलमें सोडियम 
4 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


सेनिसिलेट ( Sodium salicilate) का ate 
[मला दो । 
नीला रग— 

( १ ) फैरिङ क्लोराइड | Ferric chloride ) 
के dial पोटाशियम फैगेसाइनाइड ( Potasium 
ferrocynide ) का घोल मिना दो । 

(२ ) फैरस सल्फेट ( Ferrous sulphate ) के 
घोल में पोटाशियमं फैरीसाइनाइड ( Potassium 
ferricynide ) का घोल मिला दो । 

(३) कापर सल्फेट ( Copper sulphate ) 
के एक हलके dañ अमोनिया ( Ammonia ) 
मिना दो । 
हेरा रंग-- 

( १ ) maa नाइट्रेट (Mercurous nitrate) 
के dañ पोटाशियम आयोडाइड ( Potassium 
io lide ) का घोल मिला दो | 

( २ ! फैरस सहफेट / Ferrous sulphate ) के 
घोलमें श्रमोनिया मिला दो | 

(३) क्रोमियम सल्फेट ( Chromium sul- 
phate | के घोनमें अमोनिया fran दो । 
उइनशील गुलाबी-- f 

( १ ) सोडियम कार्बोनेट (Sodium carbonate) 
के घोल में menma ( Fherolphthelein ) | 
घोलझी कुछ ad मिला दो, रंग गुलादी हो जायगा । 
अब किसी aad ava (Acid ) at कुछ बू द ढाल दो, 

गुलाबी रंग उड़ जायगा । 
( २ ) फिनोहफ्थल्ियन ( Vhenolphthe’e 


l 
l 
| 
| 
| 
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ulphuric acid ) की कुछ Tats मिला दो, रंग 
उड जायगा | 

(४ ) हलके mas के avait मैथि 
( Methyl orange ) की कुछ qq डाल दो, 
रंग आ जायगा। इसमें कासटिक सोडे ( Caustic 
soda ) का हलका घोल मिल्लाने पर रङ्ग पीला हो 


a आरंज 
गन्ताबी 
Ss 


जायगा | 
पीला-- वज 
( १ ) स्टैनिक क्लोराइड । 8६01110 chloride ) 
के घोलमें सठफरेटेड हाइड्रोजन ( Sulphuretted 
hydrogen ) मिला हुआ पानी मिला दो | 
.( २) केडमियम क्लोराइड ( Cadmium chl- 
oride) के mat सटफरेटेड हाइड्रोजन ( Nul- 
phuretted hydrogen ) faat get पानी Aa 
Sale = 

(३ ) बेरियम क्लोराइड (Barium chloride) 
a पोटाशियम क्रोमेट ( Potassium chro- 
mate ) का घोल मिला दो | 
उड़नशील पीला-- 

( $ ) छेड agaz ( Lead nitrate ) के घोल 
में पोटाशियम आयोडाइड ( Potassium iodide ) 
का घोल मिला दो | पीला अवक्षेप ( Precipitate ) 
बन जायगा । यह गम करने पर घुल जायगा और उण्डा 
होने पर अवक्षेप फिर बन जायगा | 

(२) कैल्शियम muge (Calcium chloride) 
के घोलमें पोटाशियम क्रोमेट का घोल मिला दो एक 
पीला अवक्षेप बन जायगा | यह अवक्षोप एसिटिक एसिड 
te {Acetic acid ) में घुल जायगा | 

काला-- l 

(3 3 लेड नाइट ( Lead nitrate ) के घोल 
_ में सहफरेटेड हाइड्रोजन (Sul phure ted hydrogen) 


eo 


OE 

( २ ) magha क्लोराइड ( Mercurie chlo- 
°) | ) के घोलमे anès हाइड्रोजन ( Sulphuret- 
ted hydrogen ) faar हुआ पानी मिल्षा दो। 


~ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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' 


| 


4 


sulphide ) का घोल मिला दो, एक काले रंगका 


अवक्षेप बन जायगा जो क्रि और अमोनियम सहा | K 
“मिलाने पर घुल जायगा | Rar 
नारं जो-- | me 
(3 ) अंटिमनी क्लोराइड ( Antimony chlo. 
ride ) के घोलमें ज़रा सा हाइड्रोकज्ञोरिक एसिड मिला. के ६ 
कर सहफरेटेड हाइड्रोजन ( Sulphuretted 1 xi 
gon ) मिला हुआ पानी मिला दो । | 
A उन | के ६ 
( $ ) बिसमथ angg Bismuth nitrate 3g 
के घोलमें सहफरेटेड हाइड्रोजन frer हुआ पानी fral ; 
atl | 
( २ ) aq क्लोराइड (Stannous chloride, 77 
के घोलमें सहफरेटेड हाइड्रोजन मिला हुआ पानी मित्र पर 
दो | 
o (३ ) नैसलर के घोलमें अमोनिया या किस “ta 
अन्य अमोनिया लवण का घोल मित्ता दो |. A 
लाल-ब्र।उन-- 2 
( १) सिलवर नाइट्रेट ( Silver 110100) 
घोलमें पोटाशियम क्रोमेट (Potassium chromate = 
का घोल मिला दो | |) जाय 
( २) कापर सहफेट ( Copper sulphate 
के dat पोटाशियम सायनाइड ( | | 
cynide ) का घोल मिला दो | . dic 
` डडनशील लाल-त्राउन-- =i 
(1) कोबाल्ट नाइट्रेट ( Cobalt nitrate = 
के घोलमें पोटाशियम सायनाइड का घोल मिना | 
एक लाल-त्राडन अवझेप बन जायगा जो कि पोटी iu 
सायनाइड और मिलाने पर gat जायगा | रङ्गः 
दूधिया-- ; - 
(1) सोडियम कार्बोनेट (Sodium ०७७०५ (६8 
के घोलमें केलसियम क्लोराइड ( Calcium © थेली 


de ) का ata मिला दो । 


0) 


nalt, 


atel 
ssiul 
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( २ ) बेरियम क्लोराइड ( Barium chloride ) 
के घोलर्मे हलका गंधक का asa मिला | 

(३ ) magra नाइट्रेट (Mercurous nitra-) 
te ) के घोलमें हलका नमक का तेजाब मिला दो | 

( ४) अलूमिनियम क्लोराइृढ ( Aluminium 
chloride ) के aŭ अमोनियम सहफ़ाइड ( Am- 
monium sulphide ) का ata frat दो | 

(५) मैंगनीज़ सठफेट (Manganese sulphate) 
के घोलमें सोडियम हाड़ोक्साइड (Sodium hoydro- 
X1९ ) का घोल मिला दो | 

(६) aan नाइट्रेट ( Bismuth nitrate ) 
के घोलमें काफ़ी पानी मिला दो | 
उड़नशील gam 

(१) सोडियम कार्बोनेट (Scdium carbonate) 
के घोलमें केलसियम क्लोराइड ( Calcium ch o- 
ride ) का घोल मिला दो । तेजाब की कुछ बू दे' मिक्ताने 
पर दूधिया अवक्षेप घुल जायगा | 

( २ ) सिलवर ना ( Silver n trate) के 
ma सोडियम amuza ( Sodium chloride ) 
का घोल मिला दो । तेज़ अमोनिया की कुछ qe मिला 
दो, दू धिया अवक्षो प घुल जायगा | 

( ३ ) लेड नाइट्रेट ( Lead nitrate ) के घोलमें 
हलका नमकका Tata मिला दो । दूधिया wad प गरम 
करने पर ga जायगा और ठण्डा करने पर फिर बन 
जायया | 

२--जादू के जार (Jar) 

चार जार ( Jar ) सफर डाइक्साइड ( Sulphur 
dioxide ) के भरकर मेज पर wal | 

( १ ) एक जारमें कुछ me रंगीन फूल डाल दो, 
उनका रङ्ग उड़ जायगा । 

( २ ) दूसरे जार में पोटासियम परमैंगनेट ( Potas- 
sium permanganate ) का घोल मिला दो, इसका 
रङग उड़ जायगा | F 

( ३ ) तीसरे mă सोडियम हाइड्रोक्साइड 


. (Sodium hydroxide ) का घोल जो फिनोलफ- 


थैज्ञीयन ( Phenolphthelein ) at 3 बूंदें डाल 


कर गुलाबी कर दिया गया है, डाल दो, इसका रङ्ग उड़ 
जायगा । 

४ ) चौथेर्मे पोटाशियम डाइक्रो मेट ( Potassium 
dichromate ) का घोल fiat दो, इसका रङ्ग हरा 
हो जायगा। 

३_ धूपँ के बादल 

(१ ) एक जार (4४० ) में तेज़ ananè तेजाब 
की कुछ बू दें डालकर उसको अच्छी Wa fear दो ताकि 
ag तेज़ाब जारके चारों" ओर ( अन्दर की तरफ़ ) an 
जाय | अब इस जारको एक ऐसे काँचके ZET से ढक 
दो जिस पर तेज़ अमोनिया लगा दिया हो । जार एक्दम 
धूर के बादलॉसे भर जायगा | 

( २) एक तरतरी में कुछ तेज़ नमकका ama 
भर लो | अब इसमें एक mafaa ( Crucible ) तेज़ 
अमोनिया वा भरकर इस प्रकार रख दो कि वे एक दूसरे 
से न मिलें । तशतरी में से एकदम धूप के वादळ उठने 
लगेंगे | i 

(2) दो जार छो, एकमें अमोनिया गैस भरो और 
दूसरेमें नमकके तेजावकी गैस le अब दोनोंवो एक दूसरे 
के ऊपर wel और बीचके कांचके wena दोनोंके निकाळ 
दो, दोनों जार एकदम धुएं के वादक्षांसे भर जार्यगे । 

( ४ ) एक फिल्टर कागज़ के gagat तारपीन aa 


a APB eis, 


बलोरीन (Chlorine gas) के एक जार्रर्मे wat 
यह एकदम wa उठेगा और बहुत धुँ पैदा करेगा | 
(५ ) एक जलती मोमबत्ती एक क्लोरीन (Chl 
1116 ) के जारमें wat, ag gaat लाळ रोशनासे 
जलतो रहेगी और बहुत gal पैदा हो जायगा | 
४--लज्ञावान फूल 

सफेद स्याही सोख कागज़फा एक gagi लो 


eS 2 पास ले जाओ तो ag, 


अब TH पटठेके FHS पर अबरी [चपकाकर उसके चारों 
ओर अबरीकी गोट लगा दो। इसके पीछे एक Wesel 
टुकड़ा इस प्रकार और लगा दो कि वह AAI (टकाकर 


WR जा सके | 
इस पटठेके बीचमें एक्र anes Fogel सहायतासे 


नीचे बडे, फिर छोटे और फिर सबसे छोटे ब्लौटिगके कटे 


और घोलमें तर करके सुखाये हुए टुकड़े लगा दा । 


यह एक सफेद फू भके समान तोत होंगे । 

इस फूलपर अमोनियाकी फुश्रार डालनेसे उसका रग 
गुलाबी हो जायगा | एक मिनटके बाद यह गुजाबा रग 
अपने आप उड़ जायगा । 


५--नीलो स्याही के घब्ये छुड़ाना 


सोडियम हाइड्रोसलफाइट ( ४0 lium hydro- 
sulphite ) का तेज़ घोल बनाभा | एरु कपडे पर नीली 
स्याही डालकर SAS इस AMA डालने पर स्याहोके 
Wed एकदम दूर हो जायंगे। ( इस Tada निकालकर 
कपड़ेको स्वच्छ पानीसे भल्ली प्रकार घो Sar चाहिये | ) 


_९--देवता बनाम राक्षस 


दो गेस होल्डर को । एकमे आक्सीजन गेस भर लो 
दूसरेमें काबन डाइश्राक्साइड गेस । दो मूत्तियाँ बनाओ 
एक देवता की और एक uga को । देवताकी मूर्तिका 
सम्बन्ध आक्सीजन गैस होल्डरसे इस प्रकार करो कि 
खटका दषानेसे आक्सीजन गैस उसके मुँहमें से निकले 
(खटका जूतेके पास रहे ताऊ जूतेसे आसानीसे दबाया जा 
सके ) | 
इसी प्रकार राक्षसवाली मूतिका सम्बन्ध दूसरे गैस- 
होल्डरसे. कर दो ताकि खटका दबानेसे कार्बन ढाई 
अक्साइड उसके YAA Mes | इसका खटका दूसरे 
FAS पास रक्खो ) | 
, एंक जलती मोमवत्ती लो। इसको राक्षसके पास 
लाश्रो और जग खटका दबा दो, वह बुझ जाययो अर्थात्‌ 
राक्षस अन्धकार फैलात हैं। फिर उसको. फौरन देधताके 
पास ळे MA और खटका ज़रा दबा दो, वह Caza जल 
— sii aula देवता प्रकाश फैलाते हैं । फिर ए& बार उसे 


उसे फिर बुझा देगा 
CC-0. In i 


pees 


" Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
विज्ञान, नवम्बर, १ ४३ 


ublic Domain. Gurukul Kangri Collection 


` 


अर्थात जो कुछ देवता करता है राक्षस उसको नप्ट aya, 


ठीक 

चाहता है | | 
है क्र alte 
७-पानी में हाथ न भीगे gs 

एक बीकर ( Beaker) लो, उसमें एक अंगूर | 
रखकर उसमें } तक पानी भर दो । अब digg घोल 


लाईकोपोडियम पाउडर ( Lycopodium power) दा। 


Ne दो । यह पानीकी सतहपर तैरने लगेगा.। m देवाः 

उंगलियाँ डालकर अँगूडी उठा लो, उँगलियाँ पानीप कोरा 
नहीं भागगो | | 
on | 

८-रंगीन फूल | रही 

सफ़ेद काग़ज़के कुछ फूल बनाओ, कुछ qaa फॉस 

aes, कुछ Wiest ass और कुछ अन्य Gai का? 

वाकले । अब जिस रङ्गा फूल पाया जाता है उसी i की ए 

का सूखा बाराक रङ्ग उस फूल पर डिक दो । ( जो 7 जब 

रह फूलसे चिपदे adi उसको झाडकर इकट्ठा कर को। ) | हस्‌ 
अब इन palat qaga सजाकर रख à 

अहकाहल की हलकी फुआर देने. से यह सब सफ़ेद m ९° 

रङ्ग-बिरंगे हो जायेगे । be 

नाच 

६--लकड़ी के बुरादे में आग a 

एक ma (Crucible / में aasar aq रागाः 

गरम करो । अब इसके ऊपर तेज़ शोरेके तेजाब की, | 

बूँद डाल दो, बुरादा एकदम जल उठेगा | RE 

१०_पानी से आँच 

( १ ) केलसियम फौसफ इड ( Calcium ph® chil 

phide) के कुळ ga जरा गुनगुने पानीमें डावरे, कर र 

पानीमें से-आँच निकलने लगेभी । ae 

(2) पोटासियम wae एक Fea तेज़ ३ 


फिल्टर पेपर से सुखाकर पानीमे छोड at! पानीमै | 
आग निकलने लगेगी । ; 

( ३ ) एक बीकरमें -ज़रा सा फासफोरसका 
रखकर उसको पोटाशियम e (otashi | 
chlorate ) के wt ( Crystals ) से ढक 
बीकरमें तीन चौथाई पानी भर दो। अब एर 


या पोळी नली द्वारा तज्ञ गन्धरके ATA! 
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ऊपर छोड़ दो । चटपटकी आवाज़ हांगी 


| और आँच की चिनगारियाँ पानीके अन्दर भागी-भागी 

| फिरेंगी । 
ah (2) पीछे कॉलफोरसका कार्बन डाइसलकाइडमें 
a घोल AAT | इसको एक चोड़े झुंहकी शीशीमेंव्ख 
orif ql li इस घोलमें पु राजवा टुकड़ा Canter बाहर 
भ्व) gala A ail काबन डाहसक्षफाइडक ISA ही वह 
नीम. ETS जन उठा | 

| i दिल दहलासदात्या घड़ाका 

| पोटाशियमस वलं रेटके कुछ रवे लो ओर उनको पक 

H रही काराजक छुष्डू पर camp) इस WIS ऊपर पील 
mal फॉसफोरसका एक ज़रा सा टुकड़ा रख दो । फॉसफोरस- 


aig की टुकड़ा बिलकुल सूखा नहीं होना चाहिये । इस काराज़ 
की पुडिया सी बनाकर बराम्देके एक कोनेमें डाल दो। 
i जब्र फॉपफोरस सूख जायगा तो एक बहुत तेज़ धडाके 
के साथ उस पुड्याके ज़रा-ज़रा से gas हो जायेंगे | 


दो। २) आयोडीनके कुछ रवः का चूर करके एक 
gay परल नली Ñ van) l इसमें तज्ञ अभमोनिया [मला दो | 
| एक भुरा अवक्षेप देठ जायगा। इसरो २० मिनट तक 
नांचे बेठने दो, फिर छान को । 
| पर रह जायगा , इपको बिलकुल gazà पहिले दी 
A), FISH TU जर से ठु नड एर झूस्वने faa रम्ब दो । 
ta बिलकूल gaia पहिले एक गरमरी हुई सुई की 
aA gear छुआन्से एक तेज़ agar होगा | 
(रंग विरंगी रोशनी 
i ( $ ) हरी--दो भाग बेरियम sae ( Barium 
phe} chlorate ) और एक भाग बुरारो अच्छी प्रकार मिला- 
डाक कर रख लो । एक एसबैसटासके gz% पर इसमें से कुछ 
_ निकाल कर aan} और एक पोली a aÀ 
हः तेज़ गन्धऊके ama को कुड वू दें उस पर टपका दो बस 
aid ' डालत ही वह हरी रोशनीपे जल sõn | 


(२ 
Aati aa तरकीब ऊपर Sai हौ । 

(3) लाल-स्ट्रोनशियम aa सात भाग, 
iH उसके ऊपर पोटाशियम बलोरेट ॥ भाग और बूरा ॐ 
| भाग । तरहीब ऊपर जेसी ही । 


हलकी नौरजी-- पोटाशियम क्ळोरेट दो भाग 
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११--शा शी 
एक आण्डा लो att एक 
की मोटाइसे कुड 


दिन 


शीशी जिसका मुंड अण्डे 
छोटा हॉ | प्रण्ठेकों दोयातीन | 
एसिडिक एसिड (Glacial | 
acetic neid ) @ डाळ qari फिर निकालकर Fa- - 
Ra की मददसे उसे सब तरफ़ से Mafya करतो. | 


A 
तक MAIRA 


शरोर चीरे धीरे दवाकर शीशी में उतार दो । अब अण्डेफो 

शीशी के अन्दर साफ पानी से तीन-चार बार धोकर सीली | 
में फामेलडिहाइड ( Vormaldechyde) का घोळ. 
शीशीर्मे डाल दो । चण्डा फिर उपरसे सझत हो aan) 


ty—sit ( lar ) का राक्षस | + 

एक जारमें शुद्ध नाइट्रिक maaa ( Nitric 

oxide ) इकट्ठा करो | इस गेसके जार का ढक्कन उठाते f 

ही राक्षस दुर्गन्धयुकत ब्राउन ins ges रूपमें जार | 
से बाहर निकलने लगेगा । 

१४--क्रसाबल का र 

क mataa (Crucible) Hag शोरेका aama 

लेकर उसको ढक रख दो । अव ZEA उठाझर arg 

तांबेरा टुकड़ा या Pel उसमें डाल दो ' बस क्र सी- 


करन ठगेगा | 
६--स्व के Sar ब शक्त 


३05. 
Tz 


करोके Wa जम जायेंगे । A 
फिटकरीके गरम घोलमें २दि कोई रङ्ग मि 


अक्षर व शक्ल और भी सुन्दर मालूम होंगे । 
१५—मीसे का पेड़ 
कुळ लेड एस्टेट ( lead acca 
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रेत डालकर इस पेइको उसमें am दो। लेड एपिटेट 
का घोल धीरे-धीरे जारमें भर दे । इसके २४ घण्टे के 
लिये अलग रख दो । अगले दिन जार में सीसे शा चमः 
कता हुआ सुन्दर पेड़ पाओगे | 
१८- रासायनिक उपवन 
एक सुन्दर उथला काँचका ada at | इसकी पेंदी 

में तोन-चार इञ्च मोटी तह ATT बालू रेतको फैला दो, 
यदि बालू रेत दो-तीन wat मिल जाय तो और भो 
अच्छा हे । इस रेतके ऊपर कुछ लोहेके टेडे- मेड He 
बड़े टुकड़े, कुछ जस्ता के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, कुड अल्यू- 
मिनियम के टेडे-मेडे टुकड़े और कुड नीले थोधे के वे 
इधर-उधर रख दो aa इसमें बहुत घोरे-घोरेसे ( ताकि 
रेत और टुकड़ों की जगह में कुछ अन्तर न आवे ) सोडि- 
यम सिलिकेट (Sodium silicate ) का तेज़ घोल 
छोड़ दो । इसको तोन-चार दिन तक fear छेडे हुए wT 
रहने दो। बस रासायनिक उपवन तैयार हो जायगा । 
पानीमें हलका रंग मिलाऊर इस पानी को इस बतंनमें 
धीरे-धीरे डालते रहो जब तक कि बर्तन के अन्दर का 
साडियम सिलिकेट का सब घोल बाहर न निकक्ष जाय | 


रेलगाड़ी-संचालन नियम 
[ लेखक - श्री भानन्दमोहन, बी०एस-सी ०, 


१ इस Sui उस प्रबन्ध विधिका वणेन किया गया 
है जिसके द्वारा रेलगाड़ियाँ एक स्टेशनसे दूसरे स्टेशन तक 
सुरक्षित छे जाई जा सकती हैं । यद्यपि कभी-कभी शोच- 
नीय आकस्मिक घटनाएं हो जातो हैं फिर भी यदि इस 
पर ध्यान दिया जाए fe एक सालमें कितनो रेलगाइयाँ 

चत्र और कितने करोड़ यात्री रेलॉंसे चले, और उनमेंसे 
il dala कितनी घटनायें हुई! आर कितने यात्री घायल था 
झाहत -हुए तो पता लगेगा कि रेलयात्रा बहुत ही निरापद्‌ 
है तथा और सब तरहको यात्राप्रणालियो से अधिक 
सुरक्षित दै । 
O R Rana भाज कलकी ANAN एकदम 
HR ` झाप-ही-आप नहीं हो ag है afew atid प्रयत्न और 
प्रयेगोंके फलस्वरूप ही ऐसा gar है। आरम्मिक अवस्था 


J 


ee 
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$ 
i 
बर, १ f Í 
विज्ञान, नवम्बर, १६४ ३ । भाग संर 
n 
बे ~ गी 
(६-- पष्प ब॑रोमाटर BS च्या 
( १) एक सफ़ेद ब्लाटिंग कागज़का ठुश्‍्डा लेकर Gag तो 
त्र ना ने के oO छेट बडेर जके Ge a 
agfa बन Tae लिये nem pee १०-२० oF) माल 
काट लो । इनके कोबाहट क्लोराइड ( Cobalt chlo apg 
ride ) के एक तेज़ MAA अच्छी मकार तर करके सुखी उस 
Sr) इनके एक सुन्दर गोट वाळे पठ्ठे पर एक awa फूल, नियः 
के रूपमे टॉक दो । | wee 
~ = A A & > oN 
जब फूलका रंग Ale दखलाइ पडता है ता इसन तो 
अर्थे है फि मोसम खुश्क और गरम है अथवा हो sim, उस 


जब फूल गुलापी दिखलाई दे तो इसरा श्रथ है कि मौत में ना 
नम और वर्पायुक्त है अथवा होने जा रहा है | sofa 
( २ ) एक गुलाबी ब्हाटिंग काराज़ का दुध्डा छेस्‌, नियम 
अन्दः 


फूलकी gR समान १५-२० BST AW 
ZHI काट लो । इनके नमक के एक तेज़ घे।लमें was की ब 


सुखा छा | अब इनके एक सुन्दर पद्द पर aa ga रेलग' 
रूग में टॉक दो । | 
यदि वर्षा आने को है या हो रही हवै तो gaara ही बः 
nat faa पड़ेगा । Bats समय _फूलका रा | 
सफ़ेद दिखलाई पड़ेगा । ag 
( System of Working Trains ) Bio 
कमरश्ियल-सुपरिटेंडेंट, go ago आर०] ~ Ak 
में रेलोंके बहुत थोड़ी गतिसे चलने पर भी शोचती ; 
घरनायें कहीं अधिक हुआ करती थीं | धीरे-धीरे उ oe 
होती गई जिसके कारण आजकल रेत्तगाड़ियोंके करम : 
अधिरू-भ्रथिक ga गतिसे चलते रहते हुए भी घटना Trai 
का होना दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है | र्‌ 
३--रेलगाडियोंका सुरक्षित चलना बहुत सी बातो ९. ; 
` निर्भर होता है पर इसका बहुत कुछ श्रेय W i oa 
संचालन प्रणाली ( System of wo hing ) भ | 


रेल्गाड़ियोंकों एक स्टेशनसे दूसरे स्टेशन तक T | 
नियमों को है। ये नियम बड़े सोच विचार कर” 
जाते हैं । इन नियमोसे सब कर्मचारी बाध्य होते हैं 
नियमों के द्वाग गाहियों का चलना RETI इत्यादि 
है। यदि ये नियम न हों और स्टेशन med तथा 


a 
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i संख्या२] रेलगाड़ी-संचालन नियम हु र ra 
| कर्मचारियोंकों छूट हो कि जैसे चाहे जिस fand ad नियमसे भी tanai aad जा सकती हैं । इस छेखमें 
शी तो एक दिन में ही सारेमें गड़बड़ी फैल जाये और न एक्सोह्यूट ब्लाक सिस्टमडा ही संक्षिप्त वर्णन किया ~ 
३. मालूम कितनी घटनायें हो जायें । उदाहरणार्थ, स्टेशरनोके जायगा । , 
(0.६ अन्दर इअनोंसे मिदाकर डिब्बे Zaz से उधर, इस लाइनसे ७--पुवसोल्यूट सि Be ameter oari 
पुषा उस aza पर रक्खे जाते हैं इसलिए रक्षाके agag sas Wz का श्रथ सममन चाहिये। साधारण adil 
T नियत होने की आवदयकता होती है कि यदि स्टेशनके एवसोल्यूट EAE शब्दरा अर्थ पुरी रुकावट” समझा 
| अन्दर इस तरहसे feet हवर से उघ! रक्खे जा रहे हैं, जायगा पर रेलवे नियाम इस शब्दका शर्थ है रेलवे 
सञ्च! तो किन द्वाक्षतों में दूसरे gad आनेवाली गाड़ियाँ लाइन का प खण्ड fag पर कोई रुकावट न दो । हर 
पा. उस स्टेशनके अन्दर लाई जा सकती हैं और किन हालतो. ट्रेन और दू सरी et ट्रेन झिंग पुलिन. दिव्या चे 
पार! में नहीं । और अगर नहों तो फिर किस स्थान पर और अन्य feat तरहकी चल या किसी तरहकी अचल 
| किस तरह रोकी जाएँ। यह साम ही है कियदिऐवे geaz ( Ubsir.etion ) के बीवर्मे एक खण्ड ऐसा 
हेच | नियम न बनाये जायेंगे तो आनेवाली ट्रेनोंके स्टेशने रहना चाहिये जिस पर कोई रुकावट न हो जिससे 
बे अन्दर इधर से उधर ले जाए जानेवाळे ढिव्योसे भिड़ जाने वहाँ ट्रेन आपसमें टकरा न सके | uae eared 
कडे की बहुत ही सम्भावना है । इसी ave विषयों पर नियत इसी खण्डका आशय है. और एवसोल्यूट sare सिस्टम 
Bae रेलगाड़ी संचालन नियम के अन्तंगत होते. हैं । रेलगाड़ी संचालन की वढे रीति 2 frat किसी दो 
| ४- प्रस्तुत लेखें इन रेलगाड़ी संचालन नियमों का ट्रेनों इत्यादिके बीचमें ऐसा खण्ड अवश्य हों । 
ri ही बहुत संक्षिप्त ada किया गया है | ८--एवसोश्यूट ब्लाक सिस्टमर्मे सब स्टेशनों को दो 
l a ५--कई ated रेलगाड़ी संचालन नियम काममें प्रकारके भागोंनें afer गया है अर्थाच care स्टेशन भौर 
| लाए जा सकते हैं जैसे-- . > दूसरे जो sare स्टेशन न हों । 
| १--सम्पूर्ण-रोक ( एबसोल्यूट sats, Absolute a—sate स्टेशन Block station) उस स्टेशन 
Brock ) को ऊहते हैं जहाँ रेल ड्राइवरों नियमे अनुसार उस 
२- स्रयंचल-रोफक ( शआआटोमेटिक ब्लाक, Auto- स्टेशन और दूसरे cars स्टेशनकों बीचकी लाईन पर, | 
matie Block ) जिसको carpe सेक्शन कहते हैं, प्रवेश ऋरनेके लिए आज्ञा 
वनी! ३--रिक्त खण्ड (सेक्शन छोयर, Section 0 ear) छेनी होगी । care स्टेशन के अतिरिक्त जो दूसरे स्टेशन 
उन्न ४--अनुगामी ट्रेन (wage ट्रेन्स, Following हैं वे ए5 वज्ञाक स्टेशन और उससे आले sare स्टेशन 
कक trains ) Saad सिर्फ seas लिए स्थान या फ्लैग स्टेशन | 
ना ५--कर्मचारी और टिकट (fa स्टाफ ah Paz, (Flas stations) होते हैं उतरे feat zate 
| Train staff and ticket ) सेक्शन ही सामा नहीं करती | z 
ET ६--प्रदर्शक ore ( पायलेट गाई Pilot gu wd) १० -थव जहाँ gatet काम एवसोठ्यूट दळाकके 5 z 
an ० एकारी gaa ( वन gra, One Engine तरीके पर चलाया जाता है, aal यह नियम 2 । 
gat ly ) क. होई ट्रेन care स्टेशनसे अगे न 
att = ६--परन्तु भारतवर्षमें उपरोक्त नियम में से केवन जब तक आले उल्लाक aaa आगे बढ्नेछ 
बरी WITS प्रणाली ( एबसोल्यूट ब्लाक सिस्टम ही के मिल जाय । 


an zat का काम प्रत्ये 5 रेलवे पर nisat चजायां 
ही. जाता है । किसी रेलवे पर या उसळे किती अंश पर रेलवे 
URS आज्ञा लेकर उपरोक्त नियमोर्मे से feat दूसरे 


ख. यः उस समय तक न 
कि वह पटरी जिस पर उरो: 
sale Sarat जहाले & 


| 
|| 


FEAT, १८४३ [ भाग yo 
— a सर 


fanaa तक हो नहीं aes उससे आगे 
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नियत दूरी' ठक साफ न हो । 
रा जब त? कोई -विशेष श्राज्ञा न हो तव तक यई 


FAA तक कारक -खंड 


lars मीवाले कम Tal होसी चाहिये । 
भे सप्रकनेके लिये नीचेके चित्रकी प्र 
लेने से सरलता होरा | 


g -- 
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११-कहपना कीजिये क्रि क और ख दो ब्लाक स्टेशन 
( Block stations ) है। क पर THM ख के 
जानेके लिये खड़ी है ga पर एक नियत स्थान हैं 
और ख (station) पर फ भी एक नियत स्थान है तब 
पएबसोल्यूट ब्लाक सिस्टम के अनुसार रेलगाड़ी क स्टेशन 
पर नियत प स्थान से ख स्टेशन की तरफ ब्रिना ख स्टशन 
के आज्ञा मिले न aq पायेगी। तथा ख स्टेशन ऐसी 
भाज्ञा जभो देगा जब-- 

१.न Ia प से लेकर फ तकक 
साफ़ हो ates 

२. पटरी फ से भी कुछ “नियत gi’ आगे ब तक 
खाली हो । यह “नियत दूरी? जब्र तक कोई , विशेष आज्ञा 
न हो तब तक चौथाई मातसे कम न होनी चाहिये । इस 
दूरीके चौथाई MaA कम रखनकी आज्ञा गवनैमेंट 
इन्सपेक्टर आफ रेलवेज़ ( Government Inspector 
of Katlway-) ही दे सकत RI इप पत्र दूरी झो 
क स्टेशनसे ख स्टेशनरी दिशाका dads ( Block 
section ) कहते हैं और क से ख के गाड़ी जानेकी 
आज्ञा ख़ जभी देगा जब यह खंड बिलकुल खाली 
हो । इसी प्रकार ख स्टेशनचे क स्टेशनके जानके “ये 
रोक-खंड प, व है और ख सेक को गाड़ी जाने की 
आज्ञा क जभी देगा जब रोक-खंड प श्र aapa खाला हो। 

१२--पश्रव यह देखता है कि स्टेशनों पर वला इ IITA 
की हदें किस चीज़ मे कायम हैं ओर नियत स्थान 7, Q. 
और R को fea AAA अंकित किया जाता है । Soa 


. इसको सममनेते पहले सिगनेलोंश थोड़ा ज्ञात पापत कर 
“लेना लामकर होगा । 


q 


“aaa तक मारोढ A 
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१ --पसिगनेलका तात्य्ये हे कि डू'इवरको TSI Al 
यह बतलाया जा सके क्रि आणे Tast पटरिय्रोका का 


हाल है । इसमें एक स्तंभ ( Post ) होता है भर उसके 


ऊपर एक हत्या ( Arm ) होता है । इसी हत्पेकी cist 


शनसे ड्राइवरको आगे ही लाइनका पता Aware | 


१४ - सिपनेल कई त हके होते हैं । जिनमें से ge 


स्टाप fanaa कहलाते हें ओर प्रस्तुत लेखके लिये ही 
का जिक्र यहाँ झाफो हे । स्टाप [घगनलाम 


चौखूटा रहता है | (TATE ड्राइररका EIT करनेके lal) 
quad होता है उस WAHT TATA इत्या लालसा 
होता है। दूसरी तरफ़ शा सफेद रंगा दोताह व 


फिनारेसे सप्नानान्तर दोकाली लाइन taal हाता 41 

vaen fanaa सूचनाएं देनेके लिये दोता॥ 
अर्थात्‌ i 

. क झहरो ( Stop ) 

ख आगे बढ़ो 

१६--ठहरो” सूचना 73% जिये हत्या ( sigit! 
arm ) स्तंभ (Signal post) पर एक दम w 
रहता हैं जैसा ऊपरी स्थितिमें दिखाया गया है। राति a 
जवळि हत्या दिखलाई agt पड़ता तो यह सूचवा sm 
सामने नात शंशिरे waa पैरा हुई लाल aaa’ 
जःतो है । अच तो उ 
स्टाप fanaa पहुँचनेके पहिले ही रेल धो एकदम र 
होता è ओर जब तरु [सगनल a = नगरा दिया 
या राते समय्र रोशतो agan हरी न कर दीं जाए 
तऊ रेलगाड़ी आगे नहीं बढ़ gaat । दूसरी amd © 
जाओ” सू बता देने हे जिग इर हा नो बे! ठे faa ही हि 


4 


वर को यह Waar HATI @ 


yer (नार्‌! 
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संख्या २ | 


r 


रहता है यानि यह क्षितिज-रेखा (पड़ी दिशा) से ४५ से ६०९ 
ams कोण तक झुकना होता है । यह एक दूरस्थ जगहले 


तारोंके खींचनेसे संचालित किया जाता है । was समय 


यह सूचना लेम्प के सामने एक हरे MAS भा जानेसे 
पैदा हुई हरी रोशनी द्वारा दी जाती है । जब gaa 


स्टाप सिंगनलसे ag सूचना मिलती हे तो वह इस 
सिगनलसे आगे टरनको छेकर जा सकता है | 


१७--इन स्टाप सिगनलां द्वारा ब्लाक सेक्शन की 
ta कायम की जाती हैं अर्थात्‌ पैरा ११ में दिये चित्रम 
Ramà नियत स्थान प, फ और ब भङ्कित ata | 
प स्थान जिस aga उसका सरोकार हो उस लाइन 
को दूसरी agè hadè लिए जितने कनैक्शन हों 
उन सबके बाहर होता है | उसको alga करनेके लिये 
बह क स्टेंशनसे | की तरफ AAS लिये आज्ञा देने वाला 
सबसे बाहर वाळा fanaa जिसको भन्तिम ( लास्ट ) 
स्टापर्ँसगन्ल (Last stup signal ) कहते हैं क्षगा 
होता है । इस स्थानसे ब्लाक सेक्शन प ब aroa होता 
ÈI ब्लाक सेक्शन प ब खतम aaa नियत दूरी या 
‘wala qñ ( Adequate distance ) पहिलें फ 
स्थान पर स्टेशन ख का पहला स्टाप fanaa ( irst 
Stop signal ) लगा होता है । फ़ से नियत दूरी बाद 
ब्लाक सैक्शन प ब खतम होता है। यह नियत दूरी 
इतनी काफ़ी होती है कि यदि कोई ड्राइवर स्टाप yo 


az की खेती का नया ज्षेत्र ets 


११११५१२९४५१९५५१५४७ 


११५९११९९११५९१२१ 


दिगनलसे आगे faza जाए, तो कम से कम ब के आने 
से पहले तो जरूर ही रुह जाए चाहे गाड़ी कितनीही ^. 
रफ़्तार पर हो । यदि इस “नियत दूरी' फ व का नियम न 
होता तो ह्राइवरॉको फ fanaa पर न रोक सकने की 
अवस्थार्मे उन गाड़ियोंके 'फ' के आगे खड़ी गाड़ी या 
डिब्बोंसे नड जानेकी बढ़ी सम्भावना रहती । ब स्थान | 
पर स्टाप सिगनळका सदा होना भावइयक नहों है पर 


सेशन में इस स्थान पर भी एक स्टाप सिंगन | 
होता है। >> 

१८--उपरेक्त वणुनसे पाठक देख aan कि एवसो- | 
ल्यट ब्लाक द्वारा रिस ag Fats faa च लनेका 
प्रयत्न किया जाता है और जनताकी सुरक्षाके लिपु उनका 
होना और उन पर अमन होना छितना आवश्यक है । | 


TIS की खेती का नया क्षेत्र 
यह संघ भारतमें wed उत्पादनको उत्तेजन दे 


अधिकतर 


उत्पादों की संस्थाओंके संयुक्त प्रयत्नास परिणाम 
वत्तमान योजनाके फलस्वरूप यह जराशा की जाती | T3 


इस फसलनर्मे ५०० रन ही तथा अग 
की वृद्धि होगी । प्राय. is q: 


हारी हैं। कुछ मनुष्य तथा जानवर यदि मांसाहारी हैं तो 
उनके आहारोपयेगी जानवर भी अपने अ।हारके लिए 
झन्तमें बनस्पति पर श्रवलस्शित हें । इससे बढ़कर वनस्पति 
का ati क्या उपयोग हो सकता है? जीव-संसार यदि 
पड़ोॉको छायाको अपने आरामका स्थान बनावे तो यह 
अप्राकृतिक नहों है । यह तो मनुष्ये मस्तिष्कका कमाल 
है कि वनस्पतिके अगणित उपयोग हैं । वास्तवमें समस्त 
संसारमें वनस्पत्तिका SIAM एक बहुत बड़ा महत्व रखता 
है । मोटे रूपसे वनस्पति कुछ उपयोग निम्नलिख्ति हैं:-- 
( १ ) खाद्य पदार्थ (मनुष्यों तथा जानवरोके लिए ।) 
(२ ) हे धन 
( ३ ) पेड़ोंकी लकड़ीके अन्य, प्रगणित-उपयेोगे 
( ४ ) झोषधियोंमें उपये।ग 
(५ ) रंग, वनस्पति घी, इत्यादि | 
वास्तवमें हम प्रत्येक पेड़से भिन्न-भिन्न प्रकारके लाभ 
उठा सकते हैं। नीचे कुछ पेड़ोंके विपयमें लिखा जाता है । 
(3) अदरक--संस्कृत और stad साहित्यसे 
यह प्रकट होता है कि अद्रक बहुत प्राचीनळालसे औषधि 
और मसाळेके उपयेगमें लाई जाती है । ग्रीस ब das 
इतिहासमें भी इसका वर्णन है । अदरकसे एक प्रकारकी 
शराब भी बनाई जाती है । इसके महक व स्वादके कारण 
लोग इसे तरह-तरहके स्वादिष्ट भोजनोंमें प्रयोग करते हैं । 
,मजुष्यकी भोजन-नज्ञीका इससे बहुत लाभ होता है। 
इसोसे इसका ओपधियोंमें उपयोग होता है | घरोंमें लोग 
इसे वायुके विकारमें सेवन करते हैं । gaa होम्यापैथिक 
. ब प्लोपैथिक भौषधियाँ भी बनाई जातो हें । अद्रकसे 
HENS उड़नशीक्ष तेल निकाला लाता है | 
` अद्रकका पेड़ बहुत छोटा होता है | इसक्रा वह भाग 
जिसे हम Str साधारणतः अदरक कहते हैं इस text 


| 
| -वनस्पतिके उपयोग 
| [ छेखक--भ्री अनन्त प्रसाद मेहरोत्रा, Tae एस-सी० | 
। वनस्पति ही जीवित प्राणियोका . वास्तविक आधार 
| ह है । किसी सीमा तक मनुष्य तथा बहुतसे जानवर शाका- 
| 

। 

। 

। 


EL VEEN EN 
श्र 


और AARE द्वोपर्मे अदरक बहुत पैदा होती 
नमें भी यह विशेष send पैदा होतो है । 
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(२) खुपाड़ी--यह एक सुम्दर और साधारण 
क्षम्बा पेड होता है | इसका तना पतला होता है | इ 


ऊपरके हिस्से पर खजूरके पेड को भाँति एक्रांग्रत स 
बड़े-बड़े पत्ते होते हैं। सुपाडोका वृक्ष गर्म dai पैदा र 
ता है स्तानर्मे यह दक्षिणी हिन्द्स्तान ah प् 
आसामप्र पाया जाता है । डिन्दुस्तानके बाहर यह net र 
द्वीप स्मूहम पाया जाता ६ । 1५-7२ 
प्राकृतिक रूपमें नारियजकी भाँति, JAURE फन ` 
जटामय होता है जब यढ फल पक जाता है तो इसकाबीज  : 
निझाला जाता है | इसी बी नको हम लाग सुपाडी कहत हैं। २६ 
gas zà तो हम लाग परिचित हैं । ह्मा À 


देशमें यह पानके साथ या ASSET, या अन्य aaae ; 
a .. À `~ it ~ A 1 र 
साथ खाई जाती है । छागोंकी यह धारणा है कि gn 
चबानेसे दात eua नहों gal परन्तु वास्तवर्पे ya ९४: 
विपरीत होता है । सुपाड़ी चबानेसे धीरे-धीरे मसूड फूल 


जाते हैं और sal दाँत गिर जाते हैं। आगे aaa 
सुखका घाव ( कारसिनामा ) भी हो सकता है। पश्चिमी _ = 
देशोंमें सुपाडीसे भिन्न प्रकारके रासायनिक पदार्थ तैय 
किये जाते हें । हिन्दुस्तान आर चीनमें बहुतही पुराने 
समयसे मनुष्य ओर. जानवरोंके wa कीड़े निकालगेडे 
लिये सुपाड़ी आषधिके रूपमें प्रयेःगकी जाती है । इत २६--२ 
कार्यके लिए यह इतनी लाभदायक सिद्ध हुई है ड 3 
एळेपैथिक दवाइयोंमें भी प्रयोग की जाने लगी । कलकत्ता 
मेडिकल काछेजके डाक्टर चोपड़ाशा कहना है कि 
gasis असर नहीं है कि पेटके कीडे कम हो जाते है 
परन्तु सुपा खानेसे थूऊनेकी आदत पड़ जाती है जि 
कारण सुँहकी wed वे काडे अपने सूक्ष्म रूप द्वारा Ul 


द 


नहीं जा सकत । रोष फिर ) ae i 
विषय-पूची = 
१-- त्रिफला पर स्वर्णुंपरक ` 1 
२-- agaa पाण्डुरोग टं 
३- aiat H 


४- गोंद 

५--कुछु परिभाषिक शब्द 

६ -एकात्मक क्षेत्रवाद तथा उसकी GATT 
७ --गरित संबंधी मनोरंजन 

e—tagia प्रयोगगालामें जादू भरे खेल 
'९--रेलगाड़ी-संचालन नियम 


_ १०--वनस्पति के उपयोग | 
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रणत; 
सडे, r : ० 
í १०० चित्र; एक-एक नुसखेसे are “+ स न PY 
सूप एक-एक नु सैकड़ों रुपये बचाये निम्न पुस्तक मी हमारे यहाँ बिकती ह 
प जा सकते हं या हज़ारों रुपये कमाये जा सकते हैं | 
नौ! प्रत्येक गृहस्थके लिये उपयोगी, मूल्य ग्रजिल्द २) > पुस्तक-विक्रेताग्रॉको तारिका-चिह्ित पुस्तकों पर हमारी 


पूर्व, सजिल्द RII) 


२५-"कलस-पंवद--ले० शकरराव जोशी; २०० पृष्ठ; 


पुस्तकोंके ही समान कमीशन दिया जाता है । शेष पुस्तकों 
पर हमारे कमीशनकी दरका Ma कमीशन दिया जाता है । 


भी ५० चित्र; madi, मालिकों भौर कृपकोंके लिये फोटोटाफी-ले० डा”? गोरखप्रखाद्‌, ८४५ पृष्ठ; ४९२ 
बीज. उपयोगी; सजिल्द; १॥) चित्र ( दो रंगीन ), द्वितीय संस्करण, सजिल्द ७) 

३ हैं। २६जिल्दसाजी--क्रियात्मक और ब्योरेवार । इससे #सोंर-परिवार--( वर्णनात्मक ज्योतिष )- छे० डा» 
हमा सभी जिल्दसाज़ी सीख सकते हैं- ले० श्री सत्य- गोरख प्रसाद; ७७६ पृष्ठ ( रायल अठपेजी ), ५८७ 
talà जीवन वर्मा, एम० qo; १८० पेज; ६२ चित्र; चित्र ( ११ रंगीन ) सजिल्द १२) 

पाइ सजिल्द; 111) आकाशकी सेर- Ao डाक्टर गोरखप्रसाद; ८८ पृष्ठ; ५३ 


$ फ़ २४- भारतीय चीनी सिद्टियाँ-- श्रौद्योगिक पाठशाल्षाश्रों 
द फूल. के विद्यार्थियॉके लिये - Wo Meo एम० qao मिश्र, 
२९० ges; १२ चित्र; सजिल्द १।।) 


श्चमी लिये 
गृहस्थके —@o 


ए८--तत्रफल्ञा - प्रत्यक वद्य A 


चित्र ( १ रंगीन ), दफ्तीकी जिल्द; 111) 
&बिज्ञानहस्तामलक- ले० श्री रामदास गौड़; ४७१ ge 
( रायल श्रठ्पेजी ), श्रनेक चित्र; सजिल्दः AII) 


#जंठु-जयत~ ले० श्री ब्रजेश बहादुर, ५०२ पृष्ठ (qaa 


ते पेजी): ५३8 चित्र ( ६ रंगीन ); सजिल्द; ६॥ 
पुराने श्री रामेशवेदी श्रायुवेंदालङ्कार; ५९० पृष्ठ; २ चित्र; अठपेजी); १३६ चित्र ( ६ रंगीन ); सजिल्द; ६।।) 
मे$. सजिल्द; १॥) Say बनानेके fagra- ले० श्रो देवीदत्त रोडा, 


| इस २६-- मधुमक्खी-पालन-- ले ० पंण्डित दयाराम ज्ुगड़ान, 


बी० एस-सी ०; रायल 'ग्रठपेजी; २६६ पृष्ठ; सजिल्द, 
सचित्र ३) 


है हि भूतपूर्व अध्यक्ष, ज्योलीकोट सरकारी मधुचटी; क्रिमा- द ae 
i £ À RE भारतीय वैज्ञानिक ( १२ भारतीय वैज्ञानिकॉंका Ma- 

TI (पक और ब्योरेवार, मधुमक्खी पालकोंके लिये उप TAT दे ( स्या 

केया नियां )- श्री श्याम नारायण कापूर, सचित्र श्र 

|. योगी तो है ही, जनसाधारणको इस पुस्तकका सनिल्द; २८० पष्ठ, ३) 

यी त्यन क प्रतीत होगा; मधुमबिखयों Me msi... 

aga घिकांश अत्यन्त रोचक प्रतीत होगा; मधु क्ष्यांजिक-चित्रकारी- जे० श्री ओंकारराथ शर्मा; Te 

ah की रहन-सहन पर पूरा प्रकाश डाला गया हे | ४०० एम०य्राई०पल०ई० । इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको 


ies: अनेक चित्र और aaa, एक रंगीन चित्र 


i 

5 

a सजिल्द; २।।) 
“घरेलू डाक्टर - लेखक Me सम्पादक डाक्टर 

| 


जीर घोष, एम० बो० बी० एस० डी० टी० एम०, 


प्रोफेसर डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, We एच० 


1०, एम० बी०, केप्टेन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद 
एम० बी० बो० एस०, डाक्टर गोरखप्रसाद, आदि 


२६० पृष्ठ, १५० चित्र, कार बड़ा ( विज्ञानके 


Sa 


बराबर ); सजिल्द ३) 


केव यु म-त्रे क - 


Sasi 'मिकैनिकल ड्राइंग! कहते हैं 1 बिना इस 

बिषयके जाने कोई भी इक्ञीनियर श्रथवा कारीगर 

अपना काम नहीं चला सकता | इसके जोड़को पुस्तक 

अँग्रेज़ीमें भी नहीं हे | ३०० पृष्ठ, ७० चित्र; ८० ` 
उपयोगी सारिणियां; सस्ता सस्करण २॥); राज- 

संस्करण; बढ़िया काराज़ ओर सजिल्द Rn) . 


रेलवेमें काम करने वाले फ़िटरों, इंजन-ड्राइवरों,फ्र 


ले० श्री ओंकारनाथ शमां । यइ पुस्तक . | 
a 


Nive 
Se 
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हमारे शरीर क्ी*रचना--छे० डा० त्रिलोकीनाथ' वर्मा 
एम० alo ato gao; Slo elo एस०, इत्याद 
१००० पृष्ठ; २६०; चित्र; सुन्दर जिल्द; ७) 
ज्यरोग-ले० डा० शंकरलाल गुप्त, एम० aio, बी० 
एस०; इत्यादि; ४३२ बड़े पृष्ठ; ११५ चित्र; ६) 
PHAT ज्वरकी अनुभूत चिकित्सा - मियादी बुखारका 
विस्तृत विवेचन ओर उसकी ९ ९ सा करनेकी रीतियों 
का वर्णन- ले० स्वामी हरिशरण 7, सजिल्द; १) 
त्रिदोष-सीमांसा-वेद्यकके ag, पित्त ओर कफ़ पर 
आधुनिक विज्ञानकी दष्टिसे पूर्ण विवेचन--ले० स्वामी 
-हरिशरणानन्द; एष्ट संस्या २४०; सजिल्द्‌; १) 
&क्षारनिर्माण-विज्ञान-- ज्ञारों पर महत्वपूर्ण विवेचन; 
दूसरा संस्करण --ले० स्वामी हरिशरणानन्द; पृष्ट 
संख्या ६६;।) - 
5३'आसवऽविज्ञान- श्रासव और अरिष्ट बनानेका तत्व 
समभाया गया है, वेद्योके बड़े कामका हे, दूसरा 
संस्करण--ले० स्वामी हरिशरणानन्द; पृष्ठ संख्या . 
१४८; सजिल्द; १) | 


Ble 


डाक्टर बद्ीनारायण प्रसाद, THo Rito TA go 
SX die एच-डो० (एडिन०), एम० एस-सी०, एम० ato 
N डो० टो एम प्रोफ़ेसर, मेडिकल कालेज, पटना | 


w < ; डाक्टर उमाशंकर प्रसा 
। Gi 


डाक्टर ्रजराज किशोर, TH Ale Alo एसं० । 
5 
रे डाक्टर सोहनलाल TT, एम० बी० बो० tHe, 
NS Ge पो० एच०, हेल्थ श्राफि 
EN 4 सर, मथुरा | 


#ञ्चर-मीसांसा= ज्वरोंके लक्षण देख कर उनका नि. 


‘aial दनिया- ले० Alo रामेशबेदी 


“रेडियो -ले० Mo आर० 


सम्पादक BL लखक' 


y 


एम० ajo fto | 


« रीडर, प्रयाग विश्वविद्यालय । 


योगी । प्रत्येक घरमें एक प्रति भ्रवश्य wear चाहिये । कपड़े की सुन्दर जिल्द । मूल्य ३) 


DV क्र र 


करना आसान कर दिया गया हे; प्रत्येक द्ये 
का--लेखक स्वामी हरिशरणानन्द, पष्ठ 
afisz; 911) 

प्री-पक्क-रस TAH मकरध्वज Dye al 
वेज्ञानिक विवेचन--ले ० 
सजिल्द; ७) 


स्वासां हारशरणान? 
सख्या '३०० - 


= वन्नान-- seh; | 
#ओपध-गुण-वर्म विज्ञान- शरभे गु 


न creas 
परिचय तथा उनके सेवनकी विधि हर एकके का 
पुस्तक-- ले० स्वामी हरिशरंणानन्द; पृष्ठ संख्या u 
सजिल्द; |) 


निश्न पुस्तकें छप रही,ह ( अप्रल .१९४३ 

कागज के फल--लछे० श्रीमती रत्नकुमारी 

प्रारम्भिक पाञ्चात्य खगोल ज्योतिप = ao प्रो 
श्यामाचरण 

सक्सेना 

'सरलविज्ञान सागर-सम्पादक डा० गोरखप्रसाद । 


क्टर 


` डाक्टर Masa घोष, एम० Ato बी० THe, डी | 
टी० एम०, इनचार्ज रंजन क्लिनिक, इलाहाबाद भूतप 
डारेक्टर ऑफ़ मैलेरिश्रॉलोजी, भारत सरकार | 
डाक्टर कपिलदेव मालवीय, एस० बी० ale TA"! 
डाक्टर Wo घोष, एस० Alo Alo Tao | 
डाक्टर, सत्यप्रकाश डी० एस०-सी० | 
* डॉक्टर गोरखप्रसाद, डो० एम सो० (एडिन०॥ 


| 


} कह. 
L g = 3 के... 
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foved by the Directors of Public Instruction, United Provinces and Central 
| Provinces, for use in Schools end Libraries, 


डी० | प्रधान सम्बादक--डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० (एडिन०), रीडर, गणित-विभाग प्रयाग-विश्वविद्यालय । 

Gt 

[त पादक--डाक्टर श्रीरञ्जन, Sie पुस-खा०, प्रोफेसर वनस्पति-विज्ञान, प्रयाग eR; Sto सत्यप्रकाश डी० एस-सी०, 
कटर रामशरणदास, डी० पुस-ली०, Aran, apma, प्रयाग विश्वविद्यालय; श्री 

qal 

A Ral, लेक्चरर, जन्तु-शास्त्र, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर ATT श्रीवास्तव, SLAEN , AE भोतिक-विज्ञान, प्रयाग 


विश्वविद्यालय; स्वामी हरिशस्णानल्द वेद्य, TAT । 


मासिक पत्र ( वार्षिक dea तीन रुपया ) विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग, का Ge विज्ञान-परिषद्‌ एक सार्वज्ञनिक संस्था है 
Pram सन्‌ १६१३ go में हुई थी | इसका सुख्य उद्देश्य दे हिन्दी भावान amita सिमरा प्रचार करना तथा व्रिज्ञानके 


को प्रोत्साहन देना । परिपदके पदाधिकारी तथा _विज्ञानके सम्पादक कार खेलक अवतानक हे कोई भी-हिन्दी प्रेमी अंतरंग 
1 परिपद्‌ का सभ्य चुना जा सकता है । सम्योका चन्दा ५) २० वार्षिक हे । aaia विज्ञान ओर पर्चिदूको नव-प्रकाशित 
y बना मूल्य सिलती हैं, और पूर्व-पकाशित पुस्तकें तथा आयुरवेदविज्ञान-प्रन्थमात्याकी समस्त पुस्तके पौन HAR 1) 


येक पत्र, लेख, समालोचनार्थ पुस्तके, प्रबंध संबंधी पर्ने, नड आदि “मन्त्रो, विज्ञान 
जायें । परंतु आयुर्वेद-विज्ञान सम्बन्धी बदले के लामयिक पते, SS और समालोचना पुस्तके 


जानी चाहिए । 
अकाली) मासि urukul Kangri Collection, H 


sii 


रसायन विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय 


| 


न° 


= TTS ERC 


oe 
— 


१-विज्ञान-प्रवेशिका, भाग १--विज्ञानकी प्रारम्भिक 
बातें सीखनेका सबसे उत्तम साधन- ले० श्री रामदास 
ति  . गोड़ एम० ए० ओर प्रो० सालिगराम भागव एम० 
; एस० सी०; |) 
२--ताप--हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पाठ्य पुस्तक- ले०, 
Slo प्रेमवरलभ जोशी एस० To तथा श्री विश्वम्भर 
नाथ श्रीवास्तव, Sto एस-सी०; चतुर्थ संस्करण; lA) 
: ३--चुम्बक- हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पुस्तक--ले ० 
प्रो० सालिगरास भार्गव एम० एस-सी०; ॥) 
४--मनो रक्षक रसायन-- इसमें रसायन विज्ञान उप- 
न्यासकी तरह रोचक बना दिया गया है, संबके पढ़ने 
योग्य है--ले० प्रो गोपाल स्वरूप भार्गव एम० 
_ एस-सी; १॥) 
५--सूय-सिद्धान्त--संस्क्ृत मूल तथा हिन्दी 'विज्ञान- 
भाष्य' प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
डउपाय--४० संख्या १२१४; १४० चित्र तथा नकशे -- 
wo श्री महाबीर प्रसाद श्रीवस्तव बी० एस-सी०, 


gao dio, विशारद; सजिल्द दो भागोंमें, प्रत्येक 


भागका मूल्य ३) 
६- वैज्ञानिक परिमाण विज्ञानकी विविध शाखाओंकी 


लट? 


| कवटी इकाइयोंकी सारिणियाँ--ले ० डाक्टर निहालकरण सेठी 
hes: डी०एस-सी० आर ढा० सत्यप्रकाश डी०एस-सी ०; 111) 

७--समीकरण मीमांसा - गणितके que qo के विद्या- 
| ` धिंयोके पढ़ने योग्य - So पं०सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 
| भाग 311), द्वितीय भाग 112) 


' . ८-निणांयक ( डिटर्मिनेंट्स )- गणितके एम० go 


= ` के विद्यार्थियोंके पढ़ने. योग्य--ले० प्रो० गोपाल केशव 


&--बीजज्यामिति या भुजयुग्म रेखा गणित--इंटर 


सत्यप्रकाश Slo एस-सी ० a1) 


= शथात्राश्रोंका लोकप्रिय वर्णन; 1-) 


“केदार-बद्री यात्रा- केदारनाथ भौर बद्रीनाथके 
बान्रियोंके faa इपयोगी D) 
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| ` _ विज्ञात-परिषद॒की प्रकाशित प्राप्य पुस्तकका 
| i 


l गर्दे और गोमती प्रसाद अग्निहोन्नी बी० एस-सी० u) 
* ` मीढियेटके गणितके विद्यार्थियोंके लिये--ले० डाक्टर. 


१०--गुरुदेवके साथ यात्रा-डाक्टर जे०.सो० घोसको . 


blic Domain. Gurukul Kangri Collech A TEA WERT ), ३६० T; 


l 
सम्पूर्ण ada 


१२०-वर्षा ओर वनस्पति-- लोकप्रिय विवेच 
श्री शङ्करराव जोशी; 1) 

१३-सछुष्यका आहार ~ कौन-सा हार adig 
Go वेद्य गोपीनाथ गुप्त; ।=) ` 


१४--सुवणकारी- क्रियात्मक ले० श्री 


Se m 
पचोली; 1) | 
१५-णप्रकाश रसायन--प्रकाशसे रासायनिक क्रि 
पर क्या प्रभाव पड़ता हे; बी० एस-सी० के! 
थिंयोके योग्य--ल्ले श्रो० fao वि० भागवत, 


६--विज्ञानका रजत-जयन्ती अंक - बिज्ञान 
के २५ adal इतिहास तथा विशेष लेखका संग्रा भाग 


१७ ।वज्ञानका SAT व्यवसायाङ्क- रुपय | —— 


तथा धन कमानेके लिये BAS संकेत-- ३० 


कई चित्र सम्पादक श्री रामदास गोड; १॥) | 
८--फल-संरक्षणु-- फलोंकी ढिब्बाबन्दी, geal 
जेली आदि बनानेकी अपूव पुस्तक; १५० 
चित्र--ले० डा० गोरखप्रसाद o £ ay 


१४-०व्यज्क-चित्रण--( aga बनानेकी विद्या )- 


बस्तर 

एल० Yo डाउस्ट, अनुवादिका श्री WF पाय 
एम० To, १७५ ges, सैकड़ों चित्र; alte) जमी 
२०--मिट्टीके बरतन--चीनी मिटठ्टीके बरतन कैसे लक 
हैं, लोकप्रिय - ले ० प्रो० फूलदेव सहाय वर्मा) (११ 

पृष्ठ; ११ चित्र सजिल्द; १॥) Bis 

ag 


२१९--वायुमंडल--ऊपरी वायुमंडलका सरल प 
Qo डाक्टर के० fo माथुर; १८६ पष्ठ ९४ g 
सजिल्द; 911) 

२२-लकड़ी पर पॉलिश - पॉलिश करनेके नव. 
पुराने सभी ढङ्गांका ब्योरेवार वर्णन | हसत 
पॉलिश करना सीख सकता हे- ले” 
प्रसाद और श्रीरामयत्न भटनागर; TA? 
पृष्ठ; ३१ चित्र, सजिल्द; १॥) 

३-उपयोगी FAS, तरकीबें ओरं 
' डा" गोरखप्रसाद और डा० सत्यप्रकाश 
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गंगा 


के क्रि 
० ài 
गवत, 


तान, ५ 
ग संग्रा भाग ५८ 


विज्ञानं ब्रह्मति व्याज्ञानात्‌ , विज्ञानाद्ध्येव akana भूतानि जायन्ते । 
> e 

A 

fà 


¢ on e . CT aS ~ 
maa जातानि Mata , विज्ञानं प्रयन्ट्यभिसं विशन्तीति ॥ do उ० ।३।५। 


TAT, सम्बत्‌ २००० | दिसम्बर, १६४३ 


— i rt ri 


संख्या ३ 


स oo 


- १३० 

I) 

gen ( गतांझपे श्रागे ) 

"४५ (३) महुआ--इसका वृक्ष बडा होता है। वैसे 
"(0 


| तो यह सारे हिन्दुस्तानमे पैदा किया जाता èi परन्तु 
aag प्रान्त तथा मध्यप्रात्तरे जंगलोंमें यह अधिy्तासे 
पाया जाता है। महुएंडा वृक्ष सूखी और ssa 
ज़मीन परभी रह सकता है। इसका फल, RA बीज व 
लकड़ी हम लागोंके कास भाती है । महुएरे बीजसे तेल 
. निकाला जाता है । यह तेल खानेके काममें भी आता है । 
| बाजारके घी में भी अक्सर इसकी मिलावट रहती है। 
! महुएका तेल जलाने और साबुनके काममें भी आता 2! 


d इसके pal सिकुइन पैद। करनेकी शक्ति होती है, gE 
9 । लिए मसूड़ेते खून निकलनेमें. नासूरमें तथा अन्य alain 

| महुएके gaa बनाई हुई दवा, घाव घोनेके कामे लाई 
तवी जाती हे । इस प्रकार इसका उपयेग एलापैथिक दवाओर्मे 
पसे, होता है । देशी दवामें; महुएकी पत्ती जज्ञाऋर, उसरी 
डा" Tea घी मिलाकर जले हुए स्यानोंमें लगाया जाता 
goj है। मधुप्रमेहमें महुएकी छाल बहुत लामदायरु 


` होतो है । 
हुएके vigi मांसल होती है l यही भाग 
भहुएक फूत्तको.पंखुडी मांसल हाता & roe 

जब पृथ्वी पर गिर जाता है at लाग उसे महुआ कहते 


i Ei 


a DS 


वनस्पतिक्रे उपयोग 


[ arcate श्रनन्त प्रसाद मेदरोत्रा एम० एस-सी | 
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#1 इते लाग खारे हैं । परन्तु इससे महुएकी शराव भी 
अधिकताे बनाई जाती है | 

( ४) ढाऊ, टेसू या पलास-र्‍यद भी मामूचो ऊँचाई- 
का वृक्ष होता दै । यह हिन्दुस्तान भौर बर्मामें पाया जाता 
है । हिन्दुस्तानमें यह मैदानो और नीची पहाड़ियोंके ति छ्ट 
सभी स्थानों पर पाया जाता है। रेलयात्रा करते हुए. | 
आप लाइनके दोनों किनारों पर इसको बढुतायतसे nið |. 
इवा HA फरवरी व aÀ लगता है । HAAS समय 
इसी सब पत्तियाँ गिर जातो हें । रेलयात्रा ररते हुए, | 
ala Gaia दे पत्रद्दीन THAT TH जंगल हो देखते | 
हुये ऐसा लगता है मानो बढ़ी दूर तरु आग लग गई है 1 

पक्ा पके पेडका लगभग प्रत्येक भाग कुठु-कुड काम 
आता है । इसकी गोंद Agaga बडानेके लिये aardt- 
में प्रयोग की जाती है। इसका फल और पतियाँ मी 


` पत्तियाँ बाज़ारमें दोना पत्तन आदिके लि 


प्रयोग की जाती हैं । पढासके सूखे हुये 
बनाया जाता है, जिसे दिन्दू. होली पर मरो 
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दवाइयों बनाई जाती हें । मदारका पेड झाडी की भां त 
छोटा होता है । यह उजाड भूमिमें स्वयं पैदा हो जाता 
है । इसके पत्ते मामूजी तोरसे चौड़े मोटे होते हैं। मदारके 
पेडके प्रत्येक भागमे सफेइ दूधको तरह का रस हाता है | 
यह दूध कई तरहले प्रयोग किया जाता है। इससे एक 
प्रकारका गटापारचा बनाया जाता है । चमडेके कायाजयों म 
यह दूध चमडेसे बदबू निकालनेके लिणे प्रयाग TEAT 
जाता हैं। साथ हीस थ AHL पॉला रग जाता हैं । 
इसरा दूध GATT काम देता है। इसरा He 
“पाचक 1 जुकाम खासा व दमारा आप,चया 
में पड़ता है । Tulia विचार हे कि कांटा चुभन्के स्थान 
पर यदि मदारका दूध लगाया जाय तो चम:मे छिकुइन 
चेदा होनेके कारण काटा कुछ बाहर AAR आता है । 
(६ TRI gan पेड छोटा होत. है। अधिक 
तर इत Jg केवश बीचका तना रहता हैं, थोर काई 
डाले नहीं fasadi QP? Feat भांति इस पेर में 
भी, तने के ऊपरी भायमे डो-बडा परतियाँ होती हं 
इन्द पात्तयाक BAA Wah Ha ओर Ga 
भधिशंश पुष्प वाळे gat, YÑ "जदायक a - नरदाव 5 
- दोनों अंग होते El परन्तु शेष पुष्पदार said पुष्य 
बिभक्तिलिंगी 21a हैं, अर्थात्‌ उनके पुष्प दो प्रफारके होत 
हैं । एक मका। में तो केवल aama भंग होते हैं तथा 
दूसरमें केवल रजदायक । ऐसे पुष्पदार वृक्ष भी दो प्रकार 
क हात ei एक प्रकारमे al दानां प्ररा'के फूल एक 
| हा दक्ष पर्‌ हेत हैं तथा दूसरे प्रकारमें नरदायक पुष्प 
| TARJA पर पाये जते हैं तथा रजदायह पुष्प 'जे- 

O o GAERA पर पाये जते । श्रवः इस अन्तिमः प्रकाःमे 
E UE ga स्ग्यं पिमकछिकिंग: हों ज ते. हैं । परीतेका वृक्ष भी 


स्यन्त 


h 
y% nA 


oS 


= it SAG र्जदत्यरू वृक्षों पर लगता है | 


2. गया है, परस्तु अब यह सारे हिन्द 


॥ बुत पसन्द कया जाता हे । इसक फल 


-. , का रस la bes anid जहाँ पपीतेका पड़ पाया 


जाता चाक रूपम प्रयाग कि 
& 3 ग किया जाता. 


इसी प्रकारमा हेता है | इसनिय्रे प्रकृति अनुसार पपोतका 


C ial व अपस्सस लाभदायक हाता 
क ar k 
के ही कारण dina भिन्न मरारके दन्तमंजन 4 


फलके लिये उगाया जाता है। इसका : 


omain Eki Kangri Collection araar h = 


gaat भांति जो रस निकलता है वह पेटके कोडे निकाह क 


के लिये दवाके रूपमें प्रयोग किया जाता है | इस सपे 
रसम तथ! पपीतक हरे कच्चे HAA पेपाइन! aag % 
प्रवत होता हैं जो TH पाचनशक्तिके लिये atam 
हैं । कई FA अब यह प्रवर्तक हृ 


ससे निकाक्षकर दवार 
में तैथार किया जाते लगा है । बढे हथे लीवर प्रशत) है तो 


फल हो. तरकारी war पमा हुआ फा 


त हुआ है। 
( ७ ) did यहे eget er बहुत परिचित ay 
Pee हे 

- शुद्ध हो जारी है, 


atiz 
zala 


Tse बदा a 


हे 1. नीम 
ह ट्क 
tzala हे 8 FRR ह 


ai 


लोग इशे अपने घराळ ANAS न GER 


an 
है X 
my 
o 
Z] 
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हैं। नीमळे पेइका प्रत्येह भाग घरेलू Fatal 
झिया जाता हैं । इसके तनेड़ा वद 7 
पुराने समयसे Ade Mas प्रयोग eH 


ग्वाड यर कड भा होता ह गरौ तुखार, प्यास aanta 
< द an 
ear जता हैं [5 यथ 


र्‌ 
a eee 2220). = £, 
gA ilg न्ये लाभदायक FI 
ninasi agmi 


पीली याद निकलता जा 


s 


aame sigas रूरमे भी 
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= PERN = Í 
हो जाती g । यह “उ 


Gis WRI gigi 


रूनमें gun की जाता हे। gaat बहुत 
एदे aiima faq सोगा की we ह। A 
प्रकार पसियों gagn, gafa व arig diaa पनि | 


प्रयोग की जात! = । इसका फल रेचक व स्तावर ag 


हैं । ये andy सूत्र सम्बन्धी wy तथा Beet 


E aS 7 wt हि अपने 
agg fee थोषधिके gai प्रयोग किया जाता ९ ENE: 
~ saree = See >, पर . 
एक atya, faqar नाम पंच-अस्रत है, इस प 

फ़ Ce vr 12 जाती w 
हु, फल. पर्ियाँ, agua q जइसे इन TES 
a. SS ` Ce कार्थ 3 : 
हे! इसके BRS Alaa एम प्रकारका तज ह 

. SOS ie zai 
जाता हैं HIRE TER मारगासा(ट . हाता हि 
SIT यह चर्सरोगोमे लाभदायक 
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Heo 


= gaat कृमिकों अब वलयी ( लैटिन ऐनुलेट ) कहते 
` ह ॥ वलय कहते हैं RAA और कृमिर्योकी पहचान यह 
क्ले है कि उनका शरीर वस्तुतः बहुतसे वलयो या गंडोका समूह 
सफ होता है। कृमियोंके अलगसे न सिर होता है और न टांग । 
"SO जोक और कंचुआ दोनों ही ग्रसली कृमि हैं। कचुएके 
We शारीरसे नन्हे-नन्हें कडे बाल निकले रहते हैं ओर जब 
दवाई Zao अपने शरीरको पारी-पारीसे बढ़ाता और सिकोइता 
कत) है तो वह इन्हीं adie सहारे आगे बढ़ता है ated 
| फा शरीरमें बाल नहीं होते, परन्तु दोनों सिरों पर चूपक-चक्र 
| रहते हैं aa जोकको चलना होता है तब वह पारी-पारीसे 

त 94 
tues 
aià 
ama 


दडे कड ९272221224 ta 
ल्प फी SE 


ee देत्याकार सीप 
"i सीपों में ये सब से बड़े होते हैं । इनकी आयु ६० 
से १०० वर्ष तक होती है | 
डियर 
„ह ` अपने शरीरको मोड़ती और सीधा करती हे ओर अ्रपने 
चूपकोंको काममें लाकर आगे बढ़ती है--अरपने चूषकों द्वारा 
पारी-पारीसे भूमिमें एक सिरेको. चिपकाती और दूसरेको 
छोड़ती हि । 

केंचुओंसे खेती और बागवानीको बहुत लाभ होता है 

क्योंकि उनके कारण मिट्टी भुरभुरी होकर अधिक उपजाऊ 
हो जाती है | डारविन वर्षोके अध्ययनके बाद इस परिणाम 
4 हुँचा कि मुख्यतर कंचुओंके ही कारण इंगलॅडकी भूमि 

j पत्थरसे बदलकर उपजाऊ मिंट्टी हो गई दे । 


EE 
जातां 
भका 

Z 


ae 
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मनुष्यके पेटमें पढ़ जाने*वाले कृमि*-केचुश्रा (जो 
भूमिके कंचुएसे एकदम भिन्न जीव हैं ), कद्द दाना, अकुशा 
आदि--बड़े महत्वके है क्योकि वे मनुष्यका स्वास्थ्य नष्ट 


करते हैँ 1 


चक्रांगी ( रोटीफ़र ) और ठृणांगी ( बआ्ाइयोज़ोश्रान ) 
कृमियोसे बहुतभिन्न होते हैं । चक्रांगियों का नाम इसलिए 
पढ़ा हे कि उसमें एक ऐसा श्रंग होता है जिसे नचानेसे वे 
a हैं! तृणांगियोके mä एक विचित्रता हे कि वे 
पौधेकी तरह, श्रलॅगिक रीतिसे (अर्थात्‌ बिना नर और नारीके 
सम्बन्धके) शाखाओं द्वारा Ast हैं । ये अपने जनकसे जुड़े 
रहते हैं और उनके ऊपर संरक्षक खोल उग 
आता है। ब्राइयोज़ोश्रानंसिं कई जातियाँ 
होती हैं । एक जातिमें संरक्षक खोल नलीकी 
तरह होती दै, ओर प्रत्येक नलीके git 
एक जीवित प्राणी रहता हे । ये नलियाँ 
पत्थरोंसे चिपकी हुई जलके भीतर उगी 
रहती हैं. ओर देखनेमे वनस्पति जान 
पडती हें | जब कभी कोई खटका होता 
है तो प्रत्येक प्राणी अपनी-अपनी aH 
घुस जाता है, परन्तु जब वे आहारकी खोज 
में, अपने ग्राहक अभुजा-गुच्छेका हिल्वाते 
हुये, शरीर बाहर निकाले रहते हैं तो वे 
प्रत्यक्ष रूपसे प्राणी जान पडते हैं | 

कंटक चर्मी 

कंटक चर्मी नामक शाखाके GAA शरीर 
के ऊपर कॉर्टेके समान अंग निकले रहते हैं । 
इनमें तारा मत्स्य, सी-अरचिन, होलो यूरियन श्रादि समुद्रमें 
रहने वाले प्राणी हैं । ये agaa पर बहुधा दिखलाई पढ़ते 
हैं। इन प्राणियोमें भोजन-प्रणाली पूरे शरीरमें रहती है । 
इस नलिकामें एक ओरसे जल चुसा जाता हे और वहॉसे | 
असंख्य छोटी-छोटी नलियोसे होता हुआ जल शरीरके बाहर | 
निकल जाता है । पानीके नन्हें-नन्हें जीव ही इन प्राणियों- « 
के आहार हैं | 

साधारण तारामत्स्यमें पाँच किरणं होती हैं.। इसमें - 
विचित्रता यह है कि पेट सुख द्वारा बाहर निकल सकता 


ee SS . . . . .,।,।,₹ईऑक्‍ई॑.।,[ईक्‍;अ;अ ७ 


q २०२ 


; ; 
है da उसी “प्रकार जेसे कोई खलीते (sa) को 
बाहर frart । जब कोई सीपी या aar दिखलाई 
पड़ता है, तो तारासत्स्य अपना पेट बाहर निकाल कर 

^ उस पर लपेट देती है। जब आहार पच जाता ओर 
भोजन ससाप्त हो जाता है तो पेटको फिर शरीर के भोतर 
खींच लिया जाता 2 । ८ 

'होलोथूरियन तो खीरेकी तरह जान पड़ता है परन्तु 
सुख पर ग्राहक अुजाएँ होती हैं जिनके छोर पर पत्तियोंकी 


तरह झालर होते हैं ! इन्हींसे ये आहार पकडते हैं | 


तारामत्स्य की ठठरियाँ 
देखने में ये बहुत सुन्दर होती हैं । 


सीलेंट्रे 

_ सौलेंट्रेर नामक कई जातिके प्राणी संसुद्रमें होते हैं। 
weld समुद्री एनीमोन भी हे और Am उत्पन्न करनेवाला 

जन्तु भी । शब्दसागरमें लिखा हे | 
मगा समुद्रे रहनेवाले एक प्रकारके कृमियोके समूह 
की लाल ठठरी हे जिसकी गुरिया बनाकर लोग पहनते 
हैं ! इसकी गिनती watt की जाती है । समुद्र तलमें एक 
` प्रकारके जीव खोलड़ीकी तरह घर बनाकर एक दूसरेसे 
लगे हुये” जमते चले जाते हैं। ये जीव अचर होते हैं । 
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n 
ज्यों-ज्यों इनकी वंश-त्रुद्ध होती जाती हे, ata दक 
सम्रूहपिंड थूहरके पेइके आकारमें बढ़ता चला ती क i: 
है । सुमात्रा ओर जावाके आस-पास प्रशान्त महासागरी. Ee 
AAS तलमें इनके पटते चले जाने से कई एक टापू निका 
आये हैं | ऐसे टापू आये हैं । प्रशांत महासागरमें azad} 
ये “प्रवाल-द्वीप? कहलाते हैं । f 

मूँगेकी केवल गुरिया ही नहीं बनती; छड़ी, say 
आदि बड़ी-बड़ी चीज़ें भी बनती हैं। आभूषणके eq 
wer व्यवहार भी मोतीके समान बहुत दिनोसे है। 
कवि लोग पुराने समयसे ओंडोंकी उपमा aay” 
देते आये हैं । ह| 

छिद्ठियों ( लैटिन पोरफ्रिर) में स्पंज of 
प्राणी हें । ये प्राणी प्रायः अचर होते हैं।' 
उत्पन्न होनेके बाद वे कहीं जा चिपकते हैं रो 
वहीं जन्म भर रह जाते हैं। शरीर जीवित 
प्राणी-कोषोंका समूह है परन्तु सुख, पेट, ग्रा 
पृथक-प्रथक नहीं होते । शरीर पर अनेक सूच 
छिद्र होते हैं. ओर इनका सम्बन्ध भीतर. 
नलियोंसे होता हे । निकासीके लिए आ | 
बड़ा-सा छेद रहता है। सूचम छिद्रोंसे पाग. 
आता है और विभिन्न नलियोसे होता ह्र 
बड़े छेदसे बाहर निकल जाता है । पानीके a 
भीतर ort हुए अति-सूच्म प्राणी भौत 
ही रह जाते हैं और पच जाते हैं । चित्रमय i 
केवल इसीके कारण प्राणी गिने जाते हैं, अन्यथा देखने ह न 
वे बहुत कुछ वनस्पति जैसे होते हैं । 


छिदि 


स्पंज अधिकतर सञुद्रमे ही होते हैं । स्पंजोके शरीर 
एक रस निकलता है जो जमकर कड़ा हो जाता oat 
इसी कड़े पदार्थको हम स्पंजकी ठठरी समक सक 
हैं। बाजारमें जो स्पंज बिकता है वह जीवित E $. 
उठरी मात्र है, स्पंजका मांस नहीं ।- एक प्रकारका स्पर शौ a 
€ कॉँच ) की तरह पारदर्शक जंतुओंसे अपनी ठठरी 4४ १) ना 
है । यह बहुत सुन्दर लगता है । कुछ स्पंज . 


a 


z gga ऐनीमोन _ 
सा ARA में समुद्री ऐनीमान भी हैं! देखने में ये 


fs 


भीत पौधे से लगते हैं, परन्तु हैं ये प्राणी ही । 


म Ss 
ait भी होते हैं। धूपमें उगे स्पंज चटक हरे रंगके 
होते हैं । सायेमें उगे स्पंज कुछ पीले रंगके | 


रीर 

i द 

ail 
A सरलतम एणी 

शौ. माकप्राणी वे जन्तु हें जिनके कुल एक कोष होता 
रता और इस प्रकार उनकी शरीर-रचना अत्यंत सरल होती 
गाश WH ये बहुत aad होते हैं ओर बहुधा आसे 
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a . 
दिखलाई ही नहीं पढ़ते । तो भी संसारके कार्यक्रम को 
चालू रखनेसें ये अत्यंत महत्वपूर्ण rae} arya, aaa, 
जलमें, सर्वत्र रहते हैं । menfis समुहको 
चार मुख्य उप-समूहामें विभक्त किया जा सकता 
है जिनमें एकका उदाहरण अमीबा 2) श्रमीबामें न 
प्रथक हाथ होता है, न पेट, न पाँव । ग्रमीया faafaa 
पदार्थका केवल एक कण है जिसका व्यास लगभग < 
za होता हे । तो भी यह जिधर चाहे उधर जा सकता 
दै ओर इसके लिए वह अपने शरीरके भागोंकों अंगुलियों 
की तरह लंबा बढ़ा सकत? हे । आहार ग्रहण करनेके 


लिए वह आहार पर लिपट जाता है और उसे अपने 
शरीरकं भीतर कर लेता है | 


दूसरे वर्ग में, जिसे फोरैमिनी फ़रा कहते हैं, ्रमीबाकी 
तरहके ही नन्दें-नन्हें लिबलिब्रे जोव होते हैं, परन्तु उनपर 
एक कड़ा खोल होता है | इस खोलले सूतकी तरहके अंग 
बाहर निकले रहते हैं, जिससे यह प्राणी आगे बढ़ता दै 
ओर आहार ग्रहण करता है | मर जाने पर खोल नीचे 
‘ag जाता दे और इस प्रकार सम्ुद्रतलमें मोटे-मोटे स्तर 
जम गये हें । पृथ्वीतल पर उथल-पुथल मचने पर ये स्तर 
कभी-कभी ससुद्रके जलसे उपर श्राजाते हैं । खड़िया 
मिट्टीके पत्थर अधिक तर इसी तरह बने हैं । खढ़िया 
fact वस्तुतः पूर्वोक्त जीवॉका घनीभूत हुआ खोल हे । 


रेडियोलेरिया नामक वर्गके जीव समुद्र जलसे खडिया 
एकत्रित कर सिलिका बटोरते हैं श्रोर उनके खोलमें fafa- 
काकी मात्रा अधिक होती है। फोरेमिनोफरामें खोल 
बाहर होता है, परन्तु रेडियोलेरियामें खोल भीतर होता है 
और नाभि को डिबियेकी तरह घेरे रहता है | इस डिबिये 
के Sati से सुतकी तरह अंग निकलते रहते हैं । भारतीय 
मंहासागरकी, तलहटीमें जो लिबलिबी तहे जमी दै वह 
असंख्य रेडियोलेरिओके शरीरसे निर्मित है । 
फ्लैगिलेटोंका वणन पहले दिया जा चुका हे । वे चाबुक 
की तरह निकले सूतको फहरा कर इच्छानुसार विचरते 
हें । उन्हींसे वे भोजन भी ग्रहण करते हें । इनमेंसे कुछ 


T4 


~ 


ae लि 


~ 


जातियों रातको जुगनूकी तरह चमकती हें । ससुद्रमे 
कहीं-कहीं वे असंख्य संख्यामें विद्यमान रहते हैं। तब 
चहाँका सारा समुद्र-एष्ठ रातको चमकता हुआ Reak 
पडता है । 2 
फ्लैगिलेटोमें से कई एक अन्य जीवोंके पराश्रयी होते 
हैं । एक विशेष जाति मनुष्य को बहुत सताती 21 जब 
सी-सी मत्रखी मनुष्यको डेंसती हे तो इस जातिके कुछ 
जीव मनुष्यके शरीरमें घुस जाते हें । वहाँ उनकी संख्या 
शीघ्र बढ़ती हे और तब मनुष्यको निद्वालुता रोग होजाता हैं, 
जिसमें वह बराबर नींदमें डूबी-सा रहता है! 
प्राकप्राणियोंका एक उपसमूह स्पाइरोज्ञोश्रान 21 
इनकी विशेष जातिसे मनुष्यको ` जूड़ी ( मलेरिया ) 
नामका ज्वर आता हे । जब ऐसा मच्छर मनुष्य को डँसता 
है जिसके शरीरमें ये स्पोरोज्ञोआन रहते हैं तो कुछ स्पोरो- 
ज़ोआन मनुष्य के शरीरमें घुस जाते हैं । वहाँ वे भनुष्यके 
लाल THU पर आक्रमण करते हैं रौर बढ़ते हें । 
बढ़नेकी रीति यह है कि एक जोवके खंडित होनेसे कई 
पृथक जीव बन जाता है । ये जीव स्वयं बड़े होकर फिर 
खंडित होते हैं और यही क्रम बँधा रहता हे । इनके 
नियमित समयों पर खंडित होनेसे ही नियमित समयो पर 
ज्वर FRA आता हे । 


\9 
कुळ विशेष पक्षी 


पिछले तीन खंडोमें हमने प्राणी-संसार पर श्रत्यन्त 
संक्षिप्त रूपसे इष्टिपात किया है, परन्तु कुछ विशेष जंतुओं 
का ब्योरेवार वर्णन रोचक होगा | आगामी भ्रध्यायोंमें कुछ 
चुने हुए जीवों तथा कुछ विशेष विषयों पर विचार किया 

जायगा | es ee 
सब पक्षियों के पंख होते हैं, परन्तु कुछ पक्षी पङ्क 


रहते हुए भी उढ़ नहीं सकते । कुछ तो इतने भारी होते. 
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हैं कि वे उड़ नहीं पाते और सुदूर भूतकाल से ag, 
ही इतनी अधिक मात्रामें सुगमतासे आहार पाते र 
और शत्रुश्रॉसे इतनी दूर रहे हैं कि उनको उड़कर श्रा 
खोजने की, या उड़कर शत्रुओं से भाग जाने की, शरक 
कता नहीं पड़ती थी । इसलिए विकासके निया 
अनुसार, उनके पङ्क धीरे-धीरे उड़नेके अयोग्य हो गये! 


विशालकाय और न उड़ सकनेवाले पक्षियों शु 


qi का प्रथम स्थान है। यह सात या आठ फुट ई 
होता हे। एक समथ था जब अफ़रीकाके कई भा! 


० ना 
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यह पक्षी इतना बड़ा होता = कि इस प्र AS 
सवारी कर सकता है । 
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पक्षी 


५ शुतुरश्रुगं बहुत होते थे। परन्तु उनके पर्रोको युरोपीथ 
ख्यां अपने टोपॉमें या Tala आभूषण की तरह लगाना 
बहुत पसन्द करती थीं । इसलिए परो के लालचसे लोगों 
; ' ने शुतुरमुगोँ को मारना आरम्भ किया ओर बीस-ही-पचीस 
, वर्षोमे उनकी संख्या इतनी कम हो गईं कि डर लगने लगा 
म कि उनका शीघ्र लोप हो जायगा । उन्नीसवीं शताब्दीके 
O मध्यमें एक way को यह बात सूकी कि अफ़रीकामें 
a garg पाले wit न aM । दूसरे उसपर हँसते थे, पर 
' उसने सफलता शीघ्रग्राप्त की । मारे जाने के बदले पाले 
र गये Baga का पङ्क समय-समय पर काट लिया जाता 
था। ये पर शुतुरसुर्गा के परो से अधिक बड़े ओर सुन्दर 
भी थे, क्योंकि पाले गये झुतुरमुगां का जीवन-संघर्ष उतना 
| तीब्र नहीं था जितना जङ्गली शुतुरसुर्गा का । तब तो अन्य 
' लोग भी उन्हें पालने लगे ओर पचास वर्षामें पालतू शुतुर- 
(gui की संख्या चार लाख के लगभग हो गयी, तथा इनसे 
' प्रति वषं डेढ़ करोड़ रुपये का पर निकलने लगा । यह तो 
केवल अफ़रीका की बात हे । देखादेखी लोगों ने अमरीका 
और अस्ट्रेलिया के गरम भागोंमें भी, श॒त॒रम॒ुर्गों का पालना 
_ आरम्भ कर दिया और वहाँ भी काफ़ी पर उत्पन्न होने 
' लगा । परन्तु गत ( १६१४ के ) महासमरमें शुतुरमुर्गा के 
| पर का व्यवसाय मन्दा पड़ गया और हज़ारों जन्तु मार 
ह) डाले गये | उनकी खाल जूते बनानेके लिए बेची गयी और 
। मांस को डिव्प्राबन्दी करके खानेके लिए बेच डाला गया । 
£/ अच्छी नसलके शुतुरमुर्गाकी एक जोड़ीका दास तीन हज़ार 
` से पन्द्रह हज़ार रुपया होता दे । बच्चोंका दाम भी पाँच सौ 
से दो हज़ार रुपये तक मिलता हे । बच्चे बहुत शीघ्र बढ़ते 
हैं--प्रथम छुः RAIN तो लगभग एक फुट प्रति मास की 
वृद्धि हाती है; पीछे वे इतना शीघ्र नहीं बते। 
VUNG बहुत वेग से दोड़ सकते हैं । मोटर पर चढ़ 
केर एक Vag को दौड़ाया- गया तो पता चला कि वह 
२६ सील प्रति घन्टेके हिसाबसे दौड़ सकता था । शुतुरसुगं 
A co भी इन पांक्षयों के अनुसार ही बड़े होते हैं । एक 
aa को ताल लगभग डेढ़ सेर होती हे 


सहवास की ऋतुमें नर शुतुरमुरं बड़ा लड़ाका al 


बर, | ग ५८, संख्या ३] 
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o> 
जाता है, वह भ्रपने पैर से इतनी ज़ोरसे मार सकता दै 
कि पनारीदार लोहे की चादर फट जाती है । इसलिए 
मनुष्य को कुपित शुतुरसुर्ग से दूर ही रहना पढ़ता है । 
शुतुरसुग की खवाईं प्रसिद्ध हे । जो कुछ भी मिलता 


है वह खा {जाता है । लन्दन की पशुवाटिकामें जब एक 


gypat मरा तो उसके पेटको चीरने पर निञ्न वस्तुएँ 
मिलीं--चार पैसे, तीन रूमाल, तीन दस्ताने, एक अठन्नी' 
तागे का एक गोला, दो श्रधेनचे, एक पेनसिल, एक पंच, 
एक चार इन्च लम्बी कील, , WSUS टुकड़े तार, एक दो- 

मुहा कॉटा, रोलफ्रिकम का एक बेलन, साइकिल के वालव 
की एक टोपी, एक छोटा Ra ( featt कसने वाला ),- 
एक बटन, घड़ी के चेन का सिरा, अलारम चढ़ी की चाभी, 
तीन टुकड़ा लकड़ी, एक वाल्वट्यूब, और बिजलीके तार के 
कई टुकड़े । बात यह है कि gag जो ही देख लेता दै 
उसीको निगल जाता है, agadi सोचता कि यह खानेके 

ग्य है या नहीं | एक लेखक ने इसी बात को लेकर बच्चों 
के लिए एक मज़ दार कहानी लिख डाली हैजा यों è 
एक गिरहकट एक शुतुरमुर्ग लिए फिरता था और जब पकड़े 
जाने का खटका होता तो उसी को चोरी का माल खिला 
देता । तो भी वह एक दिन पकढ़ ही लिया गया क्योंकि 
उस दिन उसने अलारम घड़ी चोरी की थी और वह शुतुर- 
सुगं के पेटमें पहुँचने पर भी टनटनाने लगी ! 


कैसोवरी 


उन बड़ी-बड़ी चिडियोमें से जो अधिक नहीं उड़ सकती 
एक कैसोवरी भी है । यह आस्ट्रेलिया, न्युगिनी, सीरम तथा 
आसपासके टापु्यमें मिलती हे । इस चिढ़ियेकी विशेषता 
यह है कि इसके मुखपर एक छत्र होता हे । इन चिढ़ियोंके 
सिर पर सीधा, खाल चढ़ा, बड़ा-सा भाग होता है । यह , 
खोपड़ीकी हडूर्योका ही विकसित भाग होता दै और नर 
मादा दोनोंके सिरोपर होता है । मुह और गलेकी खाल पर 
बाल नहीं होते। यहाँकी खाल बड़ी चमकदार कई 
रङ्गोंकी होती है! गदनके भागमें थोड़ी खाल लटकी भी 
रहती है | 
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wat पिछे An ओर के 
भागका रङ्ग नारङ्गी आर हलका गुलाबी 
मिला हुआ होता है । इसके सिरका 
सबसे ऊपरी भाग गहरा नीला होता 
है । लटकी हुड खाल मेले गुलाबी 
Gar होती हे, ओर उसपर थोडीसी 
नीले wat मलक भी रहती है । 
कैसोवरीके पर बहुत छोटे होते हैं । 
इसके पर अन्य चिड्योंके «समान नहीं 
होते, वे साहीके समान काले-काले alè- 
जैसे होते हैं । ये परके समान न 
लगकर मोटे-मोटे चमकदार रुयके समान 
लगते हैं । 
बड़ी जाति की अन्य चिड़ियाँ या 
. तो मैदानोंमें रहती हैं या इसी प्रकारके 
ora खुले भागोंमें, किन्तु कैसोवरी घने 
जङ्गलोमें रहती है। इन जङ्गलोंके रहने 
3 वाले इस चिड़ियेके बच्चाको पकड़ लेते 
हैं ओर पालते हैं । ये चिड़ियाँ बड़ी 
होकर पालतू चिड़ियों ( जेसे सारस ) 
के समान रहती हैं ओर अपने मालिक 
तथा घरसे बहुत प्रेम रखती हैं । 
कैसोवरीका नर प्रेमी तथा स्त्री-वश 
जीव होता है। यही अण्डॉको सेता 


'हे और जब बच्चे अण्डोंसे निकल आते हैं | wo TES टू पढ़ता 
तो उनकी रंखवाली भी करता. है । लेकिन इसका मिजाज केसोवरी पे 
बढ़ा तेज होता हे और परेशान होने पर अपनी तेज चोंचसे क्षैसोवरीके सिरपर खाल-चढा बड़ासा भाग होता। है। ज 
अच्छी तरह बदला भी ले लेता है। . तथा पर कांटिदार रोयंके रूपके हाते 2 । ह पाले. 

'पेनग्विन l पक्षी का नाम प्रायः सभी BAG जानने वालों ने 0, डाल a 


उड़ सकने की शक्ति का अभाव केवल बड़े और भारी दोगा और उसका चित्र देखा होगा | भ Bis 
पक्षियोमें ही नहीं रहता कुछ छोटे पक्षी भी नहीं उड़ पाते। दक्षिणमें ये पक्षी प्रायः सवत्र पाये जाते - E z 
एंक तो प्रसिद्ध पेनग्विन ही दै । उसकी विचित्र आकृतिसे गरम प्रान्तोमे भी और अंटार्टिक के बाले मैट 
क्षोग' उसकी ओर शीघ्र कर्षित हो जाते हैं ओर अब तो पेनग्विनेमिं भी कई जातियाँ होती हैं 
एक सस्ते पुस्तकमाला का नाम पेनग्विन पड़ जानेसे इस पङ्क ( डेने ) के बदले Sigal तरह पानी के 4 
ee ge . [ विज्ञान, दिसम्बर, 4 we 
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Moga होते हैं जिनपर केवल छोटे-छोटे पर होते हैं। प्रौढ़ 
| पक्षियॉमें ये अङ्ग इतने कड़े रहते हैं कि केवल संधिके बल ही 
हिल-डोल सकते हैं, परन्तु Tal वे साधारण पक्षियोंकी 
तरह कई स्थानॉसे मुड सकते हैं । पेनग्विनों की टॉगे छोटी 
॥ होती हैं। इसलिए वे लदफदा कर चलते हैं, जिससे वे 
| और भी हास्यम्रद प्रतीत होते हैं जब दौड़ना होता है तो 
वे छाती के बल लोट जाते हैं और अपने पङ्क को डॉड की 
तरह चलाकर तथा साथ ही पेर भी मारकर भागते हैं । 
परन्तु यद्यपि स्थल पर वे we होते हैं, जलमें वे 

ह इतने वेग से तैरते ओर डुबकी लगाते हैं कि देखते ही बन 


a 


पेनग्विन 


ये पक्षी उड़ ते नहीं सकते, परन्तु पानीके भीतर 


मछलियों से भी तेज़ तैरते हैं । 


पड़ता है । जान पढ़ता है मानं वे पानीमें उड़ रहे हैं । 
p पेनग्विन मछली तथा समुद्री वल्‍्कवतियों को खाते 
ता. हैं। लंडन की पशुवाटिकामें कई पेनग्विन शीशेकी टंकियोंमें 
aa We गये हैं। वहों जब किसी टंकीमें जीवित मझ्या 
| " डाल दी जाती हैं तो पेनवग्नि ्राइचयंजनक वेग से उनके 

fae पानी के भीतर रपटता है, और एक-एक करके AG 
यो को ससूचा ही निगल जाता है, are aga 
में कितनी भी फुरतीली हों । कुछ ही मिनटों में वह पेट भर 
निगल लेता दै । तब पानी से बाहर निकलकर 


पर को सँवारता है और आराम करता दै | 


1 भाग ५८, संख्या ३ ] ` 


4 पक्षी 


पेनग्विन खाते खूब हैं । एक तो एक बार ३ मछलियों 
निगल गया ओर प्रत्येक मछली काफी बड़ी थी । इतनी 
मछलियों उसके पेटमें समाइ कैसे यही mar है। 
अंतिम मछलीके निगलनेमें कुछ कष्ट अवश्य हुआ होगा, 
क्योकि उस मछली की पूँछ कुछ समय तक बाहर निकली 
रही और बहुत बल खाने और शरीर लचकाने पर ही यह 
मछुली भीतर जा पाई । यदि वेनग्विन मनुष्यके बराबर 
होते और मछलीके बदले पेड़ा खाते होते तो श्रवश्य ही वे 
मथुराके चौबे लोगोंकों नीचा दिखाते ! 

बड़े जातिका पेनग्विन साढ़े तीन या चार फुटका होता 
है । उसकी तोल एक मन होती 21 इसे 
लोग महाराज पेनग्विन कहते हैं। इसमें 
छाती सफेद, पीठ सुरमई और आंखके 
पास पीली चित्ती होती हैँ । राजा पेनग्विन 
इससे कुछ छोटा--तीन फुट ऊँचा--होता 
है, गदहा पेनग्विन फाकलँड द्वीपमें होता 
है और इसका नाम ऐसा इसलिए पढ़ा है 
कि इसकी बोली गदर्होके रंकनेसी होती 
है । यह बड़ा शोर मचाता हैं । जन्मते 
ही वह चिल्लाना आरम्भ करता है और 
प्रतिदिन, जब तक सूरज नहीं gaat, प्रायः 
सदाही चिल्लाता रहता है | 


प्रजनन ऋतुमें पेनग्विन बहुत afte 

demi एकत्रित होते हैं। एक faam- 

स्थानमें, डाक्टर बेनेट ने देखा, तीस- चालीस एकड़ 
भूमि पर पेनग्विन ही पेनग्विन थे । उनकी संख्या 
का श्रनुमान लगाना असम्भव था क्योंकि प्रायः सदा 
ही साठ-सत्तर हज़ार पेनग्विन उड़ा दौड़ते रते थे । वे या 
तो समुद्र जाते रहते थे या वहाँसे लौटते रहते थे । समुद्र 
तट पर वे इस प्रकार पंक्तिबद्ध होकर खड़े होते थे मानां 
फौज खदी हो | इन पंक्तियोमें क्रम रहता था । इन चिड़ियों 
का पङ्क समय-समय पर मर कर फिरसे उगता है, वैसे ही जैसे 
साप इंचुल बदलता दै | ससुद्रतटपर .पङ्कमरी fafeat एक 
स्थानपर, बच्चे एक स्यानपर, अण्डा सेती हुई चिड़ियाँ qe 


ge 
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स्थानपर, स्वच्छ चिड़ियाँ एक स्थानपर ।खड़ी थीं यदि कभी 
भूलकर कोई TEA चिष्या स्वच्छ महिलाश्रोके बीच 
पहुँच जाती थी तो वह तुरन्त भगा दी जाती थी । 


काले गले वाले पेनग्विन की आकृति बड़ी हास्यग्रद 
होती है क्योंकि आँखोंके पास सफेद किनारी होती है ओर 
सारा सिर काला होता है, जिससे आँखें बहुत बढ़ी आर 
विचित्र लगती हें । इनमें नर पेनग्विन बड़ा प्र मी जीव 
होता है और बेरिज महोदयकी पुस्तक आल अबाउट 
बड़ स” के अनुसार, अपनी म्रियाके स्नेहको पानेके लिए कोई 
सुन्द्र-सा पत्थर लाकर अपनी प्र मिकाके चरणॉमें अर्पित 
करता है । क्या यह इस बातका aga है कि समय ग्रा 
गया और घोंसले की नींव डालनी चाहिए ? 


प्रतिद्वन्दी नर एक दूसरे से बड़ी क्ररतासे लड़ते हैं। वे 
एक दूसरे के सामने खडे हो जाते हैं ओर छातोसे छाती 
भिदाकर अपने Vela एक दूसरे को फटाफट मारते E | 
परन्तु कुछ समय बाद शांति स्थापित हो जाती है और 
घोसले बनाने का काम आरम्भ हो जाता है। बच्चों को 
fama के लिए माता-पिता को बहुत परिश्रम करना पड़ता 
है क्योंकि अपने अड से उतरकर पेदल समुद्र तक जाना 
पड़ता है और वहाँसे मछली पकड़कर फिर अड्डे तक पेदल 
Asal पड़ता हे | उतरनेमें तो विशेष कठिनाई नहीं होती, 
परन्तु चढ़नेमें इन पक्षियोंको बहुत मिहनत करनी पड़ती 
है । कभी-कभी ag समुद्रतल से ७०० फुट ऊँचे 
रहते हैं । - . 
कीवी 
कीवी भी बहुत विचित्र चिड़िया है । यह मुर्गी के 
बराबर होती है परन्तु इसकी चोच बड़ी लम्बी ओर पतली 
होती है। इस चोंचसे यह कंचुओं को उनके बिलमें से 
निकालकर खाया करती हे । यह दिन को सोती ale रातको 
वि चरती 21 दिनमें तो इसे इतनी गहरी नींद लगी रहती 
है कि कोई इसे उठाभी ले तो यह बहुधा सोती रह जाती 
है । wadig खुलती हे तो बढ़ी हास्यप्रद रीति से जँभाई 
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` देती है । 


लेती है । कीवी में उड़नेवाले पङ्क ( डैना ) दाहरसे Re- 
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लाई ही नहीं पड़ते । वे परोके नीचे हो दबे रहते हैं, ए ल्न 
पर भी केश के समान होते हैं | यद्यपि यह चिढ़िया वह कोयल 
उड़ नहीं सकती, तो भी स्थलपर यह बहुत वेगसे लाल, 
लेती है । कीवियों की संख्या दिन पर दिन क्षीण होती. "२ 
रही है । ये न्यूज़िलेंडकी निवासिनी हैं । वहाँकी सका __ 


अब उनकी रक्षाके लिए कुछ स्थानमें उनको मारने १ fi 


बहुत 

पकड़ने का निषेध कर दिया ।ग कीवी के मांस । |. 

क रहा। ` 
बड़े चावसे खाते हैं । 

उठाकर 

कोयल कहता 


लेति qe आन तें कोइलिया waa । WS! 
तब लग अपने चेंदुअन जब लग उड्यो न जाय॥ सिदे : 
--शकुन्तला नाटक; लच्मणसिंह का ag `: ° 
कोयल 


कोयलकी कई जातियाँ हैं । कोई-न-कोई जाति प्रा लिया, 
सर्वत्र मिलती हे । भारतवर्षमें कोयलोंकी कहे. जारि गई ओ 
मिलती हैं । काली कोयलमें--लोग साधारणतः इस दुस सेर 
कोयल कहते हैं--नर और नारी पक्षियोंके रूपमे « बेटी हः 
अन्तर होता है । नरका पर चमकीला काला होता हैजि इ 
ag नीलापन मिला रहता है, परन्तु नारी कोयल कि तरहकी 
दार होती है । दोनोमें नारीही बड़ी होती है । कोषं णतः वे 
विचित्रता यह है कि वह स्वयं अपने sist को नहीं सं" करती ! 
वह किसी अन्य पक्षीके घोंसलेमें अपना अंडा रख देती उस सर 
यह बात यहाँके लोग कालिदासके समयमें भी जानते 'है। द 
भारतवर्षमें साधारण कोयले अपने अंडोंको कौश्रेके a बह घोर 
रखती हैं । इसमें नर भी सहायता देता है; वई T 
कौए के घोंसले at ओर जाता है । जब कोए उसे 
लिए दोडाते हैं तो उनको वह दूर बँहका ले 
उनसे अधिक वेग से उड़ सकने के कारण उसे के 
डर नहीं रहता | इतनेमें नारी कोयल चुपकेसे IEKE 
stat अपनी चोंचमें लेकर उसके स्थानमें अपनों a 


o कोयल कौएसे कुछ छोटी होती है और act 
्रदेशोमिं वसन्त ऋतु के आरम्भसे वर्षाके अन्त ता 
21 अन्य चिड़ियोंसे अपने अंडेकी सेवा 


| X 
[विज्ञान, frat " 


' क्ोयलको संस्कृतमें अन्यपुष्ट भी कहते हैं । इसकी आँखें 
लाल, चोच कुछ धनुपाकार और i AN होती है। 
ae बत और प्रिय होता है 
ती नर कोयल का स्वर ही मधुर ओर प्रिय होता हे । A 
। एक जाति की कोयल इंगलेंडमें भी गर्मीके दिनोमे 
सरका दिखलाई देती है । ये वहाँ अफ्रीकासे पहुँचतो हैं । वहाँ 
RU बहत दिनों तक लोगोंमें इन पक्षियोंके सम्बन्धमें मतभेद 
TH हा । कोई कहता कि कोयल भूमिमें अंडे देकर उसे चोंचसे 
उठाकर किसी दूसरे पक्षीके घाँसलेमें रख आती हे, कोई 
कहता कि वह दूसरे पक्षीके घॉसलेमें ही अंडा देती है । 
परन्तु कुछ वर्ष हुए एक वैज्ञानिकने सिनेमा चित्र खींचकर 
‘fag कर दिया कि कोयल दूसरे पक्षीके घॉसलोंमें अंडा 
देती है । सिनेमा fad स्पष्ट दिखलाई पड़ रहा था कि 
कोयल घासले पर उतरी, एक अंडेको ्रपनी चाचमें उठा 
ति प्रा लिया, वहाँ अपना अंडा दिया, चोचके अंडेको लेकर उड़ 
जारि गईं ओर अन्यत्र बैठकर खा गई | कोयल घोंसले पर कुल 
T दस सेकण्ड रही होगी, परन्तु इसके पहले थोड़ी ही दूर पर 
में ह बेटी हुईं वह घण्टेंसे घात लगाये थी । 
df इंगलेंडमें देखा गया हे कि वहाँ की कोयले कोई साठ 
ल कि तरहकी चिड़ियोंके घोंसलोंमें अंडा देती हैं । परन्तु साधार- 
कोयं णतः वे दो-तीन तरहके ,पक्षियोंके घोसलों को ही पसन्द 
हीं से. करती हें । अंडेसे बच्चा कोई तेरह दिनमें निकलता है। 
देती! उस समय न उसे पर होते हैं और न आंखें ही खुली रहती 
nace | दो-तीन दिनमें वह कुछ तगड़ा हो जाता हे ओर तब 
के धे तह घोसलेके अन्य बच्चों या अंडको गिराना आरम्भ करता 
ह । इसके लिए वह अंडों या बच्चोंके नीचे अपना सिर डाल 
पे aR शरीरको इस प्रकार हिलाता है कि वे एक-एक करके 
जाता ह पीठ पर आ जाते हें । तब वह अपने पर-रहित डेने 
Aa को फेलाकर शरीरको उठाता है और प्रतिद्वन्दी बच्चा या 
के हँस नीचे गिर जाता है। जब तक वह अकेला नहीं रह 


al 
[य ॥ 
TTA 


ता उसे चेन नहीं faa) यदि वह ऐसा न करे तो 
ae वह जी भी न पाये, क्योंकि उसे बड़ी भूख लगती 
: है और वह खूब खाता है। कभी-कभी तो पेट न भरने 
"पर चह इस प्रकार चिज्ञाता हे कि अन्य घोंसल्वोंकी चिढ़ियाँ 
कर उसको खिला जाती हें। एक बार देखा गया कि 


mima] 
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एक बच्चेको पाँच जाति की चिढ़ियाँ कीडे-मकोडे ला-लाकर 
खिला रही थीं। एक दूसरी बार एक कोयलने एक छोटी 
जाति की चिड़िये के घोसलेमें अपना sist रख दिया था । 
उस श्रंडेखे निकले बच्चेको खिलाने के लिए चौदह चिढ़ियाँ 
लगी थीं 

परन्तु यद्यपि कोयलके ad कभी-कभी इतनी सेवा 
मिल जाती हे, तो भी श्रनुपयुक्त चिडियोके घोसलॉमें 
पड़नेसे वे साधारणतः मर ही जाते हैं | 
कोयलकी प्रसिद्ध बोल नुरॉकी बोल दै । नारी कोयळ 
की बोल न इतनी तेज़ होती दै और न भ्रच्छी । 
gaga 
गानेवाली चिड़ियोंमें से सबसे सुरीली gaga है । 


यह प्रायः रातमें गाती हे, परन्तु दिनमें भी कभी कभी गा 
देती है । नर बुलबुल ही है गाता नारी नहीं। जब नारी 


बुलजुज़ .- ; TR 
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.के दिये अंडोसे बच्चे fea आते हैं तो नर अपना गाना 
बन्द कर देता हे । 
शब्दसागर लिखता है--बुलबुल एक प्रसिद्ध गानेवाली 
छोटी चिड़िया हे जो कई प्रकार की होती है और एशिया, 
यूरोप तथा अमरीकामें पाई जाती है । ऊपरकी ओर इसका 
रङ्ग काला, पेट के पास भूरा ओर गलेके पास कुछ सफ़ेद 
'हाता हे । यह प्रायः एक बालिश्त लम्बी हाती है । यह ऋतुके 
अनुसार स्थान का परिवर्तन करती है । इसका स्वर बहुत 
ही मधुर होता है ओर इसी „लिए लोग इसे पालते हें । 
कहीं कहीं लाग इसे लडाते भी हैं । भारतवर्षकी gaga एक 
दूसरी ही पक्षी है। गानेवाली बुलबुल का बुलबुल हज़ार- 
दास्तान भी कहते हैं । 


समाचार-वाहक कबूतर 

ak अ्रगस्त सन्‌ १६३१ की बात हे । उत्तरपुर्वी 
फ्रांसके एक छोटे शहर अरससे छोड़े जानेपर एक कबूतर 
इन्डाचाइनाके A शहर तक पहुँच गया? कबूतर 
वहीं का निवासी था ओर उसे जानबूझकर लोग फ्रांस ले 
गये थे कि देखें वहॉँसे वह अपने सकानतक पहुँच सकता 
है या नहीं । ७२०० मीलका रास्ता ते करना था ओर 
कैसे आश्चयकी बात हे कि छोड़े जानेके बाद कुल 
२४ दिनमें ही वह अपने घर पहुँच गया | इसके पहले 
ओर कबूतरोंने भी आश्चयंजनक कार्य दिखलाये थे, 
,लेकिन इस कबृतरके आगे उनकी कोई गिनती नहीं 
रही । इसके पहिले सबसे दूरतक उड़कर अपने घर आने- 
वाला कबूतर वह था जो अमेरिकाकी राजधानीका रहने 
वाला था ओर ब्रुकलिनसे, जो २२०० मीलकी दूरीपर है, 
छोडे जाने पर घर पहुँच गया । इसके पहिले दुनियाका 
सबसे दूर तक उड़नेवाला कबूतर वह था जो ग्रमेरिकाकी 
फ्रौजका पाला हुआ था; और वैन्सबोरोसे छोड़े जानेपर 
२१०० मीलपर स्थित अपने घर सैन-अ्रनटोनियो पहुँच 
TAT | परंतु चाहे २ हजार मील हो, चाहे ७ हजार, चाहे 
कम, आश्चयं तो यह है कि इतनी दूर ले जानेपर कि उसके 
मकानका नामो-निशान भी न दिखाई पडे वह केसे अपने 


श्र 
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ड -a कट 
घर की ओर उढ़ सकता हे, यद्यपि ऐसी जगहपर ay aa 
ऐसी नहीं रहती जिसकी वह पहचान कर सके | am 
विज्ञानके सहारे मजबूत जानवर पैदा करना हो तब तो, 
दूसरी है, परन्तु जब लोग यह चाहते हैं कि अधिक, 
दूरसे घर पहुँचनेवाले कबूतर पैदा किये जायँ तो पता; पर वे. 
लगता कि क्‍या उपाय किया जाय । कोई अभी इतना. 
नहीं जानता कि कबूतरोंमें वह शक्ति कहाँसे ्राती हे कि क्यों £ 
वह अपने घरका रास्ता पहचान “सकते हैं। कुछ लोग. में बन्द 
आज भी कहते हैं कि यह कोई विशेष शक्ति नहीं है।। जाकर 
मतावलम्बियों में से मिस्टर टामस रॉस हैं। ये aay तक २ 
एक फौजी अफसर हैं । इनका कहना है कि कबूतर के घरे = 
सिखानेके कारण ही अपने घर पहुँच जाया करते! दे 
कबृतरोंको शुरूसे ही सिखलाया जाता हे कि जब at ( और 
अपने WEI लोट आयेंगे तो वहीं उनको खाना मिले कह स 
इसीसे वे अपने ग्रहेपर लौट आया करते हें । जब वे। कोई प 
होते हैं और बच्चे पैदाकर सकते हैं तब ag की ओर र पडता 
आकर्षण बढ़ जाता है क्योकि कबूतर एकखीगामी हे भोर च 
है और अपनी गृहस्थीसे बहुत प्रेम करता है lT दूरीपर 
जब उसके बच्चे हा जाते हैं तो वे सबसे दृढ़ w हुई च॑ 
उसके अड्डेसे स्थापित कर देते हैं। और चूँकि कू FAK 
माँ और बाप दोनों अन्डेको बारी-बारीसे सेते हैं इसा. m 
agit उन कबूतरोंके लिये उनकी सारी दुनिया है | as 
जैसे चुम्बक कुतुबनुमाको अपनी ओर खींच लाता है T 
तरह यह अड्डा उनको खींच लाता है चाहे वे कहीं भी | ह 
मिस्टर रॉसका कहना है कि खाना, atta और बच at 
प्रेम, ये तीन चीज हैं जो कबूतरोका घर पहुँचा al जन) 
घर पहुँचनेकी शक्ति सच पूछा जाय तो arg गी 
ही नहीं । यह तो केवल बार-बार | 
आती हे। y Ra 
. _ मिस्टर.रॉस चाडे कुछ कहें ओरोंका कहना ef 
पहुँचनेकी शक्ति विशेष शक्ति है ओर मिस्टर 
शक्तिके केवल तीन मुख्य अंग बतलाये हैं | उन्होंने 
अस्तित्व न होनेका कोई प्रमाण नहीं दिया है | 
कहना है कि प्रत्येक शक्ति बड़ी जटिल होती 


[ विज्ञान न, दिसम्बर 
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होई ३ | इसमें कोई भी शक नहीं करेगा कि कबूतर अपने घर इस दर्णासंकर हे. जो लोग योरपसे पैलेस्टाइन धर्मयुद्ध करने 
am लिये आता है कि वहाँ भोजन खी और बच्चे उसका गये थे वे सुलतान नुरउद्रीन मोहम्मटकी विता जान 


res 


Val; स्वागत करते हैं ; और यह भी सही है कि कबूतर वेवकूफ़ वाले कवतरोंमेंसे दो-चार पकड लाये À । gaa वादशा 
च भी होते हैं । उन्हें बड़े धर्यसे सिखाना पड़ता है कि छोइने- और भारतवर्षके कब॒तरोंका खुन अमरीकाके लोटू? कबूतरों 
पता) पर वे सीधे Seat Hy परही जाय । परन्तु इन सब बा्तोके में आज दोड रहा है । इन्हीं Cale आजके कवृतरमे 
इतना. सच होते हुए भी यह कोई अभी नहीं बता सकता कि बला, नेत्रशक्ति और धेय आया 
है कि क्यों ote कैसे ऐसा कबूतर जिसे लोग उसके घरसे पिंजरे ( ३ ) इनके सिखलानेकी रीति यह दे-र्ज्यो ही 
| लो. में बन्दकर. और फिर मोटरकार, रेलगाड़ी ओर जहाज़में ले कवूतरके पर निकल आते हैं और वे थोड़ा aga उड़ने 
A जाकर हज़ारों मीलकी दूरीपर छोड देते हैं केवल २० सेकंड योग्य हो जाते हैं स्याही उनको केवल ag पर ही खाना 
mie तक मँडराकर सीधे अपने घर की श्रोर ५० मौल प्रति श्रधिकतर मटर और मकई, दिया जाता है । जब कबूतर छः 
र क्रे. घण्टे की वेगसे उड़ चलता है । सप्ताहका हो जाता है तो उसे aga बाहर निकालते हैं, 
कर! देखी हुई ज़मीनके ऊपर, और थोडी दूरसे छोडनेपर, और फिर भ्रु के दरवाज़ेमेंसे भीतर लाकर उसको तुरन्त 
a (और ज़्यादातर कबूतर इसी तरह छोड़े जाते हैं) लोग मटर और मकई देते हैं । यह कार्यक्रम कई दिनों तक जारी 
मिले कह सकते हैं कि कबूतर तबतक मँडराता है जब तक उसे रकखा जाता हे जिससे कबूतर श्रच्छी तरह सममले कि 
वे। कोई पहचाना हुआ पेड़, तालाब या मकान नहीं दिखाई श्र के भीतर घुसनेसे उसको खानेको मिलेगा | उसे अड्ड के 
ऊ Wal और इसके दिखाई पढ़ते ही वह सीधे अपने घर की बाहर कभी भी कुछ खानेको नहीं दिया जाता और जब वह 
मी है शरोर चल पड़ता है । लेकिन हर साल सैकड़ों कबूतर इतनी भ्रइ के पास बाहर रहता है तो टीनकी कटोरी में मटर और 
vg दूरीपर ले जाकर छोड़े जाते दें जहाँसे उन्हें कोई भी जानी मकई खूब खड़-खढ़ायी जाती है जिसमें ag आवाज 
` हुई चीज़ नहीं दिखाई पड़ती और कहना ही पड़ता है कि सुनकर तुरन्त अड के भीतर घुस राये | 
/ कबूतरोमें घरका रास्ता पानेके लिये कोई विशेष शक्ति है । जब वह १२ स्ताहका हो जाता है तो sa ay से 
|. ग्राजसे हज़ारों वर्ष पहिले भी लोग कबतरकी इस थोडी दूरपर छोड़ दिया जाता है, ओर ag भीतर मटर 
rài | शक्तिको जानते थे और तभीसे लोग इसके पीछे पडे हैं। और मकई जोरसे खद़खढ़ाई जाती A वह दो चार सेकन्ड 
ad लकिन वैज्ञानिकों और कबतर-बाज़ोंकी आज भी यह भेद तक इस आवाजको घ्यान से सुनता है औ्रौर तब भ्रइ में घुस 
y हाथ नहीं लगा है । तो भी ऐसा जान पडता है कि आता है | दिन-पर-दिन वह अधिकाधिक दूरीपर छोड़ा जाता 
ब्लोग इस भेदके जाननेके बहुत निकट ग्रागये हैं क्योंकि कुछ है और इस प्रकार उसे अड्ड में घुस आनेकी आदत पढ़ 
। विशेष बातों का हमें पता लगा हे । ये नीचे गिनायी जाती है । जब स्थीके साय रहनेका समय आता है, और 
जाती हैं | फिर पीछे जब बच्चे पैदा हो जाते हैं तब उसे शिक्षा alas 
|. (५) सब कब॒तरॉमें घर पहुँचनेकी शक्ति नहीं होती । परिश्रमसे दी जाती है । कबृतरके तब बार-बार वाइरसे छोड 
_ यह शक्ति केवल एक विशेष जातिके कबूतरोंमें ही होती है। कर यह अच्छी तरह दिखला दिया जाता है कि उसी अडू के 
à | इस जातिका नाम हम “लोटू” कबूतर रख सकते | भीतर वह अपने स्त्री-बच्चोंको भी पायेगा जहाँ उसे बराबर 
/ (२) सिखलाने और नसलके gata लोटू कबू- भोजन मिला करता है। कबूतरबाजोमें जब कभी बाज़ी 
Hat TÄ खूब दूरसे लोट आनेकी शक्ति पिछले दो चार सौ aa लगती है तो वे विशेषकर ऐसे on र 
, , ¢ TET बढ़ा ली गयी है । अमरीका का कबूतर योरपके जंगली करते हैं जो किसी स्त्रीके प्रेममें फॅसे रहते हैं या जिनके छोटे 


कबूतरोका वंशज हे, लेकिन सच पूछा जाय तो. यह बडा बच्चे होते हैं । 
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* जहाँसे कबूतर छोड़े जाते हैं वहाँले अपने घरतक 
कबूतर सीधे नहीं उड़कर जाते | बीचमें कहीं ऑँधी चलती 
हो या कहीं कुदरा पड़ता हो ता वे चक्कर काटरकर जायेंगे | 

( ₹ ) साधारणतया वे अँधेरेमें नहीं उडते । यह ठीक 
भी है। जो कबूतर दिनभर xo मील प्रति घंटकी तेज्ञीसे 
उड़ता रहे उसे रातभर आराम करना ही चाहिये और 
दूसरी बात यह हे कि कबूतरका जानी दुशमन उल्लू रातमें 
ही निकलते हैं ( यों ता वे उल्लू भी इसके जानी दुश्मन 
हैं जे; बन्दूक लिये सभी उ६ती चीज़ोंपर धायँ-घायँ गोली 
दारा। करते हैं ) । 

( ६ ) 'लोटू? कबूतर साधारणतया आठसे दस वर्ष 
तक जीता हे । परन्तु कुछ कबूतर इसके दूने दिनों 
तक जीते रह जाते हैं । उड़ने और बो उठानेकी शक्ति दो 
asa पाँच वर्ष तककी आयुमें सबसे अ्रधिक रहती है | 

.( ७) यह जरूरी नहीं है कि उनको लगातार अपना 
घर दिखाई पड़े तभी वे घर पहुँच सकें | सारजन्ट स्मिथके 
पास एक फौजी कबूतर था । थोड़ी qa छोडनेपर यह 
कबूतर वक्तसे लोटकर किले पर नहीं आया । कई दिनों 
बाद विचारा पैरसे चलता हुआ आया । बीचमें उसे किसी 
ने पकड़ लिया था, जो चाहता था कि कबूतर उसके घर 
R, ओर इस विचारसे उसने इसके पर काट डाले थे । 
लेकिन कबूतर घर पहुँच ही गया । 

( ८ ) कबूतरोंके कान आदमीके कानकी तरह होते 
हैं । उनमें भी वैसी ही चक्करदार नली होती है। कुछ 
लोग समकते हैं कि कबूतरोंके घर लोटनेकी विशेष शक्ति 
इन्हीं कानको नलियोंमें रहती हे, क्योंकि यदि इन नलियों 
में घाव हो जाय या कबूतरके कान बन्द कर दिये जायं तो 
फिर वह घर नहीं ज्ञोट सकता | 

९ ९ ) सभी कबूतरोंकी, ओर विशेषकर लोटू कबूतर 
की, दृष्टि बड़ी तीब्र होती हे । प्रयोगों से पता लगा हे कि 
आदमीकी अपेक्षा कबूतर कई गुनी अधिक qa देख 
सकता है. ` - 

( १० ) बेतारके तारकी लहर से कबूतर चक्करमें पढ 
जाते हैं । बार-बार देखा गया हे कि अगर कोई बेतारके 


र्थ 
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तार भेजनेवाले स्टेशन उनके रास्तेमें पढ़ जॉय तो खूब ६ 
कबूतर भी घबराकर रास्ता भूल जाते हैं | बार C 
देखा गया है कि ऐसे स्टेशर्नोसे छोड़े गये कबूतर उस & © 
तो केवल २० मिनटतक मैंडराकर अपने घर चल देते 


जब वहाँकी मशीन बन्द रहती हे, परन्तु मशीनके E किय 
होते ही बेचारे घंटों तक मैंडराया करते हैं ska, ६९ 
फिर जमीनपर ग्रा जाते हैं । की 

इतनी बातोंका तो पक्का पता है । बाकी बातें केक. >> 
agua ही जानी जा सकती हैं । मिस्टर स्टेडसनने ए. 7 
नया सिद्धान्त बनाया हे । इसके सममनेके लिये हमें इ a 
अद्भुत कबूतरपर ध्यान देना चाहिये जो फ्रांससे धो D 
जानेपर इन्डोचाइना पहुँच गया । इस कबतरको माहे ः 
बन्दकर जहाजकी पेंदीमें रखा गया था, ओर जहाज हिर a 


स्तानका चक्कर लगाता लाल समुद्र और भूमध्यसागर ए 
करता हुआ फ्रांस पहुँचा था । यह कबूतर रास्ता देख fF. 
हुआ तो गया नहीं था ओर अवश्यही छोड़े जानेपर ७२० 
मील की दूरी से अपने घर वह नहीं देख सकता था; वो इस. 
बात Waal ग्रसम्भव थीं | 

मिस्टर स्टेडसनका कहना है कि हो सकता है। gy 
कबतरके कान बिजलीके कुतबनुमाकी तरह काम देते है|. चिटि 
मिस्टर स्टेडसन कबूतरोंके बारेमें कुछ नहीं जानते । a जोरा 
बिजलीके कुतुबनुमोके वे पक्के उस्ताद हैं। उन्होंने पूरी ' 
मिसाल दी है कि जब लिन्डबर्ग हवाई जहाज़से अकेले a समा 
कर अमरीकासे पेरिस जा रहा था तब उसने एक फ अपने 
कुतुब्रनुमा अपने जहाज़में लगा रखा था । जहाजकी किँ हुए ब 
बदलते ही इस कुतुबनुमेसे उसे पता लग जाता था किं देते ! 
किधर जा रहा है । अब अगर कबूतरके कान इन ब्त मिनर 
की तरह हैं तो जब कबतर जहाजको पदीमें फ्रॉस जा 
था तो वह याद करता गया होगा कि वह किंस का 


जा रहा था, और फ्रांससे छूटनेपर उलटी दिशामें फोजमें 
वह घर-पहुच गया. हांगा । के ७' 

है तो यह बड़ा सुन्दर सिद्धान्त । परन्तु इसके“. क्योंकि 
होनेकी कोई विशेष सम्भावना नहीं मालूम होती! * को सा 


बार-बार इस सिद्धान्तको अपने सामने रखकर प्रयोग * बाई 


[ विज्ञान; दिम्सबर, tt 
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कुछ विशेष पक्षी 


~ 
Bt पड़ेंगे, तब कहीं पता चलेगा कि यह सिद्धान्त सच्चा है या 
te झूठा | 
पक इधर वैज्ञानिक लोग जबसे पेसे सिद्धान्तोपर बहस 
है किया करेंगे TAG कबूतर अपने आश्चर्यजनक कामका उदा- 
È हरण कदाचित अधिकाधिक मात्रामें दिखलाया करेंगे । उन 
p की उपयोगिता दिनपर दिन बढ़ती जा रही 2 । हज़ारों ad 
पहलेसे कबूतर लड़ाईके कासमें आता रहा है, शांतिके 
केक दिनॉमें ae इस कौँमके श्रतिरिक्त मनुष्यकी जान बचाने 
: 1 और विद्या के प्रचार करनेके काममें भी सहायता देता है । 
[म ३ 


। इसके अतिरिक्त श्रमेरीकामें कबूतरोंके दौढ़का नया खेल 


S चल निकला हे । हालसें कबूतरोने समाचार पत्रोंकी नोकरी 
मा कर ली हे, और दूर स्थित स्थानासे समाचार और चित्र 
हि सम्पादकोंके पास रेलसे भी शीघ्र ara हैं । 
A; कबृतरबाज़ी श्रमरीकामें इन दिनों इस ज़ोरसे फैली है 
देख कि चार मासिक पत्रिकायें केवल इसी विषय पर निकलती 
OW हैं। सन्‌ १३३३ में ९९० AF कबूतरोकी हुई' थीं और 
3 70 इस में १२ लाख से ज्यादा कबूतरोंने भाग लिया था | 

; | पिछले महासमरमें देखा गया कि कबूतर गोली चलते 
a में भी चिट्ठी पहुँचा दिया करते थे और ३० प्रतिशत 
१९ चिटिठ्याँ ठिकाने पहुँच जाती थीं । तभीसे कबतरोंका पालन 
लेक. ज़ोरोंसे बढ़ा । न्यूयाक ईवनिज्ञ जनरल? ने कबूतरोंकी एक 
नि 5 | पूरी फोज पाल रखी हे । जहाजी खबरोंके भेजनेके लिये इस 
ले समाचार पत्रके संवाददाता जब जहाजपर जाते हैं तो 
$ ऐ अपने साथ कब्तर ले जाते हैं और वहाँ पर बाहरसे आये 
क्रि हुए बड़े लोगोके फोटो और समाचार इन्हीं कबतरॉसे भेज 
कि देते हैं। रास्ता १७ मीलका है और कबूतर कुल १२ 
बः मिनरमें खबर ले आते हैं । प्रतियोगी समाचार पत्रोके पास 
a कहीं दो घन्टे बाद समाचार मिल पाता दै, और इस तरह 


से 'न्यूयाक इवनिङ्ग जनरल? को बड़ा फायदा रहता है । 
फौजमें हरएक जगह Gayl कबूतर पाले गये हैं । न्यूयाक 
क ७७ नं० वाले बटेलियन कबतरोके बड़े अनुग्रहीत हैं 
a क्योकि एक कबूतरके छावनीतक खबर पहुँचानेपर ही उन 

की सहायता मिली और उनकी जानें बर्ची । इस कबूतरने 
' लबाईमें १२ बार पहले भी समाचार पहुँचाया था । श्रस्तमें 


E ९८ संख्या ३] 


बैरोकी गोली इसकी टॉगमें लग गई और टॉग कट गईं | 
परन्तु टॉग टूट जानेपर भी यह बहादर छावनी तक पहुँच 
ही गया, और समाचार नोर्गोका मिल गया। इस R- 
लियन के लोग इस कबृतरका अपनी जानसे भी अधिक 
प्यार करने लगे और उसका बढ़ा आदर करने लगे । एक 
दूसरे कबृतरकी बात है कि एक बसका टुकड़ा लग जानेसे 
श्रॉख फूट जानेके बाद भी वह भ्रपने ug तक पहुँच 
गया | 
शायद इन सब बौर्तोको देखते हुए यह कहना कि 
कबूतरोमें बहादुरी नहीं होती बहुत कृतम्नता होगी | लेकिन 
यह बात माननी पड़ेगी की कबृतर इतना जिद्दी होता 
हे कि घायल होनेके बाद बहादुरीके बदले शायद fitz 
ही के कारण श्रपने ngas पहुँचता है । लेकिन चाहे 
ज़िद हो चाहे बहादुरी, फौज उनके ब्रिना अपने काम चलाने 
का इरादा नहीं रखती । फोजने तो अब इन्हें रातमें Sear 
भी सिखा लिया है । agian श्रन्धेरेमें र३खा जाता है और 
कबूतर शामके बाद ही बाहर निकाले जाते हैं। अड पर 
रोशनी जला दी जाती है । कबृतरोंको Gata कुछ खानेको 
नहीं दिया जाता | छोड़नेपर वे सीधे aga पहुँच 
जाते हैं जहाँ उनको खानेको मिलता है । इस तरह धौरे- 
धीरे वे रातमें उड़नेमें भी होशियार होते जा रहे हैं। जरः 
मनीमें तो कब्‌तरॉका सिखानेक लिये एक विशेष कालिज 
खुला है । वहां इन कबूतर्रापर एक खास किस्मकी ज़ीन 
कसी जाती दै. जिसमें एक छोटा सा फोटोका कैमरा क्या 
रहता है । इस केंमरेमें ऐसा कल लया रहता है जिससे 
बार-बार फोटो उतरत रहते हैं । इस तरहसे कबूतर और 
भी उपयोगी हो जाता हे । इस प्रकार कबूतर जो कि 
शान्ति की मूर्ति समझा जाता हे लडाईके कामके लिये 
तेयार किया गया है, यहाँ तक कि सरकारने यह भी सोचा 
है कि जितने कबृतरबाज़ हैं उन्हें अनिवाये रजिस्टरी 
करानेका कानून बना दिया जाय जिससे उनके भी कबतर 
काममें लाये जा सक | 
लेकिन शान्तिमें भी कबतर्रोकी उपयोगिता बढ़ती जा 
रही है । समुद्री मछली मारनेचाले मर्जाइ अपने साथ 
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कबूतर ले जात हें जिसे घे विपत्ति पड्नेपर संदेशा ar 
कर घर भेज देते हें। जंगलके सरकारी चौकीदार श्राग 
लगनेपर इन्हींके द्वारा मदद मेंगाते हैं ओर जिन उड़ार्कोके 
पास बेतारफे तारका सामान तैयार नहीं रहता व अपने 
साथ कबतर रखते हें कि कठिनाईके समयम व उनवक्वारा 
सहायता मँगा सके । ऐसे कबूतरोंके भ्र में एक बिजलीका 
खटका लगा रहता है जिसमें कब॒तरोंके बैठते ही घंटी बजने 
लगती 2 और लोगोंको पता चल जाता हे कि कबृतर 
आया है | 
कबतरोंकी उपयोगिता ओर भी बढ़ जाय यदि लोग 
बाज़की सहायतासे शिकार करनेकी आदत छोड़ द, Ae 
i उन लोगोंमें भी ज्ञरा सी ग्रक़ल आजाय जा बेमतलब ही 
सभी उडती चीज़ोंपर बन्दूकका निशाना ज़रूर लगा 
देते हैं । कवूतरोकी कोई भी बड़ी दोड ऐसी नहीं हुई है 
जिसमें एक दो क्रबृतर गोलियोंसे घायल न हुए el 
इसी कारण ऐसी AAA बहुतसे कबूतरबाज़ अपने 
$5 अच्छे कवूतरोका नहीं भेजते । अमरीकामें अच्छे लोटू FT: 
` तरोंके दास ४०) से १००) तक मिल गये हैं। बाज-बाज 
कबूतरोंके दाम तो २०,०००) तक मिल .गये हैं । कबूतरोंके 
सिखानेमें भी बहुत समय लगता हे । इससे समझा जा 
j सकता है कि कबृतरबाजोंको कितना क्रोध आता होगा 
| जब उनका कोई अच्छा कबूतर गोली या बाज़से घायल 
हो जाता होगा | कबूतरके विषयपर जा मासिक पत्रिकायें 
निकल रहीं हैं उनमें बराबर चेष्टा की जा रही हे कि लोग 
इस बातको समझ ले ओर कबूृतरोंका शिकार करना 


छोड द । 


E 
पक्षियोंके संबंधमें कुछ रोचक बातें 


पक्षियोंके बिना संसार कितना सूना लगेगा ! उनके 
सुंदर रूप, विविध रंग, और उनका प्यारा चहचहाना या 


हैं । बे उपग्रोगी भी हें । 
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गाना कितना भला जान पड़ता हे। उनके बिना संसार) | तब पः 
बहुत उदास लगेगा । इले वह | 
परंतु हमारी चिड्डियाँ केवल सोदर्य की वस्तुएँ ही नहा नहीं ' 
यदि छोटी-छोटी कीड़े-मकोड़े खाने पवास दै 
चाली चिड़ियाँ दिन भर परिश्रम न किया कर तो ये कौरे. Te? 
मकोड़े हमारे फसल का सत्यानाश कर दें। फिर, g २1 १ 
आदि पक्षी मरे जंतुओं को खा न जाया करें तो agg हि ॐ 
सड्नेसे वायु दूषित हो जाय । कि w 
पक्षियों का विकास staal से हुआ हे और इसमें क T E ' 
करोड़ AT लगे हें । इस बात का प्रमाण भूमिमें दबे ग्रति ss 
प्राचीन ओर अब लुप्त हो गये एक पक्षीसे मिलता हे | al 
पक्षी का नास लोगों ने अब आर्किऑपटेरिक्स रख दिया ह; ee 
जिसका अर्थ हे आपविहंग ( आप= भ्रति प्राचीन)! भसे भी 
ऐसा एक पक्षी बवेरिया सें पत्थरों के भीतर दवा मिला थली हें 
और वह अब लंडनके स्यूज्ञियममें हे । दूसरा RR होता 
म्यृज्ञियममें हे । इस पक्षीमें विशेषता यह थी कि चिना किंग 
छोटा और . अतीच्ण थां, और भीतर १६: दाँत थे ! सहा होग 
छिपकिली की तरह पंछ होती थी ओर पंखमें Fale का 
तरह अंग होते थे जिनके सिरेपर चिड़ियोके पंजा की तईहिसाब से 
नख होते थे | इस प्रकार यह ग्रार्घविहंग बहुत-कुछ Rag ' 
की तरह था, परंतु इसके पंख की छाप पत्थरमें ऐसी स/चिढ़ियों ब् 
थी कि निःसंदेह यह जंतु पक्षी at । lafat 
प्राणी-संसारमें केवल पक्षियों को ही पर ओर पनिकला ह्‌ 
होते ९ वे दो-ही 
चिड़ियों का पर धीरे-धीरे जीण शीण हो जाता है के लिए २ 
इसलिए समथ-समयपर सब चिड़ियों का पर मर जाप 
करता है और उसके बदले नवीन पर उग आता है! है| सभो 
पक्षियों में प्रति वर्ष पर रता और उगता है, किसी BAIT लगर 
adi दो बार; कुछ चिद्वयो का सब पर एक साथ ही महए परप 
है, यहाँ तक कि उनका उड़ना या निवास-स्थानसे 2. 
निकलना असंभव हो जाता है । ऐसी चिड़ियाँ, जब" | 
पर फिर नहीं उग आता, कहीं छिपी पड़ी रहती हैं। 
बहुत-सी चिढ़ियोम पर धीरे-धीरे रता रहता है और 
पर उगता रहता है । पेनग्विर्नामे सब पर एक साथ 


[ विज्ञान, दिसम्बर, ११ 
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E 
सार। | तब पक्षी बहुत भदा और गंदा लगता हे । पर भरनेके 
सार) : - ; 
ga वह खूब मछली खाता है । फिर, जब तक नवीन पर 
नहीं ग नहीं आता वह ससुद्रमें नहीं घुसता | तब तक वह 
Ea l 


वागे प्रवास हां करता द ब्र 
इ. ` परो के रंग कुछ विडिय़ोंमे aga चटक होते हं । साधा- 
ए, ए रंग पक्के होते हैं, परंतु एक चिड़ियेसें यह रंग पानी 
= ने से धुल जाता दे । कुछ बंद में रंग किर चढ़ जाता है 

mith रंग-उव्पादक पदार्थ शारीरके भीतर से निकलता 


al [हता है | k 
A बहुत-सी चिड़ियाँ खूब तेज़ उडती < | ain तीस- 
t > ss ७५ fi . . A a 

p [तीस मील प्रति घंटेके हिसावसे उडत है, हंस जातिकी 
छ चिडियाँ. पचास-पचपन मील प्रति घंटेके वेगसे उड़ती 


र र = 
15 और बतासी नाम की छोटी चिड़िया तो सत्तर मील प्रति 
उड़ती है । कुछ चिड़ियाँ बहुत तेज़ दौड़ 


ged भा तज्ज 
ead हैं, जेसे gaai, जिसका एक-एक पंग पचीस फुट 
We होता है । छोटी चिड़ियों में हमारा कोड़िक्ला ( अंग्रेज़ी 


Rana किंगफिशर ) भी बहुत वेगसे दौड़ सकता है । सबने 
kay होगा कि बत्तखों का चलना बड़ा भद्दा लगता हे । 
Mra कारण यह है क्रि बत्तखों का पेर शरीर के कद्र के 

Wea से पीछे रहता है । इसलिए वे बार-बार गिरती-सी 
रंगादिखाई पडती हैं । परंतु diè पीछे रहनेके कारण ये 
| (चिड़ियों बहुत तेज़ तैर- सकती हैं । सबसे निराली चाल 

पैनग्विनों की है । वे तो ऐसे चलते हैं जैसे पेर में फोड़ा 
` निकला हो और चलनेमें बहुत कष्ट होता हो | एक पगमे 
वे दोही चार इंच आगे बढ़ते हैं । परंतु जब जान बचाने 
1 है के लिए भागना होता हे तो वे पेटके बल लोट कर अपने 

ATS भूमि ठेल-ठेल कर काफी तेज़ीसे भागते हैं । 

1 सभी ने देखा होगा कि चिडियाँ अपने श्गारमें बहुत 
केपी'समय लगाती हैं । यह काम वे किस प्रकार कर पाती हैं 
महस पर एक लेख एक बारके विज्ञान में छुपा था । उसे हम 

बगीचे saa करते हैं । 
ad पक्षियोंकी शङ्कार सामग्री 

| का भूखा मनुष्य अपने शरीरकों चमकानेके लिए 

“ern रंग पोतता है ओर. गुदवाता है, देल लगाता è 

gr ४८, der 2 ] 
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COC गाना या 


ZAZA लगाता दे, साचुन लगाता दे, पाउडरका sain करता 
है । फिर वह बार्लोपर नाना ग्रकारके स्निग्ध पदाथर लगाकर 
कंची करता टे और सजता 21 इसी प्रकार पश्चिगग भी 
पने सौन्दर्यका बनाये रखनेके लिए विशेष सामग्रीका 

उपयोग करते हैं । 

aaate पंखोंपर एक विचित्र-सी चमक होती a 
पानीमें, कचड़में, घूलमें लोट-पोट कर भी फिर ज्योकी-त्यों 
स्वच्छ, चमकीली तथा स्निग्ध निकल आती है । क्यों? 
आपने देखा होगा कि वे पानीमें नहाकर फिर किनारेपर 
wai हो कर शरीर धुना करती हैं। A अपने सारे 
शरीरका छोटा-बडा एक-एक पंख साफ करती हैं, आर फिर 
अपने सिरको सारे शरीरपर रगढ़ा करती हैं । उनकी पूँछके 
निचले भागमें कुछ छोटी-छोटी ग्रन्थियॉमेंसे एक प्रकारका 
चमकदार तेल-सा निकला करता है। वे उसको श्रपने 
सिरपर लगाकर सारे शरीरपर चुपड़ा करती हैं । इसीसे 
उनके पंख फिर चमकने लगते हैं । 

कई पक्षियोके पास कंघी भी होती हे । उल्लुके एक 
Ga नखका निचला भाग दॉँतीदार होता दै; वह उससे 
अपने सत्र पंख सँवारता हे और अपने देह पर लगे मैलको 
साफ़ कर लेता है । 

कई पक्षी पाउडरका उपयोग करते हॅ; जैसे कबूतर 
ओर बाज़ । उनके कुछ पंख ऐसे होते हैँ जो बड़े होकर 
कंड हीले हो जाते हैं । वे उनको उखाड़-उखाद़ कर चबाते 
हैं और अपने सब शरीरके TAIN उसका पाउडर चुपढ़ लत 
हैं या शरोर धुनते समय वे आप।से-आप कड़क कर धूलिक 
रूपमें बिखर जाते हैं । यही पंखॉकी कान्तिका कारण हाता 

। इसको पक्षरज कहना चाहिये । पक्षरजका सबस सुन्दर 

दृष्टान्त तितलीके रंग-बिरंगे पंखोपर देख लीजिये । अन्य 
पक्षिण भी कुछ अपना उपाय रचते हैं; पर उनका अभी 


दूरा-पूरा अजुसंधान नहीं हुआ है 
स्वभाव 


ai बड़ी लड़ाकू होती हैं ! गोरेयो को लड़ते 


छु चिडि 
z होगा । एक गौरैया मेरे हजामत बनानेके 


हुए सभी ने देखा 
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^दपंण में अपने प्रतिबिंब से घंटों लड़ा करती थी । बहुधा 
दपंण के पीछे भी जाकर देख आती थी। वहाँ कुछ न 
मिलनेपर भी वह सामने आ जाया करती श्रौर फिर लड़ना 
आरंभ कर देती | मेनाएँ भी आपसमें खूब लड़ती हैं; लड़ते 
समय कभी-कभी वे अपने काम में ऐसी मस्त रहती हैं कि 
कोई उन्हें चाहे तो पकड़ ले | कुछ चिड़ियाँ अपने प्रतिद्वंदी 
का सिर भ्रपंनी ata से फोड़ डालती हैं । जावा की बयाएँ 
विरोधी का पैर काट लेती हैं । हंस और कबूतर बेरी को 


अपने पंखसे मारते हैं । कुछ चिडियोमें डैने की agit” 


व्याधनख निकला रहता हैं जो तेज़ और मज़बूत होता है । 
“दक्षिणी अमरीका में एक चिड़िया होती है उसकी यह हड्डी 
चाकू की तरह धारदार होती हे । 


ag चिड़ियाँ अपनी ही जाति की अन्य चिड़ियों को 
मार कर खा जाती हें । उत्तरी अमरीका का एक उल्लू 
अन्य छोटे उल्लुओं को मार कर खाया करता हे । एक 
जाति की चील पास-पड़ोस के चीलों के बच्चों को ले भागती 
है ओर खा जाती हे । 

परंतु सभी चिढ़ियाँ अपने बच्चों की रक्षा बड़ी तत्परता 
से करती हैं और उनके लिए श्रपनी जान तक दे देती हें । 


प्रवास 


_ बहुत-सी चिड़ियाँ जाड़ेमें या गरमीमें अपना देश छोड़ 
अन्य देशमें चली जाती हैं । इसी को प्रवासःंया देशांतर- 
गमन कहते हैं । कुछ चिढ़ियाँ तो हज़ारों मील दूर निकल 
जाती हे, परंतु कुछ थोडी ही दूर जाती हे । देशांतर जाने 
चाली ARa बहुधा बहुत ऊँचाई पर उड़ती हैं और 
अकसर उनको रातमें भी seat पड़ता है । 


ऐसा भी देखा गया हे कि देशांतर जानेवाली चिड़िया 

समुद्र पार करते समय प्रतिकूल वायु या अन्य किसी 
कारण से थककर चूर हो जाती हें और किसी जहाज पर 
विश्राम करनेके लए टूट पड़ती हैं । एक बार एक जहाज 
पर इतनी चिड़िया उतरीं कि जान -पड़ा जैसे बादल गिर 

कर आ गया हो। वे. बहुत सूखी और: प्यासी थीं । कुछ 


तो जहाज़ पर पढ़े समुद्री पानी को पी गयीं और उसके 


श्प 


> 
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खारेपन के कारण मर गयीं। जहाजियों ने यह, 
उनको मीठा जल और कुछ आहार लाकर दिया 
चिढ़ियाँ खा-पी कर संतुष्ट हो गयीं ओर उन्होंने 

कर लिया तो उड़कर फिर अपना रास्ता पकड़ा । प = 
चिडियाँ जहाज पर ही रह गयो और जब जहाज . 


a + ` नहीं 
2 उड़कर वहा mi S 
निकट पहुँचा तो उड़कर वहाँ चली गयीं । Lo 


प्रवासी ARA के पेरोंपर नंबर पढ़ी अल्युमिनिक ्रधिक 
पद्टियाँ लपेट कर पता लगाया गया है कि चिडियी péi 
लिए कहाँ से कहां जाती हें । इस प्रकार पता amia शमि 
अफ़रीका की कुछ जाति की चिड़िया gras तक पहुँच मा 
हैं । भारतवर्ष - की अधिकांश प्रवासी- चिड़िया ary T 
जाती हैं ; बैकाल मील, टंगुस्का, स्लैवगोरॉड, टोर, £ 
आदि स्थानोमें भारतसे छोड़े पक्षी पकड़े गये हे न पड 
aya जो बीकानेर में छोड़ गये थे जरमनीमें जा ह. 
यदि वे सीधे भी गये होंगे तो सबने ३६०० मौल | i 


की होगी । 4 
बनाने अर 


देशांतर जानेवाली चिड़िया जहाज़ों को सूचन, अथि 
वाले प्रकाश-स्तंभों के प्रकाश की ओर रातमें उसी? 
आकर्षित होती हें जिस प्रकाश दिये की ओर © 
संभवतः वे सममती होंगी कि जब प्रकाश है तो वहां। _ 

हम 

होगा । पहले बहुत-सी fafsat इन प्रकाश-स्तंभोके हिल 
मर जाया करती थीं, क्योंकि वहा कहीं ठहरने को खान 
मिलता था, और तीब्र प्रकाश से निकलने पर शं जिनके 
हो जाने के कारण उनको अपने मार्ग का ज्ञान न रह अपने पा 
था । परंतु अब बहुत से ग्रकाश:स्तंभों के चारों F = 
fais बैठने योग्य चब॒तरा या ओर कुछ बना (सा करर 
है । रात को चिडियां वहीं बैठ जाती हैं. और सबेरा aig 
पर वे फिर आगे बढ़ती हं। 3 j 

एक दिनमें चिड़ियाँ कितनी दूर तक उड़ जा aw ` 
इसकी भी Sra की गयी है । स्वभावतः यह इसपर , 
है कि चिडिया कौन-सी है । यह - इस पर भी गिभ 
ऋतु और वायु अनुकूल है या नहीं | टिकरी नामके : 
चिड़िया (Aaa नाम कूट ) प्रत्येक दिन १९” 
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i edt गयी है । प्लवर नामक चिड़िया लगातार 
ae G2 उड़कर ५५० मोल जाती देखी गयी 2 । 
Uh må तक इसका पता नहीं लग सका हे कि चिड़ियोंको 
। प अपना मार्ग केसे ज्ञात होता हे । वे अनिश्चित रूपसे 
दोज्ञ+ नहीं seat | एकही चिड़िया बार-बार एकही स्थानपर 
प्रवासके लिए आती देखी गयी हे । कैसे एक हजार या 
मिनिक श्रधिक दूरीसे ये चिड़िया प्रायः सीधे उड्कर अपने लच्यपर 
शा प्रपुंचती हैं यह बढ़े अचरज की बात है। यह भी नहीं है कि 
a भूमिके विविध Prata स्मरण किये रहें, क्योंकि उन्हें 
eee बढ़े-बढ़े ससुद्रॉको पार करना पड़ता है जहाँ चारों 
ता शोर जल-ही-जल दिलाई पड़ता होगा | 
S| fafeat क्यों प्रवासके लिए जाती हैं इसका उत्तर यही 
ay जान पडता है कि नवीन स्थानमें ऋतु अधिक अनुकूल रहता 
A È | फिर, अपने देशमें कुछ ऋतुओमें 
५ पर्याप्त भोजन नहीं मिल पाता । इसके 
श्रतिरिक्त नवीन स्थानमें बहुधा उन्हें घोसले 
बनाने ओर अंडा दे नेके लिए अधिक विस्तृत 


Wn अधिक उपयुक्त स्थान मिलता है | 
उसी 


| f 
w अंडे और घोंसले 
| वहां | = Se ee 
भे हमारे aJ अंडे उडा लानेको 


; Ea होती है । अंडे बहुत सुंदर 

an ओर फिर वे नवीन वस्तु होते 

R जिनो अधिक पाससे देखना और 
E i" पास रखना अच्छा लगता है। , 

m ऐसा नहीं करना चाहिए । 
बना जा करना चिडियोकरे प्रति नियता है।। . 

GR अंकी आकृति .सिन्न-मिक्न होती 

पर दो गोल होते हैं, कुछ लंबोतरे 

गा सक नों ओर एक समान, और कुछ 
a परंतु एक ओर पतले, दूसरी ओर मोटे । उनके 
निर्भर भी बहुत अंतर होता है । वे अंडे जो छिपे स्थानोमें 
क ता है. बहुधा सेद होते हैं, परंतु वे जो खुले स्थानों 
१६० जाते हैं बहुधा चितकबरे होते हैं, क्योंकि चितकबरे 


हि J 


खुले itä दिये गाये अंडे साधारणतः चितकबरे होते हैं । 


अंडे दूरसे स्पष्ट नहीं दिखलाई पड़ते और इसलिए अपने 
रङ्गके कारण अधिक सुरक्षित रहते हैं । 

्रंडोकी ara भी बहुतु श्रंतर होता है, परंतु यह 
आवश्यक नहीं हे कि बढ़ी चिढ़ियोंके अंडे उसी अनुपातमें 
बड़ेही हों। उदाहरणतः, कीवी लगभग मुर्गके बराबर 
होती दै, परंतु कीवीका अंडा giis ग्रंडेसे ५ गुना 
भारी होता है । 

फिर कुछ चिढ़ियाँ, जैसे fing, सालमें एक अंडे देती हैं; 
कुछ, जसे कबूतर, दो; कुछ चा९; परंतु कुछ, जैसे बतख, तो 
एक दरजनसे भी अधिक देती हैं । अंडॉसे बच्चोके निकलनेमें 
कम-से-कम दस ओर अधिक-से-अधिक ४२ दिन लगता है। 

अंडसे निकलनेपर बहुतसे चिढ़ियोंके बच्चे दृष्टिहीन, 
विना परके ओर पूर्णतया निःसहाय होते हैं। उनकी आँखें 


अंडे ` 


उत समय खुली नहीं रहतीं, WS बच्चोकों।इस अवस्थासे 
सभीने किसी-न-किसी अवसरपर देखा होगा । परंतु कुछ 
थिड़ियोके बच्चे परिपक्व अवस्थामें निकलते हैं । उदाहरणतः, 
शुतुरसुगं, बतख, तीतर, मुर्गी आदिके बच्चे अंडेसे निकलनेके 
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रा दप मद दिये ता इधर-उधरसे प्राप्त किये तागे 


पद awd 
x» SN Sey 3 
कसती हैं । अ्रंतमें तागेके सिरोंको उधर gafa 
गाँठ-सी बना देती हैं । फिर भीतर से 1 नि 
सूड या अन्य कोमल वस्तु रख लेती i =e 


अंडपर चिडिया इसलिए cast 
वे गरम रहें । इसीको सेना 


पक्षियोंमें संतति-प्रेम 
बतख अपने बच्चोंको पीठपर लिये तैर रही हे । 


एक घंटेके भीतरही चल या तैर सकते हैं । उनकी आँखें 
जन्मसेही खुली रहती हैं । € 
. अधिकांश चिदियाँ घोंसला बनाती हैं, परंतु कुछ भमि 
“qed खोदकरही अपना काम चलाती हें । अधिकाँश 
घासले बहुत सरल रीतिसे बने रहते हैं, परंतु बयाका 
घोसला बहुत सुंदर बना रहता है । 
agra या gaat नामक चिड़िया दो पत्तियांको at 
कर अपना घासला बनाती हैं : इसके लिए वे पहले पत्ति याँ 


ङ्के किनारोंपर छेदकर लेती हैं । फिर उनमें कुप्पेंसे& नोचे ! Se 


o = कप्पा उस रेशमी घर को कहते हैं जिसे सुला आदि बया नामक छोटी-सी चिड़िया बहुत ही क्ला 
रूपविकारके समय अपनी रक्षाके लिए अपने ऊपर कातते Bie घोसला बनाती है 


3 [ विज्ञान, दिस ; 
r १०० > ae, 


— 
ge अ्रफ़रीका तथा अन्य गरम देशोंमें चिढ़ियाँ अंडोपर बहुधा 
Me See FR `~ जाम w os x 
z इसलिए बैठती हैं कि वे अधिक गरम न हो जायें और इसी 


प्रिप्रायसे वे बार-बार जाकर पानीमें Seat लगा आया 


स्म 

ती {+ करता ह्‌ र 

तीह पक्षियों का “म-प्रदशान 

हो aadi di faat खञ-घजकर पुरुषोंकों आकर्षित 


करती हैं--विशेषकर यूरोपीय देशोमें-परंतु पक्षी-संसारमें 


2 र सज-धजकर, गा-बजाकर, या नाच-कूदकर नारियोंकों 


मोहत हैं । 
ह न समझना चाहिये कि पक्षियासें इतना ज्ञान होता 
2 कि येका अभिप्राय समम सकते हैं; उनके 
भीतर कोई ऐसी सहजबुद्धि--जन्मसे प्राप्त बुद्धि--होती हे 
जिसके कारण वे यह सब बिना बुझे करते हैं । भीतरसे कोई 
को वे रोक नहीं सकते | 
sal पक्षियोके इन हाव-भावों 
हीं । क्या मोरनी मोरके 


Fe 


q अपन 


ऐसी प्र रणा होती 
पता नहीं कि नारी 


= 
> 


| a वस्तुतः आकर्षित होती हैं 


= . स्वग का पक्षी 


» यह बहुत सुंदर होता है । 


४८, संख्या ३ ] 
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क 
w, 


सुंदर पूंछ फलाकर नाचनेसे वस्तुतः उसपर az, हो 


जाती +? 
कान जाने 
हा! कुछ 


ऊपरसे देखनेमें तो ऐसा नहीं जान पढ़ता; परंतु 
वह अपने दृदयके भार्वोको छिपानेमें उस्ताद 
1 हो, ग्रंतमें नारियों ale फुसलानेमें ग्रा ही 


` 


आर तब घासला बनानेका काम आरंभ द्वो 


इस uaa कहिए या नारी को प्रलोभन देना 
: सभी पक्षियोर्मे यह थोड़ा-बहुत होता है । 
के पक्षी (as ऑफ़ पेराडाइज़ ) में यह 

शिखरपर पहुँच जाता है । इन TAAA 

क्रंधेके पाल dada, फहराते हुए, qaea और अत्यंत 
सुंदर पर होते हैं। प्रेम-पदर्शनके अवसरपर वे इन प्रों को 
EZ कर लेते हैं, अपने Sat को फेला लेते हैं, कमर फुलला 
लेते हैं, पछु फेलाकर नीची कर लेते हैं आर मस्त होकर 
कमते हैं | साथ ही वे उच्च स्वरसे चिल्लाते भी हैं । इतना 


ao 


ही नहीं, वे अपने सरको कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी पीछे 
मोडा करते हैं। सारांश यह कि बे तरह-तरइका करतब 
दिखाते हैं । 


मोरनीके सामने मोरों का नाचना सभीनें कभी-न- 
कभी देखा ही होगा | 

एक तरह का तीतर नारी तीतर को लुभानेके लिए 
इतनी Qur करता है क्रि वह aa घबड़ा जाती होगी । 
तीतर नारीके सामने ्रर्धवृत्तमें दोडा करता टे ऑर बीच- 
ब्रीचमें एकाएक रुक जाता हे और अपना पङ्क खोलकर उसे 
दिखाता टै । पॅछ भी फेला लता है । 

परंतु सबसे मज्ञ दार प्रदर्शन शुतुरसुग करता 21 
प्रेम-पीडरित शुतुरमुगं अपने गलेको फुलाकर नगाढ़ेकी WE 

से गरजता है । फिर अपने चूतड़के बल भूमिपर बैड 
जाता दे और पंख फेला, मस्त हो, अगल बगल कूमने 
लगता हे । कभो-कभीतो आधे घंटंतक वह HAAS रह 
जाता है । जब उठता है तो दौड़कर सीधे नारी शतुरसुगंके | 
पास पहुँचता है और पास पहुँचकर पैर पटक-पटककर एक 
प्रकारसे नाचता है। तब, इच्छा हुई तो, नारी उस्ने 


अंगीकार कर लेती दे । १ 


+ 


es गा 
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सारस प्र स-प्रदशंनके समय नाचता हे । 
नाचता है और बड़ी सुंदरतासे नाचता है | 
नीलकंठ पहले ऊपर SE जाता है । फिर ऐसा गिरता 
है मानों मर गया हो, परंतु भूमि छूनेके पहलेही ae 
सँभल जाता है और ऊपर उड़ जाता हे! बार-बार वह 
यही तमाशा दिखाता है । 
लोग कहते हैं कि प्रम अंधा होता हे । मनुष्योंका 
प्रेम चाहे अंधा हो चाहे न हो, पक्षियोंका प्रेम तो 
| अवश्य ग्रंथा होता हे, क्योंक्रि प्र म प्रदशनके नाच-कूदमें 
| कभी-कभो नारियों खिसक जाती हैं तो भी नर अपने धुनमें 
मस्त अपना काम किये ही चला जाता है। जब नारियों 
की कमी होती हे तब नर एक दूसरेके सामने ही नाचते 
हें । एक मोर तो एक हेट पाकर उसकोही रिझानेके लिए 
नाचने लगा ! 


fafeat की बोली l 

वसंतके आने पर पेड. हरे-भरे होने लगते 
हैं। चिड़ियाँ भी चहचहाने लगती हें । 
चिड्यांका चहचहाना ओर गाना उनके 
आंतरिक आनंद ओर जीवनका लक्षण है | 
अधिकतर उसी समय पक्षी अपनी साथिनियाँ 
खोजते हैं ओर घोंसला बनानेका कार्य आरंभ 
होता है | 

पक्षियोमें से कुछ तो बहुत सुंदर 
गा या बोल सकते हैं, जेसे कोयल, पपीहा, 
या बुलबुल, परंतु कुछ zz करकेही रह 
जाते हैं । 

कुछ चिड़ियाँ मनुष्यकी बोलीकी नकल उतार सकती 
हैं gm और मेना इस बातमें प्रसिद्ध हैं । सुग्गोंके बारेमे 
कई कहानियों प्रचलित हैं; एक यह हे-- 

एक जहाज़ी मर्लाइ Were विलायतमें बड़ा सुग्गा 
ले गया । घाट किनारेही उसका मकान था और सुग्गेका 
पिंजड़ा पासमें ही टॅग! रहता था । वहाँ याड़ियाँ लदनेके 
लिए बहुधा जाया करती थीं और गाड़ीको एकदम घारसे 


वह खूब 


१०२ 
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लगानेके लिए घोडोसे अकसर चिल्लाया जाता था, 
हट! । एक समयकी बात है कि गाड़ी खडी थी परंतु क 
चान कहीं चला गया था । सुग्गेने चिल्लाया द्धे ह. 
घोड़ा सधा हुआ था; सोचा मालिक बोल रहा है! 
इसलिए दो पग पीछे हट गया । एक बार सुयोने |. 
चिल्लाया और घोड़ा फिर पीछे हटा । tae गाडी! 
घोड़ा दोनों पानीमें जा गिरे और बेचारा घोड़ाओ 
गया । 


चिडियों की चाच 


` aA ob 

चिडियोंकी चोंचोमें ऐसी विभिन्नता होती है 
आश्चर्य होता है । कोई नीचे gat रहती हैं, कोई 3! 
कोई नुकीली होती हैं, कोई अतीचण; कोई बहुत ह| 


चोंचों की विभिन्नता 

gare, गिद्ध, कौआ, चील और दाविल' की 4 

कोई लंबी; कोई चटक रङ्ग की, कोई मेली या 
रङ्ग की । 

उपयोगके आधारपरही चोंचोमें विभिन्नता a 

पक्षीकी जैसी आवश्यकता रहती है, लाखों वर्षोके | 


[ विज्ञान, दिसम्बर 


य 


~ 
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चोचे धीरे-धीरे वैसीही हो जाती हैं। परन्तु इसमें कोई 
संदेह नहीं कि कुछ चोंचोंपर उगे फालतू अंग केवल दिखाने 
के लिए दोते दैं । 

चचेसिही पक्षियोँक्रो आहार मिलता दै । कुछ पक्षी 
इसे हथौडेकी तरह काममें लाते हैं, जैसे कठफोड्वा; कुछ 
<a भालेकी तरह मछली मारनेके काममें लाते हैं, जैसे 


| बगुला; कुछ इससे मांस नोचते और चीरते हैं, जैसे चील; 


कुछ इससे बीजोंके खोल फोडते हैं, जैसे सुग्गा; कुछ इससे 


' दाना चुगते हैं, जैसे गोरेया; कुछ कीड़े पकड़ा करते हैं, 


जैसे नीलकंठ; कुछ कीचरडोसे कीडे निकाला करते हैं, जैसे 
बतख । इन पक्षियोंकी चोचे अपने कार्यके agent 


' रहती हैं । 


राजहंस 
इसकी dig छोर पर सुड़ी रहती है । 


साग xu, संख्या ३. ] : 
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राजहंसेमें dis विचित्र श्राकारकी होती हे क्योंकि 
दोनों Stat की नोक सामने एकाएक मुडी रहती हैं । इस 
लिए ata निकग्मा-सा लगता है, परन्तु बात ऐसी नहीं 
है । राजहंस बढ़ी dim पक्षी हे । इसकी aa भी 
dA होती हे | यह छिछले पानीमें ga जाता दे और 
की* इसे से अपना श्राहार खोज wat दै । इसके लिए उसे 
अपनी गरदन झुकानी पड़ती दै और चॉचको Aia पास 
लाना पढ़ता है । तब diaa सुदा भाग giat anat- 
तर रहता है और चम्मञ्ुका काम बहुत श्रच्छी तरह 
देता है । 

घनेश ( अँग्र ज़ी नाम हॉनबिल ) में Stat अत्यंत बड़ी 
होती हे, उसपर ढालकी तरह एक चौड़ा शागभी रहता 
है । परन्तु इतना बड़ा होते हुएभी चोच हलकी होती हे, 
क्योकि इसकी बनावट छिंद्वमय होती दै। सुमात्रा और 
बॉनियोंके धनेशोकी चोचे डोस और हाथी दाँतकी तरह 


भारी होती हैं । 


अमरीकाके टूकर नामक पक्षियोकी stadt पक्षीकी 
नापके हिसावसे बहुत बढ़ी होती है । लोग व्यंग में कहते 
हैं क्रि पक्षीसे तो उसकी चोंचही बढ़ी 21 परन्तु उसकी 
ata aga हलकी होती दै श्रौर इस लंबी चोंचसे वह 
फुनगी तकके mi डालपर बेठे-ही-बेठे पा जाता है । 
टूकन फलाहारी है | 

पेलिकनोमे भी चोच बहुत बड़ी होती हे । पेलिकन 
मछली खाते दें । ये यूरोप और अमरीकामें होते हैं । लंडन 
की पशुवाटिकामे एक दर्शक पेलिकनेके सामने पावरोटीका 
टुकड़ा फेक रहा था। एक कवूतरभी वहीं श्रा पहुँचा। 
रोटी गिरे, तो कबूतरभी रूपठा और पेलिकन भी । HATH 
रोटी मिल तो गयी, परन्तु पेलिकनने अपनी बडी 
चॉर्वोमे कबूतर दी को उठा लिया ओर निगला गया | 


cated पादडी-पक्षी ( अँग्र ज्ञी नाम पारसन ag) 
होते हैँ इनमें नर की चोच छोटी और मज़बूत होती 2, 
नारी डी लंबी और सुकुमार | नर कठफोडवा की तरह पेड़ों 
के तने ठोका करता है और उनके दिखलाई पड़ने पर नारो 


2 
a 
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अपनी लंबी Sta से कीड़े को निकाला करती है । इसलिए 

इनमें आपस में सहयोग न हो तो दोनों yi मरे ! 
पक्षियोकी चोंचोपर दो छेद होते हैं । यही नः 

अधिकांश पक्षियोंमें ये चोच की ash पास होते हैं 


— (& 
Ay 
OY 


टूकन 


इस पक्षी at चोंच लंबी परन्तु हरकी होता है । 


कौदीमें ये छेद चोंच की नोकके पास होते हैं और dis 
बहुत लंबी होती हे इससे कीवी Sali ga कीडा को 
सुगमेता से फूंक कर निकाल लेती हे । 


_ सांपॉके संबंधमें कुछ बातें 


जीवन-निर्वाह की E समस्या की पुर्तिके लिये. 
मनुष्यको कितनेही भ्रकारकी साधनोंकी शरण -लेनी-पड़ती.. 
21 इनमें: कुछ. तो-इतने ` अधिक-कठिन हैं कि. मनुष्ये 


- जीवनकी भी जोखिम प्रत्येक पदपर रहती है । फिरभी पैसेके 
_ -लोभमें कठिन-से-कठिन कायंभी मनुष्य करता हे ।. 


1०४ ॐ 


` SSY - में 
. विशेष रस्मांका पालन करते हैँ । AAA 
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gu धनोपाजनमें दूसरोंका मनोरंजन कराह 
पर क्या आपके हृदयमें यह विचारभी कभी उठता है निर्वाह 
eget MÈ लिये वह अपनी जान हथेलीपर जन्य ' 
बहुतही fara और भयानक सॉर्पोसे खेला करता! थो 
इस लेखमें हम उसके oy गे शर 
कुछ बातोंपर, उसके taip 7 * 
तथा Wate स्वभावपर कुद fy 2 
करेंगे। एच० डब्ल्यू० ऐक्टनसाह ^ 
इन fanai बहुतही फु 
ओर जानने-योग्य बातें $ 
अनुभवसे लिखी हें । इन्होंनेह a 
सँ पेरोंकी सब विद्या सीखी थी। ... 
अत्यंत विषेले सॉर्पोको वे सहज्‌ ˆ 
पकड़ सकते थे । उन्हीँकी पुल - - 
आधारपर यह लेख लिखा 7 
है । Gat भारतवषंहीमें TT _ 
Fi उनकी जातिके WH (ता. 
उनसे पूछनेपर किसी किं या 
बातका पता नहीं चलता| |. 
केवल इतनाही बतला सकते हैं कि उन्होंने ग्रा आम 
सर्प-विद्या अपने पितासे सीखी थी । वे अपने ae HG 
बारेमें प्रायः कुछ नहीं जानते | इन लोगोंका कोई A ३ | 
निवास-स्थान नहीं है । वे एक स्थानसे दूसरे स्थानपर suf 
घूमकर धनोपाजन किया करते हैं। इसलिये वे | 
स्वजा तियोंसे बहुत पृथक्‌ होकर समूचे भारतवर्षमे 


जगह फैल गये हैं, और वे जहाँ अब रहते हैं = a भौ 
J 


agit वर्णमें थे और नट जाति कहलाते थे। ई" 
उत्तरी भारतमें इनकी चार मुख्य एथक जातियों पाई i 
हैं। इनमेंखे अपने कार्यमें सबसे अधिक सिद्धहस्त a 
ज्ञालिवाले हैं जो अपने निवासस्थानकी EEES र 
रस्माका पालन करते :हैं। इनके कुलदेव सप या 
आर इनकी पूजा . नागपंचमीके त्योहारपर दूनः | 


मिठाई आदिसे की जाती हे । इन लोगों के at | 
[ विज्ञान, दिसम्बर, 1! 


$ 6 < 


ड Digitized by Arya अक्ति शि छ वद्धि ^ and eGangotri - we 
~ e kee ° E 
करता सल. पड 5 5 
उता है! निर्दिश मुख्य साधन सांप पकडूना gs त ला ree js तुमडीवाले बॅगालमें मिलते हैं और लम्बी 
र र अय वब्यक्तियींके हाथ सांप बेचना हे । ये a HET, पगडी तथा लम्बा पीला चोगा पहनते हैं । a लोग बीन 

lag, das इत्यादि विवासे अपना सम्बन्ध नहीं रखत | या ठुसडी बजाते हैं जो लोकीकी बनी रहती हे और जिसमें 
हक. m अपनी खिर्योंकी अपने निवास-स्थानमें ही छोड देत ह॑ बॉसकी दो नजजिया लगी wat हैं । यह तुमडी केवल इसी | 
| ग Arei स्थान-स्थानपर घूमते रहते El दिन्दू घमके जातिवाद बजाते हैं । वे कहते हैं कि तुमड़ीके रागसे सरो 
“बोर 'ग्राचार-विचारको अभिमानसे अपनाते हैं ओर गो-मांस को सोहित करके दीवारोंकी दरार या gal तथा खडहरोसे 


रु या सूअरका मांस छूते भी नहीं, परंतु Wee, सादा, बुला लेना उनके वशर्म ८ । इस दावेको सिद्ध करनेके 


ARR बड़े gh और छिपकली खानेमें इन्हें कोई आपणि fox व चालादीसे एक या धिक साँप पने लम्बे ढीले 
i F नहीं होतोः Ase seu दिपाय Wiss अर उचित Haat HAIT 
गते अ. >सरी जाति जो उत्तरी भारतमें सभी जगह पाई जाती क्रावकर कहते हैं कि तुमडी बजाकर सोंपको 
rey हे वेद कहलाती दे और aga लोग इन्हें बंगाला कहते बुला लिया टे : ये लोग gaa रहते द॑ ऑर काका faan 
et हैं क्योंकि इनका निवास-स्थान कभी Care था ये लॉग भी नहीं चकते ! कभी-कभी तो मदारीका 
स मदारी आर ज्योतिषी होते हैं ओर बे गेंडिया आदि बहाना रहता. दे. और इसी बहते संती 


t पुसता. - .. - टर 
' 9४,रोगोको अच्छा करनेका दावा 
गा गी zq- 


क्क 
पायेर तफ ळे 
y जाति फँकवा कहलाती हे जो 


didi ददे और दॉतामे कीड़े 
लग जाने का रोग अच्छा करनेमें 
विशेष चतुर गिनी जाती है । 
ने ग्र shard, fait लगाने, फ़स्द 
RE खोलने तथा जोक लगानेमें भी 
RA वे सिद्धहस्त होते हैं। माल 
नपर जातिर्योकी प्रथाके विपरीत इनकी 
à a स्त्रियों इनके साथ-साथ रहकर 
में ४ इन्हें सहायता देती हैं और स्वयं 

भी नाच-गाकर तथा वेश्यावृत्तिसे 

| धनोपाजन करती हैं । वेद 
इस *  जातिके संपेरे सॉपॉको अपनी 


A Sy 
भी करतं द! इनका g 


2 पेलिकन 
पाई आवश्यकतानुसार प्रायः माल है aie i मिल 
स्त १ तथा नट जातियोसे खरीदते हैं । नर और नारी पेलिकनमें प्रेम-पदशन | 
लत | r नट लोग उत्तरी भारतमें रहते 
या गा हैं और सॉ पकड़कर तथा भीख मॉगकर जीवन व्यतीत घुसकर दरच खिदकियोँ ग्रादिक मेर भत्तो प्रकार ले लेते हैं 


जिससे arä udè समय घरम घुसकर चोरीकरनेमें सुविधा 


आ et नागा 1 ae oe रहे । बहुतसे तो साथ-ही-साथ सँपेरेका भी पेशा करते हैं । 


सहायता लेते हैं ओर छिपकली तथा गिरगिट खाते ral 


भाग ५८, संख्या ३] 
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सेपरे प्रायः एक गेहुअन alg, एक अजगर ओर कई 
विषहीन जातिके aig जेसे धामिन, दोमु हा आदि रखते 
हैं। करेत साँप बहुत चालाक सँपेरोंके ही पास कभी-कभी 
देखनेमें आता हे । Sta कभी भी नेवले ओर सांपकी 
लड़ाई नहीं Rama है क्योंकि इन लोगोंमें सर्प पूजनीय 
तथा इष्टदेव माना जाता है । तमाशेके लिये साप मारना 
पाप समका जाता हे । सँपेरोका विश्वास 
है कि यदि वे कभी सांपको मार डालेंगे तो 
वे अपना मंत्र सबंदाके लिये झूल जायेंगे | 
सांप ओर नेवलेकी लड़ाई केवल सुसल्मान 
सँपेरे ही दिखलाते हें । संपेरोके विवाहमें 
अजगर बहुधा TAS SIH दिया जाता हे । 
awa पूछा जाता हे कि वह दुलहिनके साथ 
रुपया लेना अधिक पसन्द करेगा अथवा 
अजगर | वह अकसर अजगर ही चुनता हे, 
क्योंकि इनके विचारमें. अजगरके आगमनसे 
घरमें walt ओर स्वाथ्यका भी आगमन 
होता है | 

सपंमोहिनी कला 


सपेमोहिनी Amè सीखनेवालेको 
चाहिये कि वह सपोंको छूनेमें प्राकृतिक 
घृणाको अपनेसे दूरकर दे । सँपेरे तो बचपनसे 
ही भांति-भांतिके विषहीन सांपों ओर अजगरोंको पकड्नेमें 
अभ्यस्त होते El इसलिये. उन्हें घृणा कभी नहीं 
होती । जब ये लड़के बड़े हो जाते हैं तब धीरे-धीरे उन्हें 
नाग भी पकडना ओर उनसे खेल करना सिखलाया जाता 
है । जब सॉर्पोको छूनेकी प्राकृतिक विरक्ति दूर हो जाय तब 

` सीखनेके लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि नोसिखिया 
ag इस बातपर बहुत ध्यान we कि सभी साँप जिन्हे 
बह ga यह समरें कि छूनेवाला सांपसे कुछभी नहीं डरता; 
बल्कि सांपका वही स्वामी है । इसके लिये वह व्यक्ति सपों- 
_ को संदा बिना किसी प्रकारकी हिचकिचाहर के निर्भयतासे 
पकड़े । सांपको ऐसा मौक़ा न देना चाहिये कि वह काटनेके 


बहुत दूरसे छोड़े जानेपर भी ये कबूतर सीधे अपने घर लौट आते है P z 
ओर इसलिए ये समाचार लानेके काम में आते हैं । 
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लिये अपना आसन जमा ले, क्योंकि ऐसा करनेसे जब T 
काटनेसे लिये फन उठायेगा तब पकड़नेवाला घबड़ा बाल र 
आर सांपके ऊपर अपना रोब न जमा सकेगा । यही i ग 
अन्य जानवरोंके लिये भी लागू हे । घोडेपर win 
भली भांति जानते हैं कि नये घोडेपर चढ़नेमें कभी eee 
दुर्बलता या घबड़ाहट घोड़ेपर न प्रगट होनी चाहि ऊपर उ 


~ ` ~ 36 विषकी 
अन्यथा जब घोडा समक लगा के सवार कच्चा है ऐसे 


सवारके HAG घोड़ा रहनेके बदले परिस्थिति Ts | 
हो जायगी । । इस = 
अनाड़ी सांप पकड़नेवाला तो विपहीन सांप Wipe. 
समय भी हिचकता है ओर आगा-पीछा करता है । ee 
ga ही वह सांपके पिटारेमें हाथ डालता है । यदि 
ज़रा भी हिलता-डुलता है, तब पकड़नेवाला उसी 
हाथ खींचना चाहता हे ओर = अपनी प्रकृतिके 
उसी क्षण चोट करता हे । लेकिन. पक्का AIT 
निश्चय कर लेता हे कि सांपका मुँह उसकी ओर f 
आर तब चुपकेसे अपना हाथ say डाल़कर सांपकी + 


[ विज्ञान, fare, su 


———“‘ कि _ a > 
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At. उसे ऊपर उठा लेता है, जिससे वही सांप कुछ कर दर्शंकोंको नहीं लग पाता है । फल यह होता है कि तौलमें 
जामा, पाता । तात्पर्य यह है कि सँपेरा अपना मोक्रा देखकर . एक रत्तीके कुछ हज़ारव हिस्सेके बराबर विष मुर्गकि बच्चेके 
ब सुप्रवसरोंका उपयुक्त प्रयोग करता है । सांप सँपेरेका हाथ शरीरमें भिन जाता है । इतना ही थोड़ा विष मुर्गकि छोटे 
इने अपनी ओर बढ़ता हुआ नहीं देख पाता हे ओर बेचारा यह बच्चेके लिये बहुत हो जाता दै और मुर्गीका बच्चा देखते- 
tom जाननेसे पहले दी कि कोई नई बात हो रही है। धीरेसे देखते ही कुछ मिनटेंसे मर जाता है। यहद खेल बहुत 
us उठा लिया जाता हैं । 


दांत तोड़ना 


aia बचपनमें सांपके विषेले दांत तथा विपकी थैली 
| scant शिक्षा aasa ढी जाती हे | साधारणतः विपले 
A gidis निकाल दिया जाता है । इसके लिये सांपको किसी 
| कपड़ेकों काटनेका अवसर दिया जाता हे और ज्योंही सांप 
अपने fia दांतोसे कपडेको भली भांति पकड़ लेता हे 
॥ त्योही कपड़ेको ऐंठकर बलपूर्वक मटका दिया जाता है | 
| इस प्रकार साधारणतः विपले दांत जड़से टूटकर कपड़ेमें 
wa हुये निकल आते हें । उसके बाद सांपको पकड़कर 
उसके विपेले दांतोंकी परीक्षा साहीके कांटोसे की जाती 
हे । यदि कोई दांत बचा रहता हे तो छोटी सड्सीसे उसे 
निकाल दिया जाता है । यह देखनेके लिये कि कोई नया 
दांत तो नहीं निकल आया, मुँहकी परीक्षा थोड-थोडे 
_, दिनके अंतरपर बराबर जारी aA जाती है। अच्छे 
आते ६ संपेरे दांतों को नहीं निकालते हैं; उन्हें वैसे ही छोड़ देते 
आर सांपको किसी कपडेमें काटनेका अवसर देकर 
विषकी थेलियोंसे सब विष ही दबाकर निकाल देते g| 
ऐसे सांपसे घे अपने अंगको कटाकर जहरमोहरासे 
उसे अच्छा करनेका काम भी दिखला सकते हैं। बचपनसे साँपॉके साथ खेलते रहनेसे सँपेरॉमे alate 
। कक ह तमाशेमे बड़ी सावधानीकी आवश्यकता है। पहले प्रति मिमक या घृणा रह ही नहीं जाती | उनकी पकड़ 
Said विष प्रायः पूर्णतया दुहकर फेंक दिया जाता ऐसी सच्ची होती है कि साप को काटनेका अवसर 
बदि पहर sat यह es है कि = a आ ह कभी मिल नहीं पाता । 
ष्र ब सांपोम इतना विष न T 
p हे अपनी पेशियोंको दबाकर सँपेरेके शरीरमें विष डाल o snes o pi 


ko बाद उसी सांपसे मुर्गीके बच्चेको कटाया 
Tü जहरमोहरे तथा 
; और इस समय सँपेरा अपनी उँगलियासे ai भी सच समर बैठते हैं ie अवश्य ही 

मंत्रेमें बहुत शक्ति रहती दै । 


र नँ 
{पढी {पवल थैली दबा देता है । इस बातका पता स्वभावतः 


al 
+ शो 


संपेरा 
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सँपेरा सांप पकड़ना भली भांति जानता है । सांप तभी 
काट सकेगा जब वह फन काढे रहेगा। सँपेरा NA 
अपना पिटारा खोलता हे और बड़ी सावधानीसे देख लेता 
हे कि कोई भी सांप काटनेकी gai फन उठाये तो 
नहीं है । जो सर्प सबसे सीधेमें पकडा जा सकता है 
पहले उसकी ही पँछ पकड़ कर वह उसे बाहर निकाल लता 
है । यदि कोई सांप इस प्रकार बैठा रहता है कि वह चोट 
कर सके, तब सँपेरा किसी अन्य ऐसे सांपकी TH पकड़कर 
उठायेगा जो इस काटनेवाले. सांपकी पहुँचके बाहर हो । 
सर्पको पँछुके बल उठानेका एक विशेष कारण है | इस 
स्थितिमें ad पकडनेवाले व्यक्तिके हाथोंतक अपना मुँह नहीं 
उठा सकता; इससे काट भी नहीं सकता | TA पकड कर 
उठाये जानेसे सर्प अपने शरीरकी लम्बाईके केवल तीन 
चौथाई तक ही अपना मुँह उठा सकता है । 

फणधर सांप काटते समय एक वृत्तखंडमें ही चोट 
करता है; केवल उसी रेखामें स्थित विंदुओंपर चह चोट 
कर सकता है जिनपर फन BRIA उसका AE पड़ता हो । 
इस रेखासे अधिक समीप या दूरके विंदुओपर वह चोट 
नहीं कर सकता । फिर, दिनमें चकाचोंधके कारण सांप 
साधारणतः सच्ची चोट नहीं करता; क्योंकि चोट करते 
समय वह अपनी 'ग्रॉख प्रायः बंद रखता है; सुँ ह भी बंद 
रखता हे । ऐसी चोट set चोट कहलाती है। इस 
हालतमें फनसे सांप भले ही मार दे, पर मुंह न खुले 
रहनेसे वह अपने दांतसे न काट सकेगा ओर न विष डाल 
सकेगा | आंख बन्द किये हुये वह केवल धनुपाकार रेखा- 
प्र अपना फन पटक सकेगा | इसलिये जबतक सँपेरे का 
हाथ चोट करनेके - वृतखंड के बाहर या भीतर रह जायगां 
तबतक कुछ भी डर न रहेगा । यदि हाथ सांपके फनके 
नीचे चोट करते समय आ जाय तब जल्द ही हाथको 
वृत्तवंडके भीतर या बाहर खींचा जा सकता है; इससे 
उसकी चोट खाली जायगी ओर मुंह भूमिपर गिरेगा | 
ऐसा बार-बार करनेसे सांपको चोट लगेगी ओर तब वह 
क्रोधमं आँख ओर सुँ ह खोलकर सच्ची चोट करेगा । कुछ 
जातिके सांप फन घुमाकर भी काटते हैं । कुछ सांप दिनमें भी 
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आंखें खोले रहते हैं । 
a 


से सांपों के साथ तमाशा, चोट क 
लिये उनके सब विष 


त अवश्य तोड़ दिये जावे) फन रर 


हाथ धं 

भीदा। 

यह प्रचलित विश्वास हे कि फणधर सापो | शोरसे 
शिक्षा दी जा सकती है कि वह सँपेरेके ग्राज्ञानुसा! 
या चले । लेकिन सच बात तो यह हे कि सँपेरा बह 
जो सांपॉसे स्वभावतः आशा की ae 


नचाना 


कराता ह 


सत्याग्रह-भंग 


x te 
पकड़े जानेपर साँप बहुधा भूख-हड़ताल ठान दे 
तब उन्हें बलपूवक खिलाना पड़ता 


है । हम सांपोसे ऐसे स्वाभाविक क्रियाओंकी * 
सकते हैं जेसे फन उठाना, फिर दाय FAA 
नुसार सामने सु ह करना, फन ओर ऊँचा उठावा, * l 


[ विज्ञान, fre : 
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पोट करना, सीधा हो जाना a अंत में भूमि पर अपना 
न रख देना । इन कार्याको करानेके लिये सँपेरा पना 
और उसी क्षण सांप 


गाशा > 


जाते? फन र 3 
हाथ धीरेसे दाहिनी ओर ले जाता हे 


भी दाहिनी ओर अपना सर घुमाता है । जब हाथ दाहिनी 
O आरसे सामने लाया जाता है तब सांप भी उसीके साथ- 
' साथ ग्रपना मुँह सामने ले आता हे मान व 
जता! जापालन कर रहा है। यदि हाथ धीरे-धीरे ऊपर उठाया 


रा वही; 
| जाम 


[पङ्क 


दूध पिला रहे हैं 
भूख-हडताल कानेवाले सॉपको दूध पिलाया जा 
रहा है। 


जाता है तो सांप भी उसीका अनुकरण करता हुआ अपना 
हे । उठाता है । तब NA हाथको सांपके we नीचे 
शीघ्रतासे खींच लिया जाता है । उसी क्षण सांप 
| भी चोट करता है; उसका सर ज्ञसीन पर पड़ता है । इतनेमें 
गा, (हार [कर सांपके फनके पीछे कर लिया जाता है, 


xs संख्या ३] . 
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जिससे जब सांप फन उठाता है तब हथेली फनके पिछले 
भागको छूती है। श्रब जब हाथ धीरे-धीरे नीचे, गिराया 
जाता हे तब दवावसे सांपका फन भी धीरे-धीरे नीचे 
भूमिसे आ लगता दवै, मानों सांप सँपेरेके ग्राजञानुसार _ 
प्रणाम कर रहा हो | 


पालतू बनाना 


यदि किसी खांपको पालतू बनाना हो तों उसे नित्य 
पिटारेसे बाहर निकालकर ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि 
वह चोट करे । कुछ दिनों ale, निष्फल चोट करते-करते, 
सांप थककर अपनी यह आदत भूल जायगा । कुछ दिनों 
बाद सांप समझने लगता है. कि ate उसपर पूणं 
रूपसे अधिकार है और चोट करके वह अपनेही नाकको 
घायल करेगा | 


सांप क्या तुमड़ीका राग सुनता है! 


Sar बीन या तुमद़ीका प्रयोग बराबर करते हैं । 
सांपके कानमें agih तरह पर्दा नहीं रहता fea 
संगीत या शब्द मनुरष्योकी तरह सुन सके | उनके कानमें 
केवल ह्डियांही होती हैं । इसलिये सांप केवल वही शब्द 
सुन सकता है जिसका कंपन भूमि द्वारा इन हड्डियोंतक 
पहुँच सकता है । यह तभीतक संभव है जबतक सांपका सर 
भूमिसे लगा रहे, परंतु जब सांप अपना फन काढ रहता 
है तब इसका सर भूमि से नहीं लगा रहता | इससे पृथ्वी- 
का कम्पन इसके कार्नोकी ग्रस्थियोतक नहीं पढुँचता । 
इससे स्पष्ट है कि वह फन उठा नेके बाद eat नहीं सुन 
सकता है । परन्तु प्रचलित विश्वास यह दे कि सांप बीनके 
मधुर संगीतकी आहट पातेही दौड़ आता दे और फन 
उठाकर बाजा सुनने लगता है | उसकी ध्वनिसे मस्त होकर 
वह कूमने लगता है । परन्तु यह बिल्कुल मिथ्या धारणा 
है । न तो सांप बीन सुनकर दूरसे आही सकता है, न कन 
उडानेपर कोई शब्द सुनही सकता है । संगीत समझना 
और कूमना तो कोरी कल्पना है । यह बात बड़ी सरलतासे 
सिद्ध की जा सकती है । यदि सांपकी दोनों आँखोंपर पट्टी 
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लदा दी जाय जिससे वह कुछ देख न सके, ओर उसको 
फन काढ़कर बैठने दिया जाय, तब किसी प्रकारका और 
कितने भी ज़ोरका शब्द करनेसे सांपपर कुछभी असर न 
पडेगा । पेरोंकी आहट, या किसी वस्तुके भूमिपर गिरनेका 
शब्द साँपको तभी ज्ञात हो सकेगा जब वह भूमिपर फन 
WR पडा रहेगा | बीन बजाते समय सांपके हिलनेका कारण 
केवल हिलते हुये हाथ और तुमड़ीका अनुकरण करना है, 
न कि बीनकी ध्वनि सुनकर झूमना । बीन बजाते-बजाते 
यदि कुछ कालके लिये बीनका बजाना रोक भी दिया जाय 
तबभी सर्प उसी भांति हार्थोके हिलनेका अनुकरण करता 
रहेगा; पर यदि हाथ हिलाना रोककर बीन बजातेही रहें, 
तब सांपभी स्थिर हो जायगा । 
सँपेरे खेल दिखलाते समय सांपांको सर्वदा टोकरी या 
हांडीमें रखना पसन्द करते हैं । इस प्रकार रखनेसे सांपोंको 
चोट करनेका अवसर नहीं मिलता, क्‍योंकि सांप बड़ी 
असुविधामें बैठा रहता हे | 
टोकरीमें बैठा सांप जब चोट करनेके लिये फन पीछे 
करता है तब उसकी पीठपर टोकरीके पिछले हिस्सेकी 
चोट लगती है । जब चोट करनेको आगे फन पटकता 
है तब ग्रपनेही शरीरपर चोट खाकर वह व्यथित हो 


जाता हे । हांड़ीमें रखनेसे तो बेचारेको ओरभी अधिक - 


SAM होती है, क्योंकि हांड़ीका Gar गोल WAS कारण 
वह इधर उधर लुड़का करता है । जब सांप चोट करनेके 
लिये पीछे हटता है तब हांड़ी पीछे उलटने लगती है जिससे 
चह पीछे गिरने लगता है और इसलिये वह भरपूर पीछे 
नहीं हटता । फिर यदि सांप आगे चोट करनेको बढ़ता है, 


` तो बोमसे हांड़ी आगे उलटरने लगती हे ओर सांपभी उसी 


ओंकेमें आगे लुढ़ककर अपनी नाकको घायल करता है | 
इसलिये चह चुपचाप सीधा खड़ा रहता है ओर अपनेको 
सीधेही रखनेके saat भूला रहता है । सांप बीनका 
सङ्गीत सुनही नहीं सकता है, इसलिये यदि टोकरीका 
ढकना. धीरेसे खोल दिया जाय तो बीनके बजते रहनेपर भी 
नागे चुपचाप टोकरीमें geet मारे पड़ा रहेगा इसलिये 
qian यह विश्वाश जमानेके लिये कि सांप बीन सुनता 
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~ 
आ्रोर नाचता है, भांति-भांतिकी कूडी प्रारम्भिक नई 
की जाती हैं । ढकना पहले थोडाही खोला जाता है... 
बारहसे दिला और टोककर, मंत्रोचारण करके, टोक. 
सु हसे फूकते हैं । इन सब बातोंसे सांपको क्रोध oa, 
क्योंकि उसकी सुखमय नींदमें बाधा पड़ती हे |; 
झटपट ढकना हटा दिया जाता है । टोकरीमें दिनका प्रक्षा 
लगनेसे तथा टोकरीको खटखटाने श्रादिसे पहलेसे ही? Aa 
ओर बिगड़ा सांप ओर भी भड़क जाता है, और वह +. 
उठकर बचनेके लिये तैयार हो जाता हे । प्रकाश संप लार 
कार्यमें तुमड़ीसे भी अधिक सहायक है क्योंकि a इस 
दिनमें भली भांति नहीं देख सकते । अधिकांश तो राते! है 5 
जागने वाले होते हैं, शेष सांप अंधेरा अधिक पसन्द क जार 
हें । इसका फल यह होता है कि दिनके प्रकाशमें इक नहीं 
आँखें चकाचौंधसे प्रायः बन्द रहती हैं, जिससे उनको ३ | हे 
करनेके लिये दूरी या स्थानका ठीक अन्दाज नहीं लगत | कर 
ऐसी अवस्थामें वे अटकलसे चोट करते हें, जो बहुधा खा हाथ 
ही जाती है अथवा स्रृत्युदायक नहीं होती । र वेद 
कुछ लोग मनमें यह विचार करें कि यदि बीनको ह | जब 
नहीं सुन सकता तो इस बाजेके रखनेकी श्रावश्यकत रह 
क्या है । बीनके दो उपयोग हैं । बीन बजानेके साथही र, बीन 
हिलाते रहनेसे सांप भी साथ-साथ हिलता हे wee ओर 


; 


देरमें जब उसका क्रोध थोड़ा शांत हो जाता है तब g IT 
को प्रतीत होता है मानो संगीतकी मधुर हिलोरोके ए | लि 
ही सपे भी रीझ कर हिलोरें ले रहा है । सांपकी T 

es 


प्रारम्भसे ही चौकन्नी होकर बीनकी प्रत्येक चाल | 
करती हैं; अब बीनको रोक देनेसे वे उसीपर स्थिर हो 7 N 


हैं । सँपेरा इस मोक्रको हाथसे जाने नहीं देता । बी 5 
स्थिर रखकर वह सावधानीसे अपने सुं हको सांपके a 
ले जाकर उसके सिरको अपन जिह्वासे छू देता है, a. 
वह सांपको चूस रहा है । इससे सांप तुरंत सतक * 
चोट करता है । लेकिन उसके पहिलेही सँपेरा " 
रहता है । बीन बजाते समय जब उँगलियां नही 
Bän रहती हैं ओर तीब्र स्वर निकलता रहता è दो 


समय बीनको सर्पके सुँ हकी ऊँचाईपर wat जात. 


[ विज्ञान, दिसम्बर, "` 


YU a 


= 
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aa जिससे. यदि सांप चोट भी करे तो वार खाली जाय, 
ता है, अलियां धायल होनेसे बच जायें । जब उँगलियां ऊपरके 
क, दो fgata रहती हैं जैसा मंद स्वरोके लिये आवश्यक हे, तब 
| ग्राता| द्वीन कुछ नीचे wa जा सकता ÈI जब सँपेरा नागको 

Cle एक्रइना चाहता है तब वह मंद स्वरमें बीन बजाता है। 
का प्रश इससे उसकी उँगलियां ऊपर रहती हैं. और 
से ही द्रीनके नीचेका हिस्सा खुला रहता है । सँपेरा 
Wary इसी निचले भागको ate सुखके. नीचे 
शा संप. लाता है फल यह होता है कि ad बीनके 
if स इस नीचेके हिस्सेको ही देखनेमें लगा रहता 
lua; है और उसे पकड़नेके लिये जो. हाथ बढ़ाया 
aH जाता है उसपर उसका ध्यान जाता ही 
शमें mm नहीं | यदि वह चोट करनेका प्रय्न करता 
उनको è तो बीनही को उसके झुखकी ओर 
हीं लगता कर दिया जाता है | gasa तो संँपेरेके 
sua हाथोंको ही देखनेमें व्यस्त रहते हैं, इससे 

संभव! वे बीनके इस प्रयोगको नहीं समक पाते | 
a | जबतक इधर नागका ध्यान बीनमें केंद्रित 
वश्यकता रहता है, सँपेरेका दाहिना हाथ धीरे धीरे 
साथही र) बीनके नीचेसे अथवा पोछेसे ही बढ़ता है 
` रई और सपंको उसके फनसे ३ इंच नीचे कसकर 


कुछ सर्प आसानीसे चुद्दे चुहियों आदि खा लेते हैं । ऐसे 
सर्पोका मूल्य अधिक होता दे, क्योंकि ये अधिक काल तक 
जीवित रह सकते हैं । जब सांप खाना छोडडी देता दे तव 
उसे बलपूर्वक भोजन दिया जाता दै | इसके लिए सांपको 


पकड लिया जाता है और उसके नीचेका जबड़ा सँडसीसे 


तब दर्श पकड़ लेता हे । नाग तब भूमिपरसे उठा करैत या चितकोडिया 

ोरोके ए लिया जाता है। उसका खड़ा फन सँपेरेके तीन फुट दस इंच लंबे और साढ़े तीन इंच घेरेके करेत का यह 
पकी ग्र दके उपर फैला रहता हे । ऐसी अवस्थामें चित्र जीवित अवस्थमे चित्रकार द्वारा खिंचवाया गया है । यह 
हक सप खंपेरेके हाथोंपर चोट नहीं कर सकता । अत्यन्त विपेला होता है--इसका विष नागके विषसे चोगुना 
र हो ग? रेस खेलमें अपना हाथ सांपतक बिना या पँचगुना अधिक तीतर होता दै । 


ग । ब उसका ध्यान आकर्षित कियेही पहुँचा देनेमें 

सांपके पवसे अधिक तारीफ़ 21 यदि सर्प हाथको देख लेगा 
| है, म पवे तो निश्चयं ही वह उसपर वार करेगा । सांपके ध्यान 
पतक a नटानेहीमें सब कौशल हे । यही इस खेलका गुरुमंत्र है । 
रा हट 


क R सर्पाका भोजन 
हता है | । आयः सपे पिटारीमें बन्द रक्खे जानेसे अपना खाना 
paa TER उपवास करने लगते हैं और मर भी जाते हैं । परंतु 


हि. 
z 1 भग ५८ संख्या ३ ] 


बलपूर्वक फैलाकर खोला जाता है। तब एक लम्बी 
नली वाली कीप उसके गले तक डाली जाती है ओर एक- 
दो छुटांक दूध उसमें उडेल दिया जाता है। प्रति सप्ताह 
मांसका एक टुकड़ा भी शीशेकी नली द्वारा पेटमें पहुँचाया 
जाता है । खिलाते समय सपंको कीपमें या मांसके टुकडेमें 
काटनेका अवसर देना चाहिये जिससे भोजनके साथही 
उसका कुछ विष भी गलेके नीचे उतर जाय और भोजनमें 
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faa जाय, अन्यथा यदि सब विष दुहकर फॅक दिया जाय 
आर तब भोजन बलपूर्वक पेटमें पहुँचाया जाय तो भोजनके 
साथ विषके न मिले रहनेसे भोजन उसे हज़म न होगा; 
इससे सांप बदहज़मीके कारण मर जा सकता है । सँपेरे इस 


बातको भली भांति जानते हैं ओर विष निकाल लेनेके बाद 
ही भोजन नहीं देते ! यह विष लारकी भांति पाचन क्रियाके 


प्रकृति की माया 


Sagas a गाय-बकरियोंमें कभी-कभी दो सिरके 
बच्चे हो जाते हैं उसी: प्रकार सॉपॉमे भी दो सिर, दो 
:पँछु या दो शरीरके साँप हो जाते हैं । 


fat आवश्यक हे । प्रकृतिमें सपे जब किसी चुहियाको 


काटता हे तब उसी समय निगल नहीं जाता, बल्कि उसे. 


छोड़ देता हे । चूहा बिलमें भलेही भाग जाता हे पर 
शीघ्रही उसका दम विषसे घुटने लगता हे आर तब वह 
faa बाहर निकल आता हे, जहां सर्प उसकी प्रतीक्षामें 
बैठा रहता है । इतने समयमें सपंका विष चूहेके सारे 
शरीस्में फेल जाता हे ओर जब चूहेका सारा शरीर शांत 
पड़ जाता है, सर्प उसे निगलने लगता हे । पेटमें पहुँचकर 
adel विष पाचन क्रियामें सहायता देता हे । जिन aN 
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विष नहीं होता वे अपने भोजनको अपनी लारसे 


a 


भांति भिगो लेते हैं | hE 
R ic 
विषधर ओर विषहीन सपं Bag 


यह बात सभी जानते हैं कि यदि किसी बीमारी. ale 
अनेक औषधियां हैं ओर उस बीमारीसे maing एकर 
कम है तब संभवतः उस बीमारीको दूर करनेकी सच्ची shy 
एक भी नहीं हे । .यही बात सांप कारनेकी चिकित 
लिए भी ठीक है। मनुष्योंको विपधर और बिए ex 
दोनों ही प्रकारके सपे काटते हें । विषहीन सांपों ट्वारा ३ की र 
जानेवाले मनुष्योंकी ही संख्या बहुत अधिक होती(, सरव: 
ऐसे सांपोंके काटनेसे ag नहीं होती । हों, डरसे। तचा 
घावके पक जानेसे, यदि कभी ay हो जायतो परः 
दूसरी है । विषधर ails काटनेपर भी wget ओर 
आवश्यक नहीं है । अनेक जातिके सपे विपले अवश्य है | 
हैं, लेकिन जब वे काटते हैँ तब अकसर. उतना afi 
विष शरीरमें नहीं डाल पाते कि जवान मनुष्यकी | 

प्रयो 


जाय । कुछ ais पास तो उतना विष कभी भीत, 
रहता, और वे सर्प जो विषेले भी होते हैं और विष 
बहुत डाल सकते हें अकसर भरपुर मात्रामें विष १ 
डाल सकते, क्योंकि हो सकता हे कि काटते समय ॐ 
पुरा विष उतारनेका अवसर न मिले, अथवा उचित र 
से दांत गड़ाने या फन उठानेका ही मौका न| 
इसलिये हम जानते हें कि भारतवषम सप काट र 
केवल ५ से १० ही प्रतिशतकी aq होती ६ 
शेष ३०-३४ प्रतिशत जीवित रह जाते हैं, at A 
किसी प्रकारकी दवा दी जाय या नहीं । सांपोके तन 
और जड़ी-बूटी, तथा अन्य ओऔषधियोंके गुणमें * 
उत्पन्न करनेमे ये ही ६० प्रतिशत सांप काटे 
सहायता देते हैं, क्योकि इनकी aq तो होगी a h 
चाहे कोई औषधि उनको मिले या न मिले | 
मनुष्य, जो इस विषयपर कुछ नहीं जानते हैं, यह ६ 
करते हैं कि काटनेवाले सभी सांप विषधर होते 
उचित ओषधि न देनेसे aq अवश्य ही हो ० 


[ विज्ञान; far" 


h 
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` Co a अमन 


रसे ४ sac जो औषधि देता है वह संखिया, नीम, जड़ी, जहर 
मोहरा कुछ भी दो सकती है; या केवल मंत्रहीसे काम 
aq सकता हे । जब सांपका काटा व्यक्ति सरता नहीं, 
बल्कि जीवित रहता है, तो. उसके जीवित रहनेका 
एकमात्र कारण सँपेरेकी ग्रॉषधि या मंत्र हे ऐसी धारणा 
होना स्वाभाविक है । लोग समते हैं कि सचमुच उसकी 
- या मंत्र fata aid fave बचनेका सच्चा उपाय 
हे । तब सँपेरॉकी औपधियॉपर क्यों न विश्वास किया 
जाय ? पर थोड़ा भी सोचनेसे हम समक जायेंगे कि लोगों 
की यह धारणा कि सभी काटनेवाल सर्प विषधर होते हैं 
aan निमूल हे और इस नींव पर खड़ा किया गया सिद्धान्त 
SG ga नहीं हो सक्ता Aada age काटे लोग तो 
य तोए a ही जीवित रहेंगे । उनके लिये एक चिटुकी राख 
त्युका हे. ओर सँपेरॉकी ग्रोषधि, ade बड़बड़ाना ओर सँपेरोंका 
अवश्य | प्रबल मंत्र, सभी बराबर हैं । 5 
a सॅपेरोकी ओषधियों 
भी मीर सँपेरे अधिकतर तीन gA सांपके काटनेके उपचारमें 
और विए। प्रयोग करते हें :-- 

विष (५) ज़हरमोहरा । 

समय ॐ (R) ओषधियां या जड़ी बूटी, जेसे संखिया, अफीम 
चित प्री नीम आदि | 
नरि, (३) मंत्रों द्वारा काड-फँक । 

a ज़हरमोहरे के लिए. भांति-भांतिकी वस्तुका प्रयोग 
ती है ' होता है, जिनमें जली हुई हड्डी ही yer है । ज़हरमोहरेके 
` चाहे नासपर व्यापार करके बहुतसे लोग अच्छा धन पेदा करते 
के तंग हैं । कहीं-कहीं पत्थरोका प्रयोग होता है । लोगोंका विश्वास 
p कि मारख़ोर ( पहाड़ी बकरा ) चरते समय कभी-कभी 

काटे लेसे घासमें छिपा सांप भी खा जाता है और तब इसकी 


बीमारी 
रस्या ग 
बच्ची sin 
चिक्सिः 
र fang 
| द्वारा $ 

होती श्‌ 


गी ही ar सपके विषसे मिल जाती है, जिससे विष मर जाता 
वह पत्थर बन जाता है। इसको मारख़ोर अपने 
यह वि तुरंत बाहर उगल देता है और यही ज़हरमोहरा 


ग शब्दका अर्थ ही सांप खानेवाला है । इस 
पत्थरमें भांति-भांतिके रोगोंकों दूर करनेकी शक्ति 


zat, !' rea 


aaa विश्वास प्रचलित है । कभी-कभी जानवरोंके पित्तकी 
थालयाम पत्थर बन जाता है, जैसा मनुष्योंकोी भी कभी- 
कभी हो जाता हे । जब ऐसे जानवर मारे जाते ट और 
ये qarat निकलती हैं, तब सँपेरे इन्हें बहुत मूल्यवान 
वस्तु मानते हैं AR उससे ज़हरमोहराका काम लेते हैं 
लाग कहते देँ कि वह पत्थर सर्पके फनमें मिला था। 
TAEA कुछ ,खुशवूदार गोंद आदिकी गोलीक्रो भी 
जल A गोलीको, वे इसी ग्राशयसे काममें लाते 
| कहींपर यदि छोटा-सा बाव हो जाय और aata ज़रा- 
ज़रा रक्त निकलने लगे, तो वहाँ ज़हरमोहरा लगा दिया 
जाता ह आर तब यह रक्तक्रा सांखने लगता है ! रक्तके 
AA होनेके कारण ज़हरमोहरा थोड़ी देरमें वहीं चिपक 
जाता ह । कुछ देर बाद जब रक्त सूख जाता है तत्र पत्थर 
(ज़हरमोहरा) अपनेही बोमसे वहांसे छूटकर गिर पढ़ता हे । 
सँपेरो का कहना है कि यह पत्थर शरीरमें चिपक्रकर विषको 


दो-मुँहाँ साँप 
दो सुं हें aigiet की कोई विशेष जाति नहीं होती । 
किसी भी जातिके साँपमें ऐसे विचित्र व्यक्ति 
दिखलाई पड़ जा सकते हैं | 


खींचकर सोख लेता है ओर जब सारा विष शरीरसे खींच 
लेता है तब आपही शरीर छोड़कर गिर पढ़ता है। जो 
सँपेरे विप-भरी ग्रंथियां सहित दांतवाले सपोंको पकडते 
हैं वे स्वयं इन ज़हरमोहरॉपर कुछ भी विश्वास नहीं करते । 
इसीसे वे ऐसे सांपॉसे अपनेको कराकर ज़हरमोहरेके 
प्रयोगसे अपनेको चंगा करना नहीं दिखलाते हैं। यह 
कौशल उन्हीं सांपॉसे दिखलाते हैं जिनका संब विष पहल्ेही 
वे दुह लिये रहते हैं । तब ज़हरमोहरेकी नकली करामात 
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दिखलाकर वे अपने दर्शरकोको अचम्भे में डाल देते हैं 
sk साथ ही विपहीन दांतोंके लगनेसे जो थोड़ा रक्त 
निकलने लगता है उसे भी सोखकर बन्दकर देते हैं | सांप- 
कारनेकी दवाके रूपमें बेची जानेवाली जड़ी-बूटियां तथा 
आऔषधियां अगणित हैं। इन औषधियोंको बनानेमे कई 
प्रकारकी वस्तुयें जैसे अफ़ीम, घतूरा, संखिया आदि मिलाते 
हें । इन ओषधियोंके नुसख़ेको वे कभी बतलाते नहीं हैं; 
उसे बहुत सावधानीसे छिपाये रहते हैं।वे अकसर यही 
कहते हैं कि मुझे हिमालय पहाडके एक योगीसे अथवा 
नेवलेसे यह औषधि मिली है । अथवा वे इनके बनानेमें 
बड़ी-बड़ी कठिनाइयां दिखलाते हें-अ्सुक स्थानपर अझुक 
पर्वमें, रातको जब चंद्रमा BYR कलामें रहे, तभी यदि 
औषधि बनाई जाय तो लाभदायक सिद्ध हो सकेगी । ये 
सब कठिनाइयां इस कारण डाली जाती हैं कि किसी 
मनुष्यको यदि सांप काटे तब वह समय ISA इन 
ौषधियोंको न पा सके और लाचार हो लोगोंको सं पेरा 
के पास जाना पड़े । तबतक यदि मनुष्य मरनेवाला होगा 
तो वह मरही जायगा, परन्तु यदि वह इतनी देर तक 
जीवित रह सका तो अवश्यही या तो सर्प विषेला न था, 
या विषकी मात्रा पर्याप्त न ati इससे अवश्यही वह 
मनुष्य जीवित रहेगा, चाहे ओषधि दी जाय, चाहे नहीं । 
वास्तवमें ऐसेही रोगी Gays लिये उपयुक्त हैं और वे उन्हे 
सचमुच अपनी प्रतिभाशाली जड़्यों द्वारा age सुँ से 
बचाही देते हैं ! सँपेरा केवल अपनी औषधिको ही चंगा 
करनेके लिये शायद काफ़ी नहीं समझता हे । इसीसे साथही 
साथ Hater भी वह प्रयोग करता हे । इसके लिये मंत्र, 
तंत्र, जंत्रकी शरण लेता हे । मंत्रतो किसी गुस्से 
aria धीरेसे दिया जाता है। यदि अन्य व्यक्ति इस 
मंत्रको सुन लेगा तब मंत्रशक्ति लुप्त हो जायगी । 
मंत्रके साथ अपने विचारोंकी किसी वस्तुपर एकाग्र भी 
करना पड़ता हे | इसलिये कई प्रकारकी रेखाएं या तंत्र; 


aa वृत्त या त्रिकोण आदि, भूमिपर बनाये जाते हैं । . 


वहांकी हवाभी धूपबत्ती, कपुर, आदि जलाकर शुद्ध की 
जाती है । 
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इस अकार सँपेरे सीधे मनुप्योपर कोशल stag 
अपनी धाक जमाकर अपनी जीविका निर्वाह करे] होगा 
साथही दूसरोंका मनोरंजन भी होता है । गांवमें gy वाला ' 
इनका बहुत रोब है ।--डाकटर उमाशंकर प्रसादा जाय 
र a) 2 है a 
विषधर और विषहीन साँपों को अचूक पहचा सप हों 
सर्प चाहे जैसा भी हो उससे सभी भय खाते हैं E र 
खाना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रथम तो उसकां a 
भयानक होता है, दूसरे GI काटनेसे बहुधा खय भी. १ 
जाती है । भारतवर्षमें सर्पके काटनेसे रूत्युके होनेका कै घोटे घे 
ठीक अनुमान करना तो कठिन है किन्तु इससे कुठ फ़ चित्र २ 
चल सकता है कि सन्‌ १६२१ में जांच करनेपर ज्ञात छु. _ २ 
कि १३,३३६ मनुष्य सर्पके काटनेसे मरे थे । यह संख बढ़े शः 
इतनी बड़ी है कि इसको जानकर भय और खेद होता! करी पूरी 
परन्तु शोक इस बातका हे कि इतना होते हुये भी a इन पतर 
विपयमें विशेष ज्ञान अब तक नहीं है । चिकित्साके ए जैसा £ 
यह आवश्यक है कि इस बातका ज्ञान हो कि रोगीको 1 F 
अथवा विषहीन सर्पने काटा है। बल्कि इस प्रकार कह | 
चाहिये कि faa ak विषरहित सर्पका पहचार 


आवश्यक है | 


सांप देखकर पहचान करना 


अभाग्यवश सांपॉंकी पहचान उनके डील-डोल,, 
फन, या इसी प्रकारकी मोटी बातोंसे नहीं की जा an जन 
उनके ऊपर जो चिह्न बने होते हैं उनकी सावधानीस © अयन्त 
करनी पड़ती है | कुछ सहायता उनकी gia भी तथा : 
हे । सबसे पहले उसकी Tgh देखना चा हिये ait f 
पता चलाना चाहिये कि पूँछ गोल या लगभग गाल 
अथवा दा हने बायें तरफ़से चपटी है। यदि क नका 
जाय कि पूछ चाकूसे काटी जाय तो वह ig गोल 
लगभग गोल कहदलायेगी जिसकी रूपरेखा काटनेपर 1 तीह 
होगी, जैसा {चत्र $ में दिखाया गया 21 यदि in 
बायेसे चपटी. होगी तो उसका आकार काटने पर ऐसा “बेब ऐर 


= 


६ 
[ विज्ञान, दिसम्बर us 
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होता हॅ, परन्तु वह प्रभाव ऐसा नहीं होता कि रोगी 


ae र 
होगा जैसा चित्र € में ह राया हे । चपटी ig 
वाला सांप ज़रूर aaa होता है । यदि मान लिया 
जाय कि ig दाहिने-बायेंसे चपटी नर्द है, किन्तु गोल 
है तो इसमें fade आर बिना विषेल दोनों प्रकारके 


श्रत 


हच सपं होंगे | 
(क) बिना विप वाले सप गोल पूंछ ari से दो 


हैं। ४ 
प्रकारक हग + 
स्प Pe Re: 
यु भी. वे सप जिनमें पेट पर ओर पीठ पर दोनों ओर 
का |. Ble-Ble खुरखुरे एक-समान शल्क या स्कल हात ह, जसा 


ayy चित्र २ में दिखाया गया है | 


Te. २--वे सर्प जिनके पेटपर लम्बे पत्र या प्लंट ( अर्थात्‌ 
ह संख बड़े शल्क ) की भांति Wes होते हैं परन्तु ये पन्न पेट 
होता! क्री पूरी चौड़ाई भरके बराबर नहीं होते । पेटको देखनेसे 
भी सफ इन पत्रोके दाहिने-बायें कुछ छोटे स्केल भी दिखाई दंगे, 
साके ! जेसा चित्र ३ में दिखाया गया है। ' 


हो विश हून दोनों प्रकारके सर्प बिना विषके होंगे । 
र कह ao 
इचार, (ख ) यदि सर्पके पेट पर प्लेट इतने बढ़े हों कि 


लगभग पेट भर की चोड़ाईमें फैले हों, ओर छोटे स्केल की 
 अधिक-से-अधिक एक पंक्ति दाहिने-बाय तरफ़ दिखाई देती 
हो तो इसमें faa आर बिना विषेले दोनों प्रकारके सपं 
हो सकते हैं । ऐसे सर्पो में धामिन अथवा साधारण पनिया 
ate, सपे जो नदियों और तालाबॉमें पाये जाते हैं, जहाँ वे अपना 
[| सक भोजन प्राप्त करनेके लिये जाते हैं, सम्मिलित हैं । फिर, 
नीस त्यन्त fata न्याल या वाइपर भी इसीमें सम्मिलित हैं 
ही मिह तथा इसीमें काला विपेला at आर करैत आदि भी 
| और सम्मिलित हैं | 
गाल 


कल्पना! इसके प्रथम ही कि विघेले सपो की पहिंचान और 


का वर्णन किया जाय, यह जान लेना आवश्यक है कि 
wa ऐसे भी सर्प होते हैं जिनमें न तो विष की थैली 
; 3 ती है और न fia दांत ही होते हैं किन्तु उनके 
E इके भोतर-थूकमें ही एक प्रकार का विष होता है और 
पसा बेब ऐसे सर्प काटते हैं, तो उस विष का प्रभाव रोगी पर 
i ve — ३] A 
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मर जाय | 

इस लेखमें केवल भारतके fad सपो का वणन किया 
जायगा, जो k प्रकारके होते हैं । 

i— egal सर्प, २--करेत, ३--नाग ( कोबरा ), 
शेषनाग और कोरल& सर्प, ४--गडठेदार व्याल (पिट 
वाइपर ), €--बिना गडढेदार व्याल | इन सबकी पहिचान 
यह ह ड 

i—agal ata पूँछ दाहिने-बायं तरफ़्से चपटी होगी 
रौर थे थन और खोपड़ीके उपर बढ़े-बढ़े प्लेट होंगे । इसी 
बीचमें यह बता देना आवश्यक है कि लोगों का विचार है 
कि aad रहने वाले सर्प बिना विषके होते हैं । परन्तु यह 
स्मरण रखना चाहिये कि यह बात केवळ उन ade लिये 
सत्य हे जो नढी. अथवा तालाबमें रहते हैं । EAH रहने 
वाला प्रत्येक सप श्रत्यन्त fadar और भयानक होता दै । 
यह भी पता चला दै कि पृथ्वी पर रहने वाळे काले सपंसे 
इसमें 'ग्रठगुना विष होता है | 

२--करैतमें पँछ गोल होगी, और रीढ़के उपर बीचों- 
बीच वाली पंक्तिमें स्केल (wes) श्रौरोकी अपेक्षा बढ़े होंगे, 
जैसा चित्र de ११ में दिखाया गया दे । कुछ बिना विषवाले 
सपाँ में भी रीढ़के ऊपर वाले स्केल बढ़े होते हैं । अतः 
इसके अतिरिक्त HA चिन्हा पर भी ध्यान देना आवश्यक 
है । करेतमें प्रायः नाकवाला स्केल ऊपरके Bee पहिले 
र दसरे स्केलसे gat हुआ होगा, किन्तु तीसरेस बिल्कुल 
अलग होगा । नाक और आंखके बीचमें केवल दो स्कल 
होगे । कनपटीवाला एक स्केल ऊपरक WH पाचच आर 
gaa Vad छूता हुआ होगा | उपरके ठ पर कुल सात 
स्केल होंगे, जिनमें तीसरा ओर चोथा आंखसे छूता हुआ 
होगा | नीचेके ओंठ पर चार स्केल होंगे, जिनमें चौथा सबसे 
बड़ा होगा ओर अपने TFs दो Gata छूता हुआ हागा, 
जैसा चित्र ६ में दिखाया गया है । पाखानेके स्थान पर 


~ 


&कोरल अम ज्ञी शब्द, है अर्थ है मूंगा । 


ee 
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केवल एक Ga होगा । TEs नीचे प्लेटकी भांति ait 
की केवल एक पंक्ति होगी । ata बहुधा बड़े-बढ़े मिलते 
हैं और उनकी लम्बाई ७ फुट या उससे भी अधिक हो 
सरकतो है । ये संयुक्त प्रांतमें बहुत मिलते हैं और यहाँके 
लोग इनको चित्तिया चितकोड़िया कहते हैं । aa कुल 
१२ प्रकारके अब तक मिले हैं । इनमेंसे ६ प्रकारके करेतके 
शरीरपर बहुधा सफेद और कभी-कभी हल्के पीले रंगको 


३--नाग और कोरल सर्पमें पूँछ गोल dih 3 
ash ऊपर वाला तीसरा स्केल आँख और नाके त T 
छूता हुआ होगा जैसा चित्र ७ में दिखाया गया ह, यी 
चिन्हसे यह सर्प सरलतासे पहिचाना जा सकता है It ead f 
Pgs नीचे और पाखानेके स्थानके पीछे स्केल की gH - 
होती हैं, ओर पाखानेके स्थान पर केवल एक स्केल! be 
हे । इसके अतिरिक्त काले सर्प (नाग) का फन चौदा! कह. 
है, जिससे ओर भी सरलतासे उसकी पहिचानकी जा फ: 


बेडी धारियाँ या गड़ोर पड़े रहते हैं । न 
"जाता 
नीचे दिये हुये नकशेके देखनेसे विषैले और विषहीन सर्पीके भेदका ज्ञान सरलतासे हो जायगा a a 
सर्प और श्र 
| | . 
| = beg 
4 ये A | गभग गोल 
पूँछ दाहिने-बायें तरफ़से चपटी हो पूँछ गोल या लगभग णे = 
ba ° box nd 
समुद्री सपं, विपेले पृथ्वी पर रहनेवाले सपं होती हे 
=: ex Se, होता है 
o nZ | a 
पेट पर स्केल वैलेही पेटके स्केल बड़े और चोडे लेकिन पेटके स्केल इतने a कि bra | 
aa चे के | 
छोटे हों ! पीठपर पूरी पेट भरकी चोड़ाईको न ढक पेट की चाड़ाईको ढक ल॑ |, 
विषहीन विषहीन ba 
K जैसा 


सिरके Eo eE स्केल छोटे, सिरपर स्केल छोटे, ओर नाक आंखके सिरके ऊपर बडे दे से स्केल : 


rañ जाता | 
बिना गडडेके वाइपर, विषेले बीचमें गडढा, गडढावाले वाइपर, विषले जाता 


=. ol : 
(2) रीढ़के ऊपरके स्केल दूसरोंकी अपेक्षा बड़े 


(१) ऊपरके ऑउका) तीसरा ] 
-Qa आंखके और नाकके हों ओर पीठपर पूरे या आधे गड़ारे पडे हों 
स्केलको छूता हुआ हो ओर {qs नीचेके स्केल एकहरे हो, करेत, 


fara ` 


नाग (cobra) pa सपं 
गन और फनपर V के आकारका | विषेल 


चिं, पेट पर रंगीन धब्बे, fate | 
११६ 


of विज्ञान, दिसा 
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aa र a 
Rh > | उसके फनके ऊपर कभी इकहरा ओर कभी दोहरा 


al 
के | रोजी AAT i ee $ 
। ह| उसको हिन्दू लोग विष्णुपद या गोखुर कहते हैँ । काले 
an दर्षे विष की र्मे इतना विप होता हे जिससे १० 
Vi ggd a हो सकती है । इकहरे चिन्ह वाले काले 
qi को संयुकप्रास्तमे लोग क्योटिया कहते हैं, और ढोहरे 
न्ह वाले को गोखुरा कहते E । इलाहावादमें अधिकतर 
जाण igu मिलता दै ओर क्योटिया अधिकतर बंगालमें पाया 

ज्ञाता èl इन्हींमें एक प्रकार का नाग वह है जो नागो 
गा. |जन राजा (king cobra ) या शेषनाग कहलाता è 


ay अधिक बड़ा होता हे । 


ater 


गे 
| 
À 
t 


कोरल सर्प बहुधा पर्वतों पर मिलता है और कसौली, 
‘gio पी०, मदरास और बरमामें पाया गया है । कोरल 
aid पेट पर भांति-भांति की सुन्दर और रंगीन धारियाँ 
होती हैं । कभी-कभी इन धारियों का रंग मुंगाके रंगका-सा 
होता है । इस सर्प को मार कर स्पिरिट या शराब या 
| और किसी zai रखनेसे इन सुन्दर धारियों का रंग उढ़ 
जाता है | 


| ४--गड़ढेदार वाइपरकी Ty गोल ओर आँख और 

' नाकके बीचमें दोनों ओर दाहिने बाये तरफ ASST होगा 

। ( जैसा कि चित्र ८ में दिखाया है ) । रीढ़के ऊपर वाले 

बढ़े स्केल ओरोंसे बड़े न होंगे । यह पर्वतीय प्रदेशोंमें ही पाया 
'जाता हे और बहुधा लम्बा हुआ करता है । इसके काटनेसे 
„सभी रोगी नहीं मरते, बल्कि काटे हुये स्थान पर बहुत a 

T ६४४ और पीड़ा होती है । इनमेंसे एक प्रकार का सप 
ace हरे रंग का होता हे ओर वृक्षों पर रहता है) 
इसकी लम्बाई ३ फुट की होती हे । इन्हींमेंसे एक aq 


E रीकामें हे vA ` 
_श्रमरीकामें पाया जाता है जिसकी पूं छके सिरे पर छोटी-_ 


[घोटी घण्टियोके आकारके स्केल होते हें । यह एक दूसरेसे 
| पोहे हुये होते हैं और सप'के चलनेसे इनसे एक विशेष 
ह का शब्द्‌ उत्पन्न होता है । सभी पशु इससे अत्यन्त 
ae होते हैं, परन्तु बहुधा यह मनुष्यों पर आक्रमण 
नहीं करता । 
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वी (छ) के आकार का fag होता 2. 
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7 
£--बिना गड़ढेदार वाहपर--इनकी पूँछ गोल 
होगी, daa और सरके ऊपर स्केल उसी प्रकारके छोटे होंगे 
जेसा चित्र ३ में दिखाया गया है। इनमें पेटके प्लेट 
पेट भर ale होंगे और पेटको देखनेसे प्लेटके इधर-उधर 
केवल एक पंक्ति छोटे स्केलों की दिखाई देगी। यह सपं 
रेगिस्तानेमिं पाये जाते हैं । यह राजपुताना, Ta, fara 
और बिलोचिस्तानमें aga पाये जाते देँ इनके विषका 
प्रभाव नागसे कम होता है, तो भी इन ale काटनेसे प्रति 
वर्ष बहुतसी aq हो जाती दै। इन सर्पोकी लम्बाई 
३ फुटले अधिक नहीं होती ।* भारतवर्षमें इस प्रकारका जो 
aq पाया जाता 22a दबोइया ( रसेल्स वाइपर ) कहते 
हें । यह पञ्जा बमें बहुधा पाया जाता दे श्रौर काफ़ी विषेला 
सममा जाता है । 

जो ad इन पाँचों भेदोंमें से न होगा उसे समक लेना 
चाहिये कि वह बिना विषका 21 इनके अतिरिक्त एक 
सर्पं रौर है जो अभी तक केवल बरमामें मिला है 
आर जिसकी पहिचान देनेकी कोई विशेष आवश्यकता 
नहीं है । र 
काटे हुये स्थानको देखकर पहचान करना 


बहुधा ऐसा होता है कि que काटनेके बाद सपंका 
पता नहीं चलता है । ऐसी दशार्मे भी रोगीको ak काटे 
देखकर यह पता चलाया जा सकता 2 कि 
अथवा नहीं । विपेले सपंके केवल frat 
प्रकारके दांत ऊपरके जबड़ेके 
सामनेके भागमें नहीं होते | और जब सर्प काटता दै तब 
fata दांत या तो खालमें चुम जाते हैं या खरोंच बना 
देते हैं । इसलिये यदि सर्प विपा è तो थोडी दूरपर 
खालमें दो छेद दिखाई देने चाहिये, जैसा faa १० ख 
ओर ग में दिखाया गया है । ओर यदि सपं विपेला नहीं है 
तो बहुतसे दांतके चिह्न पास-पास मिलने चाहिये जैसा 
चित्र १० क में दिखाया गया है । इन fel का पता 


साधारण खूपसे देखनेसे सम्भव है न चल सके, परन्तु 
तशी शीशा ( प्रवद्धंक ताल ) से देखनेसे ये चिट्न-स्पष्ट 


हुये स्थान al 
सर्प विपेला था 
दांत होते हैं | अन्य किसी 


११७ 
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faa १--गोल ओर लगभग गोल पूँछ । 


चित्र २--विषहीन सपे का पेट। सब 
स्केल एक प्रकारके हैं । 


“चित्र ३--विषहीन सपंका पेट । बीच 
का स्केल बड हे । 


चित्र ४-—सपं का पेट, जब स्केल पेट भर 
alg होते हें । ऐसा ay विषेला ओर 
विषहीन दोनों हो सकता हे | 


चित्र 4—agat सांप की चपटी पू छु । | 


चित्र ६--करेतके ओठकेर केल । १, २, 
३, ४ नीचेके ओोठके ha हैं, जिनमें चोथा 
सबसे बड़ा है। | 


\ se. “4 आगे निकला हुआ स्केल | 
D ge ठडढी का स्केल 


D 


i „~-A रीढ़के उपरवाले स्केल 
- चित्र ११--ऋरेतकी पोठके स्केल, जिनमें 7 
रोढके उपरके स्केल sitet अपेक्षा 


- बड़े हैं ।. 


A 


[A a 
NE 


. य द y 
ani र - ट [ विज्ञान, दिसम्बर, * 
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E 
देखे जा सकते हैं । सप यदि Aaa भी हो तो उसके 
| काटने का प्रभाव तभी हो सकता है, जब उसको 


काटनेका पूरा अवसर मिले और अपने विषकी पूरी मात्रा 
हमारे शरीरमें ठीक-ठीक डाल सके । सप के Heda पीड़ा 
gars होती है, और यदि सप का विष शरीरमें अआ गया 
है, तो यह पीड़ा शीघ्रया कुछ देर बाद मालूम होगो । 
ge पीड़ा बहुतही ज़ोरकी होती हे और एक प्रकार की 
aaa भी होती 21 ame काटने पर काटा gar 
भाग qaqa लगता है । विपेले सप के काटनेसे काटे 
हये भाग पर सूजन तुरन्त या कुछ देर बाद अवश्य आ 
_ जायगी । यदि सूजन नहीं आई है तो मान लेना चाहिये 
_ कि सप विपला नहीं था । विषले सप के काटे हुये घावपर 
“aa जमने नहीं पावेगा और कई घंटे तक बराबर बहता 
रहेगा । यदि बिना विषेले सप*ने काटा हे तो घाव पर ख़ून 
जम जायगा और घाव बन्द-सा हो जायगा | विपेले सप के 
' काटनेसे काटा हुआ भाग, अथवा उसके चारों ओर, कुछ ही 
मिनटमें हरा या नीला-सा हो जायगा, परन्तु बिना विषेले 
| के काउनेसे ऐसा नहीं होगा । 


चिकित्सा 


सपः का विष कुछ ही मिनटेंमें शरीरमें फेलने लगता 

है; इसलिये जो कुछ भी करना हो शीघ्र करना चाहिये | 

| जब सप' का काटा हुआ रोगी सामने ग्रावे तो तुरन्तही 
इस बातका निश्चय कर लेना चाहिये कि शारीरमें विष 

पहुँच गया है या-नहीं । यदि सप देखने को मिल जाय तो 

ल उपरके दिये हुये चिह्नोंसे पहिचान लेना चाहिये कि सप 
Ram था या नहीं । इसी प्रकार काटे हुये स्थानको देख 

कर भी इसका पता चला लेना चाहिये कि शरीरमें विष 
पहुँच गया है या नहीं । यदि यह पता चल जाय कि सप 


स्केल 


big नहीं था तो रोगीको प्रसन्न और निर्भय बनानेका _ 


Maar चाहिये और इस बातका विश्वास दिलाना 
p कि उसको किसी प्रकारका कष्ट या हानि न होगी । 
किसी प्रकारकी चिकित्सा करनेकी आवश्यकता नहीं 

। अ्रधिक-से-अधिक घावको स्वच्छ पानीसे धोकर उसके 


` कोटाणुअंकि मारनेवाली दवा ( परमॅगनेट 


; 
ऊपर साफ़ कपडा ata देना चाहिये जिससे धूल आदि 
उसमें न पडे । यदि यह पता चल जाय कि ay विपेला 
था तो डाक्टर को बुलानेमें शीघ्रता करनी चाहिये । इधर, 
डाक्टरके आने की प्रतीक्षा विना किये ही, काटे इये स्थानसे 
ऊपर हटकर सुतलीसे कस कर बाँध देना चाहिये और काटे 
हुये स्थानके पास साफ़ चाक़्से इस प्रकार काटना चाहिये 
जिससे aa भलो-भांति बहने लगे AaS बहावके साथ 
विप भी बह जायगा | थोड़ी देर बाद घावकों साफ़ करके 
क पोटेसियम 
आदि ) पानीमें गाढा घोल” कर लगाना चाहिये। ऐसा 
करनेसे यह सम्भव है कि ब्रचे-खुचे विप का प्रभाव हो, 
किन्तु सम्भवतः वह व्यक्ति aga बच जायगा । परमैंगनेट- 
को पानीमें घोलकर घाव पर रगढ़नेसे लाभ होता दै । काटे 
हुये अंग को १९ या २० मिनटसे श्रधिक न बाँधना चाहिये 
नहीं तो ख़ूनके दौरानमें ख़राबी होनेका भय दै। सर्पके 
विपेले होनेका पता चल जाने पर 'ऐन्टीवीनीन” का 
इंजेक्शन किसी डाक्टरसे लगवा देना चाहिये । यदि यह 
इंजेक्शन ठीक समय पर पहुँच जाय तो नाग और वाइपरके 
काटे हये रोगीकों अवश्य आरामहों जायगा । ऐन्टीवीनीन 
विपको अवश्य मार डालती हे परन्तु स्वयं विषली नहीं 
है; इसका प्रभाव बुरा नहीं होता है । करेतके विषके लिए 
एन्टीवीनीन अभी तक तैय्यार नहीं हो सका; क्योंकि 
इन सर्पीका विष ग्रधिक परिमाणमें नहीं मिला हें । बम्बईके 
हाफ़किन इन्स्टिट्यूटमें बहुतसे नाग ओर रसल वाइपर पाले 
गये हें । उनसे शीशेके बरतनके Fe पर तने रबड़को 
करवाया जाता है । ऐसा करनेसे सप का विष कुछ बरतनमें 


- गिर पड़ता है।यह विष इकट्ठा कर लिया जाता है और 


कसौली भेज दिया जाता है । वहाँ यह विष थोड़ी-थोड़ी 
मात्रामें घोडके शरीरमें सुई द्वारा डाला जाता है । जैसे 
अफ़ीमचियोंको अफ्रीमका विष असर नहीं करता इसी प्रकार 
कुछ समय बाद इन घोड़ों पर सपंका विष अपना प्रभाव नहीं 
डालता । यदि ऐसे aight विषकी बढ़ी मात्राभी सुईके 
द्वारा पहुँचा दी जाय तो घोडेके उपर कोई बुरा प्रभांव 
नहीं होगा क्योकि घोडेके ख़्नमें कुछ ऐसी चोज़ें उत्पन्न 
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gies सामनेके स्केल ---- = ~ + oo त्त भोर डर 


k ; दुडी का स्केल --- = * 
/ a ed 3 : 

गड्ढा == 7 \ = ऊपरके MIÈ स्केल | यः 

जीभके नीचेके स्केल TTT TT bec- -ooo = = = नीचेके ओठके स्केल 


ORE चित्र ७--काले सप के सिर का दिखाई पड़ने वाला बायाँ भाग | न--दोनों नाकके बीच का स्केल | काट चु 
CARK = नो = आंखके आगे का स्केल । १, २, ३, ४, १,६, ७ ऊपरके ओडके स्केल जिसमेंसे तीसरा नाक ब्यक्तिमें 
हिती 002.) के स्केल और आंखसे छूता हुआ है । ata 
aaa £ 

सर्प ने 
पूरी मा 
सपके 
परन्तु उ 
पे 
पद या 


“ge (Pn न चित्र ८--गड्डेदार वाइपरके सिर की बाई ओर का चित्र । प= आंख के सामनेके. स्केल । 
CAE १, २, ३, ४, ९, ६, ७= उपरके ओठके स्केल । 


fal 


` 


नाक - -..... GAY 


fa ३--बिना गडडेवाले वाइपरके सिर का बायां भाग | न= AYA का स्केल प 
a - तल १, २, ३, ४ = नीचेके ओठके स्केल | 


५२० [ विज्ञान, fae" 
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हो जाती हैं जो सप के विषको नष्ट कर डालती हैं 
ge उसका कोई प्रभाव नहीं होने देती हैं । ऐसे घोडे का 
Aga सून लेकर एक नलिकामें छोड़ दिया जाता है 
‘ead वह जम जाय । जमने प्र पानीकी भांति पीला- 


da जो रक्तरस रह जाता है उसको 'ऐन्टीवीनीन' 


कहते हैं A @ 

यह आवश्यक नहीं है कि विपेले सप का काटा gat 
रोगी fates अमावमें मर ही जाय, क्योंकि सम्भव 
है कि इस रोगीके काटने के ्रथम वह संप feat दूसरेको 
काट चुका हो | ऐसी अवस्थामें at अपना विष इस 
"व्यक्तिने पूरा नहीं डाल सकता । यह भी सम्भव है कि 
सप को काटते समय पूरी पकड न मिल पाई हो ओर वह 
अपने विषकी पूरी मात्रा रोगी में न पहुँचा पाया हो, अथवा 
सपने कपड़ेके ऊपरसे काटा हो तो सम्भव है क्रि विपको 
पूरी मात्रा न पहुँच पाई हो | लगभग &० प्रति सेकड़ा 
सप के काटे हुये व्यक्ति बिना चिकित्साके अच्छे हा जाते हैं। 
परन्तु उन सबमें कहा यह जाता है क्रि या तो डाक्टर 
` ने अच्छा कर दिया, या मन्त्र या किसी जड़ी या पत्ती या 
‘As या पत्थरसे रोगी अच्छा हो गया । परन्तु अभी इसमें 
से किसीपर भी सन्तापजनक विश्वास नहीं किया जाता | 
संपेरे जो 'जहरमोहरा” दिखाते फिरते हैं, वह या तो 
हही का जला हुआ भाग होता है, या एक प्रकारकी 
। खद्या होती है, या पशुओंका पित्ताशयका पत्थर होता है, 
इन सब में यह गुण हाता हे कि वे घावके ऊपर चिपक 
जाते हैं क्‍योंकि वे ख़ून को कुछ सोख सकते हैं । परन्तु 
सप के विषपर इनका कुछ प्रभाव नहीं पड़ता | 


` स्मरण रखने योग्य बाते 


र बहुधा लोग यह प्रश्‍न करते हैं कि जब विष मिनटों _ 
रे शरीरमें फेल जाता है ता डाक्टरी सहायता इतनी जल्दी 
से पहुचाहे जा सकती है । परन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिये कि विष शरीरमें Mas द्वारा फैल अवश्य 
शीघ्र जाता है ता भी ay बहुत देर बाद होती है 
= कारनेसे स्यु ४-८ घण्टे तकमें द्वेती दै । इसलिये 


२३ 


यदि “एऐन्दीचीनीन' का इंजेक्शन काटनेके एक दो te 
बाढ़ तक मिल जाय ते सम्भव दै कि विषका प्रभाव चला 
जाय ओर रोगी मृत्युसे बच जाय । 

अतः विपेले सप'के काटे हुए रोगीकी चिकित्सा करते 
समय इन तीन बातॉपर ध्यान देना चाहिये | 

( ५ ) विषको कटी हुईं जगहपर समाप्तकर देना 
चाहिये | यह काम घावको बड़ा कर उसमें पोटैसियम 
परमेंगनेट& रगढ़नेसे द्वो सकता दै | 

(२) विष को शरीरण फेलनेसे बचाना चाहिये | 
यह काम कटे हुये भागसे ऊपर ( हृदय की ओर ) हटकर 
रस्सीसे कसकर बाँधनेसे ह्वा सकता है । 

(३ ). शरीरके भीतर फैले हुये विषका प्रभाव दूर 
करना चाहिए । यह काम 'ऐन्टीवीनीन*? के इंजेक्शन से 
किया जा सकता है । 


सप से सुरक्षित रहनेके उपाय 


कुत्ते और बिल्लियोंको सप से aga ही शत्रुता है । 
कुत्ता यद्यपि अँधेरेमे देख नहीं पाता तो भी सूँब कर सप' 
का पता चला लेता है और उसपर चोट करता है। 
बिल्ली अँधेरे में देख लेती दै, और चूहोंकी खोजमें 
घूमती रहती है । सप' भी चूहोंकी खोजमे घूमते रहते हें। 
इसलिए विल्‍ल्ली बहुधा सप को मार डालती है । इसके 
अतिरिक्त प्रायः बिल्लियाँ विषेले wiles ऊपर बार-बार 
आक्रमण करती हैं, रौर मिमियाती हैं, जिससे हमारा 
ध्यान aq की श्रोर चला जा सकता है | 

मकानके चारों ्रोर जङ्गल, लम्बी घास, या चींटियों- 
के बिल या चूना, ईट, पत्थर आदि का ढेर, नहीं रहने _ 
देना चाहिए । at प्रायः खपड़ेल की छतमें अथवा कपड़े . 
की छुतके उपर रहा करते हैं । जहाँ सप॑का भय हवो वहाँ 
वृथ्वीपर न साकर चारपाई या TRA सोना चाहिये । 


कयइ दवा प्रत्येक अग्र जी दवाख्रानेमें बिकती 1 
बड़ी सस्ती चीज़ है । > 


a ,ञ| २४७७७ 
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बहुधा सप नालियोंके मेहरियों द्वारा आते हैं इसलिए उन 
पर जाली लगवा देनी चाहिये । जङ्गलमें जाते समय लम्बे 
बूट पहन और पट्टी बाँध कर जाना चाहिये ।-7डाक्टर 
रामशरणदास, डी० एस-सी० । - 


धामिन नाग चाइपर 
E . 
| A fi १७९ . : 
| Mpa el ii? 
| नि. र 
: È i र $ : 
; क ख ग 


चित्र १०--क--बिना विषवाले सप के दांतके चिन्ह । 

ख--नागके दांतके चिन्ह । ग=वाइपरके दांतके 

fire! (ख), (ग) वाले fared बीचकी दो 

पंक्तियोंके अतिरिक्त इधर-उधर तीन दांतोंके fara 
अधिक न होंगे । 


अजगर 


जूनकी एक मध्य रात्रिका ज़िक्र हे। सारा आलम 
gal पर सो रहा था--दिन भरके कठोर श्रमकी थकान 
उतारने वाली बेख़बर .नींद में । -निशाकी - निस्तब्धताको 
भंग करती हुई अकस्मात समीपवर्तो जंगलसे एक तीब्र 
करूणोत्पादक चीज़ उडी । - कोई असहाय जीव सहायताके 
 / लिए पुकार रहा था । हम लोग टाचे ओर लाग्यो ले 
लेकर घटनास्थल: पर पहुँचे । हमने. देखा, एक विशालकाय 


व्यर्थ प्रयास कर रहे थे । हमें देखकर बचाने वाले गीदड़ 
Us ओर भाग गये | अजगर भी वहाँसे खिसका और तेज़ीसे 
पासके एक वृक्ष पर चढ़ गया । उस प्रगाढ़ अन्धकारमें सघन 


अजगरने एक digest अपनी प्रबल कुज्जलों (-कुंडली ). 
में जकड़ war था और गीदड़के कुछ साथी उसे छुड़ानेका 
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gaat पतली और गुंथी हुई दहदानियोंकी शरण लेना ५. 
ने स्वरक्षाका एकमात्र उपाय सममा | 
हमारा सहायता पहुंचनस एूच गोदड़की aan 
को अजगरने fade कर दिया था । युंदस्थलीकी प्र 
हुईं घास और मराड़ियोंकी टूटी हुईं टहनियों तथा अ+ 
पर पड़ी लम्बी-लग्बी घसीटनोंसे मालूम होता था 
sama भी अन्तिम दस तक वीरतासे लड़ा था | 
एक लम्बे बांसके सिरे पर आंकडा ( अंकुश ) ७. 
कर अजगरको वृक्ष परसे खींचा गया । पांच आदि. 
सम्मिलित ज्ञोर ने उसे नीचे गिरा Rair 
निकलनेके सब सम्भव प्रयत्न. करनेपरभी वह adie 
लिया गया | ; f 
~ आश्रमकौ एक छोटी RAÄ हमने अ्जगरको श॑ 
दिया | एक मासके कारावांसके बाद श्रसावधानीसे हू 
रह गई कमरेकी खिड़ंकीसे एक रात अजगर चुफ | 
निकल भागा । उसका भागनेका प्रयत्न सफल हो बा. 
पर अजगरके दुर्भाग्यवश तीन-चार दिन बाद वह सा ` 
anè एक कोनेमें देखा गया, जब काम पर 
हुए बढईको उसने अपने तीब्र और सशब्द उचा `. 
सहसा चौंका दिया । सहमे हुए और हॉफते हुए सा|. 
आश्रममें अजगरं की उपस्थितिकी सूचना दी र १ 
हतभाग्य तुरन्तही फिर पकड़ा जाकर MAAA 
दिया गया। . ; ; 
आश्रममं यह दिन भर निर्विघ्न विचरता था | 
रात को एक Hara डाल दिया जाता था। s j 
विद्यार्थियों तथा वहाँ रहनेवालें प्रत्येक व्यक्तिसे यह ५ 
हो गया । कभी किसीको कोई हानि नहीं पहुँचाता 
ग्राश्रमकी हरिणी भी बिना किसी भयकी आशङ्के 
-पास ही चरती रहती थी | 
` अजगरके इस शान्त ओर न डराने वाल यवह ` 
आंश्रमंवासियोको यह विश्वास दिला दिया कि १ A 
हो गयां हे.। दिन भर आश्रमके अहातेमें खुला fasts 
उसने कभी भागनेकी चेष्टा नहीं की और नहीं 
ऐसी बात की जिससे भय पेदा हो । 


विज्ञान, दिसम्बर, 
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१०० चित्र; एक-एक नुसखेसे सैकड़ों रुपये बचाये 
जा सकते हैं या हज़ारों रुपये कमाये जा सकते हैं । 
प्रत्येक ग्रहस्थके लिये. उपयोगी, मूल्य भ्रजिल्द २), 
सजिल्द RII) 

२४--कलम-पेवंद--ले० शंकरराव जोशी; २०० पृष्ठ 
५० चित्र; madi, मालिकों आर कृषपकोंके लिये 
उपयोगी; afte; NY 

२४--जिल्दसाजी--क्रियात्मक और ब्योरेवार । इससे 
सभी जिल्दसाज़ी सीख सकते हैं-ले० श्री सत्य- 
जीवन वर्मा, एम० - Go, 
सजिल्द; १॥) 

२६-भारतीय चीनी मिट्टियाँ-द्योगिक पाठशालाश्रो 
के विद्यार्थियोंके लिये -ले० Mo एम० qao मि , 
२९० पृष्ठ; १२ चित्र; सजिल्द १।।) 

२७-त्रिफला--प्रस्येक वेद्य रौर ग्रहस्थके लिये- ato 
श्री रामेशवेदी आयुर्वेदालङ्कार; १९० पृष्ठ; २ चित्र; 
सजिल्द; १॥) 

२८ मधुमक्ख्ी-पालन- ले० पंणिडत दयाराम जुगढ़ान, 
'भूतपूर्व अध्यक्ष, ज्योल्लीकोट सरकारी मधुवटी; क्रिमा- 

: श्मक भोर ब्योरेवार, म'घुमक्खी पालकोंके लिये डप- 
योगी तो हे ही, जनसाधारणको हस पुस्तकका 
अधिकांश स्यन्त रोचक प्रतीत होगा; मंधुमक्खियों 
की रहन-सहन पर पूरा प्रकाश ढाला गया है । ४०० 
इष्ठ; अनेक चित्र और नकशे, एक रंगीन चित्र 
` सजिल्द्‌; २।।) 
२६--घरेलू डाक्टर लेखक और सम्पादक डाक्टर 


जी० घोष, एम० Ato Mo gao, डी० टी० एम०, 


प्रोफेसर. डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, पी० एच? 
डी०, एंम० बी०, XLA डाक्टर_ उमाशंकर प्रसाद, 
Qae बी? बो० qao, डाक्टर गोरखप्रसाद, आदि 
२६० पृष्ठ, १५० चित्र, आकार बड़ा ( विज्ञानके 
बराबर ); सजिल्द ३) 


१८० पेज; ६२ चित्र; 
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निम्न पुस्तकें भी हमारे यहाँ ब्रिकती हैं 


पुस्तक-विक्रेताओंको तारिका-चिह्वित पुस्तकों पर हमारी 
पुस्तरकोके ही समान कमीशन दिया जाता है । दोष पुस्तकों 
पर हमारे कमीशनकी दरका राधा कमीशन दिया जाता है। 
फ़ोटोग्राफ़ी--ल्ले० ढा० गोरखप्रसाद, ८४५ पृष्ठ: ४३२ 

चित्र ( दो रंगीन ), द्वितीय संस्करण, सजिल्द 8) 


कसोर-परिवार--(_ वर्णनात्मक ज्योतिष )-छे० ढा० | 
७७६ पृष्ठ ( रायल श्रठ्पेजी ), ५८७ | 


गोरख प्रसा 
चित्र ( ११ रंगीन ); सजिल्द १२) 
आकाशकी सैर- So डक्टर गोरखप्रसाद; ८८ पृष्ठ; ५३ 
चित्र ( 
&8विज्ञानहस्तामलक-- to श्री रामदास गौड; ४७१ Te 
( रायल भ्रठपेजी ), oe चित्र; afaa; an) i 
&जंतु-जगत- ले० श्री बजेश बहादुर, ५०२ ga (oaa 
अठपेजी); १३६ चित्र ( ६ रंगीन ); सजिढ्द; ९॥) 


San बनानेके सिद्धान्त-ल्ले० श्री देवीदत्त अरोडा, 
यी० एस-सी०; रायल wets; २३६ पृष्ठ; सजिल्द, 
सचित्र ३) 


भारतीय वैज्ञानिक ( १२ भारतीय वैज्ञानिकोंकी ata- 
नियां )- श्री क्याम नारायण कापूर, सचित्र भर ” 
सजिल्द; ३८० पृष्ठ; ३) 


क्षैयांत्रिक-चित्रकारी- ले० श्री ऑकारनाथ शर्मा; qo 
पएुम०आई ० एल ०६ई० | इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको 
sayin 'मिकैनिकल ड्राइंग” कहते हैं 1 बिना इस 
विषयके जाने कोई भी इक्षीनियर भ्रथवा कारीगर 
अपना काम नहीं चला सकता | हसके जोड़की पुस्तक 
Sasa भी नहीं हे | ३०० पृष्ठ, ७० चित्र; ८० 
उपयोगी सारिणियां; सस्ता सस्करण २॥); राज- 
संस्करण; बढ़िया काराज़ और सजिल्द ३॥) 


कवैक्युम-त्रेक- ले० श्री थोंकारनाथ शमां । यह पुस्तक | 
taai काम करने वाले फ़िटरों, इंजन-डराइवरों,फ्रायरमैनों 

और दैरेज cfs लिये अत्यन्त उपयोगी है 

६० पृष्ठ; ३१ चित्र, जिनमें कई रंगीन हैं; २) 


रंगीन ), दफ्तीकी freq, १) wey 
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"विज्ञान Reg. =e i 
छल््ञारनिर्माण-विज्ञान--छारों पर महत्वपूर्ण विवेचन; SS गैषध-गश-घर्म वि र ओषधियोंके 
दूसरा संस्करण --ले० स्वामी हरिशरणानन्द; ४४ परिचय तथा उनके सेवनेकी विधि, हर एकके जञ ; 
संख्या ६६; |) पुस्तक--त्वे स्वामी हरिशरणानन्द; पृष्ट संख्या y | 
gaaaf श्रासव और अरिष्ट बनानेका तत्व सजिल्द; |) 
समझाया गया है, वैद्योके बड़े कामका दे, दूसरा निम्न पुस्तकें डप रही हैं (जनवरी १९ 
संस्करण--ले० स्वामी हरिशरणानन्द; एष्ठ संख्या 
१४८; सजिल्द; १) 
उबर-मीमांसा- ज्वरोंके लक्षण देख कर उनका निश्‍चय 
करना ग्रासान कर दिया गया है; प्रत्येक वैद्यके काम प्रारम्भिक पाश्चात्य खगाल ज्योतिष - ले० | 
का--लेखक स्वामी हरिशरंणानन्द, TS संख्या ३३६; श्यामाचरण a 
सजिल्द; 411) रेडियो -ल्ले० Me आर० सक्सेना 
KENTA निमाण मकरध्वज आदि am सरलविज्ञान सागर सम्पादक डा० गोरखप्रसाद 
o चैज्ञानिक विवेचन--ले० स्वामी हरिशरणानन्द; gs  त्रिफला (दूसरा संस्करण) ले० श्री रामेशबेदी 


१? ” ” 


e 


.सांपोकी दनिय्रा-ले० Alo रामेशबेदी 
कागज के फ़ल-ले० श्रीमती रत्नकुमारी 


संख्या ५००; सजिल्द; ५) र अंजीर-- 


ST ६. ४५ 


wr ie ; : o fan 
SSR >o 


सम्पादक ओर लेखक 


चर * 
मदा... 


कक: 


डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, एफ़० ANO qao go डाक्टर Maga घोष, एम० ate ate tae, ड q 
बी० एच-डी० (एडिन०), एम० एस-सी०, एम०.बी०, टी० एम०, इनचाज रंजन क्लिनिक, इलाहाबाद, WER 
Nae dio एम, प्रोफ़ेसर, मेडिकल कालेज, पटना | डारेक्टर ऑफ़ मैलेरिऑलोजी, भारत सरकार । 
कैप्टन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, To वी० ato _ डाक्टर कपिलदेव मालवीय, THe Alo बी मुष 
NN Use, HRO एम० एस० | : __ डाक्टर पी० घोष, THe Hio ao एस० | : 
डाक्टर ब्रजराज किशोर, एम० Ato बी० एस० 7 डाक्टर, सत्यप्रकाश डी० एस०-खी०। 

3 4 _ डाक्टर गोरखसाद, डी० एस०-सी? (एडिन 
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विज्ञाम"परिषङ् ३०७५ SOSA A इलाहाबाद । 
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लग ४८ | संकर संवत्‌ २०००, जनवरी, १६४४ 


roved by the Directors of Public Instruction 
: Provinces, for use in Schools and 


एुडिन०), रीडर, गणित-विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालय । 


संख्या ४ 


United Provinces and Central 
Libraries. 


; दी |. प्रधान सम्पादक--डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० ( 
भूतप | सस्पादक--डाक्टर श्रीरक्षम, डी० एस-सी०, प्रोफेसर वनस्पति-विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डा० सत्यप्रकाश ढी० pr 
हैं, रसायन विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर रामशरणदास do cadio, लेक्चरर, KAMNA, TAM a 
ael णि चमा, लेक्चरर, जन्तु-शाख्न, भयाग विश्वविद्यालय; डावटर बिशेभरनाथ AT डी०एस-सी ० , MFA, भातिक- Ne प्रयाग 

£ विश्वविद्यालय; स्वामी हरिशरणानन्द वैद्य, अखतसर | 


Bef 
qe x ९ नि . 
मासिक पश्न ( वार्षिक मूल्य तीन रुपया ) विज्ञान-परिषदू, प्रयाग, का सु पन ८ विज्ञान-परि = a 2 
डिन*) स्थापना सन्‌ १३१३ go में हुई थी | इसका सुख्य उद्देश्य है हिन्दी भधाने AN se a 
` ह को मोत्साहून देना। परिपदूके पदाधिकारी तथा विशार SHS र : २ और परिषदूकी नव 
। सः 

परिषद्‌ का सभ्य चुना जा सकता है । सभ्योंका चन्दा ५) ९०९ वरपर ह्‌ 

3 naana समस्त पुस्तके पौन सूल्यपर मिलती दें । 
बिना मूल्य मिलती हैं, और एूर्व-प्रकाशित पुस्तकें तथा आयुर्वेद विज्ञान-अच्यम aa 


us aaa आदि “मन्त्रों, विज्ञान-परिषद्‌, इलाहाबाद 
i लेख, समालोचतार्थ पुस्तके, प्रबंध-संबंधी पतन हक 


स्वामी 
जायें। परंतु आयुवेद-विज्ञान सम्बन्धी बदले के सामयिक पत्र, लेख और समालोचनाथ पुस्तक 


पर जानी चाहिए! | 
CORTE UBTEB o आरि a Kangri Collection, Haridwar 
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विज्ञान-परिषदुकी प्रकाशित प्राप्य पुस्तकोंका सम्पूणं सूचीपत्र 


१--विज्ञान-प्रवेशिका, भाग १--विज्ञानकी प्रारम्भिक 
बातें सीखनेका सबसे उत्तम साधन- ae श्री रामदास 
गौड़ एम० Go और प्रो सालिगराम भार्गव एम० 
qao ate; |) 
२--ताप--हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पाठ्य पुस्तक-- Ato 
प्रो० प्रेमवल्लभ जोशी एम० To तथा श्री विश्वम्भर 
नाथ श्रीवास्तव, o एस-सी०; चतुर्थ संस्करण; u2) 
३--चुम्वक- हाई wea पढ़ाने योग्य पुस्तक--ले० 
प्रो० सालिगराम भार्गव एम० एस-सी०; ॥) 
yea रसायन- इसमें रसायन विज्ञान ST 
न्यासकी तरह रोचक बना दिया गया है, सबके पढ़ने 
योग्य है--ले० प्रो, गोपाल स्वरूप भार्गव He 
एस-सी; १॥) 

५--सूय-सिद्धान्त--संस्कृत मूल तथा हिन्दी 'विज्ञान- 
jana’ प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
डपाय--५० संख्या १२१४; १४० चित्र तथा नकरो -- 
ao श्री महाबीर प्रसाद श्रीवस्तव बी० एस-सी०, 
qae fo, विशारद; सजिल्द दो भागोंमें, प्रत्येक 
भागका मूल्य ३) 

६- वैज्ञानिक परिमाण्‌- विज्ञानकी विविध शाखाग्रोंकी 
हकाइयोंकी सारिणियॉ--ले० डाक्टर निहालकरण सेठी 
डी ०एस-सी० और डा० सत्यप्रकाश डी०एस-सी०;-॥॥) 

. ७-समीकरण मीमांसा - गणितके एम० ५० के विद्या- 
fat पढ़ने योग्य — So पं०सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 
आरा mi), द्वितीय भाग na) 

८--निर्णायक ( डिटमिनेट्स )- गणितके एम० qo 
__ के विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य--ले० Ho गोपाल केशव 

` गे आर गोमती प्रसाद अग्निहोत्री बी० एस-सी० N) 
- ६-बीजज्यामिति या भुजयुग्म रेखा गणित -- इंटर 
न्य मीडियेटके गणितके विद्यार्थियोंके ल्लिये- Èo डाक्टर 
ee Š ` „ सत्यप्रकाश ढी० एस-सी ०; al) 
 ५१०-शुरुदेवके साथ यात्रा--डाक्टर जे० सो० घोसको 
C amia लोकप्रिय वन) | 
११--केदार-बद्री यात्रा--केदारनाथ और बद्रीनाथके 


' ज्ाभ्रियोके किये Seep Domain. Gurukul Kangri Collection, (Raa बराबर ), ९९० पृष्ठ, १ 


१२--वर्षा और वनस्पति- लोकप्रिय ag! 
श्री TE जोशी; 1) 
१३-मलुष्यका आहार ~ कौन-सा आहार सवोक्ता| 
Bo वेद्य गोपीनाथ गुप्त; ।=) 
१४--सुब णुकारी-- क्रियात्मक- ले ० श्री 
पचोली; ।) 
१४--प्रकाश रसायन--प्रकाशसे रासायनिक झि 
पर कया प्रभाव पड़ता है; बी० एस-सी० के/ 
थिंयोंके योग्य-- Go श्री fao वि० भागव, 
१६--विज्ञानका रजत-जयन्ती अंक aam | 


के २५ वर्षका इतिहास तथा विशेष लेखोंका संगर ः भाग 


१७--विज्ञानका उद्योग व्यवसायाझु- स्पा 
तथा धन कमानेके लिये ग्रनेक संकेत- १२१ 

कई faa सम्पादक श्री रामदास गोड; १॥) 
१८--फल-संरक्षण-- फलों की डिब्बाबन्दी, gA 
जेली ale बनानेकी अपूर्व पुस्तक; १५० | 
चित्र--ल्ले० डा० गोरखप्रसाद डी० एस-सौ१ 
१६--व्यद्भ-चित्रण--( काटून बनानेकी विद्या) | 
qao go swe, agaga श्री र 

एम० go; १७५ एष्ठ; सैकडो चित्र; सि 
२०--समिट्टीके बरतन--चीनी fagia बरतन के 
हैं, लोकप्रिय - ले० प्रो० gaa सहाय a 
पृष्ठ; ११ चित्र सजिल्द; १॥) 
२१--बायुमंडल--ऊपरी वायुमंडलका a हे 
_ लञे० डाक्टर के० बी० माथुर; १०६ ए १. : 
afaa; १॥) ; 
२२--लकड़ी पर पॉलिश - पॉलिश करनेके "| 
` पुराने सभी ढङ्गोंका ब्योरेवार वर्णन | ससे E 
पॉलिश करना सीख सकता है-जे” हे 
प्रसाद और श्रीरामयत्न भटनागर; ए Y 

पृष्ठ; २१ चित्र, सजिल्द; २४)... 

२३- उपयोगी नुसखे, तरकीबें और ढंग 
डा० गोरखप्रसाद और डा० सत्यप्रकाश! 


वेच. 
नक e विज्ञानं ब्म ति ब्याजानात्‌, विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
jo दे fanaa जातानि जीवन्ति, fart प्रयन्त्यमिसंबिशन्तोति ॥ to go ।३।५। 


मागव 


ज्ञान, ए. 
का संगर 


रुपया 


a 


- १३ 


ga 
1५० प! 
aa, 
विद्या) 
री र्ल 
सबब ga सोसायटीका फेलो हो जानेका सुसम्वाद 
दौद़ कर भ्रन्द्र गये AIT उन्होंने यह शुभ AA 
धमं-पत्नोको BUA । उनकी TAA उनसे MTA 
करते समय ही कहा था कि वह इस ala रायल सोसा- 
qa © CS फेलो अवश्यमेव हो जायेंगे । oe, 5 
पृ, T शान्तिस्वरूपका रायल - सोसाइटीका फेलो बन 
-ज्ञानेका सम्वाद '्राश्‍चर्यजनक न था वरनू सच कहा जा 

तो उन्हें बहुत पहले हो यढ सम्मान मिल जाता चाहिये 
था । Ha भोतिक रसायनके विश्व विख्यात प्रोफेसर THO 
| जी० डोननका एक पत्र जो उन्द्वांने डा० भटनागरको 
२ अक्टूबर, सन्‌ १६३८ को लिखा था, देखा हे । इसमें 
उन्होंने लिखा था" में तुम्हें भारत वैज्ञानिकोमें सर्व 
| समता हूँ.। aa दार्दिक आशा दे कि रायल सोसा 


आठ मार्च सन्‌ १९४३ को Gat आठ बजे सर शान्तिः 


स्वरूप भटनागर BIA प्रयोगशाला MAÈ 
चढ़ने वाले थे कि उन्हें एक केब्र्न-प्राम मिला जिप्तर्मे उनके 
था । वह 
गद्‌ aTi 
a नाश्ता 


तन के 
य a 


a 


ah 
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' मारतमें रतायनके पहले The आर० Ce 


[ लेखक- श्री glena परती, THe एस्‌ ०-री० ] “ ae 


लिये मोटरमें 


` 


मेरे विचारसे सहमत होकर तुम्हें Wa ही श्रपना èA 
चुन लेगो | तुमसे उचित मनुष्य इस सम्मानक्रे लिये ale 
कोई नहीं है ।....: सर शान्तिस्वरूपके चुनावका : 


j= 


प्रस्ताव, जिसमें उनके रासायनिक agara का बिबर | 


हैं यह था = हक 
“भटनागर, सर्‌ शान्ति स्वरूप (लाहोर), %o Eo, 
dio पम्‌-सी० (खण्डन) । aieea ओर इण्डसद्यिल 
dad डाइरेक्टर | भौतिक रसायनके प्रोफेसर श्रार रसायन 
प्रयोगशाला य्रॉंके set, पंजाब यूनावर्लिंदो, wal, 
भारत | आपने भोतिक taaa कई गा द्रम अनुसन्धान 
करिये हैं, डदाहरएतः--9071808 teusion al nd 
surfaco action, stability a > 
88] of emuislous, colleid p 
non, ‘chewiluminiscence, — 
chemistry and especiat 
tism sud molecular 


ie 


E "5 पुस्तक चुम्बक-रसायन पर लिखी है जो सुप्रसिद्ध दे 
[ Physical Principles and Applica- 
tions of Magneto-chemistry 
(Macmillan & Co, 1933)]। आपने लाहोर मे 
भोतिक-रखायन-अनुसन्धान-कर्त्ताश्रेंका एक स्वस्थ झर 
सुन्दर स्कूल स्थापित किया हे थोर अनुसन्धान के लिये 
रसाय्रन-सबधो SATS प्रमुख भारतीय नेताग्रों से बहुत 
सा चन्दा इकट्ठा किया हे | आउने एक सो पच्चास 
निक लेख लले हैं जिसमेंते, कई लेख gara alt 
परमाणुओं (Molecule) का बनावट पर g | आपके 
aga स प्रयाग औद्यागिक व्यवलायका दृष्टिसे बड़ा महत्व 
रखते हैं । श्रापके लेखों का सूचो साथ में है | 
स्थगित १६३७, १६२८, १६३६, १६४०, 
एफ० जो० डोनानू, Ho Alo maT, मोरिस डब्लू० 
Sad, एन० Fo ऐडम, ई० Glo Alo बेली, Tho To 
ja, ई० Glo स्टोनर, alo साहनी, एम० Alo फास्टर 
एम० gao साहा, So gao छसाइमान्सन, Sio go 
faas जोन्स, ऐरिक to रिडियल, एफ०. डब्लू० 
Ged, Yo Gao फरमोर, जौन राड, एच० स्टेनलो ऐलन, 
पुफ० ट्वाइमान डब्लू ई० गारनर I” 
सर शान्ति स्वरूप का जन्म २१ फरवरी सन्‌ १८६४ 
go को मेरा ( ज़िला शाहपुर, पंजाब) में हुआ al 
आपके पिता बाबू परमेश्वरी सहाय dio To अपने समयमे 
jaa यूनिवर्धियाक सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियोम थे । आपके पिता 
बड़े दयाळु ओर समाजसेवो थे । उन्होंने पंजाब fafaa 
सर्विस छाइकर समाज Gals उद्देश्यसे एक प्राइवेट स्कूल 
में ema कर ली थो। खेदुके साथ कहना पड़ता हे 
कि आवक पिताकी रूध्यु eT अवस्थामे ही हो गयी जब 
सर शान्त केबल आठ हा ACS ÄI आपको माता 
सिकन्द्राबादके रहने वाले बाबू प्यारेलाल, रेलवे इंजीनियर 
की qgal थौं | बाबू प्यारेलालको गणित ओर भातिक 
faga बहुत प्रम था ओर इन्हांने ही शान्तिस्वरूपको 
ga adig प्रथम परिचय कराया था। अपनी माताके 
O Qaa भटनागर साइब ने कदा दै कि में अपनो माताका 
(gia अचुशृदीतं रहूँगा कि उन्होंने बढ़े परिश्रमसे सुरे 
शुभ शिक्षाय देकर इस योग्य घनाया कि में इस संसारमें 


aa 
agl- 


१९४१, 


a CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ` 


Digitized by Arya Sanf ay oter enre छ eGangotri 


Nel बहुत काम कर सका । आपको माताकी RY 
सन्‌ १९४० में हो गयी | l 
सर शान्ति का प्रारम्भिक विद्यार्थी जीवन चमा छदे 
न था। आपने Alo एस-सी० और एम० पुस-सी० न ag: 
से पाप्त किया। सन्‌ १६१६ सें दयालसिह छात्र े ध्यान 
आप यूनीवसिंटो कालेज, लण्डन गये । यहाँ सर वि aga 
रैमज़े प्रयोगशालामें आपने प्रोफेसर डोननकी श्रध a 
रासायनिक अनुसन्धान करना प्रारम्भ किया | इन fy z 
भटनागर साहब श्रपनों छुट्टियाँ योरपके बड़े-बड़े gah | | 
से मिलनेमें बिताया करते थे। सन्‌ १६२० श्रौर १ को पे 
की गमियोंकी छुटटोर्मे श्राप, बलिन गये शरोर बहाँ र Si 
प्रो» हाबर और प्रो० फ्रेन्डलिख ( ane 
अध्यक्षता में केसर विलहेल्म इन्सडीट्यूटमें कुछ aàr 
क्रिया। श्राप पेरिस भो गये र वहाँ पर Mo ऐ 
लक्षत्री, ( Langevin ), पैरा ( Perrin) 
gral ( Urbain ) साहब से मुलाकात की | 
सन्‌ १६२१ में आपको लण्डन यूनीवर्सिटीकी i 
एस-ली० को डिगरो मिल गयी । आप भारत लौट K 
शौर पं० मदनमोहन mada जी के salad गा. 
बनारस हिन्दू यूनीवर्सिटीके रसायन विभागमें भर | 
पद स्त्रोकार कर लिया । बनारसमें राप केवल तीत || 
वर्ष रहे । सन्‌ १९२४ में श्राप पंजाब gafi भ 
रसायनक्रे प्रोफेसर ale यूनीवर्षिटी रसायनप्रयोगशाव। 
के डाइरेक्टर हो गये | =| 
सन्‌ १९२४ से १३४० तक श्राप पंजाबम रहे | “ 
पर आपने बड़े उत्साहसे अनुसन्धान करना प्रारम्भ 


कई विपयोंमें शरनुसन्धान किया । यहीं पर पकी 3 | 
तत्व पर सुप्रसिद्ध पुस्तक भी प्रकाशित हुई | alt 0 
सन्धानोंक्र चर्चा सब जगह होते लगी। आपके 
परिश्रम से भोतिक रसायनमें पंजाबके aga: 
का सम्प्रदाय भारतके रसायन TATA लव श्र 
ज्ञाने लगा ! द 

ग्रनसन्वान करनेमें आपका दृष्टिकोण अप्य 
था | आपने बहुत से श्रौद्योगिक व्यवसायास मी थ 
क्रिया और Ea Aad आपको थःशातीत सफ़बता 


> "टळू 


E- 
ai गरापने तेल, इंधन खर Aa? रसायन, योगिक रोजन, 
Loos i i A X 
gn श्रोर इवेतसार (ead) आदिके रसायन में उत्तमोत्तम 
fh वि NS 3६ NC S ey 
मा gaara केये | श्रौद्यो गिक क्षेत्रमें बड़े-बड़े ब्यवसाइय्रोंका 


HS 


£ भा यात पकी ओर झ्राकपिंत aa am | इन लोगों ने 
a aga सा रुपया ऐसे ग्रनुसन्थानोकी प्रगतिके लिये fear 


Ed 


Pay सन्‌ १६३४-३६ में लंडनके स्टोल aya ऐणड कम्पनी, 
a | क्षिमिटेड, ने बहुत सा रुपया भटनागर साइवको दिया । इसमें 
A R से भटनागर साहब ने चार लाख रुपये पंजाब यूनोवलिंटो 
| को पेट्रोल रसायनक्रे अध्ययन पर खर्च करनेके लिये दिये । 
र 1७ इस रुपयेही आयसे छे फेलोशिप स्थापित की गईं जो 
ae ॥ ११५ रुपये से २७० रुपये प्रति मास तक को हैं। डा० 
ich} भटनागरके इस दान पर सर्‌ तेज बहादुर सप्रू ने सन्‌ १६३६ 
AAT मे पंजाब यूनीवर्सिटीके degra ( कनवोकेशन ) भाषण 
ite ॥ कृहा “.. .. मैंने जब दूसरे दिन पढ़ा कि लरडनके मेससे 
1 ) dia बदर्स एण्ड कम्पनी, ने डा० भटनागरके कामकी 
6 AEWA मानकर उन्हें बहुतसा रुपया प्रदान किया श्रोर 
jal १, डा० भटनागर ने देशभक्तिके भावसे उसका बहुत बड़ा भाग 
लौट © झ्ापकी gA RAR रसायन विभागको एक शोद्योगिक 
से आ रसायन विभाग स्थापित करनेके लिए दे दिया जिसमें 
में ग्रा | अनुसन्धान करनेवाले छात्र भारतीय वस्तुओं पर ओद्योगिक 
1 तीग | दृष्टिकोणसे अनुसन्धान कर सकें, तब मैंने सोचा था कि 
में भी ग्रापको यूनीबसिरी- जिसमें एक ऐसा प्रोफेसर है जिसमें 
पशात | देशके लिए इतने बड़े त्यागके भाव Fae जो देशके 
` लिये काम करनेमें घबड़ाता नहीं है, बड़ी भाग्यदालिनी 
me.” 
आपके अनुसन्धानोंकी श्रौद्योगिक महत्ताके भारतीय 
qe RA भो माना और बहुत सा रुपया इन भ्रनुः 
यकी ब सन्धानोंकी प्रगतिके लिये डा० भटनागरको प्रदान किया । 
E A So भटनागर द्वारा aad बिडला ब्रदर्स लिमिटेड ने 
पके * २१०००) रुपये चार छात्रवृत्ति स्थापित करने के लिये दिये । 


त अनुसन्धानोंकी व्यवस्थाके लिए आपने और भी बहुत. 


द रुपया weer क्रिया । उदाहरणार्थ, दिल्लोके लाला 
ey ने ४०००) रुपये प्रतिवर्ष, कानपुरके जे० के० जूट 
% स्स ने ३५००) रुपये प्रतिवर्ष, कानपुर के सर जे० पी० 

न्त Cic द 
ag® ees २२००) रुपये प्रतिवर्ष, लायलपुरके गनेश 
गा मिक्स क्षिमिरेड ने ३०००) रुपये प्रतिवर्ष और 


ite 
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wage टाटा alaa मिल्स खिमिटेड ने १२० ०) sari 
प्रतिवर्ष प्रदान किये | 

Sio भटनागरक्रे तेलके श्रौद्योगिक रसायनके अलु- 
सन्धानोंको महत्ताके विषयमें सर हरवटे emaa ने पंजाब ` 
यूनीवसिटीके dara भाषणमें सन्‌ १९३७ में कढा-- 
४ ` gaa इस विपयके जानकारोंने कहा है कि श्रौद्योगिक 
व्यवसायके दृष्टिकोणसे ग्रथ तकके अनुसन्धानको बड़ी 
महत्ता हैऔर इन अनुसन्धार्नोका भविष्य और भी सारगर्धित 
tie” A 

डा० भटनागर ने पंजाबके लिये बहुत काम किया द्वै ' 
alt सब जोग इस विचारसे सहमत होंगे जो राव बहादुर 
सर gga ने इण्डियन चेम्बर श्राफ कामसंकी चौबीसवीं 
afis मीरिंगमें पहली मई सन्‌ १६३७ में कहा था “... 
मुझे स्वयं ऐसा ज्ञात होता हे कि ढा० एस० एस० भर- 
नागरमें डा० सर पी० co रे के समान श्रात्मा है " 1? 

जनवरी सन्‌ १९३८ में कलकत्तेमें भारतीय सायंस 
कांग्रेसकी रजत जयन्तीमें इंग्लेण्डके सदस्योने eto wz 
नागरके श्रनुसन्धानोंको बहुत सराहा ।इन सदस्योंने भारत 
की कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाग्रोंके देखा vie बादमें उनके 
बिचार सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्र “नेचर” (लणडन) में प्रका- 
शित हुए । इत लेखमें लिखा, है “ ' सदस्यों ने लाहौरकी 
प्रयोगशालाग्रोंका विशेष उल्लेख किया । इन प्रयोगशाळा या - 
सें भ्रौद्योगिक व्यवसाये का वैज्ञानिक अनुसन्धान बढ़ी अच्छी 
तरसे होता हे.. 1” इसके बाद फिर इस लेखमें इन अनुः 
संन्धानोंका संक्षिप्त विवरण है । 

सन्‌ १३४० में वाइसराय महोदयके श्रनुरोधसे डा० 
भरनागरकी सेवायें भारतीय सरकारको दे दी गई' । To 
भटनागरको बोर्ड आफ सायंटिफिक और इंडरिट्य् RaT, 
नई दिल्ली, का डाइरेक्टर बनाया गया | इस पर पंजाबके 
गवर्नर सर हेनरी क्रेक ने उत्तरो भारत चेम्बर श्राफ कामसं- 
के वापिकोत्सव पर $३ Wa सन्‌ १९४० में कहा“ 
qa विश्वास है कि सब लोग मुझसे सहमत होकर भार" 
तोय सरकारको बधाई देंगे कि उन्हें सायंटिफिक a 
इंडस्टयल रिसर्चके डाइरेवटरके रूपमे डा० भटनागर à 1 
aga प्राप्त हुआ । पंजाब यूनीवसिटीके चान्सलर AAs 
कारण मुझे दुःख हुआ कि हमारी यूनीवलिटीका एक सुः 


के ab Flt 
ene 


भूषण KA दूसरी जगह चला गया किन्तु यह दूसरी जगह 
सारे देश के लिये बहुत बड़ी महत्ता रखती हे । इसी कारण 
जब भटनागर साहबको छुलाया गया तो में नान कर 
सका । 

सर शान्ति स्वरूप ग्राजकल बोर्ड am इंडस्टियल 


घोर सायंटिफिक रिसचके डाइरेक्टर । MARA FIT 


A 
a 
a 

A 
> 
a 


युद्ध सम्बन्धो झनुसन्धानोंसें लगे हुए हें। आपका महत्व- 
पूर्ण काम इस समय छिपे छिपे हो होता हे । युद्ध सम्बन्धी 
अनुसन्धानोंगे इतने व्यस्त रहने पर भी आप रसायन 
चिज्ञानकी कई शाखाय्रांसे masa भो प्रेम रखते हैं । 
भारतको श्रापसे बहुत आशा हे और भारत निवासियाँ- 
को आप पर गर्व हे । रायल सोसाइटीके Fa होने के 
पहिले भारत सरकार ने आपको दो बार सम्मानित किया । 
पहलो जनवरी सन्‌ १६३६ को '्रापको ओ० बो० So at 
पदवी मिलो और पहली जनवरी सन्‌ १६४१ को आपको 
नाइट की पदवी मिली । विश्व की और कई चिट त-परिषदों- 
के याप फेलो हैं; उदाहरणार्थ वे मिकल सोसाइटी, लण्डनः 
इन्सटोव्यूट आफ फिज़िक्स, लण्डन; gaña 'ग्राफ 
Raed, लण्डन आदि के श्राप फ़ेलो हैं । भारतीय सायन्स 
काँग्रेस के रसाग्रन विभागके श्राप दो बार सभापति चुने: जा 
gb हैं। भारतक्रो कई युनीचर्सिटियोंने भी आपको ग्रपना 


फेलो बनाकर सम्मानित किया है। ग्रभी समाचार मिला . 


है कि ब्रिटिश सोसायटी ma केमिकल SIHF लंडन 
ने भ्रापको अपना उपसभापति निर्वाचित किया हे । 


भटनागर साहब सरल amad हैं। श्राप AA 
- झध्यापक्रोके सदेव अलुग्नहोत हैं | गभी आपने एक पत्र 


पूर्व गुह बाया करतार मिहो लिखा जिसमें बड़े विनम्र 
भाव से आपने लिखा हे कि वह प्रारम्भिक शिक्षाझे लिये 
उनके सदेव ग्रनुणृहोत रहेंगे । बाबा करतार सिंह साहब ने 


` झुमे बतलाया हे कि भटनागर साहब थोड़े ही समयके fad 


उनके छात्र थे। `` eee 
` भरनागर साइवको सिगरेट saat तम्चाकूसे बिल्कुल 
प्रेम नहीं हे 1 श्राप शाकाहारी हें । सिनेमा देखने भो बहत 


कॅम जाते हैं । Sig 


भटनागर साहबळे विचारमें- भारतके रसायनज्ञ बहत 
ANÈ हैं । उनका कहना दे कि भारतमें राखायनिकः 
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अनुसन्धान पर बहुत थोड़ा धन व्यच होता y 
gà बताया है कि उन्हें पूरी आज्ञा है कि भारतके हो. 
गिक व्यवसायो इस gg? समाप्त होने पर, श्रपने श्राप 
रसायनिक 'ग्रनुसन्धाना के लिये धन प्रदान करेंगे | - 


मेरे यह पूछने पर कि ग्राजकलके भारतीय नुच a पड 
रासायनिक श्रनुसन्धान-कर्ताग्रोंको आप क्या सलाह ३ 
चाहते हैं उन्होंने कहा ' नवयुवक रासायनिक sae “a 
कर्ताओंको नवयुवक रासायन जोंको अध्यक्षतामें aga | झैसी द 
करना चाहिये | पुराने रसायनज्ञोंको आजकल naa कुछ È 
दफ्तरके कामोंसे ही gA ad मिलती और वह बु! दिवाद- 
थोड़ा समय रास्तावनिक अ्रनुसन्धानकों श्रोर ब्यतोत्ष cs 
सकते हैं। हाँ, ant पुराने रसायनज्ञ रसायनिक 5 गतियों 


सन्धानमें लगाये जायें तो श्रवश्यमेव aga Wel प्रगति। स्थान : 
सकती है |” रं मान क्र 

डा० भटनागरको हिन्दुस्तानीसे प्रेम है। ग्रा भिन्नता 
विद्युत पर एक पुस्तक sg में लिखी हे. जिसका ग. समय ' 
इल्मुलबक़ो हे । आपको sg साहित्य से पेम है. भर ह| एयकता 


श्राप कविता भो करते हैं। बनारस हिन्दू gaii इः 
. अलमामेटर गीत श्राप की ही रचना है । | स्पष्ट दा 
सर शान्ति इस समय sala ath हैं | भाता. Way: 


सम्मानत कर । 


कागज्ञ रँगनेका देसी रंग |, 

इमलीके वीजेका नया उपयोग वेधालय 

कृत्रिम रँगोंका mara बन्द हो जानेके क हो गये 
कागजको लुंगदी रॅगनेके लिए देसी वनस्पति ग थभाव | 
महत्व बहुत बढ़ गया है | वन्य अलुसन्थानशालाकी ` || बने उ 
से एक छोटी सी पुस्तिका प्रकाशिउको गयी है Hi पञ्चाङ्ग = 
बताया गया हे कि इमलीके बीजों, कामला, कव्या a Git 
चःदुन आदि पदा्थासे बहुत उपयोगी रंग बनाये ज ९ रे 


हैं। भारतमें इन पदार्था की बहुतायत है और ५६ | स्था+-मा 
मालूम हुआ है कि इमलीके बीजमें पेकटीन बहुत * 
कता से पाया जाता है । यदि Sadia उद्योग बढे 
पर प्रारम्भ किया जाय तो कागज रँगनेका रँग उस % 
का एक महत्वपूर्णं उपोत्पादन-द्ोगा ˆ 


A 
qt 


फ़रवरी मासक्री 'सरस्वतो में डाक्टर गोरखप्रसाद जी 


k नै पश्चाज़-शोध शीर्षक लेख-द्वारा पञ्चांगके गड़बइका प्रश्‍न 


ह 


vi 


» विवाद-ग्रस्त नहीं हं । 


| n A 
| उठाकर एक AZAT कार्थ किया हे । 


पञ्चागोमें कहां किस प्रकारका गढ़बड़ है ale उसकी 


कैसी लोपा-पोती हो रही है, उसके विपयमें में भी यहाँ 
eg ऐसी विशेष बातोंका वर्णन करूँगा जो काल्पनिक तथा 


a 


aia, विकर्षण, श्रक्ष-विनलन mgA शक्तियों तथा 


| गतियोंके कारण गतिशोल facris गतिमान तथा 
| शयान कुच न कुछ बदलता रहता है । अधिक कालसे वह 
मान क्रमशः पुंजोभूत होकर वास्तविक संस्थान में कुछ 
| भिन्नता श्रथवा गइबड़ ऐदा कर देता दे । इसी लिए समय 
| समय पर वेध-ट्रारा उक्त गड़बडके शोध करनेकी UT- 
| यक्ता पड़ती है । 


हमारे पूर्वज तथा उपोतिप-शास्-प्रवत्तक वशिष्टादि ऋषि 


(Seat कह गये हैं कि जब्र जब गणित और वेधमें 
| अन्तर देख पड़े तब-तब वेधोपलब्ध भिन्नताक्रे बीज रूप 


O महणकर गणितागत masi संशोधन करना चाहिये श्रौर 


उसी संशोधित प्रकारसे Age मह-संस्थान तथा तिथ्यादि 


बनाने चाहिए। 

भारतको saaa साथ-साथ उप्रोतिषका भी पतन 
होने लगा | देशमें वेधक्राययके लिये जो ५ मानमन्दिर वा 
वेधालय थे ( जयपुरके छोडकर ) संस्काराभावसे नष्ट्ट 
हो गये । साथ ही साथ वेध-क्रिया कुराल परिडतोंका भी 
“भाव होता गया । परिणाम यह हुआ fe पुराने मानसे 
त ज्योतिषे करण-परन्थोके आधार पर भाँति-भाँतिके 
Ta बनने लगे । जिसके पास जो सारिणियाँ थीं उन्हीके 
[बार लोग अपतना-अपना काम करते रहे। इधर सुदा यन्त्र 
के सहारे aagi) संख्या भो बढ़ गई | फलतः एक हो 
BALEEN पञ्चाङ्गंका ग्रहसंस्थान तथा तिथ्यादिः मान 


` एक 
# > तान रह राया । लोग एथक-एथकू भ्रपना-अपना मत 


थोर 
ते अलापने लगे | जातीय राजसत्ताके ्रभावसे सभो 
REI झा गई। तब कौन सान शुद्ध है थोर 
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पञ्माढ़-समस्या 


[ लेखक--पशिडत चन्द्रशेखर शुक, बैद्य, सिद्धान्तविनोद ] 


फोन अशुद्ध है, इसकी grata ही कौन करे ? ग्रतः अब 


az विकट सममा उपस्थित हे कि किसी पञ्चाङ्ग पर दृढ़ . 


विश्वास नहीं होता | 

देशमें बढ़े-बढ़े राजाग्रों, महाराजाग्रों तथा धनिकोको 
कमी नहीं है. परन्तु ऐसे maada अभावकी पूत्तिके 
लिए किसीका ध्यान agi जना | ANTIA पुज्य माल- 
चीयजो हिन्दू-विद्व-विद्यालयके mah एक Aaa 
मानमन्दिर aand लिए कई वर्षांचे धनकी oreo 
दिखाकर चन्दा माँग रहे हैं, परन्तु भ्रव तक किमीका | 
ध्यान उधर नहीं गया । इससे afis दुःखही वात श्रीर 
वया हो सकती हे ! उधर पाश्चात्य देशोंको देखिए । ग्रोनिच 
का मातमन्दिर प्रायः सवा दो श्ररव रुपयेक्रो लागतका है । 
श्रमरीकाके विल्रपन-पर्टत-श्रङ्ग पर जो मानमन्दिर डना है 
उसमें एक प्रकाण्ड दूरबोन १३ करोइको amast सर्वै 
साधारणक्रे उपयोगके लिये स्थापित ढे । श्रस्तु, अव इम 
यहाँ उन भिन्नता ग्रो तथा भूलोंको चर्चा करेंगे जो वेथोप- 
लब्ध तथा प्रत्यक्ष हैं । 

(१) a परम क्रान्ति सस्यं सिदधान्तमें 
परम क्रान्ति २४° ( जिनांश ) मान ली गई है । इसको 
गति होने पर भी कदाचित्‌ भ्रति मन्थ होनेके कारण स्थिर 
मानी गई होगो। महाराज mag? समप्रमे दैवज्ञ 
जगन्नाथ ने जव 'सिद्धास्त-सम्नाट' तथा स्राट्‌-यन्त्र' को 
रचनाको थो, तस्काज़ोन परम क्रान्तिरर 1२८ थी, जो 
haraa तथा “िद्वा्त-यन्व् में व्यक्त दै । MT- 
कल बेधोपलब्ध परम क्रान्ति २३°।२६”४८ फे लगभग 
है, जो समस्त पाश्‍चात्य पञ्चाङ्ग में स्पष्ट लिखो रहतो दै । 
gad आधारसे हो ARITA तथा स्थानीय TANT मान 


छा 
बनता है । प्राचीन सिद्धान्तोमे स्थिर माने mama हूँ 


agiza मान भी स्थिर माना गया है, जिस कारण ऋजः 


SU मानने अन्तर पड़ गया है। पाउकोंके ज्ञानार्थ २३ TEP, 

२०” परम क्रान्तिके मानके गणितसे लक्केदय मानमेंजो | 
अन्तर हो गया है, यहाँ प्रदर्शित किया जाता है। यइ | 
झन्तरभविष्प में क्रमशः बढ़ता ही जायया! | 
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aaa लङ्कोइय राशिसान 
१ रा 
प्राचीन ar ( वेधोपलब्ध ) 


राशि पल असूर 
मेष, कन्या, तुला, z १६६८|२७९।१० ३९७५ 
मोन | 
शष, मिह, बृरि २३१/१७२४| २९९ |१७९४ 
चक कुम्भ | 
मिथुन, कक ,धनु ३२३ १९३८ ३२५।५० १६३१ 
मकर | ^ कम 
प ee ee विवि 
उपयुक्त गणनासे स्पष्ट है कि परम क्रान्तिके घटनेके 
साथ-साथ उक्त भिन्नता भी बढ़ती जायगी | थदि इसका 
संशोधन न किया जायगा तो भावादि साधनमें श्रवश्य 
गडबड रहेगा | 
(२) सृष्ट्यादि वा स्थिर मेषारम्भ बिन्द-- 
सष्टयारम्भकालमें जहांसे ग्रहोंकी चाल आरभ्भ हुई है, उस 
बिन्दुका नाम आदि rg है। उसे भगणारम्भ-स्थान भी 
कहते हैं। यह विन्हु नक्षत्र-चक्रमे रेवस्यन्त वा अश्विन्या- 
wa स्थानमें है और स्थिर हे gau सायन आदि बिन्दु 
भी है | इसके दो भेद हैं. एक वासन्तोय सम्पात, दूसरा 
maa सम्पात | क्रान्ति-बृत्त ( रविमार्ग ) का नाडीवृत्त 
( विषुववृत्त ) के साथ दो स्थानोंमें सम्पात gan है । उनमें 
वासन्तीय सम्पात-बिन्दु है, और शारदीय विराम है । 
सभो ग्रद्दोंकी कक्षा ग्रोझे पात पृथक पृथक हैं, सर्बोकी 
बक्र अर्थात्‌ पर्चिमाभिसुखी गति भो है | प्रत्यक्ष रूपसे 
क्रान्तिबृत्तका पात वही कहा गया है । वास्तवमें यह पात 
है । सथ प्रहोंकी MAF सम्पात maga पर और 
क्रास्तिवृत्तका सम्पात नाडी-वृत्त ( विषुववृत्त ) पर होता 
vı इसी का दूसरा नाम झयनविन्दु' है। और सृप्ट्यारम्भ 
'्ादि विंदुसे पश्‍िचिमाभिमुखी गत्यन्तर का नाम 'अयनांश” 
है । बास्तवमें यही प्रधान विवादग्रस्त विषय है । 
इस अयनांशके दो पक्ष हैं--एक रेवतक, दूसरा चैत्र । 
रेवत्यम्त वा अश्विन्यारम्भ स्थान पर कोई स्पष्ट योगतारा 
नहीं हैं, भौर चित्रा नक्षत्रका योगतारा पड़भाग्तर (gag) 
पर है| maa गणितज्ञोंका मत है कि जिटापिसियम 


o नामका तारक अश्विन्यारस्भ पर है, परन्तु इसको पुष्टि न 
ˆ होनेके कारण बात adama नहीं है । ब 
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चिन्राका योगतारा ( स्पाइका ) के Se हक 
कारण प्रस्यक्ष है । कोई-कोई उसका संस्थान | 
५०” मानते हैं | उस हिसाबसे भी यदि gray Es : 
तो वह १०” विकंलासे अधिक नहीं है, भतः मे ; 
है । पूनाके प्रसिद्ध गणितज्ञ स्वर्गीय बापू चेकरेश रभ 
ने अपने ज्योतिर्गणित' में तथा 'केतकीपज्चाग? i 
Jaqa अयनांशको ग्रहृण किया है | 

संवत्‌ १९७५ के भाद्रमासमें कलकत्तामे एकं d BS 
संशोधन सभा' को बैटक हुई थी। उसमें वहाते ए 


न । हक 
गई थो | और दृश्य पञ्चाङ्ग ( विशुद्ध सिद्धांतपल्षिका ) i 4 
| 


क्रमसे बनता है । इसके सिवा प्राचीन श्रादिविन्दु-निणा य 
शौर प्रक्रिया नहीं हो सकती | इसीलिए सर्वसम्मतिसेए A cN 


को आदि fag मानना युक्तियुक्त और ard धष बो 
होगा । bi 


रि ~ ~ ~ 
हे । गणितका विपय होने पर भी सम्प्रति भारतवर्ष 
प्रकारके ग्रयनांश चल रहे हैं । प्रथम सूय्यंसिद्धांतीय, F 

A r A e a 
agaia, तीसरा गणितागत तथा सायन सूय्यका १ 


कालमें सूर्य॑सिद्धांतीय अयनांश २११३६॥३३ , १ | 
= ai 3 q 
घवीय R3 I0, सायन भ्रौर गणितागत i a र 
. roo Xaa ~ $ ॥ सहारे उ 
अंतर २२०५८१०” और Aaaa अयनांश २११ २९ 


Pan 


_ अयनांशके शुद्धाशुद्धकी परीक्षा कीजिए । निरय j. 
aga श्रयनांश जितना पीछे होगा, उतने sal, (१ 
सायन मेप संक्रमण और सूर्य्यक्रान्ति शून्य अंश थ | षम ४ 
होगी । यदि सूर्य्यसिद्धांतोय श्रयनांश ठीक है तो 
के आठवें अंश पर, यदि ग्रह लाघवीय ठीक हेतो 
अंश पर, अन्यथा मोनके sà अंश पर सायन रबि | 
संक्रमण sit झून्यक्राति होनी चाहिये । कोई भी १. 
पञ्चाङ्ग तथा भारतीय दृश्य पञ्चाङ्ग खोलकर देखा” 
२१ साचे का निरयन मीनके vä अंश पर मिळेग 


Ph qada निरयन गणना इसो आधारसे कर 
दत्य फलको उपलब्ध करें । सूय्यंसिद्धांतमें ada गति 
fanai कट्टी गई है 


1 विकला Wit 2हलाघवमें ६० 
a Ua प्रत्यक्ष नहीं है । 
(g) निरथन सार बषमान--सूय्य॑सिद्धांतमें 
| ३६५।१।५३१।३०।२४ श्रनुपल्(३६५'२५८७५६५) 
के | कदा गया है । सम्प्रति daa निरयन adaa 
त्रा ` १६५।१५।२२।५.६.८७ होता है, जो प्राचीन वर्षमानसे 
a ८॥ पलसे कुछ अधिक छोटा हे । सम्भव है, ada 
जंग सिदूधांतके निर्म्माण-कालमें वही रहा हो अथवा वेध 
का) की स्थूलताके कारण इतनो सूक्ष्मता पकड में न श्राई हो । 
Awo यहाँ प्रश्‍न उठता हे कि यदि वत्तमान adara वास्तव 
Rar A ८॥ ga के क़रीब छोटा हे तो सृष्टि के क़रीब २ awa 
॥ वर्षे बोतने पर सूर्य्य के स्थान में कई राशियों का अन्तर 
A न ह्यो गया | उत्तर में निवेदन है कि naaa की 
यथार्थ वार्षिक गति जब ५०““२६ और प्राचीन वर्षमानसे 
वीन वर्षमान का श्रन्तर ८।३७/३८ के क़रीब है तब दोनों 
छा Aaa करने पर gh हो mat दवै। alg उतली 
य, त. Fai में सूर्य्य गति प्राय: उतनी ही विकला होती है। 
alm इसलिए गइबइ नहो होतो । 
प्रा, (५) अंत्षांश-भेद से राइयादय और लग्न 
ग सारिणी हमारे यहाँ राशिमान निकालने की दो विधियों हैं 
पु ¬ एक पलभा से, दूसरी रेख।गाणतके सहारे | पभा के 
१३ पहारे जो गणना होतो है वह स्थूल है । आउ अङ्क तक 
TAN काय्योपियोगो weal है, इसके याद अन्तर पढ्ने 
गता है | परन्तु हमारा देश आउ awa के भोतर हो है 
इसलिए गड़बड़ नहीं होतो | विशेषतः ae सरल रीति है 
सने गोलीय ज्ञान की maaa नहीं पड़ती । परन्तु 
म अंशात्मक मान ठोक नहीं हो सकता । हमारे देश में 
Tami केर ३ राशियों का हो चर. साधन किया 
तो इ, प्रत्येक अंश का नहीं। चापीय नियमानुसार भूल 
PE) एक से लेकर ६०० अंश तक का एथक्‌ एयक 
| र ५ साधन करना चाहिए, क्योंकि किसा भो राशि के प्रथमांश 
जो Surat काल (पञ्चाद्‌) होगा वई दूसरे अंश के 
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समस्या 


fag तुल्य रूप से adii उसकी वृद्धि चापीय मानसे 
होगी । परन्तु ऐसा चर साधन Talay जन ईं। कर सकेंगे; 
REMANI अथदा करण HA आधार से पञ्चाङ्ग बनाना 
साखनेताले नहीं कर सकते । 

दूसरों बात क्षग्नसारिणी सायन होनी ज़रूरी है 
क्योंकि श्रयनांशा नव निरन्तर बदल रहा है तब पुक वार 
को यनो सारिणी सदा काम नहीं दे सकती। सायन होने 
पर तात्कालिक भ्रयनांश घटाने से ही काम होगा; कुछ 
पञ्चाङ्गोमें wa यही विधि बरडी जाती दै। 

(६) विशुद्ध azda वा agag पञ्चाङ्गमें 
विशुद्ध ngae हो सारो बातोंका मूळ अथवा मेढ-दणढ 
हे । इसके विना qani? गितका सारा काम ही sad 
है, परन्तु पूर्वकथित कारदश agrata गणित प्रहद 
संस्थानों में अंतर पड़ता हे । इसी लिए करण-म्रंथोर्मे 
बीजसंस्कार देनेका विधान रहता दै, जैवे ema, मकरंद 
प्रभृति में दै । agana में मन्दोब्योका चालन नहीं है # 
अतः स्थूलता रहती है । मकरंदाचाय्यं ,खुद ही लि गये 
हैं कि “वक्रादिक स्थूलमिंद ade सुखार्थमेवेति न aq 
यथा म्‌ 1? 

सूय्य-सिद्धान्तमें प्रत्यक्ष रूपसे बीज कम्मं नहीं कहा 
गया हैं| ग्रतः सूय-सिद्धांतसे बने हिन्टू-विश्‍वपत्न फम 
ग्रहोंमें बीज-संस्कार न AA कारण गुरु और शनि के 
करीब ५० ale ३१अ्रंशका श्रंतर होता हे । किसी भी प्राचीन 
मानके बने पञ्चाङ्गांके साथ मेळ नहीं होता । सायन स्पष्ट गुरु 
a सायन शनिमें amia घटाने पर Waa नहीं 
खाता । परन्तु आश्चर्यं यह है कि गरु-शुक्रका उद्यास्त- 
काल स्वर्गीय यापूदेव TMS हक्य पञ्चाङ्गके साथ मेल 
किये रहता है । इधर म्रहस्थान कुछ भौर हो बताता है, 
स्थिति कुछ भौर ही होतो है । 

यद्यपि सूय्य-सिद्धान्तमें आदेश है कि ` नक्षत्र ग्रहयोगेषु 
ग्रद्दास्तोदयसाधने।”” इत्यादि तो भी इसका Hawa 
नहीं है कि fagran नियमको छोडकर गुप्त रूपसे वूसरी 


= SS 


०. 


उप्रोतिपशाख्न-प्रवत्तेक वशिष्टादि ahs निर्देशानुसार 
ही कालोपयागो बीजसंस्कार देकर विशुद्ध अथवा वेधोप- 
wea द्वी ग्रह बनाना चाहिए क्योंकि उप्रोतिप-शाख-प्रवत्तेक 
ऋषियोंकी आज्ञाको परवर्ती कालके कमलाकर aÈ 
झआचार्ययाण रद नहीं कर सकते । उन लोगांमें उतनी 
योग्यता AAN अ्रध्यात्म-ज्ञान नहीं था । यह तो श्रमलाघ- 
ay पणिइतोंका बहाना मात्र समझना चाहिए । 
लिद्धान्तशरोमणि, केशवीजातक, होरावद्लभ mata 
må स्पष्ट शब्दोंमें प्रस्य” जातक फलोप लब्धिके fag 
दृश्य गणित लेनेकी बात हो कही गई है । 

(७) पञ्चाङ्ग वा तिथि-पत्र- वार, तिथि, नक्षत्र, 
दोग और करण - ये पाँच अङ्ग जिसमें रहते हैं उसोका 
नाम पञ्चाङ्ग वा तिथिपन्न ढे । वैदिक काल से ही यज्ञादि 
कम्म-साधनके लिए पञचाङ्कको गणना होतो थो, जो 'सुपर्ण 
faa दि नामां से प्रसिद्ध थी | इसके इष्टिका-दवारा 
( ईंटोंके द्वारा ) निम्मित होनेकी बात पाई जातो है । 

agaa ( लगघ ) के कालमें भी avait 

झाधार से यज्ञादिका बिधान मिलता हे,युगमान भी पांच 
दरका माना जाता था। इन aldia स्पष्ट सिद्ध हे कि 
ai प्राचीन कालसे ही भाएतवपमें धार्मिक व्यतरस्थाके 
पाल्न पुवं साधनके लिए पञ्चाङ्ग बनते थे। पौराणिक 
Slat इसका प्रचार क्रमशः बढ़ता गया Ale उ्योतिप-शाख् 
सिद्धान्त, संहिता आर दोरा इन तन aszia विभाजित 
क्रिया गया । विक्रमादित्यके राज कालमें वराहमिहिराचायं 
ने मानित रूप से उसे *ट खलित किया। जो सिद्धान्त 
_ विक्षिप्त अवस्थामें थे उन सबांको एकत्र कर प्च-सिद्धान्तिका' 
क्ले नाम से उनका प्रचार किय।। फलितःविपयका क्रम- 
Rea तभो से हुय्राा . 


निरपेक्ष रूपसे विचार करने पर स्पष्ट सिद्ध होता दै. 


कि सर्वप्रथम धम्मं कार्य्य"साधनके लिए ही carga 
उपयोगिता थो । देश थोर व्यक्ति विशेषके शुभाशुभ-निणंय- 
कं faq ag व्यवस्था यदी स्पष्ट चन्द्र-सूय्यं और 


east गतिके द्वारा तिथि-नक्षत्रादि बनते हैँ । एथक्‌ 


._ पृथक मानमेद, पूर्वाह, पराह्मभेद, बृद्धि और चय दे 
` ` स्मृतियां में faafaa ब्यवस्थायें कहदी गई हैं । एकादशो 


> mè बतादिकंके fag भिन्न-भिन्न भ्यवस्थाये पाई जादी 
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हैं। gagan मान भी वाय-बुद्धि waa 
वणित दै । और इन विपर्योकी गणना सिद्धान्तो 
स्थूल रूपसे बताई गई दै | i 
युति, ग्रहण, yaala, उदयास्त प्रभृति सुच्म § | 
के साधनसे लिए कुछ विशेष-विशेष demia adan 
है, क्योंकि स्थूल गणित से वे सत्र दृश्य घटनायें प. 
सिद्ध नहीं होतीं! धार्मिक बातोंके लिये सूक्ष्म गए ; 


aqa कहीं नहीं पाया जाता | A 
इसके पश्चात्‌ पाश्‍चात्य विज्ञानके maeme तो जब 
ही साथ नित्य नूतन यन्त्रादिकोंका आविष्कार dar धामिंव 
और gaa वेध-क्रियाके सहारे श्रनेक नवीन बातोंकी | स्थूल | 
श्रौर परिज्ञान हुआ, यहाँ तक कि घन्द्रमाक्रो विन | हो।प 
गतिका भा पता चल थया, जिसका प्राचीन ग्रन्धं लिए 
भी बर्णन नहीं पाया जाता । airg 
आधुनिक विज्ञान-समस्त सूच्म वेधके प्रभाव पे | = 2 
भी अनेक नवीन बाते तथा संस्कारोंकी उपयोगिता; क्षेर ह 
हुई है । तदनुसार बाण-बृद्धि रस चपकी जगह पप! 
अथवा ae वृद्धि रस क्षय होते देखा गया दे । इव 
उसी नियम से बनने भी लगे । पांश्चात्य खोजोके गा 
से बननेके कारण और प्राचीन सिद्धान्तीय नियम ai : 
भिन्न देखकर देशकी धार्मिक जनता ने पेसे पा एक न 
सन्दिग्ध दृष्टि से देखा और उन्हे ग्रहण नहीं क्रिया|| ae 
पहलुग्रोंकी तरफ़ ध्यान देकर यदि विचार किया m अनुस: 
समस्या कुछ जटिल अवश्य हे, परन्तु वह ga ग RET 
सकती, ऐसी बात नहीं है, यदि अपने यहाँ उपयु | गुनी र 
पयोगी मान-भवन बनवाया जाय, Sat कि पष "|| युद्धका 
जी चाहते हैं, ale भ्रपने ढङ्ग से अपने जनोंके ah इर 
क्रिया साधन करके पूर्वोक्त कलंक-कालिमा मिटाई गा का rt 
मेरी समम गणितका विषय कोई ऐसी चै संसार 
है कि व्यक्ति Aes कर स्पशे से कळुषत हो ¥ 3 
मयासुर भो तो असुर हो था, जिसको ae ` के 
SO aqaa सुधर) man 
पुरुष न उपदेशा कियाथा \ महा मह as मा Sa 
सूय-सिद्धान्तकी अपनी सुघावर्षिणी टाकाकी झे ae 
लिख गये हैं कि यह सूर््य्तद्धान्त वरादोक्त + || कान 


È z = GQ 
नहीं है, यढ faa देशका बना हे, जोस 


प शालाश्रौमें पढ़ाया जाता हे । क्या यह eia होनेके कारण 
é egia नहीं दै? 
; फिर यवनाचार्य्य ही कौने थे जिनका बनाया 'यवन- 
र aar सुनि-प्रणीत ग्रंथोके सदृश दृत है? श्रतः सभी 
og teen att खोजोंके आ ea देखना और 
र समयानुसार उनसे लाभ उठाना बुद्धिसानी और दूरदर्शिताका 
| क्वाम है, क्योंकि भवंति विज्ञतमाः क्रमशो जनाः । 
यदि-धार्मिक जनता इन सब युक्तिवादोंसे संतोष न करे 
| तो जब तक सव सम्मत कोई हल न निकले तब तक 
धार्मिक काय्योके लिए गणितागत प्राचीन मानाधारसे ही 
j स्थूल तिथ्यादि बने, जिनका मान स्छतियोंके aga ही 
| हो | परंतु जातक, ताजिक, यात्रादि प्रत्यक्ष फलोपंलब्धिके 

ad | लिए ga aza मानसे पशद्चांग-गणना होना ही 
| युक्तियुक्त एवं आवश्यक हे । 


विशेष ज्ञातव्य - पञ्चाङ्गनसमस्या सम्बन्धी ७ विषयों 


का जो विवेचन यहाँ किया गया है वह निष्पक्ष, वेधोपलब्ध 
- x Í त्व टी 
' झर निर्विवाद है । कुछ विसंवाद अयनांशर्मे हे । इस 


कोयलेसे पंचशुनी गर्मी लीजिये 
इंधन जलानेकी नयी प्रणाली 
Fi बुटेन के कोयला उद्योग द्वारा कोयलेको जलानेकी 
एक नई प्रणालीको पूर्ण रूप से उन्नत किया जा रहा 
| है। न्यूकासिलाश्रौन-टाइनमें ‘sea कोयला डपयोग 
। अनुसन्धान संस्था के डाइरेक्टर श्री Go जी० बेनेट ने 
, बताया कि इख aud दारा इस समयकी अपेक्षा पंच- 


४ || गुनी गर्मी कोयलेसे प्राप्तकी जा सकेगी । उन्होंने कहा कि 
MN) Gana यह प्रणाली गुप्त रखी जायगी। लेकिन जब 
| भी इसे प्रकट किया जायगा तो मालूम होगा कि कोयले 
ial 


| का इस्तेमाल करने के भ्रनुसन्धानों के सम्बन्धमें बुटेन 
11% संसारमें सब देशोंसे आगे बढ़ा हुआ था। इस सम्बन्धर्मे 


al और जो प्रगति होगी उसका उल्लेख करते हुए श्री बेनेट . 


मे कहा कि कोयला एक बड़ा मूल्यवान उत्पादन हो 
Mami चू'कि थोड़े कोयळेसे अ्रधिक काम निकाला जा 
सकेगा | इसलिये खानोंसे कोयला कम निकाल! जायगा, 
केन उसका मूल्य वढ जायगा | इस. प्रकार कोयलेकी 
सानोंके मालिकों की झाय बढ़ जायगी और कोयल्ला-उद्योग 


R 
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विषयमे वेद तथा 


उपनिषदॉर्मे जो कुछ बात पाई गई हैं 
उनके manà चेत्रप्षवाला मत ही ग्राह्म हो सकता है 
जिसके विपयमें पूनाके बापू वेंकटेश केतकर ने बहुत 


संग्रह किया हे । लेख बढ़ जानेके भयसे उन सब घातोंका 
वर्णन यहाँ नहीं किया । 

दूसरी बात यह है कि नागरीप्रचारिणी सभा! के प्रथम 
इन्हीं सब बातोंके समाधानके लिए ३ ज्योतिष महासम्मेलन 
हो चुके हैं। स्व प्रथम कांग्रेस पण्डालमें जगद्गुरु शंकराचार्य 
जीके सभापतित्वमें बम्बईमें, दूसरा जस्टिस mga 
सुकर्जी के सभापतित्वमें यूनीवसिंटीहाल zasai, तीसरा 
पूज्य मालवीय जीके सभापतित्वर्मे (सर हुकुमचन्द नीके 
उद्योग से) इन्दोरमें । तीनों सम्मेलनॉमे वादाविवादके बाद ys 
यही निश्चित gm कि वास्तवमें यदि पञ्चाङ्गोंका मान 
agg है तो श्रपने यहाँ वेधालय बनाकर aegis वेधकुशज् 
विद्वानों द्वारा वेध कराकर यावतीय संस्कार किया नाय, 
अध्यात्म-विषय ( धार्मिक बातों ) में विज्ञातीय खोज तथा 
शोध ग्राह्य नहीं हो सकते--परस्वती से । 


eI ~ 
oT TP 


की ओर अधिक संख्या में युवकगण आकर्षित होने 7 
लगेंगे | ण 


कागज-पत्नो को खुरक्षित रखने का . 11 
नया तरीका 

श्री एस० चक्रवर्ती ने, जो शाही रिकार्ड विभाग की 
अनुसन्धानशालामें सीनियर टेकनीकल 'ग्रसिस्टेट इन्चाजं 
हैं, पुस्तकां और कागज पत्रा को सुरक्षित रखने के लिये 
एक फीटाणु-नाशक कागज तैयार किया दे | 

विशेष प्रकारके amaA एक रासायनिक aad 
भिगो लिया जाता है । इन कागजों को पुस्तक या कागज 
पत्नोंके man व परिमाणके अनुसार काट कर पुस्तकॉके 
पृष्ठों ग्रोर जिल्दोंके बीचमें रख दिया जाता है । ग्रह कागज 
कीटाणुओंको नष्ट कर देता है और डनकी उत्पत्ति को रोक _ 
देता है । अत्यधिक qaa काराज-पत्रॉकी स्याही भौर डके - 
तन्तुओंको अथवा मनुध्योंको इससे किसी प्रकारको हानि 


नहीं होती । 


- saz होती हैं। 
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oS रंसल मण्डली 


[ श्री रामेश वेदो 
पूर्वके भयावह सांपोंमें मनुष्य जीवनके साथ फनियरके 
बाद रसल भरडलीका घनिष्ट सस्त्रन्ध हे । बड़े विषदन्तोंके 
कारण और एक ga बहुत अधिक विष डालनेके कारण 
विष-विद्याके कुळ विशारद इसे सामान्य फर्नियरसे अधिक 
भयंकर समभते हैं | 
बहुत सुन्दर रंगोंवाला यह सरीसृप लम्बाई में पांच 
फोट तक पहुँच जाता हे । एशियाके मण्डलियोंमें यह सब 
से बड़ा सांप है । यद्यपि यह एक मज़बूत और सुस्त देखने 
घाला प्राणी है परन्तु चेहरेसे यह तेज़ मिज्ञाजका जीव 
मालूम देता है । इसका रंग silt चिन्ह पर्याप्त विशिष्ट 
होते हैं जिससे इसका भ्रम दूसरे सांपसे नहीं हो सकता | 
पीठके हलके मटियाले या रेतीली मिद्दीके रंगके ऊपर 
लम्नाईके रुख जाती हुई भूरे रंगके छल्लोंकी तीन पंक्तियां 
होती Bl एक पंक्ति पीठके मध्यमें ओर शेष इसके दोनों 


घोर एक-एक्र | छुर्लोंका सारा रंग काला हो सकता है या : 


ऐसा भी होता हे कि काला रंग न हो ओर इनके बीचमें 
पीठका रंग नज़र भ्राता हो । छुछलोंका बाहरका किनारा 
सफ़ेद या पोले रंग की झलक लिये होता है gaint 
संख्या तेईससे तीस तक होती है | बीचकी पंक्तिके छल्ले 
कुछ बड़े होते हैं । इनमेंसे कुछ किन्ही सांपोंमें आपसमें 
एक दूसरेसे मिले होते हैं जिससे इनकी लम्बी पंक्तियां 
जंजीरोंकी तरह नज़र आती हैं इसलिए इस सांपको जंजीरों 


वाला मण्डली ( Chain viper) कहते हैं । इसका. 


gimat नाम नेकलेस वाइपर (Necklace viper) 
भी इसी भावको प्रकट करता हे | पीठका सबसे अन्तका 
“GRA TIN लम्बी पट्टीके रूपमें हो जाता है। दोनों 
पाखांकी पंक्तियाके छुल्लांकी परिधि पूरी नहीं होती और 
निचले सिरे पर टूटी होती दे | छुल्ले सिर पर भी विद्यमान 
हो सकते हैं परंतु सिर पर हमेशा एक निशान ए अक्षर 
जैसा होता हे जिसमें अक्षरका सिरा सामनेकी ओर (A) 
होता है। पेट सफेद से पीले मैले रंगका होता है जिस 
पर मैले रंगके छोटे छोडे धब्बे इधर-उधर बिखरे होते हैं। 
सिर छोटे वल्कलोसे maa होता है। पेट पर बढ़ी 
पूछुके नीचे प्लेट हुरी पंक्तिमें होती हैं । 
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मर 
आयुवदालंकार | गुः 
शरीर अच्छा बलवान होता है, पूछ छोटी sh | fia 


पतली बन गई होती हे । सिर बहुत बिशिष्ट an al 


त्रिभुजाकृति ait भारी-सा होता है ॥ सांपोंमें फि | मः 
की लम्ब्राईके रुख़-दिगन्तसम-होती हैं परंतु 3 T 
aada में ~ तिरछी-खड़ी- होती हैं। wae | 
पुतलियोंके चारों ओर सुनहरे पीले रंगका घेरांहोग = 
किसी भी दूसरे भारतीय सांपकी श्रपेक्षा aga ब्र 
होते हें । अच्छे wars युवा सांपकी नाप निम्न ह, T 
हैं; | a 
पूरी लम्ब्राई चार फ़ीट एक Fy f ee 
पूछ की लम्बाई सात इंच उत 
घेरा ge इंच af 
सिर की चौड़ाई दो इंच : त 
सिर की लम्बाई दो इंच á cee 


यह सामान्यतया मेदानोंमें पाया जाता है पर; झी ओर 
हज़ार फ़ीटकी ऊँचाईपर भी पाया गया है । भूटातके | शब्द 
के पास ब्रह्मपुत्र घाटीमें देखा गया है । कुल्लू गरर का 
की घाटियोमे पांच हज़ारसे ge हज़ार फ्रीटकी 3६ र 
तक देखा गया है यद्यपि यह मेदानों और दो हज़ाएं 
हज़ार फ़ीट तक घाटियोंका निवासी हे। घने जंग 
छोड़ कर सब जगह मिल जाता है । ऐसे खुले. 777 
अधिक पसन्द करता है जहां सूर्य की धूप भ्रच्छी | 
लगती है । कुछ क्षेत्रों में जैसे पंजाब में, बम्बईकै © 
और बरह्माके कुछ भागों तथा मद्रास प्रेसिडेन्सीम © 
पाया जातां है। राजपूताना और बंगाल में मिलत 
ब्रह्मा, लंका, चीन, स्याम, मलाया प्रायद्वीप aaa र 
इस्ट इणिडीज्ञ, सुमात्रा और जावा में तथा * | 
(Comado) के छोटे द्वीप में भी होता हे | 

पहले पहल १७३६ इंस्वो में डाक्टर WA | 
(Patrick Russell) ने वैज्ञानिक जगत ध्या! 
सांप की ओर खींचा था इस लिये इसका नाम ड. 
का मण्डली (Russell’s vipera 
पढ़ गया है। विविध भाषाश्रो - और प्रास्तॉमें 
इस प्रकार È— 


ay 


मराठी-गोनल । 

गुजराती-चिंतार । 

सिन्धरी--कोरेल | 

तामिल sa विरियां । 

मलयालम - मण्डलि । 

मलाबार - मण्डलि 1 

मैसूर - मण्डलथवू . मण्डल | 

qag खड चित्र । 

बंगाली - बोडा, चन्द्र बोडा, चित्र बोडा, चक्र बोढ़ा। 

ब्रह्मी म्यू व्यू | 

agihan, टिक पोलंगा | 

अंग्रेज़ी -Daboia,chain viper. 

yma — Necklace snake. 

छेटिन-- Russell’s viper, daboia ele- 
gans, Daboi Russelli. 


| चेन वाइपर, नेकलेस स्नेक आदि अनेक नाम उसी भाव 
।की झोर संकेत करते हैं जो भाव संस्कृत का मण्डली 
Daeg प्रकर करता हे । 

ह सांप अण्डे नह देता । जीवित बच्चे जब्र बाहर 
निकलते हैं तो उनकी पीठ पर सण्डलोंके गूठे निशान 
हुत स्पष्ट होते हैं । जन्मके समय बच्चेक्री लम्बाई आठ से 
ग्यारह इंच तक होती हे । बड़े सांपोंकी अपेच्षा ये बहुत 
भ्रधिक चुस्त तथा फुतीले होते हैं ओर इनका विष वैसा 
6 हो तीघ होता हे | बच्चे अपनी चिन्ता करनेके लिए तुरन्त 
| तेयार मालूम देते हैं । एक कालमें तीस से चालीस या 
alts बच्चे पैदा होते हैं । युवा सांप बहुधा तीनसे चार 
कोड तक और कभी-कभी साढ़े पांच फीट तक भी we 
पहुंच जाते हैं । 


पर 


Beat मारे पड़ा रहता है परन्तु शिकार को पकडे में 
ता फुर्तीला ओर चुस्त होता है | सूर्यास्त के बाद या 
| कि a पर भोजनकी खोजमें बाहर निकलता है 13r 
५ aes हे परन्तु दिनमें भो कभी-कभी दीख जाता है | छोटे 
के a विशेषतः चूहों का बहुत शौकीन Zil KG 
iste: अन्द्र या पास असाधारण रूपसे नहीं 


रच नल 


टिक पोलंगा, चक्र बोडा, मण्डल थवू , चितार,. 


Waa मण्डली दिन में सुस्त और शान्त होता है, 
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मित्ता । छोटे स्तनपायी, गिरगिट ( lizards ) और 
पक्षी भी इसके प्रिय भोजन मालुम पढ़ते हैं । क्योंकि यह 
तेज नहीं भागता इसलिए एक age में दूरस्थ दिकारमें 
दांतोक्रो चुभा देत! हे । शिकार भळे हो भाग गया हो पर 
इसका ज़रा सा दांत भी लग गया द्वैतो यह उसको 
मारनेके लिए काफी होता है | यह a4 से विघविद्ध प्राणीकी 
गतियोंको देखता रहता है ate कुछ मिनटेंमें ही उसके 
मर जाने पर उसे खा लेता है । 

पानी से डरता हे । पानीळे अन्दर घुसा हुआ यह 
कभी ही देखा गया होगा | *श्री qo Ho बोल (१८८३) 
कहते हैं; में निश्चय पूर्वक नहीं कह सकता कि प्राकृतिक 
व्यवस्थाओंमें यह कभी पानी पीता भी हो। इसके पास 
रोज़ पानी रखा जाता हो तब भी यह उसे छुएगा नहीं । 
बाधित किया जाय तो यह पानीमें तैर सकता हे | बृ पर 
चढ़ सकता है | z 

कुछ विद्वानोंके fark रसल मण्डली शान्त स्वभाव 
जीव है श्रौर प्रायः श्रपनी उपस्थितिकी चेतावनी ऊंची 
aay से दे देता है | केवल anaa लि या छेडे 
जाने पर ही यह मनुष्यकों काटता हे । साधारणतया 
मनुष्यके काटनेमें इसका विशेष झुकाव नहीं होंता परन्तु 
aa काटता हैं तो पूरी शक्ति श्रौर मज़बूती से। इसका 
बच्चा भी छेड़ने पर तुरन्त काटता है । विषैले दांत बड़े 
होने से यह सांप बहुत मजबूती से पकडता दे और 
तब इसे gaa सरल नहीं होता । दांत लम्बाईमें आधा 
इंच तक पहुँच सकते हैं। दंशा से मनुष्य बहुधा मर जाया 


- करते हैं । जब गुस्सेमें होता है और हमला करने लगता है 


तो ज़मीन पर से बहुत ज़ोर श्रौर फुरसे उद्धता दे । 
कभी-कभी अपने स्थानसे एक ,फुट था अधिक श्रागे खिसक 


जाता है और कूदता हुआ मालम देता हे । वैसे इसकी z 
गतियां प्रायः सन्द होती हैं । धीरे-धीरे रंगता हे | बहुत 


तेज़ नहीं भागता । 


g. ३ -मन्दगामिनः | 
ज्ञे या मण्डलिनः सर्पा . ॥ Jo; Be; He 
ज्ञोया मण्डलिनो .. | id 
पांशवों मन्दुगामिनः ॥ ® 


ction, Haridw: 


= “gts 


Iie 


छेढ़ने पर यह इकट्ठा हो आता हे । गुस्सेमें तेज्ञीसे 
आर स्थिरतासे फंकार मारता है । इसके फेफड़े कडे होते 
हें | इनमें हवामें भर लेता हे और उसे अपने बड़े नथुनोंसे 
बाहर निकालता है जिससे ऊंची आवाज़ पैदा होती है | 
इसकी आवाज़ सब सांपोंसे ऊंची होती है। एक शान्त 
कमरेमे यह आवाज़ पास खड़े हुए एंजिनकी सी लगती i 
इवासके प्रस्येक उच्छुवास ओर निश्वासके साथ शरीर ऊपर 
उठता है और नीचे गिरता हे जिस तरह धोंकनी चलाई 
जा रही होतो है। हमला sas लिये जब तयार होता 
है तो भयंकर फु कार करता है । एक बार किसी ने इसकी 
फंकार सुनी हो तो वह इसे भूल नहीं सकता | पिटारीको 
छेड़ने पर यह We से फंकारता है । ऐसा मालूम होता है 
कि भरी हुई फुट-वॉलके किसी xa हवा निकल रही हो। 
` फनियरको छोड़कर दूसरे सांपोंमें संगीतके लिए प्रेस 
नहीं देखा जाता । मण्डलीके सामने घणटों बीन बजती रहे 
ag परवाह नहीं करेगा श्रोर न ही feat हुए पदार्थको 
ध्यानसे 2am जैसे फनियर देखता है । 
qaa मरडलीके fava विद्रधि, तन्तु-शोथ (Cell- 
ulitis) या दंश स्थान पर अस्थिमरण हो जाता है। 
ग्ल्लोबुलीन्स (globulins) के अधिक परिमाण (२५ 
प्रतिशतके) कारण विषका यह स्थानिक कार्य इतना 
अधिक होता है । शरीरके ग्रंगोमे wees हो जाता हे । 
और केन्द्रीय वातसंस्थानका GAMA पक्षाघात हो जाता 
ह । फ़ोमलीनके साथ मिलाकर कुछ देर तक tana विपका 
विपैज्ञापन कम होकर एक तिहाई रह जाता है । टिप्सोन 


 (tryhsin, fibrine fement: - की उपस्थितिके 


कारण इसमें फ़ाइब्रीनकी पचानेका du हे जिससे शिकार 
we पच जाता है| लेफ ने मालूम किया है कि 
७५° ८०" शतांश पर गरम करनेसे विषकी  जमनेकी 
क्ति नष्ट हो जाती है | वातनाड़ियोंके लिए विपैले कभी 
जमानेबाले जो पदार्थ उसमें विद्यमान होते हैं वे मचसार 
(एल्कोइल) के साथ निक्षि किये जा सकते हें । सौ 


` - अंश शतांश पर गरम करनेसे आक्षेप (Convuls- 
ions) उत्पन्न करनेके अवगुण नष्ट हो जाते | a 
मण्डली-विषके द्वारा मृत्यु किस कारण से होती है, - 


इस सम्बन्धमें काफ़ी भिन्न-भिन्न सम्मतियां रही हैं । कनिंघम 


` होता हे । पांच सैण्टीमीटर (“६७ ग्रेन) फर्निय 
विष एक मेंढक (Runa tigina) को सतर 
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से काटे गये प्राणियोंमें सत्यु विपके सीधा केन्द्रीय ३. 
संस्थान पर होने वाले कार्यक्रे कारण होती हे । ge 
(१८६७) रक्तवाहिनियोंका अन्दरसे जम जाना | 


सन्धान करते हुए VET ओर R (१९०३) ने भी ५ | 
दिखाया है कि wey रक्तवाहिनियोंके waye R 
अधिक जस जानेके कारण थी । ४) | 
खरगोशके लिए शिरा हारा कमसे कम घातक ग़. 
७-२६ मिलिग्राम प्रति किलोग्राम मालूम की गईँ। | लवण ६ 
मण्डलीसे काटी गयी मुर्गी आधेसे सवा मिनिरमें मर कसूचिवेध 
है, कुत्ते खात सिनिटमें ओर बिल्ली करीब एक घंटे में गे 


मरनेमें कुछ देर लगती है | ४ घन सेंटीसोटरकी मात्रामे$ CAA 


विष गिरगिट (lizard) को दस भिनिटमें मारता है ine कृपित 
आर knolules (१९१४) ने मारूस किया कि बी | 
चूहेके लिए न्यूनतम घातक मात्रा ०-५ से २-५ मिलि 
प्रति सौ ग्राम है और मौत mà चोदह घंटेके श. 


डाली गई तो विषका कार्य इतना जल्दी नहीं हु शि: 
फनियरके विपसे होता है । विषका कार्य सुख्यतया से| 
प्रतीत होता है, रक्त जमा देनेके कार्यके कारण वि 


स्थान पर हो रह जाता है । जंगली चूहोंके उ à 
सात सौ ग्राम भार वाले प्राणियोंमे शिरा द्वारा शी | 
मिलिग्राम दो से चार घंटेमे घातक था | राणीने, षि 
बेचैनी Raas, श्वास saga सा मालुम fea a, 


दम घुटने लगा, श्वास बन्द होनेके कारण क | 
होने लगे, और पिछले श्रंगों का पक्षाघात हो ग्या 
सवास बम्द होनेके कारण होती है । श्वास ब é 
कुछ समय बाद भी हृदयकी धड़कन जारी 
बाल ने बताया है कि मेंढक पर इसका प्रभाव 


a 
मार देता है परन्तु इतना ही रसल ee ail 


में बहुत तुच्छ प्रभाव उसपन्न करता है और नौ 
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ज्ञात 3 $ रो ४०५ = e 
.. जल पूर्णतया स्वस्थ ह) जाता gl कनल चोपड़ा और घंटर्म था कुछ दिनों बाद मर सकता t | यह इस बात पर 


>) > fra + & a er fuè निश A f F & : 

र ३ चौहान (१६३२) ने दिखाया है कि दुर्वीकर विपके श्र- निर्भर करता है कि विष कितनी ma श्रस्दर पहुँचा दिया 
E agal का कार्य MAJA ज्ञोवोंपर aza थो HN >, af a 

गा! सदश मण्डल! विषका कार्य प्रोटोजुम्य़ा जीवों पर बदुत थोड़ा गया है| ब्यक्ति डाक्टाके पास Za गया दै और afafa 


| या ae Ny टर पतीस मागी Ten sma (एण्टिविनीन) सुई द्वारा डाल दिया गया हे तो उसके बच 
my गिर जाता हे पर प्लीहा और aide saad वृद्धि हो जाने को बहुत सम्भावना है । एक gad ag जितना विष 
भी है रौर अन्दरके अवयवोंकी रक्तवाहिनियोसे रक्ता- शारीरमें डाल देता है az दो ग्रादमियों को मारनेके लिए 
ye fear हो जाता है, हृदय पहले फैलता है ओर फिर काफी होता है | . | 

| सनम फैला ga ही टहर जात । विषका आकर काटे हुए स्थान पर बहुत सोज३ श्रौर तीव वेदना 
क p हिस्टेमीन (histamine) के सदृश प्रतीत होता हे । होती है. जैसे विसर्प (erysipelas) HE ant और 
d p लवण जलको शारीरमें सुई द्वारा डालने श्रोर एक्विडूनलोनके की खालका रंग बदल जाता, है। घावसे लाल रंगका. 
रझ सूचिवेध देगेसे रुधिरका आयतन बढ़ जाने ग्रौर रक्त. पतला द्रव लगातार रिसता रहता दै । सामान्य ,खूनकी 
His वाहिनियाँके संकोच होनेसे प्राणो धीरे-धीरे अच्छा हो तरह यह जमता नहीं । सांप ने जिस तरफ़ काटा है उस 

श्रोरकी जांघ की ग्रन्थियां सूज जाती हैं। यह लक्षण 

मनुष्यमें विपके लक्षण इस प्रकार प्रकट होते हैं-- कुछ ही लोगोंमें देखा गया है । काटे गये स्थान पर या 
सलमण्डलीका विष अम्ल तथा gra AA पित्तको सारे ग्रंगमें aaa श्रनुभव हो सकती है । 
` कुपित करता है 12 सुख, नाक, ससूडे, कान, आँखें, गुदा >> : 
ae मूत्रमागं आदि शरीरके किसी भी fea या सब दंशो ड सोष्मा Te ee \ 
: i farià खून ग्रा सकता हे । रुधिर खाव थोड़ा या बहुत एथुविसर्पदाहोपात्बल्लेदकोघेविंशी पत n 
4 विकार वक्‍त्रदन्तांदि पीतता तृट्‌ बलयो श्रमः | 
apse) होता है । सूजी हुईं त्वचा पर दरारोंमें से भी हाहोमूच्छा जवरस्तिक्तवकत्रत्व॑ पोत दशनम्‌ ॥ 


res सें रषि 5 ध्वाधः शीतेच्छा ध मको गदः | 
कुछ परिमाणमें रुधिर निकल सकता हेर । ब्यक्ति कुछ रक्तागमनमुर्ध्वाधः शीतेच्छा L a 
पिह र ग्रशुसर्वाइविसतिगंदास्ते ते च fam: ॥ 
rel १ पित्तं मण्डलिनश्चापि .... । _ ge Go, ड०; Ho ४१ 
— go, Fo, ० ४ 
महर्षि चरक लिखते ¥— Sea 
fiaa चकटकमम्लोष्णं स्वादुशीतलम | * विस्तारसे वर्णित 
विषं यथाक्रमं तेषां तस्माद्वतादि ATIA N ३ चरक ने मण्डली सपंके विष लक्षण लिखे हैं -- 
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व्यवहारिक-मनोविज्ञान 


qo gqo Alo, इण्डियन स्टेट 


( श्रीं रजेन्द्रतरिद्दाग लाल 


१ malar gaam मह व 
एक अच्छी तरह सुशिक्षित और प्रवीण मन ही दुनिया 
में सबसे अधिक उपयोगी सम्पत्ति है। धन भी इसका 
सुक्राबिला नहीं कर सकता ओर इसके विना निस्सहाय 
रहता हे । प्रत्येक देश, प्रत्येक व्यापार तथा प्रत्येक पेशा 
इसका स्वागंत करने ओर इसको कामम लानेके लिये उत्सुक 
रहता है । यह हर प्रकारकी सफलताका कुंजी हे ओर 
Jaa ऊँचे समाजके भीतर प्रवेश करनेके लिए आज्ञा 
पत्र है । 
विद्यार्थी, साहित्यिक, वैज्ञानिक ओर अध्यापक के लिये 
तो मानसिक दक्षताका मूल्य स्वतः स्पष्ट है, विशेष कहनेको 
आवश्यकता नहीं | इसके अतिरिक्त व्यापारिक उद्योगधन्धों 
में भी--जहाँ शारीरिक परिश्रमका भाग अपेक्षाकृत अधिक 
रहता है---इसका महत्त्व बहुत ही बड़ा है चाहे उतना 
साफ दिखलाहे भले ही न पडे । 
मानसिक दक्षता प्राप्त करनेके फलस्वरूप विद्यार्थी न 
केवल पड़ी हुई समग्रीको ज्यादह अच्छी awa समक 
सकता है और याद कर सकता दै बल्कि अपने कामको 
कम समयमें पूरा भी कर सकता हे ओर इस तरह बचाये 
हुए समयको श्रागेके या दूसरे काममें लगा सकता है । 
इसी प्रकार एक व्यवसायीके लिए भी इसके फायदे कुछ 
कम महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । उसके लिए भी मानसिक दक्षता बढ़े 
कॉमकी वस्तु है क्योंकि बातोंको विस्तारपूर्वक समने, 


उनको मन के AAT रखने, तुलना करने, कीमतोंको याद ; 


रखने, ग्राहकों के नाम एवम्‌ विशेषताओं आदिको ध्यानमें 
रखनेकी शक्ति तथा वाज्ञार-भावके भविष्यमें घटने-बढ़नेकी 
सम्भावनाका ्रन्दाज्ञा लगानेकी दूरदर्शिता किसी भी व्या- 


` पारीको उसके प्रतिद्वन्द्रियोंके मुक्राबिलेमें एक बहुत बड़ी 


सुविधा सिद्ध होगो । यहाँ यह भो बता देना आवश्यक 
है कि-माल या योग्यताका वेचना भी मानसिक नियमोंके 


कुशलतासे प्रयोग नहीं कर सकते । 


रहती हे । हर प्रत्यक्ष सफल्न कार्य श्रारम्भ में एक अदृश्‍य 


he 


ही श्रनुसार होता है जिनको भली भाँति समझे बिना 


दर प्रकारकी सफलता Ga प्रथम एंक विचारके रूपमे 
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रेलवेज़ ) 


विचार ही रहता हे। aaga gaarda | 
तात्पर्य होता है छुद्धिमानीसे काम करना ; gy 
मानसिक कार्य क्षमता हा अन्य हर प्रकारका कार्य प 
का आधार हं | 


मानसि 
उपयोगि 
gaaf 
H i) 


प्रत्येक उत्कृष्ट तथा महत्त्वपूर्ण कार्य--जैसे पृक | मः 
काव्य, एक सन्दर faa, एक angua कारोबार ह| बहुत ह 
एक लाभदायक आविष्कार--सबसे पहले मनम इ योग्यता 
होता है । \ विकलित कीजिये तो उत्तम qm लड़के 5 


मिलना अवझ्यम्भावी हो जायगा । मानिक कार्प की al 
के लिए इच्छुक होना कोई स्वार्थपरायण बात नहीं। भी एक 
आपको अपनी, अपने कुटुम्ब और अपनी sass 
अपने कर्तव्यक्रे विचारसे ही ऐसा करना उचित है । | 

कारोवार तथा मानलिक-जीवन दोनेमें ही ag 
ag इस बात पर निर्भर करता हे कि उसमे अपने म 4 
की उन्नतिके लिए क्या किया हे! एक रसायनिक i 
नाते तो मनुष्यका मूल्य केवल तीन या चार सपय 
शरीरसे काम करने वाली कलके नाते उसक्रा मूल्य, A 
गौर AAAS अनुसार, दस रुपया मह।नास लेकर |. * 
तीन-चार सौ रुपये महीना तक हो सकता हे हई 
पुद्ठोंकी aa यही क्रीसत है । लेकिन मनुष्यके al | 
मूल्य लाखों करोड़ों रुपयों तक हो सकता हैं; और © 
वह अपने मूल्यको बढ़ानेका इच्छुक हैं तो उसे चाहि 
अपने मस्तिष्कको और भी aes ढंगसे. कामम a 
गुर सीखे | 1 

यहाँ कुछ लोग यह एतराज्ञ करेंगे कि भाई M 
दक्षतीके महत्वमें सन्देह हा किसको है! gad हि 
मानते हैं और समभते हैं। पर मानने और समर 
कया कोई अपनी योग्यता बढ़ा सकता है! qal } 
प्रदानकी हुई मानसिक शक्तियोंकी सम्पि 
सम्भव है ? क्या मनोविज्ञान ने कोई ऐसा े 
निकाला है जिसके द्वारा अल्प बुढि वालाभ ~ 
बनाया जा सके ? थोडेसे media इन Tel? 
है कि जन्म-प्रास्त मानसिक सम्पत्तिको बढ़ातेकी * 


अभी तक तो मनोविज्ञानाचार्य नहीं खोज पाये id 


|: दवारा यह अवश्य पता sat दे कि किसी व्यक्तिकी 
है मानसिक शक्तियाँ-चाहे जैसी भी हों - उनकी क्रियात्मक 
19 उपयोगिता बढ़ाई जा सकता हैं बशत्त कि उनको नियसपूवक 
का सव्यवस्थित SIA कामम लाया जाय । इसा सत्यको मान- 
lat है । 
आता हं वह 
i... ही थोड़ी की ₹ क या जन्म-प्राप् 
a qa अन्तरके कारण होता हे। यदि सी मध्यमान 
a Wee और लद़कियों को प्रकृतिसे मिली मानसिक सम्पत्ति 
ea की ala की जाय तो aga ही थोड़ा श्रन्तर मिलेगा फिर 
भी एक व्यक्ति जिसको कदाचित्‌ आत्म-विकासका बहुत 
की ही कम अवसर मिलता है अपनी सम्पत्ति के मूल्यको एक 
vai या कई सी गुना बढ़ा लेता है जब कि शेष १३ इसी 
qe | बात पर आश्‍चर्य करते रहते हैं कि बयां उनका माल ऐसा 
मति | Wt भद्दा रहता है और अपनी असफलताके लिये 
' भाग्यको दोषी उहराते हैं 

गा J एक मामूली लोहार लोहे की एक कडी को लेकर 
; ह उससे नाल तयार कर देता है । नाल बन जानेसे लोहेकी 
| WAI कई युना घढ़ गई । मगर एक दूसरा कारीगर हे 
„ ४ ! जो तनिक ओर मेहनत तथा बुद्धिमानीसे लोहेको तपाता 
|| है, कडा करता हे और ठण्डा करता है और उससे नाला 
|| की aie कही अधिक मूल्यवान चाकू, के फल वना लेता 
` है । एक तीसरा कारीगर ज़रा और भी चतुराई से काम 
लेकर नाला और चाकू के फलोंके आगे बढ़ जाता है Ae 
इस कच्चे लोहेसे बारीक सूइयाँ बना लेता हे ag aR- 
वततन भी आइचर्यजनक है । मगर एक श्रौर कारगर जो 
इन सबसे चतुर हे उसी कच्चे लोहेसे घड़ियोंकों मुख्य 
कमानिया बना लेता हे जिनका मूल्य नालों, चाकूके फलों 
` भार बारोक सूइयो-- aia अधिक हे । परन्तु वह कचे 
ORR as अव भी अपने अधिकसे अधिक मूल्य पर 
| नही पहुँची । क्योंकि एक और कुशल . शिल्पकार अपने 
Wed आर परिश्रमसे उस लोहे को और भी क्रोमतो 


` 


कर ही व्य़ाबद्दारिक सनो विज्ञानका श्रीगणेश 


3 

णेश ह 

Ata लकलतास जा ऋन्तर देख में 
च 


N A 


नका स्वाभा! 


साची इत्यादि 1 
अगर एक धातु, जिसे थोडे से भौतिक गुण प्राप्त हैं, 


Mii परिणत कर सकता है. जैसे कि घढ़ियोंकी बाल- 


पने कणोंसे ges fa was कारण अपने मूतये _ 
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इतनी आश्चर्य जनक वृद्धि कर सकती हे तो यह कैसे 
माना ना सकता है कि एक मनुष्यकी उन्नति एक सीमित 
परिमाण में ही हो सकती है जब कि वह भौतिक, मानसिक, 
नैतिक और आत्मिक शक्तियोंका एक arga भंडार है । 
हममें से बहुतसे दृसरोंकी तुलनामें अपनी प्राकृतिक 
शक्तिकी छुढ़के तुच्छ, रद्दी और पर्याप्त समझते हैं । 
परन्तु अगर वे लग àd, परिश्रम, युक्ति git श्रध्ययन 
द्वारा उस छड को हथौडसे पीटने, खींचने श्रौर चमकाने 
को रे.यार हों श्रथवा भोंडे Aaa सूचम याल कमानियों 


, तककी अ्रवस्थामें भ्रपने को परिवर्तित करनेके परिश्रम एवम्‌ 


कष्ट को सहन करनेके लिये कटिबद्ध हों तो वे भी अपनी 
सम्पत्तिके मूतय को एक आश्चर्यजनक ऊ चाई तक बढ़ा 
सकते हैं । दुनियामें महान तथा सफल ब्यक्तियाकी 
safaat पढ़नेसे इस त्रातके अनेक उदाहरण मिलेंगे | 

‘quan’ का कहना दै कि ' दुनिया श्रपने काम करने 
amie हाथमे चिकनी मिट्टी नहीं, वरन, लोहा दै; wie 
मनुष्योंको हथोदेकी कड़ी अर दृढ़ चोटें द्वारा अपने लिये 
स्थान बना लेना चाहिये । 

अपनी, सामप्रीको- चाहे वह सुई श्रथवा लोहा हो-- 
अधिकसे अधिक उपयोगी बनाना यही सफलता है और 
साधारण सामग्री को श्रनमोल् बना देना- यह बढ़ी 
सफलता है । 

दिमाग़ केवल पैदा ही नहीं होते, बल्कि बनाये भी 
जा सकते हैं | मस्तिष्कके भार ही से उसकी उपयोगिता 
नहीं ज्ञात होती, चरन्‌ उसकी शक्तियोंकी व्यवस्था र 
उद्योगशीलता से । बहुतसे मनुष्य जिन्हें वंश परम्परासे 
थोड़ा ही मानसिक बल मिला है इढ़ता शर '्रारम-विववास 
द्वारा दुनिया के बढ़े-बढ़े मौलिक विचारकॉमें से हो 
गये 

जब मनोविज्ञानका विद्वान आपकी Ae श्रथवा आज 
कलके एक भ्रौसत मनुष्यकी तरफ़ नज़र डालता है तो बढ 
बया देखता है ? कोन सी बात है जिसकी ओर उसका 
ध्यान adi प्रबलतासे 'ग्राकपित होता है? वह बात यह 
है कि एक gad जब कार्यक्षमता आवश्यक है वह देखता 
है कि अपनेमें निजी आयोग्यता होते हुए भी आप 
निश्चिन्त रहते हैं । पह देखता दै कि झाप प्रत्येक दिन 


PEI SS EE 
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कोई आठ घंटे अपने काममें व्यतीत करते हैं, भाँति भाँति 


के खेल खेलते हैं, अपने सनोरंजनके कासोंमें कुछ समय 
लगाते हैं तथा AIA सामनेके प्रश्नोंकी ET करनेस व्यस्त 
रहते हैं या किताब्रोंका अध्ययन करते रहते हैं; पर इन 


सव कामोंको जितना चाहिये उससे एक चौथाईसे लेकर . 


तीन चौथाई तक कम योग्यतासे करते हें। वह देखता 
है कि आप अपने सनसे इस प्रकार काम aa हैं कि 
आसान कार्य कठिन बन जाते ओऔर कठिन कार्य अ- 
सम्भव । वह देखता दै कि आप कितनी ही प्रकारको 
awai सीखनेमें बिना किसी अच्छे BUS MAAT 
रहते हैं यद्यपि वे योग्यतायें आपके लिये बड़ी ही उपयोगी 
fag हो सकती हैं । वह देखता है कि गति-शक्ति खोने 
तथा रालत रास्ते पर चलनेके कारण आप पचास प्रतिशत 
ही सफलता प्राप्त कर पाते हें। 

आपको देख कर मनोवैज्ञानिक को इंजिनियरिंगको 
आधुनिक उच्नतिके इतिहासका स्मरण हो आता हे। कोई 
२०० वर्ष हुए जब यंत्रयुगका प्रादुर्भाव हुआ | तब बड़ा 
प्रश्‍न यह था कि शक्तिके नये नये श्रोत कैसे निकाले जायें । 
सो विज्ञान ने हमें भाप-इंजिन, (internal comb- 
ustion Engine) तथा बिजली प्रदान को | परन्तु 
इस समय विज्ञानाचार्य और व्यावहारिक इंजीनियर एक 
दूसरी ही fama काम कर wer वे हमें दिखा रहे हैं 
कि किस भाँति हम उस शक्ति को जो हमें प्राप्त हे किफायत 


 सेख़चंकरें। इस उद्देश्यकी पूतिके लिए चे बहत सी 
 _ युक्तियोंका प्रयोग करते हैं जिनमेंसे एक अत्यन्त हो महत्व- 
पूणा युक्ति Stream Lining कहलाती है । इसके 
द्वारा इवा और पानोकी उस रुकावटसे बचते हैं श्रोर उसे 
` दूर करते हैं जो हलकी रफ्तारों पर तो नगण्य रहती हे 
_ पर तेज़ चक्षनेके समय एक ज़बरदस्त रुकावट डालने चाली 
हया गतिको मन्द करने वालो शक्ति बन जाती हे । इस 
` उप्राय द्वारा कोयलेका एक टन, पेट्रोल का एक jaa 
“बिजलीका एक किलोवाट हमे पहलेसे कहीं अधिक तेज्ञी 
` से-दूर तक ले जाता है । शक्तिसे अधिक लाभ मिलता 
Reais चह व्यर्थ नहीं जाती । इसी तरह जब मनो 


विज्ञानवेत्ता आपकी ओर देखता È तो उसे इन सब बातों 


_काखयाल झा जाता हे। वह जानता है कि प्रकृति ने 
८८-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


KA 


~ 


आपको केवल 


शक्ति प्रदानकी हे | से 
अभी तक HARA हे । गा ण 
परिश्रमर 


Q f 


तो वह -- कमसे 
वंशपरस्पराका संशोधन नहीं कई सकता, न ग्रा 
A aa 
fate फिर बना ही सकता हं । परन्तु वह यह भी | नेव 
है कि अगर आप सचझुच एक सत या मध्यमा वरे दब 
ह तो आप अपनी शक्तियोंका केवल एक gag पने प्र 
ही उत्पादक काममें खगा रहे इ । जितना आपको ई घंटोकी 
है उससे कहीं सन्द गतिसे आप चलते हैं श्रौर | क्रारण | 
दूर तक आपको जाना चाहिये वहाँ तक आप h तथा उप 
नहीं पाते । करें o: 
सनोविज्ञानाचार्यं जब जानवरोंके बच्चोंका ७ पढ़े AE 
करते हैं तो देखते हैं कि उनके शरीर और il 
प्रायः एक ही रातिसे होता हे, परन्तु aaay 
इससे विपरीत ढंगसे होती हे । मनुष्यके बोस. 
सो मन आराम, तकलीफ़, इच्छित, अनिच्छित का 
कुछ न कुछ समभनेको योग्यता रखता हे । पुः a: 
शरीरमें इतनी mad नहीं होती कि जिन wer wie 
इच्छा है उन्हें उठा ले या प्राप्त कर सके । आधु! Ul नि 
साथ ही मन और शरीर दोनोंकी योग्यताश्रोमें पो बढ़ा 
हे पर दोनोंके विकासकी गतिमें बढ़ा अन्तर रहता |. सकी 
तक कि युवावस्थामें जब fe 
कर लेता है मानसिक दष्टिसे व्यक्ति ग्रधकचरा 
हे । इसके बाद शरीरकी शक्तियाँ कुछ समय wil 
अच्छी हालतमें स्थिर रह कर युवावस्था बीतने पर 
ढलने लगती है, परन्तु क्या उस समय AA) समयके 
क्षीण होना आवश्यक है ? कदापि नहीं ! अभी कैसे ब 
विकसित gaat ही समय है । युवावस्थाके © 
वर्षो बाद तक मनुष्यके सनकी उन्नति होती रहती छ 
देखनेमें तो प्राय: यह आता हैं क्रि जन age 
gate कारण बिलकुल जवाब दे जाता ey 
उसका दिमाग़ Wa काम करनेकी योग्यताकी 
कता है । मनुष्यके शरीरका विकास *. 
मनके विकासके पीछे रहता है । gaia 
शारीरिक विकास मानसिक विकासके बहुत 
रुक सा जाता है, पर मानसिक fare? p 
झथवा वृद्धावस्था तकमें जारी रखा जा स” 


P 


dat तभी हो सकता हे जब इसके लिए हदता एवमू 
रिश्रमसे प्रथक्ष किया जाय । 
mm प्नोविज्ञानचायंकों एक ओर तो यह मालूम है कि 
i oe सभ्यताके TATA हुए प्रवाहमें आप पर कितने 
TH बढ़े द्राव पढ़ते हैं. भर दूसरी ओर यह क्रि आप न तो 
रासा! गरने प्राक्ृतिकःवलके भण्डारकों बढ़ा सकते हैं न दिनमें 
हो delt संख्या ही को। saga यह तो श्र भी बड़ा 
र ॥ कारण हे कि आप हर घणका पूरा लाभ उठाये, उद्योग 


पत | १-दाइम-्देबिल्ञ aa चलती हुई यात्री: रेलगाड़ियों 
दो की आधार है। यदि यात्री रेल-गाड़ियोंके समयका रेलवे 
gèt ERI निश्चित होकर, पहिलेसे ही जनतामें प्रचार न हो 
a हो बढ़ा Mama होगा | यदि सुसाफ्रिर-गाडियाँ साधारण 
ता) पसकी तरह चला करतीं, श्रर्थात्‌ तब चलती जब श्रच्छी 
कवा रह भर जातीं, तो रेलवेके काय्येमें एक प्रकारकी afaka- 
रा | तता घुस जाती, यात्रियोंको रेल .द्वारा सफ़र करनेके लिये 
aa UH पर बढ़ी देर तक. रुकना पढ़ता और रास्तेमें एक 
न. amA रास्ता देनेक्रे लिये ग्रथवा उसे पार करनेके 
gt देर तक रुकना पढ़ता | टाइम-टेबिलल, "रेलगाडीके 
मी oy बारेमें Mas तथा लाभदायक सूचना देता. है | 
di कोन रेलगाड़ी fea स्टेशन. पर रुकती- है और 
Fy A नहीं, यदि रुकती है तो .-कितनी देरके लिये, कौन 
प निन से जंकशनोंके लिये कनेकटिंग दून. (conecting 
A Tain) है, तथा कनेकटिंग टोन पकडनेके लिये कितना 

J मथ मिलता हे । प्रत्येक रेलवे अपना अलग टाइम-टेबिल 
कापती है । अधिकतर टाइम-टेबिलमें रेलवे भाड़ा, सामान 
ए सुसाफिरके बारेमें सामान्य नियम तथा. जलपानग्रह 
AR अन्य वस्तुओंका जो उत्त. रेल्वे द्वारा देखने. योग्य हैँ 


J 


Wid भी जिनका सम्बन्ध रेलके चल्नेसे होता दै, 
3 


TEN हे । इसके maar उन रेलवे 'कर्मचास्यिंके 


ठीक उसी तरह जैसे एक मोटरकारकी कुछ शक्ति उसके 
चौखूटे, anam, waet ga रोकनेवाला शीशा, ब्रेढौळ 
रोशनीकी बत्तियाँ aie किनारेके भाग तथा सीधी amii 
की बनावटके कारण, इन सब Apia cars विरुद्ध 
ढकेलनेर्मे व्यर्थ ज्ञाती हे । उसका कहना है कि आपके 
लिए उसकी शिक्षा बिलकुल वैसी ही हे जैसी उसके भाई 
भोतिक विज्ञानाचार्यकी है और वह ठीक उतनी ह्वी उपयोगी 
fag हो सकतो हे । वह कहता है कि आप भो अपने 
मस्तिष्कको Stream lite कर सकते हैं और आपको 
ऐसा करना भी चाहिए। श्रागे के लेखोंमें gat विषय पर 
कुछ प्रकाश दाला जायगा | 


` रेलवे टाइम-टेबिल . 


( लेखुक---आानन्द Wer Alo gaco, इंडियन स्टेट-रेलवेज़, ईस्ट-इंडिया-रेलवे, कलकत्ता ) 


टाइम-टेबिलकी आवश्यकता होती दे । ऐसा टाइम-टेबिल 
जो केवल रेलवे कर्मचारियोंके लिये छापा जाता है, 
वर्किङ्ग टाइम-टेबिल ( working time table) 
कहलाता हे । इस टाइम-टेबिलमें केवल tad समयकी 
सूचना ही नहीं रहती भिन्न-भिन्न स्टेशनों तथा teas 
विभागोंकी भो सूचना wat है। टाइम-टेबिल्न द्वारा 
रेलवे अधिकारी यह fra नगा सकते हैं कि उन्हे 
सुस्ताफ़िर-गाड़ियोंके लिये कितने इंजिन, रोलिंग स्टॉक 
(Rolling Stock} तथा कर्मचारियोंकी आवश्यकता 
होगी । टाइम-टेबिल द्वारा मितव्ययिता तथा सामथ्यको ध्यान 
में रखकर इंजिन, गाड़ियाँ, तथा कर्मचारियॉके faa कार्य- 
क्रम निर्धारित किया जाता है । 

२--इसके प्रथम कि यह बताया जाय कि टाइम- 
टेबिल कैसे बनाया जाता है, उन शब्दोक्रो जान छेना 
आवश्यक है जो भिन्न भिन्न रेल्नगाढ़ियोंके faa प्रयोग 
किये जाते हैं । न 


३-- पैसेंनर ( Passenger) गाहियां:- sa | 


गाड़ियोंको कहते हैं जो पूर्णतया अथवा अधिकतर gar- 
फ़िरोंको ले जानेंकीहोती है | इनमें जो सेनाके लिये 


Tie TATE Seco 


és 
ot 


SES 


lee RA 


Te ee 


कहते हैं जो अ्रपेक्षाक्त कम गतिसे चलती हैं तथा 
करीव-करीब प्रत्येक स्टेशन पर रुकती हैं । एक्सप्रेस टेन 
( Express train ) उन यात्री गाड़ियोंको कहते हैं 
जो अधिक गतिसे जाती हैं। डाक गाड़ी (Mail 
train ) एक्सप्रेस दे नसे भी अधिक गतिसे जाती है | 
डाक गाडी fas बढ़े स्टेशनों पर ही रुकती है और 
बिशेषतर बहुत दूर जाने वाले यात्रियोंके लिये होती है 
तथा अधिकतर डाक भो इन्हींमें जाती है. 

४-- मालगाडी :- ये सिफ माल ओर जानंवरोंको 
ले जाती है । इनकी गति यात्री गाडियोंकी गतिसे बहुत 
कम होती है । 

"-मिक्सड टेन ( Vixed train ) वे ta 
गाड्या हैं जो यात्रियों ait उनके सामानके साथ-साथ 
मालगादीसे जाने वाले मालको भी ले जाती हे। यह 
साधारणतया उन विभागोमे चलती है. जहाँ mamà 
चक्षने वाला माल इतना नहीं होता कि उनके लिये एक 
अलग मालगाडी लगवाई जाये । 

६ -- भारतमें श्राज कल चौड़ी लाइन (Broad 
gauge line) पर चलने art डाक गाडी प्राम: 
५५ मील फ़ी घंटेके हिसाबसे चलती है। एक्सप्रेस 
(F xpress) ४० से ५० मोक्ष फ़ी, घन्टा मालगाड़ी 

० से १५ भील प्रति घन्टा और Jas तथा hras 


३० या ३५ मील चल्ती है । यदि रुकनेका समय शामिल . 


किया जाय तो डाकगाड़ी की औसत चाल ४० मील प्रति 
घन्टा, एक्सप्रेस की ३५ मील फ्री घन्टा, पेसेक्षर की २५, 
मील ओर मालगाड़ी की १२ से १५ मील प्रति घन्टा 


WANE 1 sito श्राई० पी० रेलवे की बिजलीसे चजने 


वाली मालगाड्योंकी ओसत चाल २० मील प्रति घंटा 
पड जांती है । 

७ = टाइम-ेविलमें tanga अधिकतर नम्बरों 
द्वारा षतल्षाई जातो हैं, जैसे ७ श्रप एक्सप्रेस ( 7 up 
Express) ४ डाउन मेल (4 down mail) 


२६ अप पैसजर 129 up passenger) 1 किसी भी ` 


दो स्टेशनों क ओर ख कें बीच रेलगाड़ियां दो दिशाश्रोंमें 


चलती हैं, अर्थात्‌ कसे ख र ख से क की ओर | 
यकि पुक 'मोर चलने वाळी रेल ‘aq’ कहलाती हे तो 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हुईं पद्धतिकी बातें हैं 


और कोन सी 'डाउन' । कुछ रेलवेमें aad ay तया 
नीचेसे ऊपर वालो को 'अप' कहते हैं श्र उसके ले 
aièr ढाउन' | कुछ रेलबेमें जैसे ई० Ao y Paa 
अर एन० डब्लु० SRo में सम संख्याकी रेल लाइनें: 
ओर विषम संख्याकी रेल अप मानी जाती हैं। न्दर 
सें एक पद्धति नहीं चलती । zen 
- प्रधानताके हिसाबसे रेज्ञगाड़ियोंको fray पर प्राय 
and रख सकते हैं | निस्सन्देह मेल टोनोंको ही शी. ! 
स्थान दिया गया हे. । 4 ल्ञाइनव 
( १) डाकगाड़ी ( २) एक्सप्रेस ( ३) ae समय | 
गाड़ियां ( ४ ) fiaz डाक ( ७ ) maahi _ पैसंजर 
a सेल ओर एक्सप्रेस रेलगादिय़ां ale जाता 
विशेष _ शहरोंको मिलातीः हैं आर दूर-दूर तक जाती| १ 
बम्बई, कलकत्ता, करांची और मद्वा इन स 
बन्दरगाहों द्वारा देशका श्रन्दर MÀ और बाहर जातेस | 
सामुद्रिक ब्यापार होता हे । - इसलिये ये बन्दरगाह 
वेकी प्राकृतिक रौर. ger सोमायें हैं। वे सीधे रेल 
देशके अन्य. आन्तरिक मुख्य शहरों जैसे दिल्ली, 
लखनऊ ( सरकारी. राजधानियां ) ह 
( पहाड़ी ठंडी जगहे ) बेटा श्रौर पेशावर ( फौजी क 
से जुढ़े हुए हैं । उदाहरणार्थ निम्नलिखित स्‍्थानेके © 
Ha और एक्प्तप्रेस miga सीधी निना बदले जाती 
१--हावढ़ा (कलकत्ता) श्रौर कालका | 
२- हावडा. (कलकत्ता) और बम्बई | 
_३ ~ हावडा (कलकत्ता) we मद्रास.। 


४—हावद़ा (कलकत्ता) Be -देइरावून | करने 
५ = हावदा (कलकत्ता) और लाहोर । Ga 
६--मद्रास और बम्बई | “aq 
७--बम्बई भौर पेशावर । - | 
८ - करांची श्रौरी लाहोर]. _ बाले 
१०- टाइम-टेबिल बनानेके लिये: प्रत्येक रेलवे गाहा 
विभार्गोमे बॉटो जाती हे । सबसे. सुख्य बिभायौँक जाते 
मुख्य शहर स्थिति होते हैं तथा जिन पर रेलवेका “| गाइ 


सामान तथा यात्री waa हैं. मेन लाइन * 


नि हन ब्रिभागोंको जिन पर ऐसे साधारण नगर ही होते 
Tho % जो सख्य लाइनोंसे दूर हो, उनको Ma लाइन 
03.1 (Branch lines) कहते ¥ । इस प्रकार हावडा श्रोर 
w zè बीचकी लाइन JEA लाइन हे, आर गयास 
9 ग्रा पटने तथा इल्लाहाबादसे फेज़ाबादकी लाईन ब्रांच है । gE 
1 ह लाइनें या तो प्राकृतिक स्थानों जैसे कलकत्ता, बम्ब्ईके बढ़े 
ah ` बन्दरगाह या पहाड़ी स्थानों जैसे शिमला, देहरादून 
ग्रोटकामन्ड या बढ़े रेलके जंकशनों GA दिल्ली, लाहोर 
T पर प्रायः श्रारम्भ और प्तमाप्त होती 
ही पर १ - टाइम-टेबिज्ञ बनाते समय सबसे पहले मेन 
aga विचार किया जाता हे । पहिले मेल टू नोंका 
get समय निर्धारित किया जाता है । फिर क्रम से एक्सप्रस 
| पैसेंजर आर मालगाढियोंका समय निर्धारित किया 
प्रक, जाता है । : 
mai १२ - किसी भी रेलगाड़ीका टाइम-टेबिल बनाते 
समथ निम्नलिखित बातों पर विचार करना पडता है: 
mC चलने का सभय (२) अन्त (terminus) में 


/ aad कामांके लिये रुकनेके नियत समय । थे बातें एक 
| दूसरेसे. emda नहीं हे बल्कि एक दूसरे पर निभर 
| होती हैं । 
|` १३ - हमारी मेल तथा quate tankal बहुत 
£ दूर तूर तक का सफर ते करतो हैं । उनके पुर किनारे से 
चलने तथा दूसरे किनारे पहुँचनेके समय दूर सफर करने- 
| बाले यात्रियोंकी सुविधा और आरम्भिक रटेशनों पर पोस्टल 
| डाक लादने तथा प्रन्तके स्टेशन पर उतारनेकी MANS 
(ma रख कर निर्धारित किमे ma हैं। यह तो स्वयं 
। सिद्ध ही है कि दूर जामेवाली' रेक्षगाडियोंके समय निश्चित 
| करनेमें रास्तेके आनेबाले सब स्टेशनों पर चढ़नेवाले यात्रियों 
और डाककी सुविधाका पूरा “ध्यान नहीं WR ला सकता | 
| उन सेल रेलगाड़ियोंका लो सामुद्रिक बन्दरगाइसे चलती 
| | समय निर्धारित करते समय बन्दरगाह पर आने जाने 
/ ` षले amim ध्यान रखना परस आवश्यक है । बन्दर- 
। Te चलनेवाली रेलगाढ़ियोंके छूटनेके ससय ऐसे we 
| जाते है जिससे समुद्र पारले आगे हुए यातश्रियोंकी aat 
` गाह पर॒ अधिक म रुकना पडे! जित स्टेशनोके लिये 
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nyn श्रधिकतर यात्री होते हैं वहाँ पहुँचनेका टाइम भी 
ऐसा aa जाता दे जिससे अधिकांदा बात्रियोक्रों सुविधा 
हो । श्रधिकतर मेल टू ने एक किनारेसे संध्याको सुविधा- 
ननक समय पर चलाई जाती हैं तथा दूसरे किनारे पर 
प्रातःकालको. पहु चती हैं । हावडासे निम्नलिखित स्थानें 
लिये कई मेलोंका सन्भ्याक्रे ही समय चलाया जाना ZIAR 
बात भली भाँति स्पष्ट कर देता है :-- 

१. $o आई० श्रार० कालका मेल । 

२. ,, s » प्रैंजाब मेल । 

३. , » 9 बम्बई मेल इलाहाबाद होकर । 

४, बी० gao Wo m78 मेख नागपुर होकर | 
मद्रास Wat । 

ये सभी TA हावबासे सन्ध्याको चलतो हैं भौर 
अपनी यात्राके दूसरे किनारे निर्दिष्ट स्थान पर garë समय 
qg चतो हैं । 
१३-उन बिभागामें जहाँ मेल टेन नहीं हैं nam 
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, मेल टोन असुविधाजनक समय पर चलती हैं, श्रथवा 
गाह पहुंचनेका समय (३) बीचके स्टेशनों पर यात्रियों श्रीर ५ 


मेल टोन तो श्रच्छे समय पर पहु चती हों पर याग्री 
इतनी बहुतायतसे हों कि एक दूसरी tangs लिये भी 
गंजायश हो. वहाँ मेल ट्‌ नके थोडी देर बाद ही एक शीघ्र 
गामी amg चलाई जाती है। जन इन midte समय 
निर्धारित हो जाता हे तब शेष समयमें जो सुविधाजनक 
समय होगा उन पर एक्सप्रस रेलगादियाँ चलाई जाहलो 

। इस प्रकारसे शीघ्रगामी रेलगाड़ियाँ दिनके सब समयमें 
पक Fata करीब-करीब बराबर समयके बाद चला दौ माती 
% । इनके प्रतिरिक्त लोकल (Loca!) तथा कम दूर तक 
चलनेवाली मुसाफिर गाढ़ियाँ चलाई जाती ह । ये यात्री 
गाड़ियाँ और अधिकतर बाँच लाइनको meal थोड़ी बूर 
जाने बाले यात्रियोंकी आवश्यकता को पूरी करते ia 
इनके समय निम्नलिखित बातों पर ग्राश्रित होते हैं । 


(५) कोर्ट तथा gation स्थान तथा उनके कार्थका 


समय । 
(२) धाज़ारोंका स्थान तथा तिज्ञारतके समय । 


(३) जंकशनों पर दूसरी गाडियोसे grm: मेल | 


टू नोसे मेल | 


Cee ana e 


* (४) रेलवेसे होड .खगानेवाली अन्य सवारियों जैसे 
बोके चलने और पहुँ चनेका समय | 
१५ -- इस प्रकार सुख्य गाडियोंके प्रारम्भ तथा 
अन्तका समय निर्धारित हो जानेके बाद बीचके स्टेशनों पर 
पहुँचने तथा बहाँसे चलनेका समय नि ata होता हे । 
टाइम-टेबिल बनानेके दफ़रसें प्रत्येक रेलगाडीको गति ग्रा 
पेपर पर रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है । इस 
प्राफमें स्टेशन ऊपर नीचे और समय दायें-बा्ये दिखाया जाता 
हे । इस mwa एक साथ दिखाई पड़ जाता हे कि भ्रसुक 
स्थान पर असुक समय पर कोन गाडी होगी। रा 
Wal कुछ रद्दोबदलको श्रावश्यकता हो तो इससे बड़ी 
झासानीसे पता चल जाता हे | 
१६--किसी रेलगाड़ीका टाइम-रेबिल निम्नलिखित बात 
पर भ्रचलम्ब्रित होता है :-- 
(१) स्टेशनोंके बीचमें चलनेका समय । . 
(२) स्टेशनों पर रुकनेका समय | 
१७: एकके बाद दूसरे दो स्टेशनोंके बीचमें चलने 
का समय निम्नलिखित समयोंका योग होता हैं । 
(a) स्टेशनोंके बीचकी दूरीको गाड़ीकी निर्धारित 
गतिसे भाग देनेसे जो समय. निकले । 
(ब) गाड़ीके चलते sit रुकते समय उसकी गतिको 
बढ़ाने तथो घरानेमें जो समय लगता हे ।. 
(स) महकमा मरम्मत (engineering dep- 
artment) द्वारा लगाई हुई जगह जगह 
$ o गतिकी पाबन्दीके कारण जो अधिक, समय 
खर्च हो। ’ 
१८--गति बढ़ाने श्रोर . घटानेमे जो समय लगता है 
` चह एंजिनकी श्रेणी, रेलगाड़ियोंका भार ओर गति. तथा 
रेळवे लाइनके उतार चढाव पर निर्भर होता है। अधिक- 
तर उन ..पैसे्जर गाड़ियोंके टाइम टेबिल बनानेमें. जिनकी 
गति ३० मील या उससे कम होती है, ऐसे समय का 
_ बिचार ¦ नहीं रखा जाता जो 'रेलगोहियोंकी रोक थाम 
gd होता है । परन्तु इससे अधिक 'गर्तिकी रेलगाड़ियों 
A के लिये जो साधीरणाःएंजिनों द्वारा चलाई जाती £ हों, एक 
| मिनट रुक कर चलने तथा मिनट रुकनेके लिये दिया 


ज्ञाता है! os os 


ha> 
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डन गाड़ियोंके लिये जो % A 


B. x Cm E 

श्रेणीके बड़े एंजिंनों द्वारा खींचो जाती हैं a (0) इ 

बढ़ाने तथा २ मिनट गति घटानेके लिये दिया ज्ञाता | 
१६-- यदि महकमा सरम्मत ने काफ़ी दिखे। | 

कोई रोक थाम लगाई हो तो उसकी चजह aa, 

खराब होता है उसको टाहम-टेबिल चनानेमें शारि 


लिया जाता हे । लेकिन जहाँ यह रोक थाम a फिर यह 
समयके लिये होती हे चहाँ रोक थामकी जगह aH Fan 


जाती । वहाँ Re Hl टाइम-टेबिलमें 7 २५ 


क्योंकि इंसके द्वारा हमारी रेलगाड़ियोंकी गति ad „5i 
जाती है | लेकिन लाइनकी मरम्मत इस प्रकार तरतीक  ,, 5 
जाती है कि उसको वजहसे की गईं रोक थाम प्रो , H 

` प्रायः एक सी रहे । यह नहीं कि कभी तो बहुत भो॥ p x ( 
बिलकुल कम । ; yx 
२०--यात्री रेल गाढ़ियोंका स्टेशनों पर रुकनेश Hl 
निन्नलिखित पर निर्भर होता है । 

| 


(A) यात्रियोंकी gana :-- j 

(१) गाडीसे यात्रियोंके उतरने चढ़नेके लिये श्र 

समय । 

(२) पार्सल और यात्रियोंके सामातके उतारे ६ 

लिये आवश्यक समय | 

(३) स्टेशनोंके जलपान-घर - refresi । 

room saat Dining cat 4 

-..«. खाना खानेके लिये आवश्यक समय | 

(४) दूसरी रेलगाडियोंसे मेल । ; 

(७) दूसरो'रेक्षमाडियोंको पार करने य 

5. « लने देनेके लिये रासता"्देनेके TATE 
(asus रेलगाडीसे कटकर दूसरी रेल र 

yyy) वाले'थ्‌ डिब्बेके काटने ama? ह्ये if 

“(३)डाककी आवश्यकताएं [|| 


if ठगी 


A 


Fz इंजिनोंकी आवश्यकताएं aa 
था इंजिनोंका बदलना 
स्टेशनों पर रुकनेका समय इन सब MATA 


इंजिनोंका पानी छेना 


दिन ठीक खमय पर चलना कठिन होगा । 

ag. इंजिनमें पानी भरनेके लिये प्रायः ८ से १० 
i मिनटकी आवद्रयकता होती हे । इंजिन कई प्रकारे होते 
1 बारके भरे हुए पानाके ऊपर वे 


i; SG/s 50 3) 990033 17 43 


105 33% 58212 600 28 7:28 


(XC 

R3 y £ 

B po 105 ,, anono» 
j „HP 60 E 5) 

FE „SP 60 3990 OH 53 00“) 


SG 35 
HG Dh er क नित 

' 22. सिवाय उन स्टेशनोंके जहाँ दोनों तरफ़्से श्राने 
' वाली गाढ़ियाँ एक साथ स्टेशने लाई जा सकती हैं 
स्टेशनों पर दो गाड़ियोंके wah समयके बीचमें ३ से ५ 
Reet अन्तर रखा जाता है,। इसो तरह एक गाड़ीके 
17 थाने और दूसरी ओरको जाने वालीके सिवाय 
जहाँ दोनों तरफ़की गाडियाँ स्टेशनोंके बीच बिलकुल 
अजग-अलग लाइनसे जातो हैं स्टेशन पर गाड़ीके जाने 
के बीचमें प्रायः ५ मिनट देना पड़ता है । , तथा जब एक 
al THR दूसरी गाडीके आगे निकलना होता है तो पहली 
; al oe स्टेशन पर mas ७ मिनट बाद दूसरी गाडीको 
TA स्टेशनसे चलना चाहिये | 

Rea गाढ़ियाँ एक दुसरेसे पार.होती जाती ¥ 
एक दूसरेके आगे निकलती हैं तो इस Wel 


i 


ie 
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fet रहते हैं जो working time tab 8 में दिये 


चलेंगे । तथा यह भी पूछा जाता nis मेलं देलरगौदिंथॉके 


~ 
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. 
ध्यान रखना आवश्यक छे कि जिस स्टेशन पर गाडी एक 
दूसरेकी पार करे सब गाड़ियोंके लिये gala लाइनें तथा 
प्लैटफार्म होने चाहिय । हो सकता है दो यात्री 
गाड़ियोंकों उन स्टेशनों पर एक दूसरेसे पार नहीं कराते 
जहाँ केवल एक ही ऊँचा प्लेटफार्म हे 


जहाँ तक 


होता है । 

२० - जितना समय दो रेलगाढ़ियोंको एक दूसरेकों 
पार करने या एक दूसरेके रागे faradh लगता है, az 
सारा समय एक तरहसे नष्ट करना ही है । इसलिये जहाँ 


+ 


> NS PRR > 
तक हो सकता दे इसे दुम रखनेकी चेष्टा की जाती i 
है। कार्य्यके लिये एक विधि यह हे कि टाइम-टेबिल्में f 
दो टाइ म दिये रहते हैं जिससे यदि एक टेन लेट हो ह 


जाय तो दूसरा टाइम काममे लाया जाय । ऐसी हालतमें 
पहिलेवाला टाइम ही दिखाया जाता हे । एक धीमी गति 
की गाड़ी किल्ली स्टेशन पर बहुत देर तक रोक दी जाती 
है । अधिक गतिकी गाडीको पार करने या श्रागे निकालने 
के लिये हो, तो वह मन्द-गति गाड़ी, यदि श्रधिक गतिक 
गाड़ी समयसे पिछड़ जाय तो इस बीचमें एक दो स्टेशन 
suit तक चला दी जा सकतो हैं रौर तब दूसरी गाड़ीको 
पार करनेका रास्ता दे सकता है। इन qmidi भो दो समय 


जाते हैं । जनताके टाईम टेविलमें केवले पहला ही समय 
दिया जाता है | 
२६--- टाइम-टेबिल प्रायः हर ६ महीने बदले जाते ¥ 
श्रौर टाइम-टेबिल आफ़िसको टाइम-टेबरिल बनानेमें sia- 
करीब ६ महीने लग भी जाते हैं। जैसे हो एक टाइम- 
टेबिल चालू हो जाता हे aaa ६ साही टाइम टेवल 
बनानेके लिये प्रबन्ध होने लगता है। स्थानिक रेलवे 
धिकारियों. डाकके अधिकारियों तथा रेलवे एडवाइज़री 
कमेटीले टाइमं-टेविलमें ` परिव्तेनके विषयमे विचार माँगे 
जाते हैं | स्थानिक रेलवेके अफ़सरोंसे भी यह सूचना मागी 
जती हे कि कौन कौन सहकसे मरम्मत द्वारा किये गये 
रोक जो वर्तमान टाइस-टेबिलमें हैं हटा दिये जायेंगे त्था 
कौनसे ऐसे नये रोक लगाये जायेंगे जो प्रायः ६ महोने ae 


समयमें महकमे महम्मत द्रारा थोड़े थोडे दिनके लिये 
गये रोकॉके कारंण कितना समय शामित किवा नाय 


° 


उतनी देर होने पर भी टेन लेट न हो। इन सब विचारों 
के mA पर एक कच्चा टाइम-टेबिल तग्रार किया जाता है 
जो स्थानिक रेलवे ग्रधिकारियों, डाक विभाग तथा सलाह 
देने वाळो कमेटी के सदस्यो के पास उनक विचाराथ 
भेजा जाता है | उसके बाद फिर भिन्न-भिन्न स्थानिक रेलवे 
झधिकारियोंको एक टाइम-टेब्रिल मोरटिंगमें प्रहयोग देनेके 
लिये हेड mea में बुलाया जात है जहां भिन्न भिन्न 
प्रस्तावों पर विचार किया जाता हे । 
अन्तमें प्रस्तावित परिद्गनों पर aag देने वाली 
पडिक ऐडवाईज्ञरो कमेरोमें विचार होता है। फिर पक्का 
iaaa तैयार किया जाता हे । बिशेष विषयों पर 
अन्य रेलवेके पास भो सूचना भेज कर स्वोक्रृति Fm लो 
जाती है । इसके बाद टाइम-टेबिल छपने जाता हे । नये 
टाइम टेबिलके जनताके सामने उसके लागू होनेसे १५ दिन 
पहिले रखनेका प्रय्न किया जाता है । 
२७--ज़व यात्री रेलगाडियोका टाइम-टेबिळ बन 
चुकता है, तब मालगाड़ियोंके चलनेके लिये समय fimt- 
रित होते हें । प्रत्येक रेलवे इन मालगाद्योंके निर्धारित 
quad चलानेका प्रयत्न कम और श्रधिक सझूल्तासे करते 
हैं|. पर ग्रधिकतर मेल या मुसाफिर गाड़ियोंके देर कर 
zaa माल-गाडियॉ अपने निर्धारित anata कहीं न कहीं 
विचल ही जातो हैं और तब बची हुई यात्रा बिना निर्धा- 
रित aadi पर ही करनी पड़ती है। कभी एक स्टेशन पर 
कई-कई घन्टे पढ़े रहना पड़ता हे तब आगे बढ़ने को 


मिलता है । 
१८--रेलगाविर्या का टीक समय पर चलना न केवल 


जनत्ताके लिये बल्कि रेलवेके लिये भी अत्यन्त महत्वका 
` हे । जितने श्रधिक महस्वको कोई रेलगाडो होती हे उतना 
हो बढ़ा उसके निर्धारित समयसे हट कर चल्तनेका परिणाम 
होता है। एक महत्वकी MHS WA चलनेके कारण 
दूसरी गाढ़ियोंको पार करने तथा आगे निकलनेका प्रबन्ध 
agag हो जाता हे भ्रोर बाकी गाड़ियां भी समयसे नहीं 
चल पातीं | इसका फल यह होता है कि करीब-करोब. पूरे 
बिभागकी गाडियोंका-क्रम बिग जाता हे | कोयला नष्ट 
होता है, इंजन- तथा गाड़ियां बेकार रुकी पढ़ो रहतो हैं, 
तथा रेल कर्मसारियोंको भ्रावश्यकतासे भ्रधिक कार्घ पर 
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ee उपाय काममें लाये जाते हैं। सब कल gy, 


>>> 


रहना पडता हे । इसलिये प्रत्येक रेलपे मयत झा 


गाड़ीके चलानेमें काममें लाये जाते हैं, हर समरप} 
श्रौर ठीक रखे जाते हें । यदि कहो गाड़ियों को देर हे 
तो जो कर्मचारी इसके लिये उत्तरदायी होते ६३ | 
आवश्यक दण्ड दिया जाता हे | 


जाते 
विभागमें कितनी फ़ीसदी रेले ठीक समयपर चल ह] प्रयोगसे 
इसका ध्येय gan-gan विभागोंके कमंचारियोंका ल . किर 
बढ़ाना हे जिससे एक विभाग घाले दूसरे विभागक । 
अधिक अच्छा काम दिखाने की चेष्टा करे । प्रायः! 
८५ फ्री सदी रेक्गाड्ियां ठीक समय पर चलती है| pe 


केश वद्धक ( हेयर-टॉनिक ) 

ग्लिसरिन और केनथराइडिज़ टॉनिक 
लिकर श्रमोनिया 

टिंकचर कैनथराइछिज़ (नीचे देखो) 


गुलाब जल ८ वा: agi 
ग्लि सरिन १०३ श यु 
za qala - हम 


टिंकचर कैनथराइडित़ बनानेके लिए १३ AIh 
वाले फर्तिगोंको एक wae ऐलकोहलमें घोलना ९ कि 
यह वज़न सूखे फतिगोंका हे । फफोलेषाले फतिंगे बाली se 
त उठते हैं । जहाँ वे काट लेते हैं व्हॉ फफोल १ (होतिल क 
कैनथराइडिज़ है । श्रसलमें स्पेनके फफो लेाछे aia R खा गाः 
हे । इनका लैटिन नाम है लायेटा वेसिकेटोरिया पर्छ ५ 
कीसम्मति है कि इनके बदले देशो RATRI रयो सि 
जा सकता है| टिंकचर लेनथरा इड दाखा 

हेत 
उपर्युक्त नुसखेमें जो 
साफ होता है, ग्लिसरिनसे बाल मुलायम 
` _ उपयोगी gaa, Te ait 


अमोनिया पढ़ा हे 3 ह 
हो जा 


D ळक २०२ 
3 3 


शीघ्र तेज़ ata पैदा, करनेके लिये Fe तेलका 
i बरे कामको चोज दै | maas मिनटके श्रन्दर 
शे छोब को प्रउब्रलित करके सेर ढेढ़ सेर पानी श्रासानीके 
गृ का Qa लिया जा. सकता हे । यात्रामें या बरीमारीके 
म तो ag पुक श्रावश्यक चीज़ समझी जाती हं। जथ 
Th ग्रावध्यक्रता हुई AAR AAA दूध गम कर लिया, चाय 
ग्रा बता छी या ल्वा तयार कर लिया | होस्टलमें इसके 
ह| प्रयोगसे विधार्थियोंका भी समय नष्ट होनेसे ब्रचता दे | 
ia. किम्तु इस अस्यन्त उपयोगी चूल्हेकी काय्यंप्रणालीसे 
[कं बहुत कम लोग ही परिचित हं, फलस्वरूप wad ततिक 


ra सी भी खराबी ATA पर लोग Ta HAM डाल देते हैं कि _ 


4) gad दिन फुरसत मिलने पर उसे aè पास - मरम्मत 
के किये ले जायेंगे । इसकी काय्यं प्रणाली से भ्रनभिज्ञ 
होनेके कारण ही प्रायः स्दोव सम्बन्धों दुर्घटनाएँ भी हो 
जाती है -यहां तक कि इस प्रकारकी giadim खबरोंसे 
ऊब कर पक वार. महात्मा गांधी ने नवजीवन पत्रर्मे किखा 

था कि हमारे नई रोशानोके नवयुबक अपने घरकी feats 

क्यों la सरीखी श्रापदजनक चीज़ें इस्तेमाल्ल करनेके लिये 
दे देते है ! 

| RAR आवश्यकता नहीं कि महात्मा गाँधीकों उप- 

aie) दुलीलमे सथ्यका अंश बहुत कम है । AMATI 

प्रो! भोर ANANÈ कारण तो दुर्घटनाएँ साधारण Anè 

AS प्रयोगमें भी हो सकती maara इस यातको दै 

| ५ कि ginsi बचनेके लिये हम श्रपने इस्तेमाक्षमे आने 

ब चाली प्रत्येक वस्तु की कारये प्रणा्रीके बारेमे पूरी जानकारी 

ANRA कर । यह लेख इसी उद्देशयको सामने रख कर 

ih | खा राया है | 

anl agg अच दस स्टोवके wa पुर्जोका निरीक्षण करें । 

a Pee तेलकी गर्म वाष्प age सँग मिलकर एक ऐसा 

में मिश्र बनाती है जो आगकी लोके स्पशेसे बिना .थुएँके 


a 


वा 


n की सहायता ली गयी हे । Das अन्दर सिद्टीके 
ते "पथिकी पतली धार ऊपर फेकनेके लिये तेलकी टंकीर्मे पर्प | 


STARS साथ aaa हैं। स्टोवके निर्माणमें इसी | 


हना कस कर भरते हें । इसी इबाके जोरसे तेल 
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मिट्टीके . तेलकास्टोव e 


( भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव, किशोरी रमन काळेज, मधुरा ) 


ऊपर को चढता दै । ऊपर पहुँचनेके पहले aq गर्म बर्नर 
में से होकर गुञरत! है | बर्नरसे गुजरते समय यद्द aa 
होकर anq रूपमें परिणत हो जाता है ag ara बर्नरसे 
बाहर निकलते ही हवा से मिलती है । दियासलाईकी 
लो दिखलाते ही यह तेज़ श्रांचके साथ जलने लगती दै । 
चित्रमें स्टोवके भिन्न faa भाग दिखलाए गये हैं । faa 
की मजबूत टंकीमें ही इवा ATA वाळा पम्प फ्रिट किया 
हुआ रहता है। इस पम्पकं भीतरी सिरे पर एक वाल्ब 
इस ढंगका लगा होता हे जो बाइरको द्ववाको भीतर जाने 
देता है किन्तु भीतरकी हवा या तेलको बाइर नहीं आने 
देता । साधारणतया इस पम्पका सिर! aad डूबा हुआ 
होता है.। टंकीमें तेल भरनेके लिये एक वोतल्लके मुँहके 
समान चौदा सूराख रहता है । इस सूराख की दीबालें ज़रा 
उटी होती हैं । इन्हीं दोवालोमे चूड़ियां पड़ी होती हैं 
जिनमें उपरसे ढक्कन कस कर ब्रन्द किया जा सकता है । 
तेल भरनेके बाद उस TIPAR) कस कर बन्द कर देते हैं। 
इस सूराखकी दीवालमें एक पतला सा छेद होता है जिसमे 
एक HAA पेंच कसो जा सकती दै | स्टोवको बुमानेके 
लिये टंकीके श्रन्द्र की इवाको बाहर निकालना वयक 
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Aa है--- उस समय उसी स्क्रको उलटा घुमाते हैं-- 
. क्र के ढीला पडते ही हबा Sars फन्द्रसे बाहर fima 


x 


भागती है । फलस्वरूप तेल का ऊपर चढ़ना भी बन्द ह 
ज्ञाता है, भर स्टोवकी ला gw जाती हे 
रंकीके ठीक बीचो बीच एक गोल घुढ़ीदार सूराख' 
होता है, उसी सूराखमें बनरका पेंदा एक cas वाशरके 
जरिये 'कसकर बिठाया जाता है। वर्नरका मध्य भाग 
खोखला होता है किन्तु इसकी दीवालें काफी मोटो 'ग्रौर 
मजबूत होती हे । AACS उदर का GUS अत्यन्त बारीक 
होता है । वर्नरके अन्दर तांबेके बारीक तारोंका झुरछुट 
HAGA तौर पर भरा होता है ताकि मिद्दीके तेल की कीट 
सथा गन्दगी वर्नरके ऊपरी भागमें पहुँचकर उसके सूरा 
को ब्रन्द॒ न कर दे । 
चर्नरके सूराखके थोडा ऊपर चित्नानुसार रोक पर 
लोहेका एक गोल चिपरा टुकड़ा रखा रहता है । स्टोवके 
aad war लिये उस gagal यहां मोजूद रहना faata 


' दुगे कि स्टोवकी 


नक्षते हुये स्टोवके इस लोहे पर डाल दीजिये तो आप 


4 a 
$ In A नाती है Ste बोचले फैल न जाए Haridwar 


NE 


Raatan तेल वाष्य घु आः देने लगती है. धो 
भीतरसे कच्चा तेल निकलने लगता है । y 
gia जलानल पहल बनर तथा इस mee 
गर्म करना होता © । इसके लये स्पिरिटका प्रयोग का] | 
बर्नर पर एक gaga बर्तन (कटोरी) पहना के e 
स कॅदोरीमें ही स्पिरिट भर कर sed ole ai oN 
हवाके waa Rae लौ इधर-उधर वक न | Bo 
इस उद्देश्यसे वर्नरको दिनके एक तिकोने पदेसे aie) मिनटके 
देते हैं aa: स्पिरिटकी लो सीधी sala | जगती. 
चर्नर तथा Wes ट॒कडेको गर्म करती हे । फौरन य 
स्टोबको जलायें कैसे ?-- स्टोव जलाने || को ai 
निम्नलिखित बातोंका इतसीनान कर लीनिये ।” लग जा 
(क) स्टोवको zeta दो तिहाईसे अधिक fe) पम्पको 
सफ़ेद तेल मौजूद है । नोर-शो 
(ख) Bas ak लगी हुई कटोरीके चा 
fast तिकोना पर्दा लगा हुआ हे । 
(ग) जिस quad मिद्दोका तेल भरा गया ह र 
ढक्कन कस कर बन्द : हें तथा उसमें लगी हुई. w 
पेंचे कसी नहीं है बल्कि ढीली है ५ : | 
(a) Das ऊपर कोई चीज़, दूध'या qiil 


पतीली रखी नहीं 
(ङ) बनेरकां qua ` किसी गन्दगी (तेलकी शै 
उफने हुये दूधकी मलाई आदि) से भड तो नहीं गग 
siz यदि भड गया है तों उसे स्टोव-पिनसे साफ़ १! 
(a) आपकी दियांसलाईकी डिबियामें watt 
एक मौजूद हैं । 
(छ) स्पिरिट घोतलमें स्पिरिट काफ़ी arma tl | 
(जञ) A पम्पका वाशर दुरुस्त है, ढीला १ | |' 
(क) बनेरके ऊपर लोहेका gs Agt 
अब हम स्टीव जल्ानेकीं क्रिया पर आते ६7 
उपर्युक्त बातोंका ध्यान रंखते हुए र सिर 
की करोरीमें किसी छोटी शीशीसे या स्पिरिट 
R सुंडके रिपरिट कैनसे १िपरिट सावधानीके साथ 
बोतलसे सीधे उँडेलनेमें सदैव हस बातकी से 
है कि स्पिरिट कटोरीसे' बाहर निकल कर ae 
सं amit दियासकाईकी 


दिखाने 
इस aq 
जल ज 


$ 


` दिखा 
| ई 


ने पर ्रचानक चारों WT WIZ पकड़ लेती है श्रौर 
स बातकी आशंका उत्पन्न हो सकती हे कि ्रांपका हाथ 


| | जल जाय या आपके HASTA रागः लग जाय । स्पिरिट 
| | जिस वक्त BAA जल रही हो आप स्टोवके पालसे उठकर 
A) श्रन्यत्र न जाइये वरना बनेर गर्म होकर स्पिग्टि डुक जाने 
| पर फिर ठंडा हो जायगा श्रौर आपको दुबारा स्पिरिटं वयर्थ 


Haart पड़ेगी । स्पिरिटमें लो लगानेके एक या 


i मिनटके उपरान्त आप देखेंगे कि कटोरीकी स्पिरिट खौलने 


| गती हे। अब श्राप टङ्कोकी टोंटी ( चित्र नं १) को 
। फौरन बन्द करिये और धीरे-धीरे दो-तीन are पम्पकी डण्डी 


|| को ग्रागे-पीछे चलाइये । तुरन्त श्रावाज़के साथ स्टोव जलने 
| लग जायगा । लगभग दो मिनट रौर प्रतीक्षा करनेके बाद 


| | पम्पको जोरोंके साथ कई बार चलाइये यहाँ तक कि स्टोव खूब 


| ज्ोर-शोरसे जलने लगे । कभी-कभी ऐसा होता हे कि जिस 


| समय आप पहले दो चार हाथ पम्पके लगाते हैं- गर्म 
| गैस के बनेरसे निकलते-निकलते प्यालीकी सारी fake 
नल कर खत्म हो जाती है । ऐसे मौके पर ग्रापको aga 
Seale साथ काम लेना हे । फौरन ही दियासलाईकी 
..| बत्ती जलाकर उसको लौ बनरके ऊपर लोहेके टुकड़ेके नीचे 
|| हे श्राइये aa गैस आग पकड़ लेगी और aa जलने 


लग जायगा | इस AA पर दो चार क्षणको भी देर हुई 


॥।कि बनेर ठंडा हो जाता है और उसमेंसे होकर निकलनेवाली 


गेस भो उंडो होकर पुनः मिट्टीके तेलक रूपमें परिणत हो 


) नातो है और ऊपर आने पर लो दिखाने पर यह निरे 


मिट्टीक तेलकी wea रंगकी लपटोंमें gar देकर जलेगी, 
ate उससे प्राप्त न हो सकेगी | 

ठीक तौर पर स्टोवके जल जानेके उपरान्त ही स्टोवके 
ऊपर देगची या कड़ाहो जिसमें चीजें गरम करनी हों, 


॥ रखिये । 


` स्टोचके जलानेके.लिये कभी-कभी स्पिरिट न रहने पर 
आप RAR तेलका भी प्रयोग कर सकते हैं, किन्तु यह 


| तरोका सजबूरोकी दशाम ही इस्तेमाल कीजिये क्योंकि मिट्टीक 


लको कालिलसे वर्नरका सूराख जल्दी ही भठ जाता है | 


J फटे Sata मिट्टीके तेलमें तर करके उसे प्याली | 


खिये और बर्नरक चारों she उसे लपेट दीजिये र 


Resor ia 


'कराबःकराब समूचा ही जल जाय, AA पम्प करना आरम्भ 
कीजिये । 


ETRY 


er जेना 


ne 


चित्र ३--जलते हुये स्टोव को एक स्थान से दूसरे j 
स्थान पर ले जाना श्रनुचित है । ॥ 


स्टोवको बभाएँ केसे /--स्टोवका बुझाना AIT 
कृत श्राप्तान है. ।- जिस वक्त स्टोव को बुभाना हो, टंकीमें 
लगी हुई टोंटीको उलटी श्रोर घुमा कर ढीली कर दीजिये । _ } 
टंकीमें भरी हई हवा man करती हुई इस टोंटीके रास्ते है| 
बाहर निकल जायगी । श्रतः तेलका बर्नर Fa होकर ऊपर _ | 
चढ़ना रुक जायगा | 
स्टोवको धीमी करनेके लिये भी इसी टोंटीकी सहा- 
यता लेते हैं । टोंटीको साबधानीके साथ जरा सी ढीली 
कीजिये--हवाके बाहर निकलते ही तेलके ऊपर चढ़नेका 
वेग कम हो जायगा | फलस्वरूप स्टोवकी आँच arg Tet 
लग जायगी । ज्योंही श्रापने देखा कि जितनी धीमी 
आंच बनाना चाहते थे, उतनी धोमो वह हो गयी, पुनः | 
इस टोंटीको दाहिनीं ओर घुमाकर कस दीजिये | उतनी ही 
आंच पर स्टोव देर तक जलता रहेगा । इसके 


न्य °` = या 


तेज़ आप चाहते हैं, उतनी तेज आँच हो जाने पर पम्प 
का चलाना बन्द कर दीजिये । 

स्टोचमें खराबया at उनका निराकरण” 
ala इस्तेमाल करते समय आपके रास्ते अनेक कढि- 
नाइयाँ at सकती हैं । हम उनका जिक्र एक-एक करके 
HUT । 

१- स्टोवकी आंच नीले वर्णकी पारदर्शक न होकर 
लाल रंगकी है और उसमें से थुं भ्रा भी निकल रहा है । 
इस खराबीके कई कारण हो» सकते हैं--या तो आपके 
स्टोवके बर्नरके अन्दर तारकी जाली नहीं है, ओर इस कारण 
तेल अपनी कीट और गन्दगीके संग ऊपर चढ़ रहा है 
ओर उसकी गन्द॒गी जलते समय धु भ्रा और लाल रंगकी 
लो दे रही है; या बर्नरका सूराख़, उसे साफ करनेमें अ- 
सावधानी बरतनेके कारण, अधिक चौड़ा हो गया हे जिससे 
aia तेलकी इतनी मोटी धार निकल रही है कि वह 
सबको सब बर्नरमें से गुजरते वक्त ted परिणत नहीं हो 
पाती; aaga कच्चा तेल ge ओर लाल रंगके साथ जलं 


चित्र ४ ~ सायलेंसर | स्टोव के ऊपर इसको फिट 
कर देने से ela का शब्द ( फरफराना ) aga- 
छु मन्द पड़ जाता हे। 


O RA या सम्भवतः आपने जिस वक्त बनेरकी कटोरीमें 
| faite डाल कर बनेरंको ad किया, बर्नर पूणतया: गर्म 
_ नहीं हो पाया; कदाचित इसलिये कि आपने बहुत कम 

स्पिरिट कटोरीमें उंडेली या इस लिये कि. टिनकी चहरके 

ठीक न लग पानेसे देधर-उधरसे हवाके कोको ने स्पिरिट 
कौ लपटोंको वनरसे BAT बहका दिया | 
` “इन कारणोंको दूर करनेका फोरन प्रयत्न कीजिए वरना 


स्टोव पर wal हुई चोजमें fade 'तेलकी बास आयेगी. 
और यह art योग्य न रहेगी । स्टोवको तो आप ऑचमें 


खराबी देखते ही gal दीजिये । बर्नरको खोल कर उसमें 


रही हे । उङ्कीके अन्द्रसे हवा निकलनेके चार 
सकते है-या aga केन्द्रीय सूरा १ 
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देखिये कि तारकी जाली है था नहीं । यदि Í 
पतले तारकी जाली लेकर उसके अन्दर हे 
आर स्टोवको पुनः उपयुक्त रीतिसे जलाइये । 4 . à 
का सूराख बड़ा हो गया है तो उस बनीरके प्रत 
मोह सदेवके लिये त्याग दीजिये ओर बाजारसे i 
के साइज्ञ का दूसरा नया AAT HMA | मेरे भनेक 
ने ऐसे बनरको जिसका सूरास़ चौड़ा हो गया था t 
करनेका निष्फल प्रयत्न किया हे । बनेरके gua 

से बन्द करके नया qua उचित साहज़का qr 3 
जा सकता हे । किन्तु टॉकमें इस्तेमाल होनेवाली ध निरीक्षर 
का द्रवणाङ्क ( पिघलनेका टेस्परेचर ) इतना कम हे! निकल 
कि स्टोवकी तेज़ श्रांचमें वे शीघ्र ही पिघल जाते १ र 


निकल्लेगी । a 
—स्टोवमें दूसरी खराबी यह हो सकती है T 
देर तक बिल्कुल सही ढंग पर जलनेके बाद ईप 
गायब हो जाती हे किन्तु गेस सू सू. करके निकल | 
। कुछ देर बाद गैसका निकलना भी बन्द हो 
इस दोषका कारण केवल एक. ही बात हो - सकतीं 
आपके स्टोवकी टंकीमें तेल या तो बिल्कुल at 
या बहुत कम; दो चार बूँद पेदे में | टंकीक ६ 
ढक्कन खोलकर उसमें तेल भरिये और सोक ह 
जलाइये | 
acma: ऐसा भी होता है कि स्टीव १ | टुकूडे 
आँच चीसी पढ़ने लगती है । पम्पके दो चार a i 
पर फिर आँच बढ़ जाती हे किन्तु पम्प करना 
रोका, आँच फिर धीमी होने लगती है। स्पष्ट 
aai epa श्रन्दरसे हँवाकी सांस किसी र 


eee by मिलेका र 
लेकी स्टोन 


bl नहीं बैठा है जिसका कारण यह हो सकता है कि 
aR रके नीचे लगा हुआ वाशर जो सीसेका बना होता है, 
Wi कार हो गया हे,या,तेल डालनेवाले GURA ढक्कन ढीला 
ति) दडा है या इसका भी वाशर खराब हो गया है; या क्रि 
ga cea वाले सूराख़में लगे हुए टोंटीकी पेंच ढीली पढ़ 
गयी ठे और श्रन्तमें यह भी हो सकता हे कि टड़ीमें 
था i, किसी स्थान पर टक्कीको दोवालमें न्हा सा que हो 
Bal Gan हे जिस रास्तेसे हवा निकल जाती हे । र 
HR ' सावधानीके साथ SAR प्रत्येक बातका एक-एक करके 
[ली फ निरीक्षण कीजिये ओर पता लगाइये कि इवा कहाँसे 
म हो; निकल रही है। वाशरकी खराबी हे तो उसे बदल कर 
ते (तक स्थान पर नया वाशर लगाइये र श्रगर टोंटीकी 
am f ढीली पढ़ गयी है तो उसको जगह नयी पेंच लगाइये 
में को! था यदि esta सूराख़ हो गया हे तो टाँका लगवा कर 
` इस सूराख़को बन्द करिये | टॉका कैसा भी श्राप लगा 
कते हैं क्योंकि टङ्की पर स्टोवकी आँचका कोई विशेष 

टकी | प्रभाव नहीं पड़ता, Wa: टाँका पिघलनेका डर नहीं है | 
इस बातका इत्तरीनान करनेके लिये कि आपके स्टोव 


gaat कर सकते हैं) पम्पके जरिये टक्कीमें हवा afta qai 
Wa रङ्कीके अन्दर हवा पहुँचने पर फोश्रारेकी तरह 
त ऐलकी पतली धार ated से उपरको निकलेगी । इस 


al ोआरेकी घारकी ऊँचाई देर तक यदि एक सी ही बनी - 


ad हतो हे तो आपको इतमीनान हो जाना चाहिये कि श्रापके 
~ ९ स्टोवकी ast से हवाकी सांस बाहर नहीं निकल रही है ।& 

४ - कभी-कभी दूध या ग्रन्य द्रव पदार्थ जब aT 

ये स्टोन पर उबलता होता हे, तो उफन कर इस द्रवका 

भाग स्टोचके aie और उसके ऊपर लगे हुये लोहेके 

टुकड़े पर गिर जाता है । इस दशार्मे बनेर और. लोहेके 

कड़ेके अचानक ठण्डा हो जानेसे स्टोवकी आंच डुक 


& या तेलकी धारको अँगूठेसे बन्द करके स्टोवको 
नीके हौज़में डुबाकर देखिये कि हवा कहाँसे निकल रही 
9 > सम्पादक l : 
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रहती है । इसके पीछे केवल एक हो कारण होता 


n Chennai and eGangotri 


चित्र ७--बटलोई चढ़े स्टोव को पंप करना भी 
अच्छा नहीं है। बटलोई उलट जा सकती है 
जिससे हॉथ-पैर जल जायगा | 


भौजूद हैं तो तुरन्त दियासलाईको लौ बर्नरके quae 
पास ले wat, la पुनः पूर्ववत जलने लगेगा । किन्तु 
यदि ऐसा होनेके ava मिनट बाद आप स्टोवके पास पहुँचते 
हें, तो आपके लिये केवल एक ही चारा बाको रद्द जाता 
हे । JAA पेंच उल्लटा घुमाकर टक्कीकी हवा फौरन बाहर 
निकाल कर स्टोवको पूर्णतया शान्त कर दीजिए = क्योकि 
इतनी देर बाद यदि श्राप दियासलाईकी लो TRS ऊपर 
छे जायेंगे तो आपको ठण्डे हो चुके बर्नरमेंसे निकलता 
ag कच्चा तेल ही मिलेगा जो लाल ale साथ थु 
देकर aam Ft स्टीव पर रखे हुए द्रवको चौपट 
र देगा | l 
७ - जलते हुये स्टोवमें एक ओर खराबी प्रायः देखने 

में आती है जिसकी लोग ग्रधिक परवा नहीं करते | स्टोव 


की आंच बर्नरके बाहर A ERIS चारों ओर समान | 


रूपसे नहीं निकलती । किसी ओर तो लो जरा सं dt a 
बिलकुल ही नहीं निकलती और किसी ओर लो aa ऊँची. 
दकि | 
बनेरका qua आंशिक रूपसे भठा हुआ है; जिस र | 


8 


quad कीट जमा रहती है, उधर लो ऊँची नहीं उठ 


Haridwar 


ee 
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पाती । इस खराबीको दूर करनेके लिये स्टोव gaat 
आवश्यकता नहीं। पतले तार वाली पिन उठाइए और 
सावधानीके साथ इसे बर्नरके ऊपर इस प्रकार रखिये क्रि 
पिन बनेरके सूराख़ को हूढ़ ले । दो तीन बार पिनको सूराख़ 
में आप ऊपर नीचे aag ओर उसे निकाल 
लीजिए । बहुत सम्भव है Bar करते समय आपका स्टोब 
ga जाय; फौरन ही दियासलाईकी बत्ती जलाकर उसे 
बनंरके सूराख पर ले आइए, Ba पूर्ववत जलने लग 
जायगा । 5 


सायलेन्सरका प्रयोग- साधारण wad उसके 
aaa समय अत्यधिक शोर होता हे । इसी कारण RÈ 
ऊपर रखे हुए Mes टुकड़ेको 'रोरर' कहते हैं । ऐसे wa 
को sata यदि जलाया जाय तो उस कमरेमें बात-चीत 
करना भ्रसम्भव हो जाता है। इस परीशानीसे बचनेके 
लिए 'सायलेन्सर' का प्रयोग करते हैं । सायलेन्सर उलटी 
टोपीनुमा पीतलका बना होता हे । इसकी गोल दीवालमें 
नन्हें-नन्हें QUE बने रहते हैं। दीवाज्ञके ऊपर पौप्तलका 

` ढक्कन रहता हे । ANS BWA लोहेके टुकड़ेको हटा देते 
हैं और उसकी जगह सायलेन्सर रख देते हैं। अब स्टोव 
को साधारण रीतिसे जलाने पर बनरके अन्दरसे निकलने 
वाली Ta सायलेन्सर की दीवालके सूराखांमें से होकर 
निकलती हे और द्यपि इसकी ऑच में तेज़ी खूब रहती 
हे किन्तु जलते वक्त wa शोर नहीं होता। सायलेन्सर लगे 
हुए स्टोवके जलानेमें भ्रपेक्षाकृत अधिक सावधानी बरतने 
को वश्यता होती है । बनरकी कटोरीमें स्पिरिटके जल 
gaat ्राखीर क्षणोंमें जब आप पम्प चल्लाते हैं, तो स्टोव 


को जरा भो हिलने मत दीजिये । अन्यथा सायलेन्सरसे. 
ta ऊपर निकल कर आग पकडेगी ओर तब न ala तेज़ . 
होगी रौर न सायलेन्सर Gas शोरको ही बन्द कर 


सकेगा । इसके प्रतिकूल जब सायलेन्सरके भीतरकी गेस 


आग पकड़ती है, तब ala भी तेज़ होती है और छोटी- . 


नीली Ms साथ गेस भी तेज़ ग्राँचसे 


gaear 
अंसावधानी AAA तरह-तरहकी दु्घटनाएँ हो सकती हैं । 
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हि 


स्टोवके इस्तेमालमें अज्ञानके कारण या 


ooo 


वनेरकी कटोरी लसे स्पिरिट उडेलते र्‌ 
बोतलको हटानेके पहले ही आप दियासलाईकी ah 
से छुला दे, तो बोतलकी स्पिरिट ग्राग पकड लेती . 3 


स्पिरिटके अचानक जल उठनेसे आपका शरीर भी f 


जल सकता हे । इस प्रकारकी दुघ॑टनाओ्रोंसे बरह्मा. £ 
भी हो गयी है। यदि wa ठीक नहीं जल a ; 
यदि उसकी लौ लाल रंगकी है, तो स्टोवको am ; 
बनरकी कटोरीमें स्पिरिट फिर मत डालिये adia f ; 
की MMA आग लग जायगी । | : 

s 


खाडी पहने हये akai या शाल क्षे 
'व्यक्तियोंको स्टोर जलानेमें और भी धिक सततं, | | 
चाहिये । यदि ata an करनी है तो Bawa 
पतीली या कड़ाही नीचे उतार कर ही पम्प AA 
स्टोवके जरासे feat पर ऊपरका खोलता हु दरव n 
हाथों पर गिर पड़ेगा और उन्हें बुरी तरह जला पक्ष 
जलते हुये ' स्टोचको उठाकर एक स्थानसे दूसरे ता. 
ले जाना भी निरापद्‌ नहीं है क्योंकि बनरके आा| . 
हुआ तप्त लोहेका टुकड़ा ग्रापके हाथों पर या पे ॥| ' 
सकता हैं । k 
एक बात और है स्टोवकी आँच तेज करै | 
में पम्पको अन्धाधुन्ध मत चलाइये, क्योकि स्टोक 
हवाकी एक परिमित मात्रा ही आ सकती है | i 
ज्यादा हवा भरने पर टङ्की फट जाती दै और पासं 
लोगोंको भयानक चोट भ्रा सकती है । र 


न 


SP ee ee re 


टेपित्रोका और शकरकन्द 
Sasha एक भारी जड़ होती है । त्राव 
¦ चावल Mal बन्द हो जानेके कारण पम १ 
बहुत बढ़ा दिया गया है ओर इस प्रकार i 
= रक्षा करनेमें सहायता मिली है | टेर 
अच्छी होती है शरोर मांडके समान, यह लाभ 
शकरकन्दुकी उपज भी अच्छी होती है 
stat ag अधिक पोषक होता है । अहा 
शक्ति प्राप्त करनेका सम्बन्ध है श्रनाजके स्थात 


ओर शकरकन्द.दोनोका ही प्रयोग किया ना 


- 
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विज्ञान-परिषद्‌ प्रयागके तीसवें वष (१९४२-४३) का कार्य विवरण 


Gaa परिषद प्रयागका तीसवां at गत वर्षाको 
भांति सुचार खूपसे समाप्त हुआ। MAÈ विचारसे यह 
वर्ष aga ही संतोपजनक रहा। परिषदको छुपी हुई 
पुस्तकें श्रधिक dea fas ओर विज्ञानके ग्राहकोंकी 
संख्या भी वर्षके ग्रारंभमें जितनी थी उसकी प्रायः दुगुनी 
हो गयी | नये साधारण श्रौर आजीवन सभ्य भी पर्याप्त 
मात्रामें बढ़ | हमारे उत्साही आजोवन सभ्य श्रो वेदमित्रजी 
इंजीनियर ने श्राजीवन ale साधारण सभ्योंकी संख्या 
बढ़ानेमें परिषदकी बढ़ी सहायता की श्रौर Go बेंकरलाल 
श्रोफाजी ने परिपदकी पुस्तकें र विज्ञानका विज्ञापन 
हिन्दी और ग्रंग्रेजीके कई पत्रमे श्रपने खचंसे छुपवाकर 
दूर-दूरके सञजनोंको परिपदको ओर बहुत आकर्षित किया 
जिसके लिये परिषद इन सञ्जनोंका अत्यन्त AM हें । 
विज्ञानका खर्च चलानेके लिए हमारे सभापति प्रो० 
सालगराम भार्गव ने वर्ष भर तक ३०) महीना देनेका 
जो वचन दिया था उसे इस मंहगीमें भी पूरा करके विज्ञान 
परिषद्का बड़ा उपकार किया है जिसके लिये परिषद 
उनका अत्यन्त करणी हे । स्वामी हरिशरणानन्दुजी ने गत 
a भांति इस वर्ष भी ३५७॥८)॥ से Rar 
सहायता की है जिसके लिये हम उनके बहुत श्राभारी हैं । 
आशा है कि स्वामीजी भविष्यमें भी ऐसी उदारता करते 
रहेंगे। सरकारसे हमे अस्य वर्षोकी भांति इस qa भी 


` (विज्ञान' के लिये ६००) की सहायता मिली है जिसके लिये 


हम शिक्षा विभागके ग्रत्यन्त आभारी हैं । सरकारके शिक्का. 
प्रसार विभाग ने aga पालनको ४९ प्रतियां खरोद 
कर गाम पुस्तकालयोंमें भेजी जिससे विज्ञान-परिषदको 
आर्थिक सहायता ही नहीं मिली वरन्‌ इसकी चर्चा atait 
भी हो गयी। इसके लिये हम शिक्षा-प्रसार विभागके 
बहुत कृतज्ञ हैं | 
“बिज्ञान? के प्रकाशनक सिवा वैज्ञानिक तथा अन्य उपः 
योगी पुस्तकों का प्रकाशन भी परिषदका मुख्य कार्य है परन्तु 
काग़ज़की महर्घताके कारण यह काम कुछ कम a 
“घरेलू डाक्टर' जो चार ada छप रहा था तयार है ere 
Reg बांधनेवालेके यहांसे आते ही सम्योकी सेवामे शीघ्र 
` भेजा नायगा । ब्रिफला' का दूसरा संस्करण TE 


छुप ` 
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चुका हे । पं० रामेशवेदी श्रयुर्वेदालंकारकी दूसरी पुस्तक 
'अंजीर' भी एक ARAH निकल जाग्रगी । 

‘ata विज्ञान सागर” विज्ञानम क्रमशः छुप रहा है 
ओर वर्तमान aga पूरा हो जायगा । इससे हिन्दी साहित्य 
का एक बड़ा अभाव सहज हो में पूर्ण हो जायगा । 

इस वर्ष निम्नलिखित सज्जन परिपदरके पदाधिकारी 
रहे: - 
प्रो० साळगराम भार्गव, galo विश्वविद्यालय सभापति 
डा” धोरेन्द्र वर्मा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपसभापति 
Slo gaza सहाय वर्मा, हिन्दू विश्वविद्यालथ ,, 
श्री महाबोरप्रसाद श्रीवास्तव, इलाहाबाद प्रधान मन्त्री 
डा० रामशरण दास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय मन्त्री 
श्री मनोहर शरख कमठान , y कोषाध्यक्ष 
डा० श्रोरंजन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्था० श्रन्तरंगी 
प्रो go सी वैनर्जी इलाहाबाद विशवविद्यालव ,, 
डा? सन्तप्रसाद्‌ टंडन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ,, 
श्रो सत्यजीवन वर्मा, हिन्दुस्तानी पुकेडेमी is 
डा० गोरख श्रसाद, इलाहाबाद विश्वविद्यालय | 
प्रधान सम्पादक | 


श्री बेकटलाल फा ( दैदराबाद ) बाहरी अन्तरंगी 


श्रो हीरालाल खन्ना, कानपुर a 
प्रो० gao एल० शराफ, हिन्दू विश्वविद्यालय ,, 
श्री छोटूभाई सुथार ( नडियाद ) 5 


डा० diaafae कोठारी, देहली विश्वविद्यालय ,) 
डा? सत्यप्रकाश, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
आय-व्यय परीक्षक 


सितम्बर १३४३ के अंत तक रायबरेली free 
तिलोई रियासतके राजा बहादुर श्री मान विकवनाथ शरण | 
सिंहजी परिषदके संरक्षक तथा नीचे लिखे सउ्जन आजीवन _ j | 


सभ्य हुये ४-८ 

१ - श्री वेदमित्रजी इजीनियर इलाहाबाद - | 

२--प्रो० तोताराम शमा डी to ate कालेज, न कानपुर 

३-- श्री चन्द्रप्रकाश गोविल सिविल इंजीनियर इलाहाया 

३ श्री थ्रार० बी० लाल सुपरिटेंडेंट gags Rüzsa 
_ इ० आई० आर० बनारस i 


RR अ अ अ औऔओळ अ 


aa पुरुषोत्तमदास स्वामी Mo डूंगर कालेज बीकानेर 
६-- डाक्टर श्री रंजन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
७--डाक्टर सदूगोपाल, बेंकरोड, इलाहाबाद | 
fafa सज्जन परिषद॒के सभ्य हुए : -- 
१-- श्री यादव मोहन इंजीनियर 
:२-- श्री हीराबाक Za, मेरठ 
३ -प्रिन्सिपल गुरुकुल रावल पिंडी 
४- श्री इयामसुन्दर जी गुप्त, कानपुर 
— मन्त्री शारदासदन पुस्तकालय, रायबरेली 
६--भ्रो राधेश्याम कोशल, नवलगढ़ 
७ - श्री महेशचन्द्रजो इंजीनियर, इलाहाबाद 
८--श्री बाबूराम सक्सेना, इलाहाबाद 
६--डाक्टर अवधेश नारायण सिंह गणित विभागके 
प्रधान आचार्य लखनऊ बिश्वविद्यालय 
१० - श्री रामदासजी दोराला शुगर are 
११- हेड मास्टर लवेट हाई स्कूल, ज्ञानपुर : 
१२--श्री रामेश्वरप्रसाद गोल्ड एंड सिल्वर मचेंट, छपरा 
१३--भी--मेरोदान भंसाली मैमनसिंह 
` १४-श्री मंत्री साबंजनिक पुस्तकालय तारानंगर बीकानेर 
l १५--श्री बलबीर सिंहजी पुरकाजी ( सुजफ्फर नगर ) 
| १६६- श्री जगश्वर दयाल वैश्य हेडमास्टर स्टेट हाई 
3 स्कूल चूरू 
१७ -श्री वामनराव बलवंत TAS, धार 
१८ - श्री जी? पी० सहाय लाहोर 
` १९--श्री Ho पी० सेगरिथा, नागपुर 


-श्री प्रिन्सिपल जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला (अस्बाला) 
२-- Al सुदामालाल अग्रवाल, रायपुर 


२६--श्री रामशंक्रर पांडे प्रतावगढ़ (mag) 
: श्री रामनारायण जोशी साहित्यरत्न, चूरू, घीकानेर | 
खेद हे कि हमारे उत्साह्दी नवयुवक सभ्य श्री 


Digitized by Arya SIER ARDA 200४9 and eGangotri 


. साइकिलको मरम्मत 


म्यूनिसिपैलिटीको टेक्स मकानका 
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रिमक घटनासे हो गया । f 


AFAT १९४२ से सितम्बर १९४३ aga, 

व्ययका लेखा यह है ;-- 
श्राय 

संरक्षक से 
आजोचन सभ्योंसे 
साधारण aaa 
विज्ञानके ग्राहकोंसे 
अपनी पुस्तकोंकी बिक्रीसे 
अन्य पुस्तकोंकी बिक्रीसे 
स्वामी हरिशरणानन्दजीसे 
Go mo की सरकारसे 
प्रो० सालगराम भार्गवसे 
रद्दी कागज बेचनेसे 
गत वषको रोकड बाकी 


f 


सहायक सम्पादकका वेतन 
चपरासीका वेतन 

क्लाकका वेतने द : 
दफ़रका -किराया है 
ब्लाक 

aim, gat, at आदि 

डाक व्यय 


स्रेशनरी sie पैकिंग आदिके लिये 
कागज़ 

रेलभाड़ा आदि 

सम्पादनके लिये gear खरीदीं 
बिक्रीके लिये पुस्तक खरीदी ` | 


५३५८) 


छपाई इलाहाबाद में 
७३2) J 


स्बा० Fo शठ APT द्वारा 
पेशगी आया हुआ लोटाया 


ता 


ब्रजमोहनशरणका देहान्त कानपुर रेलवे Bera Wy 7 


® 
aid विक्रीकी पुस्तकोंकी | ear आगामी वर्षके लिये परिषदके आय-ब्ययका अनुमान 


दफ़रकी पुस्तकोंकी j y qa निम्नांकित है: 
wetter चार्ज बैंकको A श्राय 
vari टांड लगवाने रौर पुस्तका पर | ११२०)॥ सरकार से ; 7-६००) 
grit लपेटनेका खच } विज्ञानके matia ९००) 
दुफरकी सामग्री मरम्मत ANS ~ समभ्योसे ४००) 
विज्ञापनसे रण) 
आहा स्वामी इरिशरणानन्दजी a 200) 
हि भूमिके किरायेसे बकाया १३०) | 
विज्ञानके सम्बन्धर्मे ग्राय-व्ययका व्योरा नीचे दिया वर्तमान ६०) | १३०) 
श्रपनी पुस्तश्रोंकी विक्रीसे १५००) 
प्राय प्रन्यकी पुस्तकोंकी बिक्री से uo) 
93112) गत वर्षकी रोकड बाकी -æ IROUM) 
६००) (संरक्षक श्र आजीवन सभ्योंका रुपया छोड़कर) 
२१०) ——— 
२४४॥।)॥। ५०६६॥)। 
eae ब्यय 
१५७६2)॥ विज्ञानके लिये 
धर > प्रतिमास ५०० प्रतियां छुपाने में - 
यंक सम्पादक xX २॥ da कागज ३०) 
४ घिपरासी x 4 फर्मोकी छपाई i 
Sta वेतन १५६।7)। ५ दस्ता सफेद कागज कवर के लिए 
१९॥पैफ़रका किराया ; ; २२) कवरकी छपाई 
ब्लाक ४७३८/॥ रेपरका कागज २॥ दस्त 
३” गा, इक्का, ठेला आदि | २६) इककेकां किराया 
१६/९ व्यय ८८॥£)॥॥ ५०० प्रतियोंका डाक व्यय 


२४६॥) ` वी० पी० भेजनेका ब्यय 
२।) लाके 
१०) चपरासो 
Ea लिए पुस्तकें २०।) स्टेशनरी _ 
पइ ; ५२८) ` ब्लाक बनवाई 
---- — प्रक देखने वालेको 
१५७६८) पस्पादनके लिए पुस्तक श्रखबार आदि 

इस प्रकार सहायक सम्पादक और चपरासीके न रखने सहायक सम्पादक 
तथा प्रो, सालगराम भार्गवकी २१०) को विशेष | 


यता प्र भो. विज्ञानके सम्बन्थमे ॥)॥ का घाटा २५५) 
| विज्ञानके सम्बन २४३) 0 क a ay) 
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स्टेशनरी १) 
डाक व्यय १५) 
aint, geal, ठेला श्रादि २) 
साइकिलकी मरम्मत टैक्स आदि २) 
पैकिंगका सामान २) 
रेल भाडा ale २) 

५) 


दफ्तर का किराया 

ी २३) X IR = ३४३८) 
A ° 

वाषिक खर्च-- 


: स्यूनिसिपेलिटीको कर श्रादि १०) 
/ जिल्द बंदी बिक्रीकी पुशतकोंकी ३००) + दफ़तरको 

२५) = ३२५) 

aa इंसीडंटल चार्ज १०) 

दफ्तरका सामान ्रादि २ १५०) 


बकाया किराया वसूल करनेके लिये सुकदमेका खच॑ ५०) 
नयी पुस्तकोंके छपानेका खर्चे १११३॥)। 


५०६६॥)। 


Xe 


युद्ध के कारण वर्तमान असाधारण दशामें प्रेसोंकी 

कठिनाइयों इतनी बढ़ गयी हैं कि कई महीनेसे विज्ञान 

समय पर नहीं प्रकाशित किया जा सका । तो भी “विज्ञान! 
$ ` कुल एक महीने हो fga हे i 

अब पूरी चेष्टा की जा रही है कि विज्ञान समय पर 

निकला करे और विश्वास है कि दो ही तीन महोनेमें 

_ चिज्ञान फिर समयसे निकलने लगेगा । 'ग्राशा है, समयको 

देखते हुए, हमारे कृपाल ग्राहक र सभासद बराबर 

समयसे विज्ञान न निकाल सक़नेके लिये हमें क्षमा करेंगे । 

कागजकी कठिनाईके कारण पुस्तक भी इस वर्ष 

° पर्याप्त संख्यामें नहीं निकल सकी परन्तु आशा है कि वर्त- 

aia वर्षें ae कमी पूरी कर दी जायगी | 

विज्ञानके सम्पादक डाक्टर गोरखप्रसादजीको धन्यवाद 

è जिनके अथवा परिश्रम ak कार्यशीलताके कारण 

विज्ञानके लिये लेखोंकी कमी नहीं रही और जो “सरल 

बिज्ञान सागर! का सम्पादन करके हिन्दी जनताको विज्ञान 
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के विविध उपयोगी विषयों : विज्ञानके ञ्च 
cou giia साहित्य एक ATR भीतर स 
कर दुगं | 

अंतरंग सभा श्री महावीर प्रसाद श्रीवाल, 
मंत्रीको धन्यवाद देती है जिन्होंने श्रपना of 
परिषदकी व्यवस्था करनेमें लगाकर परिषद 
बहुत कुछ सुधार दिया है । 


महावीर प्रसार 


डायनेमो 


[ श्री आर० जी० सक्सेना, एम० एसमा 


दो ऐसे भिन्न धातुओं के पत्रों को frat 
तेज्ञाबका कोई BATA हो AMAA डालकर तो 
तारसे मिला देनेसे ब्होल्टाका विद्युत घट बन 
इस घटमें जो रासायनिक क्रिया होती है उसके १. 
बिजलीकी धारा तारमें से बहने लगती है। || 
बता आये हैं कि इन घटोंको पंक्ति रूपमें जोश. 
का भार अथवा ब्होल्टेज बढ़ाया जा सकता दै 
नान्तर रूपमें जोड़कर धारा की मात्रा बढ़ाई a 


ld 


उपरोक्त वर्णित दो धातु-पन्नोंमें से एक we 
है । यह agaa और ama रासायनिक 
रहते हैं । इसलिये इनमें बार-बार नये धातु प 
डालने पडते हें। इस तरह पैदाकी हुई ९ 
अधिक लागत की हो जातो है'। इसके श्रवि 
की चाष्प सब acquia लिये विनष्टकारी afi 
maga ख़चं और कठिनाई दोनों इश्सि बिजली 
का यह तरीक्का अनुपयोगी सिद्ध gar दै । ६ | 
पर बिजलीकी आवश्यकता होती है यह तर| 
लाया जाता । पिछले भ्रध्यायमें चुम्बकसे | 
करनेका ज़िक्र किया गया था अब यहाँ उरी | 
करते हैं । i 

फेराडे ने सवे प्रथम ag बतलांया' [थाहि a 
चालक चुम्बकीय शक्ति रेखाश्रोंको FAT 


= 


gai सरोम वस्था भेद प्रकट हो जाता है । इस नियम 
में दो प्रकारे लिया जा सकता है। श्र एक 


को की 


यदि कोई चालक चुम्बकीय शक्ति 

रेखाओंकोी काटता हे तो उसके 

दोनों सिरोंमें अवध्था-मेद प्रकट 
हो जाता है । 


) maaa श्राकृतिका चुम्बक है । च एक चालक है जिसके 
| दोनों सिरे तार द्वारा एक धारा मापकसे जोड़े गये हैं | हल 
चालक को तेज़ीसे भुवोंके बीच बाहरसे भोतरकी ओर 
ayal भीतरसे बाहरकी ओर ले जानेसे चालकर्मे बिजली 
का बहना NUME बतलाता है । जब चालक बाहरसे 
भीतरकी ओर जाता हे तो धारामापककी सुई एक दिशा 
में घूमती है और जब चालक भीतरसे बाहरकी और भराता 


स्पष्ट है कि पहिली क्रियासे धारा प्रवाह जिस eit होता 


है। इस प्रयोगमें शक्ति रेखाएँ स्थिर रखी गईं और चालक 


कांचकी ननी पर 
तारके कुछ अंटे लगे 
हुए हैं । 


को चलाया गया । यही प्रयोग दूसरी प्रकार यों भी किया 
जा सकता है.। aii एक कांचकी नली पर तारके कुछ 
अ गे हुए हैं, और इसके दोनों सिरे एक धारा मापक 
REV इभे हैं। एक चुस्वकके सरियेको, जो नलीके अंदर 
f "सकता है, aa बाहर से भीतरकी mt ले जाने 


रह भ्रथचा 


@ „शको कारेगा। asia ले जानेका तात्पर्यं यह है कि 
| हतती आथिक शक्तिरेखाएँ प्रति सेकंड चालक कठा 


/ उेतना हो अधिक अचस्था-भेद (Potential Diffe- 
| tence ) : 


vist 


है तो यंत्रकी सुई दूसरी दिशामें घूमती है। इससे यह. 


है दूसरी क्रियासे उसकी विपरोत दिशामें धारा प्रवाह होता. 


WRI बाहरकी ओर लानेसे भी चालक शब्ति- . 


डसके सिरोंमें उत्पन्न होगा। यही प्रभाव 
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PASA 


सकता है । 


पहिले प्रयोगंमें चुम्बकीय शक्तिरेखाएँ स्थिर थीं और 
चालक चलाया गया था। दूसरे प्रयोगमें चालक” स्थिर 
रखा गया ak शक्ति-रेखाएँ चलाई गई थीं। सिद्धान्त 
रूपसे क्रिया वही हुई, श्रर्थात्‌ चालक ने शक्ति-रेखाओं 
को काटा । इसी नियम पर सीधी धारा बाळे श्रौर बदलने 
वाली. धारा वाले ( अर्थात्‌ प्रत्यावर्तक ) डायनेमो का 
आविष्कार हुआ sgean दोनों प्रयोगोमे धारा- 
प्रवाह चणिक ही था क्योंकि चालकसे शक्तिरेखाएँ ऐसी 
स्थितिमें थोड़ी ही देर तक कट सकती थीं। इसी प्रभाव 
को स्थायो रूपमें देखनेके लिये एक यंत्र इस प्रकार बनाया 
जा सकता है । 

चित्र में क एक श्रश्वनाल ग्राकृतिका चुम्बक 'है। प 
एक पहिया है जिसका घेरा तांबेका बना हुआ ह और 
जिसमें तांबेके ही सरियोंकी तानें लगी हुई हैं। प की 
धुरी इस प्रकार स्थिर की गई है कि जब वह घुमाया जावे 
तो पहियेकी ताने शक्तिरेखाओं को waren कांटे । इस 
पहियेको चुम्बकके भ्र्‌वोंके बीचर्मे श्रनवरत घुमाये जानेके 
लिये उसकी धुरोमें एक सुट्या लगा दिया दे । तानोंके 
एक श्रोरके सिरे धुरीसे जुड़े हुए हैं । उनके दूसरे सिरे घेरे 
से जुड़े हुये हें। व एक पीतलके पतले तारोंका बना gar 
ब्रश तस्ते पर इस तरह जड़ा हुआ है कि घूमती हुई दशा 
में ब हमेशा प को छूता रहे । एक तार gia जोड़ दिया 
गया है और दूसरा तार ब AWA | इन तारोंके अन्य 


यदि पहिया मुठ्या द्वारा 
लगातार घुमाया जावे तो 
घारामापकको सुई तारों 
में से बिजलीका दौड़ना | 
बताती रहेगी । 


पहिया घूमता रहेगा तारों Ha | 
रहेगी | सिद्धांत रूपसे यह्‌ यंत्र 


Pe 


तारके 42 बढ़ाकर भी अधिक मात्रामें [प्राप्त किया जा 


RRR 


E | सकता है, यद्यपि आधुनिक डायनेमो और इसकी 
GAR आकृतियोंसि आकाश पातालका अन्तर (उं 
चरित डायनेमोकी न्यूनता 
. यह बताया जा चुका है कि एक चालक प्रति सेकन्ड 
. जितनी ate शक्ति रेखाएँ काटेगा उतना ही अधिक 
अवस्था भेद उसके सिरोंमें पैदा होगा । प्रति सेकन्ड कितनी 
शकत रेख कट सकती हे इसका सम्बन्ध चुम्बक की 
शक्ति रौर चालककी गति भ्रथवा रफ़्तार एवं कारनेवाले 
चालकोंकी संख्यासे होता है^। वर्णित dañ श्रश्‍वनाल 
afte स्थायी चुस्बक जो विद्युत-चुम्बकसे श्रपेक्षाकृत 
हल्का होता है इस्तेमाल किया गया है। स्थाई चुम्बक 
कालान्तर से सदा क्षीण होते रहते हैं । इस ia तांबेके 
लरियोंकी संख्या एक परिमित माशा से भ्रधिक नहीं बढ़ाई 
ज्ञा सकती । चुरबकीय Was बीचका say वायु पूर्ण 
होनेसे उसमेंसे जाने वाली taint शक्ति क्षीण हो 
जाती है । इन कारणोंसे यह डायनेमो ्रधिकसे अधिक 
८ व्होल्ट की ही विद्युत उत्पन्न कर सकता हे । 


Digitized by Arya Si na aj Fou पपप i Ch i and eGangotri 
testi, aC, १६०० $ 


Eo अधुनिक डायनेमो | 
= सीधी घारावाला डाग्रनेमों We इसके विविध अंग । 2 ; 
` श्राधुनिक डायनेमोमें यह सब न्यूनताएँ प्रथक-प्रथक किया गया है अधिक शक्तिशाली होकर ea 1 
उपायोसे दूर की गई हैं। स्थायी चुम्बकके स्थान पर विद्युत. करने पातीं ।: जो खांचे इस बेलनमें बने रते 8 
gare प्रयोगका नियम सा हो गया हे MS एक तांबेका तार भरा रहता है । उप्पोके बीचके गर 


= a = 
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[ भाग 


पोले बेलनमें चार waa 'प्रधिक Mes सरिये Ry 
हैं जो भीतरकी ओर निकले रहते हैं । इन सरिया 


कार झुके हुए लोहेके टुकड़े जिन्हें पोल पोसेज़ (vi 
pieces) waa भ्रव खंड कहते हैं पेचदार कीर 2 
जड़े रहते हैं। सरियोंके ऊपर गिरियों पर लपे |. P 
तारका àsa चढ़ा रहता हे । लोहेके जिस NA see 
सरिये जड़े रहते हैं उसे अंग्रेज़ीमें योक (५०1७) कहे॥ CWE 
यह सब मिलकर डायनेमोंका चुम्ब्रकीय पाश्वे कहलाता| E 
दूसरा भाग aÑ (Armature) कहलाता | | 
ag लोहेका ठोस वेलन-जैसा होता है जिसमें कि ah ; 
हुये रहते हैं | परन्तु यह ठोस लोहेका नहीं aml .. . 
इसको बनानेके लिये लोहेकी चांदरमें से, जिसके एक ( 
पुनेमल अथवा कागज़ मढ़ा रहता है, चिन्रमें बता! 
शक्लके ova काट लिये जाते हैं । फिर उन्हें एकत्र पर 
एक aka पर जड़ लिया जाता है । कागाज़ प्रे ह 
5 र्‌ 


उप्पोंके बीच पृथकन्यासक (Insulator) का 


करता है । इससे फूकाल्ट घाराएँ जिनका जिर 


PE: छोटा-सा खांचा रहता हे। जोकि सरियेके वैसे 
j ही उभरे हुए भागमें ठीक बेठ जाता हे । इससे ठप्पे सरिये 
= चारों शरोर घूमने नहीं पाते । खांचेमें तार भरे जानेकी 
| बह उपयोगिता है कि पहिले तो बेलनके घूमनेसे तार 


GE ०२2 


लोहेकी चादरमें से, जिसके 
एक ओर एनेमल अथवा 
कागज AZ] रहता हैं चित्रम 
बताई हुई शक्लके उप्पे काट 
Tag जाते l फिर उन्हें 
एकत्रित कर एक सरिये पर 
जड़ लिया जाता है । 


Sarran] A 5 


|| उपर फिसलने नहीं पांते । दूसरे श्रामेंचर श्रौर ya 
yi खंडोके बीच कमसे कम फ़ासला रखा जा सकता है जिससे 
| क्ति रेखाएँ कमसे कम हवामें होकर. जावें श्रौर इस प्रकार 
कोण न हों, wie लोहेको प्रवेश क्षमता वायुकी wt 
| १००१ गुनी अधिक है । 
दो प्रकारके डायनेमों 
gana पारवे ओर Maas भ्रतिरिक्त डायनेमोका 
| एक र भाग भी होता है । यह भाग दो भिन्न प्रकारके 
| बयनेमो, अर्थात्‌ (१) सीधी घारावाले श्रौर (२) बदलनेवाली 
ARÄ प्रथक-एथक रूपका हो जाता है। सीधी धारा 
| वाले डायनेमोमें इसे दिशापरिवर्तक और बश (Commu 
[tator and Brush) कहते . हैं श्रौर बदलनेवाली 
धाराके डायनेमो में इसे स्लिपरिंग और ब्रश (Slip ring 
and Brush) कहा जाता है ! पिछुले ge पर दिये हुए 
| Ra सीधी धारावाले डायनेमोके सब भाग बताये गये हैं । 
फ्लेमिंगका सीधे हाथवाला नियम 
॥ एक चालक जब शक्ति रेखाएँ काता है तो इसमें 
आवेशित विद्युत धाराकी दिशा फ्लेमिंगके सीधे हाथवाले 
"RG मालुम की जा सकती हे । यह नियम इस प्रकार 
। सीधे हाथकी हथेलीको इस प्रकार फेलाया कि अंगूठा 
को उंगलीसे समकोण बनावे । अब दूसरी उंगलीको 
aN an बनाती हुई झुकाया । पहिली उंगलीको 
शा दणी घ्र वकी ओर जानेवाली शक्ति रेखाश्रॉकी 
कर लिया और हथेलीको ऐसा घुमाया कि ग्रंगूठा 


चालके त्रूमनेकी दिशा aaa’ तो बीचकी Saf aed 
बहनेवाली धाराकी दिशा बतक्ाबेगी । 
उपयोग - चित्रमें एक चुस्त्रकीय चेत्र बतलाया गया है 

शक्ति रेखाश्रोंकी दिशा नीचेसे ऊपरकी ग्रोर हे । जिपसे 
चौकोर झुका हुआ तार श्रबस द qaan 41 maag 
ऊपरकी श्रोर जाता है तो श्र ब नीचेकी ओर ग्र ब रौर 

द दोनों चालकों पर जब फ्लेमिंगका सीधे हाथ वाला 
नियम ana जाता है तो चालक श्र ब में धाराकी दिशा 
अब की Wt, AR चालक भ द में क से द की ओर ज्ञात 
होती हे | aa चालक रेखाश्रोंके समानान्तर घ्रुमनेके 
कारण उसके सिरोंमें कोई अवस्था भेद नहीं होता वह 
केवल, अ ब ऑर स द चालकोंको जोड़नेका कार्य ही करता 
हे । wa इन घूमनेवाली तारोंको दो सिल्प रिंगॉसे नोड 
दिया जो एक धारा मापकसे जुड़ें हुए हैं। तो धाराका यंत्रमें 
दसे श्र को ओर Ae तारमें भ्र, द. स, द की दिश्यामें 
जाना यंत्र बतलाता है । इससे यह सिद्ध होता दै कि 
अब श्र स द चालकोंका भ्रवस्था भेद एक दूसरेको 
सहायता देता हे । इसो प्रकार श्र सिरेको fag fina न 


जब फ्ल्ञेमिंगका सीधे हाथ वाला नियम 

लगाया जाता है तो चालक aa में 

aun दिशा aa की ओर, और 

चालक स द में क से द को श्रोर ज्ञात 
होती दे । 


जोड़कर एक और चौकोर ग्रंटा sat तारका लगा दिया 
aA और तब उसे स्लिपरिंगसे जोड दे तो ब्रेठनको पहिली 
चालसे घुमाने पर भ्रवस्था भेद पहिज्ञे से दुगना हो जाता 


` डरे । इसी तरह जितने श्रे होंगे उतना ही गुना अवस्था 


भेद बढ़ जावेगा । चालकके घुमनेकी गति पहिलेसे दूनी 


कर देनेसे भी अवस्था मेद पहिलेसे दुगना किया जा सकता 
है । विद्यत चुम्बकको शक्ति भी इसी प्रकार अधिक iz 


लगाकर बढ़ाई जा सकती है । 
डायनेमोके व्होल्टेजका गणित 
मान लिया कि पक चुम्बकीय क्षेत्रका घनत्व अर्थात्‌ 


उसके yai से. सी. में से जानेवाली शक्ति रेखाओंकी संख्या... 5 
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| 
च है) यदि चालककी लम्बाई ल मान ली जावे तो चित्रम श्र एक 'ग्रश्‍वनाल Wea का घुम्बक है Frat 
बतलाये हुए चालककी भ्रावेशित संचालन शक्ति Dads कसे हुये हैं। म एक स्तरोंका बना 


=च%ल५२...(३) श्रामेंचर है । उसके स्तरोंसे बनाये जानेका कारण: 
२ के स्थान पर जितने श्रंटे लगे हुये हों उनके दुगनी बता चुके हें । स्पष्टता के कारण Wg 
संख्याको समीकरणमें रखना चाहिये। संचालन शक्तिको के कुछ र ate eras ws हुये दिखाये गये हैं। 
she निकालनेके लिये युक्त गुणनफलको १० से में पूरा खाँचा वैसे a श्रॉटोंसे भरा रहता है। me 
विभाजित करना चाहिये। ऊपरके समीकरणसे यह स्पष्ट भरे हुये तारके दोनों सिरे दो स्लिपरिंगसे जो ग्राम 
है कि चालककी संचालन शक्ति चुस्बकोय क्षेत्रके घनत, धुरी पर ही कसी हुई हैं जुड़े हुए हैं। ones 4 
` चालककी लम्बाई, उसकी गति, श्रौर संख्या, के समाचु- छुडोंके बीच दो शुराधारों पर जिससे कि चह उनको | 
पाती होती है । हुए घूम सके, रखा जाता हे । स्लिपरिंग पर दो कराए 
प्रचलित ढाथनेमोमें चालक एक ही दिशामें नहीं ` रखे रहते हैं कि आमेंचरकी घूमती हुई दशा में इ 
चलाये जाते । वरन्‌ वह वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, यानी को सदेव ga रहें । चित्र के देखनेसे ज्ञात | 
घूमते हैं । इस कारण किसी क्षण जब वे शक्ति रेखाओं पर है कि जब्र चालक अर ब और स द्‌ १८०० P 
mare घूमते हैं सत्रसे भधक रेखाएं काटते हैं; दूसरे ग्रावेगेतो अ ब का स्थान स द की जगह श्रौर सरा 
क्षण जब वे इन रेखाश्रोंके समानान्तर घूमते हैं बहुत कम. श्र ब की जगह होगा । घूमनेकी वही दिशा जारी ह 


रेखाको काटते हैं । पर 'अ ब ऊपर से नोचेकी ओर ओर स द नीचे सेर 

' बदलने बाली धारा और प्रत्यावर्तक डायनेमो की ओर जायेगा । फ्लेमिंगका नियम लगाने पर ब ict 

“bs lternating Current and हो जाता है कि धाराकी दिशा इन चालकोंमें RA 2 : 
Alternators] रीत हो जाती है। चालक के अ और द सिरे sel केया उं 


जैसा कि पहिले बता आये हैं सोधी धारा विद्यत घट परिंगों को छूते रहनेके कारण बाहिरी चक्रम o ah 

Le A fè शा क्त | 

आर डायनेमो दोनोंसे मिल सकती है परन्तु बदलनेवाली की दिशा बदल जावेगी । यदि यह चालक १ aaa : 
धारा केवल डायनेमोसे ही प्राप्त की जा सकती है। कई २५ वार घुमाया जावे तो बिजली की दिशा ४ || 


गुणोंके कारण जो इसकी विशेषताएँ हैं र जो आगे चल बदलेगी । ऐसी धारा को ५० चक्र की, धारा (00९५ a 

कर बताई जायंगी बदलने वालो ग्रथवा maada धारा CUTTeNnt) कहा जाता है। 5 fer 
सीधी धारा से ग्रधिक उपयोगी सिद्ध हुई है । इसके गुणों अधिक व्होल्ट (,जैले ३००० व्होहट ) के डॉ क्योंकि 
के वर्णनसे पहिले हम उसे प्राप्त करनेके यंत्र cat प्रत्या- चालक स्थाई रखे जाते हैं, और चुम्बकीप ' तापमें 
ade डायनेमो का वर्णन करते हें। . ~ (Magnetic System) घुमाया जाता ६। बाधा 

; 'चुस्बकीय mdi विद्यत चुस्बफका उपयोग किया i होगो 

जिसे a सीधी धार वाले. डायनेमों से ON उसका 

(प ४011९) किया जाता है। इस सीधी m धाराक 


नेमो का भ्रामेचर उसी धुरी पर घूमता है जिप सकता 
ade डायनेमोका चुम्बकोय पाइवे जड़ा रहता! a 
ade डायनेमोमें चालकोंके स्थायी रखनेका or 
कि चालकके तारोंमें अवस्थामेद ३००० * = A त. 
maga उन्हें स्थिर ग्रवस्थामे एक दूसरेसे या (| उसमे 
रखा जा सकता है । उसके विद्युत चुस्की 
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acct प्रत्यावतंक डायनेमो.। 


- 


वदलनेवाली धाराका डायनेमो | 


भेद १०० myat २०० व्होल्ट ही रखा जाता है क्योंकि 
| इसी व्होस्टेजके सीधी धारा वाले डायनेमोसे उसे उत्तेजित 
i किया जाता हे । कम व्होल्टेजके कारण उनका घुमाना 
|| आपत्तिपूण नहीं समझा जाता । 
बदलनेवाली विद्वतधाराके गुण 
|| सीधी धाराका व्होः टेज जब हम कम करना चाहते हैं 
|!| तो उसे उचित बाधाके चालकमेंसे प्रवाहित करते हैं। 
दैससे हमको पर्याप्त व्होल्टेज तो मित्र जाता है परन्तु 
कितनी हो बिजली तापमें बदलकर नष्ट हो जाती है। 
gi सीधी धारा जब किसी ब्राधार्मे से जाती हे तो वह. 
| तापमें रूपान्तरित हो जाती है । यह ताप जितनी अधिक 


बा सिन 
घा होगी अथवा जितने ग्रथिक समय तक थारा प्रवाहित . 


3 n उतनी हो अधिक होगी 1 और धाराकी मात्रासे a 
धाराका a= अनुप।त होता हे । परन्तु बदलने वाली 
ह ` स्टेज त आदा ला अथवा बढ़या जा 
mer] । यह कार्यं एक परिवर्तक [ Transfor- 

] द्वारा होता हे i 

* रोहे aaas [ Transformer ] ; 

; — सरिये पर ढके हुये तारका एक बेठन लगाकर 
| चारा नः धारा भेजी जावे तो जितनी देर तक 

2 a रहेगी लोहेका सार्या, बलका, रहेगा। 


उसकी चुम्बकीय शक्ति बढ़ानेके लिये या तो बेनके We 
बढ़ाना चाहिये या तो बेठनमें से जाने वाली श्राराकी मात्रा 
बढ़ानी चाहिये । श्रब सीधी धाराके बजाय बेंठनमें से बद- 
लने वाली धारा भेजी जावे जो १ सेकन्ढमे ५० बार 
बदलती है तो लोहेके RAH ५० बार HAM बदलेगा, 
यानी उसका प्रत्येक सिरा ५ सेक्रन्ड में ५० बार क्रमशः 
उत्तरी और दक्षिणी aa बनेगा । श्रथवा यों भो कद्दा जा 
ara है कि शक्ति रेखाएँ उसमें i सेकन्ड में ५० बार | 
दिशा बदलेगी । इसी सरिये पर यदि एक पतले ढके हुये 
तांबेके तारका दूसरा बेडन लगा दिया जावे जिसके अंटे 
प्रमुख बेठनके HA १० गुने हों तो फैराडेके नियमके 
“नुसार दूसरे श्रथवा गौण बेठनके सिरॉमे शक्ति tamiè 
काटनेसे अवस्था भेद पैदा हो जावेगा | इन सिरोंको बढने 
वाली AUIS व्होल्ट सापकसे जोड़ने पर इस बेठनकी ग्रावे- 
शित विद्युत का व्हो टेज प्रमुख बेठनकी विद्युतसे oe 
पाया जाता हे । यही यंत्र साधारण ख्पका | 

कह ज्ञाता हे । चूँ कि परिवतंकके अन्तरलोहमें 

बनती और बिगइतो रहती हैं इसलिये बह स्त 
लोहेके पतले तारोंका बनाया जाता | 
आकृति वृत्ताकार अथवा चौकोर रहती है 

ब्होल्टेजकी बदलनेवाली धाराका ब्होस्टेज 


- Gurukul Kangri Collection, 


SS fe 
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और भधिक व्होल्टकी बदलनेवाली धाराका व्होल्टेज घटा 
भी सकता हे । व्होल्टेजके घटने और बढ़नेका परिवर्तकके 
घेटनोंसे क्‍या सम्बन्ध हे यह समीकरण ४ में साया 
गया है । । 

गौण बेठनके अंटोंकी संख्या 


प्रमुख Asad अंोंकी संख्या 
(४) 


बदलनेवाली विद्युत gu व परिवतेक के संयुक्त 
आविष्फारसे भ्रान यह संभव हो गया हे कि एक शहर 
विद्युत शक्तिगृहसे कोसो दूर होते हुए भी उस शाक्तिका 
फायदा उठा लेता है। 

समीकरण avy (४। में चह बताया गया हे कि 
परिवर्तक बदलनेवाली धाराफे व्होल्टेजको प्रमुख और गोण 
बेठनके अनुपातसे घरा या बढ़ा सकता है । यदि मान लिया 
- जावे कि गोण बेठनके अटे प्रमुख asad १० गुने हैं तो 
गोण बेठनंकी धाराका व्होल्टेज प्रमुख बेठनकी धारासे १० 
युना हो नायगा | अरब यह प्रश्‍न उठता है कि प्रमुख और 
गोण बेउनोंमें बहनेवाली धाराकी मात्राओंमें क्या अनुपात 

होणा). ` `` ; 

विद्युत शक्तिकी इकाई 
[ Unit of current] 

ae बताया जा चुका है कि विद्युतघटसें . रासायनिक 
शक्ति विद्युत शक्तिमें बदल जातो है । विद्युत धाराके मार्गमें 
बांधा आने पर वह ताप शक्तिका रूप धारण कर लेती 
ÈL डाय़नेमो यांत्रिक शक्ति [Mechanical 


energy] को विद्युत शक्तिमें बदलनेवाला यंत्र हे । हसी. 


प्रकार सारी भिन्न-भिन्न शक्तियाँ एक दूसरेमें बदलो जा 


वह विनिष्ट की जा सकती है न उसकी सृष्टि की जा सकती 
हे । कार्य करनेकी क्षमताका नाम ही शाक्ति है। यदि 
किली पंखेको चलानेके लिये १ व्होल्टके विद्युत . घटसे 4 


; एम्पीअरकी धारा एक घंटे तक आवश्यक होती है तो कहा. 
जायगा कि उस पंश्लेके लिये “एक वाट प्रति घंटा” akam | 


ज़रूरत हैं । अर्थात्‌ एक पम्पीश्ररकी धारा एक व्होल्ट पर 


पुक घंटेतक प्रवाहित करना चाढिये। HAA शक्तिका - 


~ SS $ ~ न्त Ra ६ 
_ चतेकर्मे जिसमें कि विद्युत शक्ति तापमें रूपान्तर । 


। i 
< पुम्पीश्ररका गुणनफल अचल रहता है। यात 
सकती हें aria शक्तियोंका रूपान्तर होता है। नतो 


०००. कली की शक्कर लिख GR Ei, RaT l 


पर्यायी mez Energy है। जिस गतिसे शक्ति 
आवश्यकता होती है उसे सामर्थ्य, बल, या Dower 
Si यदि १ ağ १ चाट प्रति घन्टा शक्ति ६ 
श्रायञ्यकता हो तो कहा जायगा कि एक बाद छू 
वांछित हे । इसे एक दृष्टान्तसे स्पष्ट करते हैं । 


-१४ 


एक चक्की चलानेके विद्युत-मोटर में ४० q 
घारा ५५० व्होल्ट पर आवश्यक होती है तो ३ 
` ry ` = ०० ७५ 89 
कितने बलकी ज़रूरत हे श्र ४० घरेमे कितने 


[i 
विद्युत ख़चे होगी ? 


वांछित सामर्थ्य = व्होल्ट x एस्पीआर = ४०४५ 
= २२००० वॉट | ४० घंटेसें जो शक्ति व्यय a 
४० % ५५० X ४०5८८०००० वार-घंटाके | ५; 
१००० वाट-घंटाके बराबर मानी गई है। gale 
में व्यय होनेवाली शक्ति = “६6-56 = ८८० युति 


'परिवर्तकके'वर्णनमें यह बताया जा चुका है हि र 
यंत्रके द्वारा बदलनेवाली विद्युतका व्होल्टेज घटाया ji 
बढ़ाया जा संकता है । घटानेबाले परिवर्तकको adi 
वर्तक [Stepdown transformer] at 
वाले परिवर्तकको आरोही परिवर्तक [Step-up tal 
former] कहते हैं | बढ़ाने अथवा घटानेवाले पी 
के गौण बेठनमें विद्युत धाराकी मात्रा. क्‍या होगी वह 
रणीय प्रश्‍न था | ऊपर यह बता आये हैं कि शि । 


-अथवा नष्ट नहीं की जा सकती । श्रतएव एक श्र | 


९६- 


ह ` ने पके ne 
होती, प्राथमिक और गोण बेठनके विद्युत è ती 


व्होल्टेज १० गुना परिवर्तक द्वारा बढ़ा दिया w 
ऐस्पीअरेज गोण Asad प्राथमिक बेठनका द्म 
mam गौण बेठनके पम्पी्ररेज Bik iain © 
समीकरण (७) द्वारा बताया जाता है | al 
-गौण बेठनकी धारा प्रसुख बेठनके अंटोकी S| 
प्रसुख बेडको धारा > गौण बेठनके श्रंटोकी ९ (| 
एक दृष्टान्तसे समीकरण (४) और (७) क , 

की जाती हे ।. We 


f चित्र; एक-एक घुसखेसे सैकड़ों रुपये बचाये 
जा सकते हैं या हज़ारों रुपये कमाये जा सकते हैं | 
प्रत्येक ग्रहस्थके लिये उपयोगी, मूल्य अजिल्द॒ २), 
सनिल्द RII) é 

2४-कलम-पे बंद--ले० शांकरराव जोशी; २०० पृष्ठ 
५० चित्र; मालियों, मालिकों और कृषकोके लिये 
उपयोगी; सजिलद्‌; १॥|) 

२४--जिल्दसा जी-क्रिया्मक ओर ब्योरेवार । इससे 
सभी जिल्दसाज़ी सीख सकते हैं- go श्री सत्य- 
जीवन वर्मा, एम० go; १८० पेज; ६२ चित्र; 
सजिल्द; १।।) 


के विद्यार्थियोंके लिये 
२९० पृष्ठ; १२ चित्र; सजिल्द ay) 


Ao Mo एम० Tao मि, 


श्री रामेशवेदी युवेंदालङ्कार; १९० Ts, २ चित्र; 

सजिल्द; au) 

 २८--मधुमक्खी-पाल्न- ले० पंणिडत दयाराम जुगड़ान, 
भूतपूर्व अध्यक्ष, जयोलीकोट सरकारी मधुवटी; क्रिमा- 
त्मक और ब्योरेवार, मधुमक्खी पालकोके लिये डप- 
योगी तो है ही, जनसाधारणको इस पुस्तकका 
अधिकांश अत्यन्त रोचक प्रतीत होगा; मधुमक्खियों 
की रहन-सहन पर पूरा प्रकाश डाला गया है | ४०० 
इष्ठ, अनेक चित्र और aaa, एक रंगीन चिन्न 
सजिल्द्‌; २।।) 

२४-घरेलू डाक्टर लेखक और सम्पादक डाक्टर 


Se, एस० बी०, कैप्टेन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, 
We बी० बो० qao, डाक्टर. गोरखप्रसाद, भ्रादि 
२६० पृष्ठ, १५० चित्र, ara बड़ा ( विज्ञानके 
बराबर ), सजिल्द ३) 


` २३-भारतीय चीनी मिटद्टियाँ--औद्योगिक पाठशालाश्रो 


जी० घोष, एम० बी० बी० एस०, डी० fo qao, 
प्रोफेसर डाक्टर बद्रीनारायण - प्रसाद, पी० qao 
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निम्न पुस्तके भी हमारे यहाँ बिकती हैं 


पुस्तक-विक्रेताओंकों तारिका-चिह्वित पुस्तकों पर हमारी | 


` पुस्तकोंके ही समान कमीशन दिया जाता है । शेष पुस्तकों 


पर हमारे कमीशनकी दरका आधा कमीशन दिया जाता है । 

फ़ोटोंग्राफ़ी--ले० ढा० गोरखग्रसाद, ८४५ पृष्ठ ४३२ 
चित्र ( दों रंगीन ), द्वितीय संस्करण, सजिल्द ३) 

&सोर-परिवार--( वर्णनात्मक ज्योतिष )- छे० हा? 
गोरख प्रसाद; ७७६ पृष्ठ ( रायल भ्ररपेजी ), ५८७ 
चित्र ( ११ रंगीन ); सजिल्द १२) 

आकाशको सेर - ले० see गोरखप्रसाद, ८८ पृष्ठ: ७३ 
चित्र ( १ रंगीन ), दफ्तीकी जिल्द; १) 

#४विज्ञानहस्तामलक - ले० श्री रामदास गौड; २७१ पृष्ठ 
( रायल ग्रठपेजी ), श्रनेक चित्र; सजिष्द; ९॥) 

&9जंतु-जगत- ले० श्री ब्रजेश बहादुर, ५०२ TS (रायज 
अठपेजी); १२६ चित्र ( ६ रंगीन ); सजिल्द; ६॥) 


& चर्म बनानके सिद्धान्त- ले० श्री देवीदत्त अरोढा 
dto एस-सी०; रायल अठपेजी; २६६ पृष्ठ; सिदद, 
सचित्र ३) 


भारतीय वैज्ञानिक ( १२ भारतीय वैज्ञानिकोंकी a- 
नियां )- श्री श्याम नारायण कापूर, सचित्र और 
सजिल्द; ३८० पृष्ठ; ३) 


क्ष्यांत्रिक-चित्रकारी-- ato श्री ओंकारनाथ शर्मा; qo 
एम०आई०एल०ई० | इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको 
AAA 'मिकेनिकल ढ्राइंग' कहते हैं । बिना इस 
विषयके जाने कोई भी इृक्षीनियर अथवा कारीगर 
अपना काम नहीं चला सकता | इसके जोड़कों पुस्तक 
AAA भी नहीं है | ३०० पृष्ठ, ७० चित्र; ८० 
उपयोगी सारिणियां; सस्ता सस्करण २॥); राज- 
संस्करण; बढ़िया काग़ज़ आर सजिल्द RI) 


&वैक्युम-त्रेक- ले० श्री ओंकारनाथ शमां । यह Gere 
रेलवेमें काम करने वाले फ़िटरों, इंजन-ड्राइवरों,फ्रायरमैनों 
ओर कैरेज एग्ज़ामिनरोंके लिये अत्यन्त उपयोगी है। 
१६० पृष्ठ; ३१ चित्र, जिनमें कई रंगीन हैं; २) १ 
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जलन, 


क्तारनिर्माण-विज्ञान- चारों पर महत्वएय वि 
छट 


दूसरा संस्करण --ले० स्वामी इरिशरणानन्द 
संख्या ६६; ।) 
ञ्ासव-विज्ञान- श्यासव और रिष्ट बनाने द 
समझाया गया हे, वेद्यो ^. कामका हैं, दूसरा 
संस्करण-ले० स्वामी kartara; ष्ठ सख्या 
१४८; सजिल्द; १) 
&३ञ्चर-सीमांसा- ज्वरोंके लक्षण देख कर उनका निइचय 
करना आसान कर दिया गयां है; TAs वेद्ये कास 
1—लेखक स्वामी हरिशरणानन्द, पृष्ठ सख्यां दे 
सजिल्द; १।।) 
छकूपी-पक-रस निर्माणु-- मकरध्वज atte 


, चेज्ञानिक विघेचन--ले० स्वामी हरिशरणानन्द; इष्ड 


संख्या ५००; afea; ५) 


ब ९७७ पछ 
X 


N 
N 
डाक्टर ARAMAN प्रसा 
ई बी० एच-डी० (एडिन०), एम० एस-सी०, एस० बी० 
NX डी० टो० एम, प्रोफ़ेसर, मेडिकल कालेज, पटना | 


कटन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, एम० aio बी० . 


NY 

N Gao, आई० एम० एस० | 
i 
डाक्टर मोहनलाल गुप्त, THe बी० fo gao 
Ño पी० Tao, हेल्थ श्राफिसर, मथुरा | 


` 


बनानेका 


IA STE 
सम्पादक और लेखक 


एफ़० Ho एल० ई० 


- डारेक्टर ऑफ़ सेलेरिओऑलोजी, भारत सरकार ! 


डाक्टर ब्रजराज किशोर, एम० Alo बी० एस० । . 


. रीडर, प्रयाग विश्वविद्यालय । 
- maa उपयोगी । प्रत्येक घरमें एक प्रति maze रहती चाहिये ।: afte ; मूल्य ३) 
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विज्ञान: परिषद, ९१३, ८ गोर दान, इलाहाबाद | 


विज्ञान Reg. Nog 
बञ्ञान- ग्रोषधियोंक्रे .__ 
सेवनकी विधि, हर एके ३ 


kaygan M4 Ñ 
परिचय तथा उनके 
पुस्तक-- we स्वामी हरिशरणानन्द; पृष्ठ sion 
सजिल्द; |) 

निम्मं पुस्तकें छप रहो हे (जनवरी a 

सांपांकी दुनिया” लेण श्री ० रामेशबेदी 

काराज के फूल्--छे० श्रीमती रत्नकुमारी ; 

प्रारम्भिक पाइचात्य खगोल जञ्योतिप- Aih 
श्यामाचरण 

रेडियो -ले० Mo आर० सक्सेना 

सरलविज्ञान सागर सम्पादक Sto गोरखप्रसा 
ला (दूसरा संस्करण) — ले० श्री रामेशके। 


)) 
अंजीर-- 


डाक्टर गोवर्धन घोष, एम० बी० बी० एस ह 


हिर, रस 
टी० gao, इनचार्ज रंजन क्लिनिक इलाहाबाद, प : 


डाक्टर कपिलदेव मालवीय, एम० बी० बी? * 
डाक्टर पी० घोष, एम० बी० बी० एस० | 
डाक्टर, सत्यप्रकाह Sto gaod | 
डाक्टर गोरखसाइ. do एस०-सीं० ( 


met विज्ञान ब्रह्म (त व्याजानातू , विज्ञानादूध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते l 


विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञान प्रयन्त्यमिसंविशार्तीति. ॥ वै० wo ।३।५। 


कुंभ, सम्बत्‌ २००० | फरवरी १६४४ 


zana वाणो - के aM रक्षा करनेवाला. 


Ps 


ह 3 | संख्या ५ 


कुंभ, संवत्‌ २०००, फरवरी, १९४४ | 
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Provinces, for use in Wr honlis and Librartes 
ग, प्रयाग-विश्रवविधाकण । 


प्रधान सम्पादक--डावटर diverter. eto एस-सी० (एडिन०), रीडर, ma-ma 


iN पमपादक---दाकटर श्रीर कत, डी ० एस-सरी ०, प्रोफेसर, वनस्पतिविज्ञान, प्रयाग विश्वविधालय; डा 
लेक्चरर, जन्तु-शाख, प्रयाग विदवविद्वालय; श्री 


० सत्यप्रकाश, ढी ० पुस-सी ० 


oe aa 


oe 


क 


रसायन विज्ञान, प्रयाग विद्वविद्यालय; डाक्टर रामशारणद्रास, So ganto 
डाक्टर विशभरनाथ श्रीवास्तव, डी०एस-सी०, , केकचरर, STE ag, मान 
आकर न 


वर्मा, लेक्चरर ज़स्तु-शास्र, प्रयाग विववविद्यालय 
विश्वविद्यालय: स्वामी हहिशरखानल्द Qu, अमृतसर । 


Re ga (afis मूल्य तीन ear) विज्ञान-परिषद्‌; प्रयाग, का सुख पत्र द । HAER 
छ यना सनू १६१३ Ze थी. : इसका सुख्य उद्देश्य है हिन्दी भाशमें वेला नक सदिप्यका चार करता 
पुरि“ हन को ikaer देला । परिषदके पदाधिकारी तथा विज्ञानके सम्पादक आह लेखक अवैतनिक हैं 1 कोई भी हिन्दी) ee 
T Rae ar सम्य चुना जा सकता है ।.संग्योका चन्दा ५) Se वापिक हे l सन्या aana चौर mi is 
पिना मूल्य मिल 1 हैं और पर्व-प्रकाशित पुस्तके तथा दायुवेदविज्ञान-मन्यसाळाक) समस्त तक dia 
पन्न, लेख, सभाद्धोचनाधं पुस्तक, प्रबंधससंबंधी पत adtaree आदि “न्ती विज्ञान" 


i BEST परंतु आयुर्देद-विज्ञन सम्बन्धी ae के सामग्रिक पत्र, लेख ह 
i sy 1 
'अकांदी az, मरवसर FE खा 
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छत्तारनिमाणु-विज्ञान-- षार पर महत्वपूर्ण 
दूसरा संस्करण go स्वामी ERT 
संख्या ६६; |) 
gaaaf Aaa AT ग्ररिष्ट FATE 
समझाया गया हे,वेद्यी 7 कामका हैं 
संस्करण--ले० स्वामी हारशरणानन्द; प्छ सल्या 
१४८; सजिल्द; १) 
छज्वर-मीमांसा- ज्वरोंके लक्षण देख कर उनका निदचय 
करना आसान कर दिया ग्या है; प्रत्येक वैद्यके काम 
का-- लेखक स्वामी हरिशरणानन्द, एष्ठ संख्या ३३६; 
सजिल्द; १।) fi 
ggi पक्क-रस निर्माण-- मकरध्वज ग्रादि बनानेका 
« वैज्ञानिक विवेचन--ले० स्वामी हरिशरणानन्द; एप्ड 
संख्या ५००; सजिल्द; ५) 
२-५५-।७४।न्त—सस्कृत मूल तथा हिन्दी fama- 
भाष्य' प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
उपाय--ए० संख्या १२१४; १४० चित्र तथा नकशे ¬ 
क्षे० श्री महाबोर प्रसाद श्रीवस्तव बी० एस-सी०, 
gate ĝo, विशारद; सजिल्द दो भागोंमें, प्रत्येक 
भागका मूल्य ३) 
६--वैज्ञानिक परिमाण-- विज्ञानकी विविध शाखाओंकी 
हकाइयोंकी सारिणियाँ--ले० ० डाक्टर निहालकरण सेठी 
डी०एस-सी० आर डा० सत्यप्रकाश डी०एस-सी M) 
७--समीकरण मीमांसा- गणितके एम० ५० के विद्या- 
थियोंके पढ़ने योग्य - so पं०सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 
भाग $।।), द्वितीय भाग =) 
'८--निणायक ( डिटर्मिनेट्स ) - गणितके एम० go 
` के विद्याथियोंके पढ़ने योग्य--ले० प्रो० गोपाल केशव 
गर्दे झर गोमती प्रसाद भग्निहोत्री बी० एस-सी० n) 
| वि रत या भुजयुग्म रेखा .गणित--इंरर 
मीडियेरके गणितके. विद्याथियोंके _त्रिये- २० डाक्टर 
सत्यप्रकाश डी० एस-सी ०; १।) 


१०--शुरुदेवके साथ यात्रा-डाक्टर Ro सी० बोसको 
यात्राश्रोंका लोकप्रिय वर्णन; ।-) 


दसरा 


११ केदार-बद्री यात्रा-केदारनाथ चर ae 


यात्रियोंके द्विये उपयोगी, 1) 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


s 


विज्ञान Reg. tof 
विज्ञान-- ओपधियोओ | 
परिचय तंथा सेवनकी विधि, हर एके / 


पुस्तक-- ले० स्वामी हरिशरणानस्द; पृष्ट संखा. 


a 


Seay yan -3H त्न 
> 
a 


सजिल्द; |) 


दर 


र 


निम्न पुस्तकें कप रही दें (जनवरी || 


सांपोकी ठुनिया~- ललेन श्री० रामेशबेदी 
काराज के फूल---छे० श्रीमती रत्नकुमारी 
प्रारम्भिक पाइचात्य खगोल ज्योतिप- बेन 
ऱ्यामाचरण 
रेडियो -ले० Te आर० सक्सेना 
सरलविज्ञान सागर--सम्पादक Sto गोरसपरसा 
ला (दूसरा संस्करण)- ले० श्री रागेशके 
ठा ” 2 सथ इ 
तथा धन कमानेके लिये ote संकेत- १३०९| ` 
कई चित्र सम्पादक श्री रामदास गोड; १॥) 


१८--फल-स रक्षणु-- फल की ढिब्वाबन्दी, gi 


| Gi 
जेली श्रादि बनानेकी aga पुस्तक; १५० १५! = 
i चा 
चित्र- ले० डा० गोरखप्रसाद Ño qai; l| 3 
१६--उयज्ज-चित्रण--( काहून बनानेकी EDE (सूच 


qao Yo डाउस्ट, प्रनुवादिका श्री र 
qao To, १७७ पृष्ठ; सैकड़ों चित्र; ale 
२०-मिदट्टीके बरतन--चीनी मिट्टीके बरतन 
हैं. क्ञोकप्रिय-ल्ले० Mo फूलदेव सहाय aal 
पृष्ठ; ११ faa सजिल्द; all) 


२१-वायुमंडल-- ऊपरी वायुमंडलका ara 
Qo डाक्टर Fo बी० माधुर; १८६ TH ' 
सजिल्द; 911) 


२--लकडी पर पॉलिश - पॉलिश करणेन है | 
पुराने सभी exist ब्योरेवार वर्णन | इस 


प्रसाद और श्रीरामयत्न भटनागर; ९ 
. पृष्ठ ३१ चित्र, सजिल्द; १॥) 
२३-उपयोगी नुंसखे, तरकीबें और हनर P 
डा० गोरंखप्रसाद और डा० सत्यप्रकाश; 
( विज्ञानके घरावर ), २९० TS; 


eee eee ees 


विज्ञान aa ति व्याजानात्‌, feta खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 


विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञान प्रेयन्त्यमिसंविशन्तीति. त ao wo ।३।५। 


-_-------------_-------------------------------------- ts 
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(eK &# 

a sis 3 = ve 

| गानेवाले ब्राह्मणां - के स्वरो-की रक्षा करनेवाला, 


॥ भाग ५८ कुंभ, सम्वत्‌ २००० | फरवरी १६४४ 


BF eS sR 


ant 
‘ न : खदिर गायतो विद्रानू त्रायते ); खदिर रोगोंको खाने बाला, खाट 
र्वा [ श्रीयुत रामेश बेदी आयुबेदालङ्कार ] भक्षणे; या MAIRI स्थिर करने -am-an माही 
ih नाम र द्रव्य, खदति, खद्‌ स्थं श्रथवा दांतोंको स्थिर करनेवाला); 
te ill हिन्दी--खैर l ; gun ( कुष्ठ आदि त्वचाके रोगोंका नाशक ); गीत 

' | . संस्कृत &- परिचय ज्ञापक नाम :-वालपत्रक ( ऋषियों ने इसकी महिमा गाई है); यज्ञिप ( यज्ञपात्र 
| 4 (am पत्तों वाला ); रक्तसार ( काष्ठ मज्जा रक्तवर्ण ब्रनानेमे लकडीका प्रयोग होनेसे ); दन्तथावन ( शाखाको 
wag 


|| होती हे ); श्याम सारक ( कई adit अन्तः काष्ठ gga बनायें जाने से ) । 
| षारंग इतना afte गूढ़ा लाल होता हे किकाला | 
Arf सा प्रतीत होता है); कंटकी शल्यक + कांटोवाला वृक्ष ) - बंगाली - खयेर | ; = 
val") बहुशक्यक ( बहुत कांटॉवाला ); खदिर ( कांटों से जैसे गुजराती खेर, दीर न 
भाकाशको फाढ़ रहा हो, खम्‌ आकाशा दारयति ) । मराठी - खैर, खदेरी | ; 
` गुण प्रकाशक संज्ञा - गायत्री ( रोग दूर करके प्राणों सन्याली -सैयर । = 

तेलगु = कवीरी खन्दा, TA सन्दर । 


{| फी रघा करने 
वाला, गयान्‌ प्राणान्‌ त्रायते; श्रथवा मन्त्री 
eo आसामी - खोइरा, कोइर | 


© '-गायत्री खदिरो गीतः कुष्टध्नो बालपत्रकः । ; उदिया--खोदरु | ट्र 

है See रक्तसारो शल्यकों बहुशल्यकः Wo तामिल्--वोधाजय | : 
(0 -- कैयदे न क : 
द्वा se Frag ओऔषधिवगं; शलोक j सिंहाली - TASH l 

: 943,943" 

रे बर्मी-शा। . 

qo z ai रक्तसारश्च गायत्री दुन्तधावनः छेटिन - एकेशिया By tA 
(क फेटको बालपत्रश्‍च बहुशल्यक्च यज्ञियः ॥ | woke. ae aa 

A n We प्र०, पूर्वखण्ड, प्रक० ५, बटादि ig willa) माइमोप्ता zat 
at रो रक्तसार; स्यादू गायत्री ATR । | uo 
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ante afta भाग में होता 
os 


"क 
afte वर्ग--शिम्थी वर्ग (लेगुमिनोसी, । egu- 


h 
minose) | 


प्राप्ति स्थान तथा विस्तार-- 

बहुत अधिक नमी वाले प्रदेशोंको छोड़कर भारत र 
। सुख्यतया यह दो प्रकार 

(१) चे प्रदेश जो नदियोंके 


प्रदेशोमे मिलता है -- 


at 
` होता हे । कृष्ण काप सी-मूत्तिका (blaek Gorton 


soil) पर भी यह उगता हे । सूखी जमीन, जिलम कम 
गहराई पर TAT हों, यह बहुधा होता हे आर AZT 
वाली ज़मोन पर भी उगता है । ककर मिश्रित कमज़ोर 
भूमिमें जहां कोई भी दूसरे पौदे उग सकते हैं यह उगता 
है । कठोर चिकनी ज़मीनमें जिसमें पानीका निकास. रात्र 
है, इसकी बृद्धि रुक जाती हे और जल्दी ही मरने 
लगता है । 

खेर वास्तवमें अपेक्षाकृत शुष्क प्रदेशोंका वृ है 
यद्यपि निम्न-हिमालय पथ (sub-Himalayan 
tracts) जैसे उच्च वर्षा वाले प्रदेशोंमें भो, जहाँ १५८ 
इंच वर्षा होती हे, यह पहुँच गया हे । जलीय मागसे 
दूर यह आमतौर पर उन स्थानोंमें होता है जहाँ श्रोत 


x 


' वर्षा बीस से पच्चासी इञ्च तक भिन्न भिन्न होती है। 


प्राकृतिक निवासमें इसका उच्चतम छाया तापमान १०५० 
से १२०० फानंहाइट श्रौर MAIA ३८ 
हाइट है । 


से 44° फान- 


fma sia तक निम्न-हिमाक्षय-पथमें ade, 
aaam घाटियोमे.तीन हज़ार फुट और कभी कभी 


चार हज़ार फुट ऊँचाई तक खैर साधारण वृक्ष है । यमुना 


से qam ओर नदियोंके पठारोमे यह समूहोंमें उगा हुआ . 


ee Sef अथवा विभिन्न प्रकारके शुष्क मिश्रित (dry 
mixed) जंगल्लोंमे यह समूहोंमें उगा हुआ या बिखरा 


fi A -e 5 BS 
हुआ मिलता है। उत्तर भारतके , नदियोंके पास के. खेर . 


विशेष प्रकारके हैं । बाह्य हिमालय (outer Hima- 


laya) Ae शिवालिक % खलाको घाटियोमें नदियों और 


जल gagi- fanta नदियोंसे बनाई गई रेतीली और 


कॅकरीली नमीदार भूमिमें थइ उगता है । मेदानमें भी कुछ 


arum munja- R.), काल (Sacchan 
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दूर तक जहाँ नदियोंकी बनाई राई भूमि 
न पहुँची हो यह होता el इन Mak am 
या शीदामके साथ और कभी कभी सिम्बल, सफेद | 
(Albizzia piscera Benth.) एकेशिया ए” 
(Acacia ebuanea willd.) और gaml 

साथ मिला होता है । कुछ विशेष घासोंके = 


साथः 
सम्बन्धित gl जिनमे 7. ह्मि ह - मू (Saw 


spontaneum linn), परिस्टीडा ant 
(Aristida cyanantha), Rira dem; 
रिएन्सिस (Triraphis madagascarien# 
अर .एण्ड्रोपोगन मोशणिटकोला (A ndropop! 
monticola) | इन नदी समीपके जंगलोंमें dan 
वासा (adhatoda 1188108 rees) छू | gafa 
उगा होता है । | शब उ 

अधिक उच्च सतह पर खेर पहाड़ी वृक्षोंके सा| ग्रवसर 
जाता है । उदाहरणके लिये नैनीताल पहाइमें te) गया। 
ऊपर चार हज़ार फुट पर यह एक नदीके रास्ते fea! 
(Iuercus incana Roxb.) ae asm पाहू | 
मिल्ना हुआ पहाइके ढाल पर नीचे नदोके किगा|| पास र 
उगा हुआ है । उसी रथान पर नदियोंके परे|| 
रास्तों पर यह सेल्टिस श्रौस्ट्रेलिस (celtis U BY 


ज? 
| 


tralis) के साथ मिला हुश्रा मिलता है । : a 

नदियोंसे दूर अधिक शुष्क श्रौर निवेल भूमिम ॥|| S 
"वृद्धि नहीं होती परन्तु ऐसी अ्रवस्थाओं यह © | ane 
जो प्राय: किसी भो. दूसरे वक्षके feat रु : 
Aa - Pe 


यसुनाके पश्चिममें नदोके रास्तोंमें कहीं कही ६ छोरी ६ 
जैसे कांगड़ा घांटीमें मिलता हे परन्तु शी ) vgs 
फलाई (Acacia moderta Wall) नः 
द्दे भोर कुछ स्थानों पर चीड़के जंगलोंमें भी चा देखा | 


सरल विज्ञान सागर | मळ 


अपनी योजनाके अनुसार हम सरल. वि 
एक र अंश यहाँ देते हैं । ; Į 


इसलिए रातको वह जिस कमरेसें बन्द किया जाता था, 
ग्रब उसकी खिडकी बन्द करनेमें भी उपेक्षाको जाने aT! 
प्रवसर पाकर एक दिन ag फिर खुली खिडकीसे fara 
गया । इस वार श्रवश्य हम उसके भागनेके AAP प्रशसा 
fea. fan न रहेंगे । यह. दूसरा पायन कोई दो मांस 
We हुआ । इस प्रकार कुल तीन महीनोंसे अधिक हमारे 
पास रह कर भो वह भाग गया। इसीसे हमें अनुभव gal 
क्रि भ्रजगर कभी qag नहीं हो सकता ala की तरह 
बहू भी भवसर पाकर स्वतंत्र होनेका प्रयत्न करता है। 
परन्तु, साथ ही यह सुन कर कम mag नहीं होता कि 
Ram हुआ एक अजगर हालीबुडमें प्रति सप्ताह पाँच 
shs कमाता è । क 


x x x 


= दूसरे साल जूनके एक दिनकी दात है । दोपहरका 
गः उ Roget 
छोरी Wt नहरके किनारे- सघन saga के नीचे छोटी 
= कोरेदार प्रोर aza घनी बिछी Co स 
(र घनी बिछी हुई झाड्योंके dH 
SR चि S छी हुई भा| 
पास जाकर किसानों ने विस्मयसे 
चन्द्र, जो डील-डौलसे उस बानर-टोलीका 
होता था, एक शक्तिशाज्ञो अजगरके g 
बद्ध है और सुकत होनेके बिफल प्रयसे 


हे । परन्तु फिर भी अपने 


थोव्टनोमे = 
भींचा : 
|| जाकर मारा जा चका 


WATE Uae कुळ वाते 


ae dation Chennai_and hal and eC fe कि 


ढुँचनेसे पूर्व Mase सबगतियोंको वाटे स्थान पर ले श्राया गया । इस बार यह 
घट न क F JI 3 X sa ~ oe Ss 
[नश्चे कर दिया था | लोहेके जालीदार AmA दिन भर बन्दर पड़ा 


भाग ~ « aS क 
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- करता हे । कमरेमें कमसे कम एक श्रोर श्रवश्य जाळी 


ॐ 


g परी aema लिये aaja 
| भरसक प्रयत्न कर रही हे! hs: 
सहायताके लिए gat जाने पर हम ata 
घटनास्थल पर पहुँचे। इतने mafaia 
देख कर WANT भाग कर apaa far 
एक FI पर चढ़ गया श्रौर चन्द्रकी fn, 
उठा कर MATZ जंगलकी giii खिसक 
गई । एक लम्बे बांसके aissa श्रजगर नीचे 
उतार कर पकड़ लिया गया। यह श्रजगर 
वही पिछले aya पाला था, यह बात उसकी 
गरदन और पीट पर बने mae चिन्होंसे स्पष्ट 
हो गई | इस प्रकार ATAN एक MAÈ 
भ्रज्ञातवासके बाद वह फिर अपने पिछले साळ 


रहता था। 
x x 
अजगर प्रायः ठण्डी जग्मे रहना पसन्द करता हे, 
इसलिए उसके पिंजरेमें मिद्दी ag दो जाती है श्रौर समय- 
समय पर पानी छिड़क कर उसे तर रखा जाता है। =a 
उसे पक्के फ़शंके कमरेमें रखा जाता है, तो एक कोनेमें 
छोटा सा उथला dla वनवा दिया जाता है, जिसमें सदा 
ताज़ा पानी wale) इस पानीमें वह बहुधा देठा रहा 


x 


लगी होती है श्रीर HAA एकाध हरा Te भो होता 31 
हरे वृक्षके ग्रभावर्मे किसी वृका शाखायित तना गाड़ा ना 


सकता हैं | 

एक amà दूसरे स्थान पर भेजनेक्रे लिए श्रजगरके 
लिए चार फुट dist श्रीर इतना at aaa तथा ऊँचा 
लकड़ीका ब्रस काफ़ी होता हे । उससे स्थान-स्थान पर 
gare प्रवेशके लिए [द्रो daal होनी चाहिए। दूर 
होना चाहिए जिसमें ताला 


agi उपरको उठाने बाला हा 
लगानेका भी प्रबन्ध हो । दरवाज़ेके अन्दर प्रायः mi 

am दी जातो हे । निर्दिष्ट स्थान eee पहुँचने पर जब 
पहले दरआज्ञा खोजा जाता है ai yee a 
आवश्यकता नहीं होनी चादिए क्योंकि अन्धेरेले agar 


f Say 
तीव्र प्रकाशमें आने पर सोंग कुछ TUF fan अन्धसा 


Ls sh 3 = 


— 


———— <<< शि... 
>] 
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होता है और देर तक बन्द पड़ा रहनेसे सोता हुआ-सा करना चाहिए। एक व्यक्ति ज़रा दूरसे कपड़ेको x 


पेटी fi > ञ्य ` i ae र 
होता हे । पर यह बात तभी तक है यदि पेटी दस मिनिट आगे करता है और ज्योंही साँप ने उसे कारा एक भरे g र 
ते अधिक नहीं खुली रही । उसके बाद वह दर्शकोंको गतिमान्‌ हाथ उसकी गरदनको मज़बूतोसे shy fall pat 
4 र fs दूर 5 की पूछ al aa Es ` 1 @ 
अपला शिकार बनानेका निश्चय कर सकता है। और तब दूसरा आदमी उसकी पूछको दवा लेता है जिससे बह one 


ऐसे देत्यको फिर पिंजरेमें वापिस भेजनेके लिए दर्जन को अपने वेष्टसे न बांध सके । सपेरे बढ़े gan न 
आदमियोंकी आवश्यकता पड़ सकती है । बोरियों में रखते हैं । 
अजगरको TAA लपेट कर जब सेपेरा किसी ah 
या सड़कके किनारे बैठ जाता है तो उत्सुक और on! 
चकित दर्शकोकी भीड लग जाती हे रौर शीघ्र हो a 
पर फैले हुए faama पर एक-एक दो-दो पैसे-घेले [ह aan 
लगते हें । हरद्वार जैसे तीर्थ स्थानोंमें इन PRGA नसे 
को denga करनेमें उन भकत fadia भ्रधिक gi 5 
होता है जो इस जीवको नाग देवता समझ कर भेटू 
चढ़ाती हें । पूजा gÑ gear पदाथ दुग्ध ami] द 
इसलिए भिक्षापटके MAA दूध भरा प्याला भी प्रायाह न ग्रज 
जा सकता है । |. 
पूजा का ad, जो नाग देवताके नामसे पूजा walt देख a 
चास्तवर्मे फनियर (aau) या शेषनाग (Kif ( 
Cobra ) है। बंगाल, maw, बिहार मिग श्र 
पञ्चमीके दिन इसी की पूजा होतो है । उत्तर भार. होते हैं 
सर्प-पूजा इतना अधिक प्रचलित नहीं । इसलिए ग्रश के जार 
ad डील-डौलके कारण aama ही यह प्रतिष्टा गर 
गई है। । र 
अजगर हिमालपकी तराई, बमा, साम, राग |` & 
बंगाल और सुन्दर बनके जंगलोमे पाया जाता है। १. 
हैं कि बर्मा ale सत्ञायाके अजगर चालीस फुट ane 
अजगरको पकडना बहुत सुगम नहीं होता है । ग्रास होते हैं | संसारके बड़े-बड़े शहरोंके चिडियाघरॉमे ™ i 
तौर पर यह जीव जितना सुस्त समझा नाता है, वास्तवमें को प्रतिष्टास्पद स्थान प्राप्त है । इसके सिर पर aa) Bg 
उतना है नहीं। शिकारके समय या दूसरे जीवोंसे युद्ध एक कालासा चिन्ह होता है रौर पीठकी दोनों भोरण | 
करते समय इसकी चुस्ती देखते हो बनती है | दौडता भी धच्जे रहते हैं। अजगरकी पिछली टांगोके * 
काफ़ी तेज़ है । बहुत कठिनतासे हाथ रता है और पकड़ने ( rudiments ) छोटे asia रूपे होते 
वाले पर बहुधा श्राक्रमण भो करता है। विष न होनेसे पिछली raii (dorsal ribs ) की स्मा 
इसर डंश घातक तो नहीं होता परन्तु बढ़ा, चौड़ा, बुं अधिक होती है । ये पसलियाँ बढ़े सॉपके शरी 
a मे शाव बढ़ा बनाता हे, ae यदि मनुष्य इसके wait स्थित बड़े अधोवल्कल (ventral ५0४ 


अजगर भाग कर आत्मरक्षाके लिए वृक्ष पर 
चढ़ गया 


a Fc g 
वेष्टनमे था जाय तो दूसरेकी सहायताके बिना बचना के साथ सम्बन्धित होती हैं। ala वास्तव d 7 
कठिन होता है । इसलिए सबसे qa इसके सुखको वशं पसलियॉक सिरों पर चलता है । पतला बे | | 
र ` ; भाग 
१ eos id st 
६४ [ विज्ञान, फरवरी: { | 
` o 
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सांपकि संवंधम छळ बातें 
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a 


we 
टकः 


फेफडा होता हे आर ge भी 
दी ग्रौर बहुत लम्वा। निचले जबड़ोंके साथ एक 
afar बन्धन ( ligament ) होता है नो शिकार 
erat समय आश्चर्यजनक रीतिसे फेल जाता हे । इसमें 
aa भी श्रधिक फैलनेकी शक्ति होती है, जिसके कारण 
रपे gee विस्तारकी AT कई शुना अधिक बढ़ा 
कार यह Raa जाता है । जिन हरिण, गीदड़ आदिं 
हो हमने भ्रजगरकों निगलते देखा है या. निगले gaia 
ganas पेट चीर कर निकाला हे वे मोटाइमें सॉपकी 
मोटाईसे दुगने या तिगुने मोटे थे । देरादूनके जंगलोंमें 
Ada मारे गये बीस ,फुट WA एक श्रजगरके पेटसे सात 


| gaat जंगली सुश्रर निकला था । सेगस्थनीज़ जब भारत 


ग्राया था, तो उसने भी देखा कि यहाँके अजगर हरिण, 


॥ adalat तकको निशल जाते हें । वेदिक ऋषियों 
है ने ग्रजगरका वर्णन किया 
| २०, १२६, १७ ) ओर बकरे (aa) को निगलते 


a >, fi ` ° 
हैं ( देखिये अथवं० १२।२।३५; 
देख कर हो उन्होंने उसका नाम अजगर Wal था 
( गर = निकलना ) । 

same शिकार पकइनेके तरीके बहुत मनोरंजक 


होते हैं । किसी हरे-भरे स्थान या भाडी में यह छिप कर 


७ 3 a R ` ~ 
क जाता हृ । खरगोश, हिरण, सूअर ale जव भोजनकी 


भग ५: संख्या ५ ] 


Ra निगलनेके पहले आजगर उसे छुज्जल में सींच करे 
~~ निश्चेष्ट कर देता ह । 
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ee 

खोजमें वहाँ पहुँचते हैँ, तो यह कपट कर उन्हें पकड लेला 

दे । शिकारके लिये यह कभी-कभो gai पर भी चढ़ जाता 

है। अपनी गरदन नीचे लटका कर गुजरतें हुये aa- 
वरोको यह गौर से देखता रद्दता द्दे । जब शिकार zak 
टीक सीचे ग्रा जाता है और यह उसे सुगमतासे पकक 
सकता है, तो तुरन्त डस पर कूद पड़ता दे । उसके बोकसे . 
ही शिकार गिर पढ़ता है भौर ag श्रासानीसे उसके चारों 
ओर घेरा ढाल कर उसे पकड द्वेता दै । पूरे श्रावेटनमें 
लेकर ag शिकारको इतनी ज़ोरसे मीचता है क्रि उस्का 
दूस निकल जाता है, तब बही शिकारको निगवाना प्रारंभ 
करता है । निगलनेकी ag क्रिया बहुत धीरे-धीरे होती r 
है । एक वार हमारे देखते हुये हरिणकों पूरा निगलनेमे i 
एक AINA लगभग Wag घण्टे तक लग गये थे । | 
चीतेको निगल्ननेमें उससे भी श्रधिक समय लगता है। . j 
सुरां, ail तो ag कुछ ही मिनटमे पेट तक पहुँचा देता 
है ste ge mÈ तो एक सॉस में उदूरस्थ हो 
जाते हँ । चूहेको निगकनेके पहले nan उसे कुललोंमें A 
Ha कर निश्चेष्ट कर देता दे । उसमें थोड़ी देर ज़रूर 
लगती दे | ४ 

अजगर शिकारको चब्षाता नहीं । उद्रस्थ करनेके लिये 

उसे शिकारके टुकड़े करनेकी भी “आवश्यकता नहीं होती । 
ag उसे सम्पूर्ण निगल जाता है | उसके mar 
शयमें एक विशेष प्रकारका पाचक रस्त उत्पन्न 
होता है. जिसमें बाल, सींग, हड्डियाँ आदि सब 
गल जाते हैं । . 

प्रायः पन्द्रह बोस फुट लम्बे भजगरकी Far 
शान्तिके किये एक gi पन्द्रह दिन काफो होती 


है । खरगोश करीव भाड दिनका गुजारा कर देता. 
है। द्विंकोरा लगमग दो मास झर गोदड तथा 


iagi on इतने समयके किये qala होते हैं । 

: के ड़ जाता 
बड़ा शिकार GAS बाद यह सुस्त पढ़ झा 

है और काफी समयमें धीरे-धीरे रंगकर fet 

ve in 3 ae 

ऐसे स्थानमें पहुँच जाता हैं जहाँ a TE 

a पाये। ga aan ag इदध॑मूछितसा हो. ad 


जाता है। इस मभय इसे पकड़ना या मारना 


त!। एक बड़े छिंकोरेको Raat | 


“= 


oa 
ra 


कठिन नहीं & 


N 


sp 


A 


n i «=a hmmm 
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“के चौबीस घंटे बाद हमने अजरारकषो घने छायादार aay 
“अर्ध॑मृच्छित या प्रसुप्तावस्थामें पाया। हम दस-पन्द्रह व्यक्ति 
कुछ दूरी पर AI उसे देखते रहे, परन्तु उसने हमारे ऊपर 
आक्रमण नहीं किया और न भागनेका ही प्रयत्न किया । 
जब उसे पहली Mal at तो ae FA हम पर 
WII, पर दूसरी गोली ने उसका काम तमाम कर 
Rar) जब हसने उसका पेट चीर. कर निगले हुये 
छिकोरेको निकाला, उसके घाल alt खाल कहीं कहीं 
से ग चके थे । छिंकोरे को निगले हुये अब तक लगभग 
वौबीस घण्टे हो चुके थे। wa अजगर की लम्बाई साढ़े 
सन्रह फुट श्रौर aya डेढ़ मनके लगभग था । यह अज- 
गर अब गुरुकुल कांगड़ोके संग्रहालयमें wer ga है । 


एक अजगरका अनशन भंग करनेके लिये हमने उसे 
छुः फुट लम्बा जीवित धामन साँप खिला दिया । 


सिंगापुरके सूश्ररोंके WAA एक दिन सूश्ररके दो बच्चे 
गुम हो गये । बहुत खोज करने पर कुछ दूरी पर एक 
हि. जी wma मूच्छामें पाया गया । मार कर उसका पेट चीरा 
गया तो ज्ञात gar कि उन बच्चोंका चोर वही था । बच्चों- 
' का वज़न सवा मनके करीब था | 


ee 


2 NE नाका 
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शिकार निगलनेके बाद तुरन्त = 3, 


चह उसे उगल देता है । गंगापार पुराने गुरुकुले gy 
बार हमने aE फुट WA ARNA gius ण (| 


बच्चेको निगलते देखा । निगलनेकी प्रक्रिया op, 
और हरिण आधेसे अधिक अन्दर जा चुका था | हम 


में छिप कर यह देखते रहे । उसे निगल नानेके वा?) 


गर जब धीरे घीरे Ta कर किसी सुरक्षित 
लगा, तो हमने उसे पकड़ लिया । उसे MË वन! 
जब लाया जा रहा था, तो रास्ते हो में उसने वा 
दिया आर वह हरिणका बच्चा पूरा बाहर श्रा गगा|। 
प्रकार वमन करनेका कारण यह प्रतीत होता है fey 
गर भागनेकी सुविधाके लिये अपने शिकारको बाहर 
है। जहाँ जीवनके लाले पड़े हो, वहाँ पेटका स्यात? 
किया जाता | 

वन्दी बनाये जाने पर अजगर प्रायः भूख-हडतात 
देता है। उसे खिलानेके लिये पहले प्रायः बल प्रयोग र 
पड़ता है | weer घोल या दूध हम लात्‌ ग्रा 
को खिलाते रहे हैं परन्तु यह ag भोजन fea 
हुआ । संपेरे लोग दूध भर bs मिश्रणमें ae 
कर aaa खिलाते हैं आर उनका यह विश्वा (' 
यह अच्छा पुष्टिकर पेय होता हे । यदि अजगर परि 
ले तो चूहे आर मेंढक उसके पिजरेमें छुदकते © 
उनकी ज़रा भी परवाह नहीं करता । एक ATTA | 
शन भंग करनेके लिये हमने उसे छः फुट लम्बा १ 
धामन साँप खिला दिया था। धामन 'प्रजगरके, पि 
छोड़ दिया गया, परन्तु श्रजगर ने कोई प्रति 
दिखाई । फिर धामनको शुँहकी ओरसे पकड़ कर aa 


` मुँहमें बलपूर्वक प्रविष्ट करा दिया गया । श्रजगर गे 


रंतेका gaa किया पर हमने उसका मुँह कठ ९, 


Tal | कुछ देर बाद वह sea निगल गया श्र 
पिंजरेमें जा लेशा । श्रीयुत रेमौणड एल० डिटमार E 
अजगरको बल प्रयोगसे खरगोश खिलाते रहें ca 


d 
खरगोश इकहो सी कर उन्होंने एक लम्बी ४९. 


ली थी। सिरेवाले. खरगोशकी खोपडीमं ड 
चिकनी लम्बी लग्गोको डाल कर अजगरके Ye 


र्व 
` कर दिया asin संह एक आदमीने पकड“ 


ee 


[ विज्ञान, फरवरी, हे 


x 


TN 
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कर प्रत्येक दो ,फुटकी दूरी पर उसे कुछ लोगों ने उठा रक्‍खा 
mi बॉससे खरगोशको Hl डकेला जाता था; नीचे 
हाथों पर उसका agaa होता था, जिससे यह पता लग 
जाता कि खरगोश कितनी दूरी तक पहुँच गये हैं। श्रामा- 
aad पहुँचा कर बॉस वाहर निकाल लिया नाता था । 
--रामेश बेदी 


०७ 
मेढक 


बरसातके RAH चारों तरफ “टरं टर” की ही आ्रावाज़ 
। सुनाई पड़ती है, यहाँ तक कि कभी-कभी तो नींद तक हराम 
a जाती है । कहने की ज़रूरत नहीं कि यह आवाज़ किसकी 
है। यह हमारे वही सेढक महाशय हैं, जिनका हमारे 
कवियोंनें जगह-जगह वर्णन किया है, तथा साधारणतः 
मनुष्य सोचते हैं कि यह तो एक बहुत मामूली जानवर 
है जिसे कि हर एक जानता है । परन्तु में दावे के साथ कह 


सकता हूँ कि हमारे अधिकांश भाई मेढक को पहचान 


भी नहीं सकते, जानना तो दूर रहा । 
साधारणतः मनुष्य “स्थल-मेढक”? (Ae) ale 
“जल-मेडक” (F) में अन्तर नहीं कर पाते । वे दोर्नो- 
को एकसा ही ससभते हैं। उनका ख्याल है कि जलमें 
| रहने वाले मेढक (जिनपर प्रायः पीली-पीली धारियाँ पडी 
| रहती है) जहरीले होते हैं। अगर वास्तवमे देखा जाय तो 
मालूस दोगा कि उनका-फ़्याल करीब-करीब उलटा ही है। 
IS लिए उनमें उतना ही wee, जितना कि एक साधारण 
N तथा एक पागल EAH । बचपनमें मुझे स्थल-मेढकको 
फिड कर (चूंकि वे आसानीसे पकडमे आते हैं) लोगों 


` भे सङग करनेमें बडा सज्ञा आया करता था । इस पर लोग. 


= 
Uh बताया करते थे कि “अरे म्माँ, अगर कहीं तुम्हारी 
सुखी पकड ली तो छूटना आफत हो जायगा ।” अब 
ee रात संयोगवश मेरा हाथ चारपाईके नीचे 
a a । एक मेंढक साहब ने मेरी ace दुख 

कि क्या बढ़िया भोजन है, ओर भेरी अंगुली 


शग ५, संख्या ४ ] 


Be 
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उसने सु हमें गप्पसे रख तो ली ही । मगर wa उसे'पेट 
में पहुँचाना उनके बाप-दादाश्रों के बस की भी नहीं थी । 
एकाएक मैंने हाथ उपर खींचा । मेरी अंगुली तो खैर फौरन 
छूट ही गई, परन्तु उस झटकेके साथ मेढक भी मेरे बिस्तरे 
पर आ पड़ा Aa आप हो बतलाइये लोगॉको मेंढकके 
बारेमे कितना ज्ञान है । कुछ लोग तो इससे भी आगे बढे 
हुये हैं । कहीं-कहीं wat ग्रह कथा प्रचलित है कि यदि 
किसी जलाशयमे एक सूखे मेढकको चूर करके ढाल 
दिया जाय तो बरसात आने पर वहाँ श्रसंख्य मेढक उत्पन्न 
हो जाते हें । कुछ लोग समैमते हैं कि मेढक जाडे तया 
गर्मियों में मर जाते हैं तथा बरसात आने पर फिर ज़्िन्दा 
हो उठते हैं । पूरा लेख पढ़नेके बाद पाठक स्वयं सोच सकते 
हैं कि इन aaa कितना सत्याशा है, तथा हमें मेढकॉके बारे 
में कितना ज्ञान है। 

आइये, पहले हम मेढकको पहचानने की कोशिश करें । 
यहाँ हमें उस जन्तुसे तात्पयं है, जो साधारणतः जल- 


मं रहता है और जिसे कि श्रंग्रेज़ी में फ्राग कहते हैं। 


इसीसे मिलता-जुलता एक दूसरा जानवर है जिसे कि 
gage As कहते हैं। जहाँ तक मेरा ma 
है हमारी मापामें इनके लिए कोई अलग प्रचलित नाम नहीं 
2) कुछ शब्द-कोरशोने इनके लिए क्रमशः 'जल-मेढक' 
तथा 'स्थल-मेढक' नाम दिये हैं । परन्तु यहाँ पर हस AT 
लताके लिए मेंढक श्रौर टोड शब्द ही प्रयोगमें लाबेंगे । 

गोड और -मेढकॉमें कितने ही वाह्य ओर श्रान्तरिक 
अन्तर होते हैं, परन्तु इनमें वाह्म-अन्तर अधिक महत्वके 
हैं, क्योंकि एक साधारण पाठकके TAH वे ही Bl 
सकते हैं । 

Aza और टोडमें सबसे बड़ा अन्तर उनकी खालमें 
है । मेढक की खाल चिकनी तथा तरे होती है । यदि उस- 
की खाल तर न रहे तो कुछ ही समयके बांद वह मर 
जाता हे । यही कारण है कि मेढक ज़्यादातर पानीके पास 
रहते है । उनकी खालमें पस्नीनेकी भाँति एक लसदार 
पदार्थ निकलता रहता है जो कि खालको चिकना बनाये 
रखता 21 इसी चिंकनाईके कारण are श्रासानीसे पकइमें 
नहीं आता । अगर पकड भी जाय. तपे मोका पाते ही हाथमें 
से फिसल कर निकल भागता हे । साधारणतः इसकी 
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are कुछ पीलापन लिये हरे रंगकी होती है, जिसपर ऊँची उठी होनेके कारण वह जलसे केवल fay A 
अनेक छोटे-बड़े काले-काले धब्बे पडे होते हैं । परन्तु मेढक थोड़ा-सा हिस्सा निकाल कर श्रपने चारों ओर 1... 
की खालका रङ्ग कभी एक-सा नहीं रहता । समय तथा सकता A ; o 
परिस्थितिके अनुसार अपने दुश्मनोंसे बचनेके लिये उसका इसके कान भी मनुष्यके समान नहीं होते, व 5 


रंग सदा बदलता रहता है। घेरे तथा कम रोशनीमें आँखोंके पीछे एक काली-सी तनी हुई किल्ली होती TE 
वह काला पड़ जाता है, परन्तु रोशनीमें आते ही वह यह कानके भीतरी गोसे सम्बन्धित होती R I aa 
` फिर .पोला-सा होने लगता है। कहीं-कहीं पर, विशेषतः जोनवराक जीवनके ढंगका उनके अस्थि-पंजर ता Ga 
जाँघोंपर, खाल ज़हरीली होती है। कहीं-कहीं आदिम- संगा पर कितना अधिक भभा पहा € मेड सा| दओ 
निवासी इसकी खालमेंसे ज़हर निकालते हें । दूसरी जगह दिखलाई Ll मारनेमें gen इसलिये 
रोडकी खाल सूखी, खुरदरी तथी, मेढवके झुकाबलेमें, श्रधिक उसके पिछले ही पेर काममें "आते हैं । इसलिये वे बह st तव 
जहरीली होती है । रोड बाल्यावस्था तथा सम्तानोत्पत्ति- _,खूब लम्बे हो गये हें । इसके वितरीत अगली aii आ) ह 
कालको छोड़कर वह जलसे दूर ही रहता हे। कासमें न आनेके कारण छोटी रह गई हैं । " प्राप्त हो 
मेहककी पिछली टांगें तथा श्रंगुलियाँ बहुत लम्बी यद्यपि देखनेमें मेढककी खोपड़ी काफी बड़ी होत) हास आओ 
होती हैं । इसी लम्बाईके कारण वह आसानीसे लम्बी-लम्बी परन्तु उसका मस्तिष्क बहुत छोटा होता है । यह का कब्र और 
छुलाँगे ले सकता है। बतककी तरह इनके पैरोंकी अँगु- Y से कुछ अधिक लम्बा और करीब ३” मोटा होता! aia; 
feat के बीच एक पतली-सी खालकी किल्ली होती है, इसकी बुद्धि बहुत ही साधारण होती है, यहाँ तर|) मे 


जिससे उसे तैरनेमें बड़ी सहायता मिलती है | उसमें अनेक छोटे-मोटे कीड़ोंके बराबर भी waa alg] aged 

- दूसरी तरफ टोडकी टांगेमें न तो वह लम्बाई है, और है । वह श्रपनी साधारण जीवनचरर्याके अलावा और मे|| बार, अ 
न वह भिल्ली, जिसके कारण न तो वह लम्बी-लम्बी कार्य नहीं कर सकता है | - धारणः 

छलाँग ले सकता है, न वह अच्छी awa तैर सकता मेढकॉमे एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि ||. Fe 

है। मलद्वार, मूत्रद्वार, जननेनिद्रयद्वार अलग-अलग नहँ ह|| एक मेढ' 

अब हस इनके सुह र सिर पर आते. हैं। बल्कि वे सब कार्य एक ही छिद द्वारा होते हैं। i पूर्ण वय 

मेढकका सिर टोडकी अपेक्षाकृत सामने की ओर अधिक ्राहारके विपयमें मेढक पूरा मांस-भोजी है । Tey WIT: 


चुकीला होता है। यदि वास्तवमे देखा जाय तो रणतः इसका भोजन अनेक प्रकारके कीड़े-मकोड़े तथा के |“ एक 7 
दोडके सुकाबलेमें.मेढक अधिक सुन्दर मालूम पड़ता है। होते हैं। भोजन को यह एक दम निगल जाता ३ सातः 


मेढकके केवल उपरी जबड़े पर छोटे-छोटे घने दाँतोंकी पाचन-क्रिया पेटमें पहुँचने परशुरू होती है। | | ale 
एक कतार होती है। दूसरी तरफ टोड बिलकुल दन्त- मेढक अधिक सर्दी या गी नहीं सह aaa X ue 
विहीन है। मेढकों और टोड की जीभमें एक बहुत बड़ी इसीलिये वे ज्यादातर बरसातमें ही दिखलाई agit) सब 


विशेषता है। मनुष्य तथा अन्य सब aià जीभ जाड़ेके दिनोमे सर्दीसे बचनेके लिये, किसी दल “| 
पीचेकी ओर Gea जुडी होती है और आगेकी तरफ किसी अन्य सुरक्षित स्थानमें पड़े रहते हैं। इस अ T 
बिलकुल स्वतन्त्र होती 21 परन्तु मेढक तथा टोडमें न तो यह कुछ खाता है, न पीता है, न कुछ T a 
बिलकुल इसका उलटा है । | है, बल्कि घोर fart पडा रहता है । इसे कमम = 

. ,मेंडककी आँखें और कान भी विशेष ध्यान देने योग्य कहते हैं । इस समय इसका कार्य “ad संचित Ae 
- अंग हें । आँखें बड़ी, गोल, ऊँची उठी हुई तथा सुन्दर चलता रहता है। इसके बाद जब ये वसन्तक मे aa 
= नीले teat हो ती हैं।. ङ प्राणीयशाखवेत्ताओके अनुसार हैं, तो दुबले-पतले होते हैं । गर्मीमे किसी २४ 
मेढककी आँखें प्राणी-जगतमें सबसे अधिक सुन्दर होती हें । पड़े रहते हैं । 
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मेढकॉमें भी नर तथा मादा अलग-अलग होते हैं, 
UMM gig? आसानीसे पहचाने नहीं. जा सकते हैं। साधारणतः 
ate इनकी बोली ही के कारण पहचान सकते हैं। मादा 
age कभी-कभी नहीं बोलती है, और अगर कभी बोलती 
| ठे तो बहुत धीरे । बरसातमें जो शोर सुनाई पड़ता है 
बह नर मेढकॉके कारण होता है । इस शोरका भी एक 
विशेष ता पर्ये होता है । प्रःयेक नर ज़ोर-ज़ोरसे बोल कर 
aadi को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, और 
इसलिये प्रायः उनमें होड लग जाती है ओर तब फिर हमें 
dat तक “टर्र 20? सुनाई पड़ता है । 
m) हमें मेढककी शरीर-रचनाके बारेमें सागारण ज्ञान- 
` प्राप्त हों चुका है। अब संक्षेपमें हमें इनका जीवन-इति- 
til हास ate देखना है । जीवन-इतिहा पसे यह मतलब है कि 
| कब और कैसे इनके बच्चे पैदा होते हैं, तथा किन अवस्था- 
| aA होकर पूर्ण वयको प्राप्त होते हैं । 


तक. मेढकीके बच्च मेढकोंके समान नहीं होते, वरन्‌ शुरूमें 
(७ ५ गोते Ne ` A Ay 
tah] मद्॒लीके आकारके होते हैं, जो लगभग तीन महीनोंके 


॥ बाट, अनेक बड़े-बड़े परिवतंनों के अनन्तर, मेढकका रूप 
| धारण करते हैं । 


$ ह Aem AGT अंडे बरसात के शुरूमें देते हैं । एक बार 
हों || एक मेढकी हज़ारों अंडे देती है, परन्तु उनमेंसे aga कम 


| पूर्ण वयको पहुँच पाते हैं । ये अंडे करीब एक बिन्दु (.) के 
WAT होते हैं और पानी के उपर तेरते रहते हैं । ग्रापसमें 
| ये एक दूसरे से एक चिपचिपे पदार्थ द्वारा चिपके रहते हैं। 
भरसातके शरूके दिनोंमें ये अधिकतर तालाबों तथा अन्य 
Sit मिल सकते हैं। यदि इच्छा हो तो कोई 
भी इह किसी बड़े बरतनमें रखकर खुद इनके जीवन- 
संब seni देख सकता है। हाँ, हर दूसरे दिन 
j ER होगा तथा खानेके लिये पानोमें ङु 
N तथा काई इत्यादि डालनी होगी । इसमें कुछ 
F १ ae जरूर हे, परन्तु जिसे कुछ भी उत्कंठा होगी उसके 
ये कुछ नहीं है । 
ie दोनेके दाद अंडे बढ़ना शुरू कर WE! 
ee ee 
at i ता है जिसे टैडपोल कहते हैं। कुछ 
“RSS आँख, सुह और सिरके दोनों तरफ तीन 
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जोड़े बाहरी गलफड़े निकल आते ži निस तरह हम 
लोगोमें हवा लेनेके लिये फेफड़े होते %, उसी प्रकार UZ- 
लियॉमें जलम घुली हुई हवा लेनेके लिये सिरके दोनों तरफ 
गलफडे होते हैं । भीतर ही भीतर इस समय लीवर, पेट, 
aaa, हृदय आदि अंगेंकी रचना होती रहती है । इन 
सब अवस्थाअ्रेमिं टेडपाल भोजनके लिये वनस्पति ही पर 
आश्रित रहता हैं । 

लगभग एक महीने बाद बाहरी गलफड़े भीतरी गल- 
फड़ोमें परिवर्तित हो जाते हैं। दुम लम्बी होती जाती है, 
जिससे उसे तेरनेमें बडी सहायता मिलती है । इसके 
बाद पहले पिछले पैर और फिर अगले पैर धीरे-धीरे निकलते 
और बढ़ते हैं । यद्यपि अगले और पिछले पैर साथ-साथ 
निकलते हैं, परंतु Dea अगले पैर खाल से ढके रहते हैं, 
ओर इसलिये वे दिखलाई नहीं पडते । 

लगभग दो महीनेकी sad फेफड़े भी बन कर 
तैयार हो जाते हैं । इस श्रवस्थामें इसके फेफड़ें भी होते 
हैं ओर गलफड़े भी, और एक तरहसे वह दो तरहका 
जीवन व्यतीत करता है । फेफड़ों तथा पैरोके कारण स्थल- 
वासियों जैसा र गलफर्डीके कारण मछलियों जास । इस 
ग्रवस्थामे इसके पेर भी होते हैं ओर ga भी । फेफडके 
कारण अब वह पानीकी सतहके ऊपर हवा लेनेके लिये 
आने लगता है । परन्तु कुछ ही समयके बाद टेडपोलकी 
काया-पलट हो जाती है, और वह एक पूर्ण मेढकके रूपमें 
परिवर्तित हो जाता है । 

इस महान्‌, परिवतंनके ग्रन्तगंत टैडपोलका मु ह चोडा 
हो जाता है, दुस घटने लगती है ओर श्रन्तमें वह बिल्कुल 
लुप्त हो जाती है। आँखें बढ़ी हो जाती ži शाकाहारीसे 
मांसाहारी हो जाता है जिसके परिणाम-प्वरूप श्रत- 
Rat छोटी हो जाती हैं, क्योंकि शाका हारी भोजनमें “भोजन 
aa’ कम होता है, इसलिये उसे ज्यादा भोजन खाना पड़ता 
है और ज़्यादा. खानेके लिये ज़्यादा जगह ( पेट ) चाहिये 
इन सब परिवर्तनोंके उपरान्त टेडपोल एक छोटेसे मेंढक 
के रूपमें हो जांता है, जो बरसातके दिनोमे इधर-उधर 
उद्चलते-फिरते हैं । mere 

ऊपर हम देख चुके हैं कि बालकालमें मेंढक किती 
अवस्थाओंमे होकर गुज़रता है। कभी तो जरासा अंडा है, 
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ठो कभी मछलीके समान, कभी मेढक और मछलीके बीच 
ओर कभी मेढक। आखिर इन सब परिवर्तनांकी क्या 
ज़रूरत थी ? यदि वास्तवमें देखा जाय तो इस तरहके परि- 
ada सभी उन्नत जीवामे मिलते हैं । चिड़ियोमिं उनके श्रंडे- 
के अन्दर, स्तन-पोषित जीवोमें उनके गर्भमें, कीडॉ-मकोडमें 
उनके GEA, लावा तथा प्यूपामें । अगर कहीं समानता 
देखी जाती है, तो इन सबके बिलकुल शुरूमें जबकि 
- शुक्र-कीराणु ओर wes संयोगसे एक अत्यन्त 
छुद्र प्राणीकी रचना होती है । बस समानताके 
« नाते हम केवल इस नवनिसित प्राणीमें समानता देख 
सकते हैं ओर कहीं नहीं । यह सब देखते हुये पाठक स्वयं 
Eg निकाल सकते हैं 1 अर्थात्‌, संसारके समस्त प्राणि- 
यॉका विकास एक अत्यन्त छुद्र प्राणीसे हुआ, जिनमें परि 
स्थिति ्रौर समयके अनुसार अनेक अन्तर ग्रा गये । यही 
कारण है कि संसारमें इतने प्रकारके पशु-पक्ती मिलते हें । 
ये अन्तर दो-चार सालमें नहीं, वरन्‌ हजारों-लाखों सालमें 
जाकर धीरे-धीरे होते Fi इस “विकासवाद' से हमारी 
समस्या (अर्थात्‌ टैडपोलमें इतने परिवर्तन क्यों होते हैं) 
हल हो जाती हे। इसीको प्रसिद्ध ada प्राणीशाखवेत्ता 
हैकेलने संक्षेपमें कहा है कि अपने विकास इतिहासमें 
कोई जन्तु जिन-जिन अवस्थाश्रेमेंसे होकर गुज़रता है 
उन सब अवस्थाओंको उस जातिके समस्त प्राणी अपने 
बालकालमें दुहराते हैं। मेढकॉका विकास भी एक प्रोटो- 
जोग्रासे हुआ जो धीरे-धीरे एक मछुलीके समान जीवमें 
- तथा फिर मेढकके रूपमें परिवर्तित हो गया । यही कारण 
है कि मेढक तथा अन्य सब जीवोंके बालकालमें इतने 
परिवतन दिखलाई पडते हैं ।--रमेश चन्द्र शर्मा 


F 
` मठलियाँ 


मछलियों की प्रजनन शक्ति आश्चर्यजनक हे । एक 
मछली पक HGH लाखों श्रंडे देती है। परंतु कुछ बडी 
#ईलियाँ, जैसे शॉक और रे, थोड़ी-ही संख्यामें श्रंडा देती 
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gad हैं, परंतु ईल मछली साँप की तरह होती है 


<एक मदछुली प्रायः गोल, गेंद. की तरह; होतीं है, 


जले कडे होते हैं कि ऐसी मछुलिजाँ उनसे अपने A 
हैं। ऐसी मछलियों का प्रत्येक अंडा संरक्षक म्यानके भीतर 


बंद रहता है ओर म्यानके कोने इस प्रकार बढ़े र 
मछली उन्हे किली पतव्थरमें सुगमतासे चिपका me 
इस प्रकार उनके नष्ट होने की संभावना कस हो gp, 

कुछ मछुलियाँ तो एक ऋतुमें ढाई-तीन करोर 
देती हैं । परंतु इनमेंसे थोडे-से ही अंडे ?अंत तक aay 
हैं क्योंकि तरह-तरह की मछलियाँ उनको खाती wi 
फिर जो बच्चे अंडोंसे निकलते हें उनमेंसे भी अधिका 
होनेके पहले ही किसी बड़ी मछली की उदरपूतिमें ate 
थोडेसे ही बच्चे इतने बड़े हो पाते 
स्वयं अंडे दे पायें । यही कारण है कि मछलियां फि 
सिद्धांतानुसार--इतने अधिक अंडे देती हें । जो जाह) 
अधिक अंडा न दे पायी होंगी उनका लोप हो गया ह| 
फिर, यह भी विचार करने. योग्य है कि यदि i ३ 
अधिक संख्यामे परिपत्र्च होने के पहले ही न ae 
ओर सबमेंसे मछली निकले, तो कुछ ही समयमे 
मछलियाँ हो जाग्रगी कि पानी उनसे खचाखच 
जायगा ! 

नापमें मछुलियोंमें बड़ा अंतर होता है । सबसे! 
मछली वह शार्क है जिसका नाम इसके विशाल शं 
कारण व्हेल-शार्क पड़ गया है । यह पचहत्तर He 
होती है ओर तोल में सवासौ, Seal, सन की a 
उधर, छोटी-से-छोटी मछली एक gaa भी get 


È 


R 


> 


मछलियों की आकृतियोमें भी बडा श्रंतर dal 
अधिकांश agait की आकृतियाँ एक दूसरेसे पि. 


मचलियाँ चिपरी होती हैं और उनका चिपटा शरी 
दिशा (Gata तल) में रहता है; कुछ, जैसे रे | 
चिपटी तो होती है, परंतु seat शरीर बड़ी र्त 
qd 
गोलाई मांसके कारण नहीं, वायुके कारण रहती a 
मछली तिकोने बकस की तरह होता है। _ क 
asala वाज ÈI) कभी-कभी ett ब 

कि वे शरीरसे भी बड़े रहते हैं। कुछ मर्थयोंके ब 


ते हैं श || 


ga 


घायल कर सकती हैं। कुछुके वाज पोले at 
eS Si | 
: [ विज्ञान, फरवरी! a 


यासे उनका संबंध रहता है, जिससे वे साधारण घाव 
ग्रंथियार Baa ate ते विव पिला ee 

ही नहीं करतीं, वे शत्र, शरीर में विष पिला देती हैं। 
एक agal सामने वाले वाजमें तीन लंबी-लंब्री अगुलियाँ 


निकली रहती हैं जिनके सहारे मछली नदी की .पंदी पर 


ga सकती È I इस प्रकार उनका चलना बड़ा विचित्र जान 


भती की तरह होता है, ओर कुछमें तो काँटे उभड़े रहते 


हे | 
मदुलियाँ साधारणतः सादे रंग की होती हैं, परंतु 
gq तो ऐसी रंग-विरंगी होती हैं. कि वे तितलियों को भी 


~ N 


प्रात कर देती हैं। रंगीन मछलियों को लोग शोकसे 


/ पालते हैं और कुछ नवीन मछुलियाँ, जो आधुनिक सुप्र- 


| i उनकी संख्या अभी 
| बढ़ नहीं पायी है, सोनेके मोल ब्रिकती हैं । 
कुछ मछुलियाँ अपना रंग बदल सकती हैं । 
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वे मछु- 


पक फंसी मछली । कुछ natal सोनेके मोल बिकती हैं । 


भाग eee ee 
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लियोंमें गिरगिटान हैं। एक धारीदार aie frian ह 
मछली इच्छानुसार अपनी धारितो और fafai को मिटा 


1 इन बहुरूपी aglai? शरीरम रंग-उध्पादक 
कोप होते हैं जो मछुलिवरॉके amd रहते हैं । इन कोर्था को 
खोल या बंद करके मछुलियाँ अपना रंग बदल लेती हैं । 
संभवतः इनसे मछलियों को छिपने या अपनी girafa 
के सामने शत्रुओं की राँखमिं अदृश्य हो जानेमें उन्हें 
सुविधा होती होगी । चटक रंगों वाली मछुलियाँ भी ऐसे 
रंग की होती हैं कि अपने प्राकृतिक निवास-स्थानमें वे 
शत्र रों की WTA प्रायः यश्य रहें । उदाहरणतः, लाल 
मछलियाँ मूं गेके टापुओंके आस-पास होती हैं और वे अपने 
रंगके कारण शीघ्र दिखलाई नहीं पडतीं । ` 

मछुलियोंका मस्तिष्क छोटा अवश्य होता है, परंतु वे 
बुद्धिमत्तामें विशेष पिछड़ी नहीं हैं । कुछ मछलियाँ अपने 
बाल- बच्चोंके लिए घासला (पानीके भीतर, तलहृटी पर) 
बनाती हैं, जिससे उनका मातृू-प्रेम प्रदर्शित होता 
है । पाली हुई मदलियाँ अपने खिलाने वाले को 
पहचानती हैं । संकेत पाते ही वे खाने को दोड॒ 
आयेंगी । कुछ मछलियों ने तो लटकती हुई 
डोर को खींचकर घंटी बजाना भी सीख लिया 
है । जब वे भूखी रहती हैं तो डोर खींचती हैं । 

कुछ मछलियाँ बहुत दीर्घजीवी होती हैं । 
पालतू agaia ३८ वर्ष तक जीवित रहते 
देखा गया है। 

निस्संदेह प्रकृतिमे कुछ मछलियाँ इससे भी 
अधिक काल तक जीवित रहती होंगी, यद्यपि 
अधिकांश जीवन-संघर्षमें हार कर बहुत पहले ही 
मर जाती होंगी । 

मछुलियाँ पानीमें अपनी पूंछ को अगल- 
बगल चला कर तेरती हैं । वाजोंसे वे सुडने का 
काम लेती हैं। परंतु कुछ मछलियाँ वाजासे 
तेरती हैं। कुछ मछलियां खूब ऊंचा उचल 
सकती हैं । नदीसे उछ्ुलकर मछलियोंका -नाचमें |, 
आजाना कोई असाधारण बात नहीं है रा 
सामन मदली कई फुट ऊँचे कूद सकती OQ 
(ददली नदियोंमें तैरते रहने पर माकी बाधाओं 
को वह उछल कर ही पार करती है । उडू 


SE एएएएनभनभशिशश्री्रणष 
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मछली तो पीनीसे. उछलने पर TAH कतराती हुई बहुत दूर 
तक निकल जाती है । इसमें उसे छातीके aià सहायता 
मिलती है । उडंकू मडलीमे ये वाज बहुत! बड़े होते हैं । कुछ 
मछुलियाँ पानीसे निकलकर भूमि पर वाजोंके सहारे चल 
भी सकती हैं । 
अधिकांश मछुलियाँ गूं गी होती हैं, परंतु कुछ मछलि- 
याँ शब्द कर सकती हें । एक मछली कुछ-कुछे gi की 
तरह बोल सकती है । एक मछली का नाम “बंसुरिया' 
(पाइपर) पड़ गया है क्योंकि उसकी बोल बाँसुरी बजने 
की तरह होती है | कुछ मछुछ्ियाँ गाती भी हैं । 


eH, 


चित्रमें घोसला तलहटी पर है । 


मछलियांसे मनुष्य का बहुत-सा काम निकलता है | 


एक तो उसे आहार मिलता हे । फिर, कुछ मछलियोंसे 
निकला तेल, विशेषकर काड मछली का तेल, इतना 
पौष्टिक होता है कि वह alate का काम देता हे । मछु- 
लियॉके कुछ sid बढ़िया ata निकलता है । ईल 
मछुलियोंकी खालसे चाबुक बनता. है । मछलियोंके शल्कोसे 
नकली मोती बनती है। meats कृत्रिम फूल भी बनते 
ca बड़ी मछलियों की खालोसे तैयार किया गया चमडा 
HAMA फेसी वस्तुओंके बनानेके काममे ग्राता है । बहुत 
छोटी मछलियाँ कुछ मलेरियाग्रस्त देशो तालाबॉमे इसलिए 
छोड़ी गयी हैं कि वे मच्छुरोंके ढोलों को खा जाया करें और 


9७ - शै 
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; | / 
in EE 
i N कुछ लोग डोर और कट्या * 
agin घोंसला | कुछ ही मछलियाँ घोंसला बनाती हैं । को पकडते हैं, परंतु इसके लिए © 


oe 


इस प्रकार अधिक मच्छर न उत्पन्न होने पायें | 
शाक 

शॉक नामक मछली प्रायः सभी समुद्रेंमें T 
परंतु गरम प्रदेशोंमें अधिक होती है । इसकी कई af 
हैं, जिनमेंसे कोई छोटी हैं, कोई बडी । शाकंके ah 
पेने होते हैं । मछुओ्रोंके जालॉको काटकर उनके भीता 
हुई मछलियां को हडप कर जाना उनके लिए को 
बात नहीं है । कुछ शाके तो मनुष्यके अंगों को 
जाते हैं । 

एक बार एक शार्क एक १४ वर्षोया बालिका झी 
को जॉघके पाससे काट लेकर Feds 


भी न बच सकी | 


A 


है, जिससे चुभ जाने पर उसका निन 
कठिन होता है । भालेके दूसरे शोर 


——— ्दा 


11 


जालेंमे फँसाये जाते हैं । शाका 
sig चमड़ा दोनों काममें भ्राता है 
BM 


` = > 
क कामम आता ह | 


चाहिये । एक साहब लिखते ef 
बार उनके केटियेमें एक १४ फुटा शाक Fal! í 
mad ही वह इतने बलसे भागा कि नाव बहुत दूर त, 
साथ चली गयी । तब शार्क और शिकारीमे 


हुआ GH अपनी ओर खीचता, दूसरा ee 
अंतर्मे शाक थक गया और शिकारीने उसे पानी ‘a 


कर और गोली दाग कर मार डाला । यह शा 
७३० सेर का था और घेरेमें सवा ग्यारह फुट! i 
के पकडनेके लिए बहुत बड़ी कॅटिया बनती E 
मछली का चारा लगाया जाता है । Beart चै 
इस्पात की मजबूत जंजीर लगी रहती है और 
नहीं तो शाकं रस्सी को तुरंत चबा डालेगा | । 


बडे शाकों को लोग भाला 
पकडते हें । भालेका फल कंटियादार॥ 


रस्सी बंधी रहती है जिससे शार्क भाला | ग्रो 
भाग नहीं सकता । छोटी जातिके ॥| 


मांस केवल पेइ-पोधोमें खादको तरह गग | १ 


PE 
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ग्राजकल बिजलीका उपयोग लगभग प्रत्येक काममें 
होता è! बिजलीके द्वारा aame, कारखानोंमें 
मशीन, इंजिन ओर anata पंखे चलते हैं । समुद्री 
mG तारवाणी, बेतारका तार, सिनेमा आदि आविष्कारों 
# भी बिजलीका प्रयोग होता है और भविष्यमें बिजलीके 
द्वारा श्रोर भी aaa आविष्कारोंके होनेकी आशा है। 
a कि ग्रादमी पानी श्र झरनोंसे बिजली पेंदाकर उसे 
संख्य मनुष्योपयोगी कामाँमें लाते हैं, कुछ जन्तु ऐसे हैं 
जिनके शरीरके ही कुछ wile बिजली पैदा होती है। 
इसके द्वारा ये केवल अपनी रक्षा ही नहीं करते, बल्कि 
उन जन्तुश्रोंको जो कि उनके भोजन हें बिजलीका तेज 
॥ धक्का मार सन्न कर देनेके बाद सरलता-पूर्वक निगल 

| जते हैं । | 
Va उल्लूकी सूरतके बन्दर ब्रेज़ीलमें 


bed 


| में अमेज़न नदीके किनारे 
दा! Jam जंगलोमे पाये जाते हें । यह सदैव रातके समय 
TA चिढ़ियोंके अरडॉकी खोजमें निकलते हैं। जिस 
|| समय इनके geek ges पेपर चलते हैं उनके घने 
जा और काले बाल डालियों और पत्तोंसे रगड खाते हैं। 
के शस Wes कारण घवंण-विद्यत्‌ पैदा होती है 'जसक्री 
Ha) वजहसे BA बराबर चिनगारी निकलती है और इतना 
है प्रकाश हो जाता हे कि ये बंदर सरलता-पूर्वक रडे 
EMP ह ढ निकालते हैं । 
„|| इध मछलियां ऐसी सिलती हैं जिनके शरीरके कुछ 
से १ प्रंगोकी तुलना वैटरीसे की जा सकती है । विद्युत-ईल 


a ( एलेकि:क-ईल ) ओर रे ( एलेक्ट्रिक ) इनमें सबसे 


महर हैं । faasa मछली उत्तरी ओर दक्षिणी 
Be) Ehsan नदियोंमें मिलती हैं। ये ८-१० फुट तक 
कह पेशी soa तक चौड़ी होती हैं । इनका रंग 


i > ओर श्राँखें बहुत ही छोटी होती हैं । केवल पू छकी 
तीशी [ई जो कि बेटरीका काम करती हे, ६-८ फुट तक 


| ean : त 
त य खोजके बाद पता चला है कि Tgh मांस- 
OE येके असंख्य कोष्टोंमे निजली पैदा होती है । इन 


acy Fig 


TS एलना गालबेनिक सेल्ससे की जा सकती है। ऐसा 
र्य बिज ने किया जाता है कि २०० बोल्ट तक ताकतकी 
£ पी केन लीकी eke 
ee ले एक अछ पूंछुमें पैदा होती El 
E n ख्याल हे कि अगर १०,००० विद्युत:ईल 


पाग ५८, संख्या ४ ] 
Gj ; 


एक साथ रकब्री जाये तो एक बिजलीकी रेलगाड़ी श्रासानी- 
से eile. मिनट तक चल सकेगी | इसके बाद २४ घंटे 
आराम और भर पेट भोजन करनेके बाद ही इनकी पूँछकी 
माँसपेशियोके असंख्य को्टेमि बिजलीका संचार होगा और 
तब फिर गाड़ी आगे बढ़ सकेगी | 

सुविख्यात वैज्ञानिक हैम्बोल्टके कथनानुसार agra 
के निवासी इन ईल मद्ृलिग्रोंकों बढ़े स्वादसे खाते हॅ । 
इनका पकड़ना कुछ श्रासान काम नहीं है। इनको 
पकड़नेके लिये यहाँके निवासी gah मुड घोड़े 
नदियों और arena otra ले जाते हैं। ये nee 
feat अपने शरीरको धनुपाकार बना घोड़ेके बदनकों 
अपने सर और पूछसे एक ही साथ छू लेती हैं तो 
कुंडली ( सर्किट ) पूरा होनेके कारण ब्रिजलीका इतना 
तेज़ धक्का लगता है कि मज़बूतसे मज़बूत घोड़े भी इन 
qR खा तिलमिला कर श्रकसर पानीमें डूब कर मर 
जाते हैं । लेकिन प्रायः ईल मछली केवल अपनी पूँछ हीसे 
हमला करती हे जिसके कारण कमजोर बिजलीके TR 
घोर्डांपर कोई विशेष असर नहीं होता | बराबर हमला 
करनेसे इनकी पूं की बिजली. खतम हो जाती है रौर तब 
ये बेचारी किनारे ग्रा लगती हैं और लोग इन्हें बिना 
किसी खतरेके पकड लेते हैं । 

विद्य त-रे भूमध्य और हिन्द महासागरमं मिलती ži 
इनके शरीरका अगला भाग चपटा रौर गोलाकार होता 
है | पूछ लम्बी होती है । इनका मटीला या बदामी रंग 
समुद्रकी तहसे जहाँ इनका वासस्थान है, बिलकुल मिलता, 
जुलता है । वर्णकी यह समानता इनके लिये दो प्रकारसे - 
हितकारी होती है। प्रथम तो इसके द्वारा इनके शत्र, 
आसानीसे इन्हें देख नहीं पाते जिसकी वजहसे रे-मछलियाँ 
अपनी प्राणरक्षा अन्य हिंसक जन्तुओंसे कर सकती हैं । 
दूसरे, इनका यह TA वणं-सास्य इनको भोजनकी प्राप्ठिमें 
भी बहुत सहायक होता है । दूरसे न देख पडनेके कारण 
यह निर्बल और निस्सहाय्र जन्तुओंकों अपने सिरकी बिजली 
से सुन्न कर देती है और फिर ज़िन्दा ही निगल जाती है. । 
दो वृक्‍्काकार बैटरी इनके सरमें मस्तिष्कके दोनों तरफ 
होती हैं। बिजली इसी भागकी मांस-पेशियकि कोषे र 
पैदा होती है । १०० पोंड तक वज्ञनकी रेमछुलीमें १००१० | 
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बोल्ट तक ताकतकी बिजली पैदा होती है । रोमन्स 
लोग इन मछुलियोंके द्वारा गठियासे पीड़ित लोगों का 
इलाज भी करते थे । 
अमेरिकाके आसपासके aga कुछ विद्य व-मछा लय़ा 
सिलती हैं जो कि “स्टार गेजर' के नामसे मशहूर हैं । बिजली 
इनके नेत्र की चालनी सांस-पेशियोमे पैदा होती है । जब 
कभी Gaza छोटे-मोटे जन्तु इनकी कुछ उडी हुई आँखोंको 
छू लेते हैं तो उनको फौरन मोतके घाट उतरना पड़ता हे | 
नाइल नदीमें कैट-फिश मिलती इनका पूरा शरीर 
चिद्य तसय रहता है। बिजली उनके शरीरके किसी विशेष 
sind न पैदा होकर त्वचाकी म्रन्थियोमे पैदा होती 
उनके शरीरके किसी भी inal छूनेसे तेज धक्का पहुंचता 
है। अरब देशमे एक मछली मिलती है जिसे यहाँके 
निवासी राड कहते हैं । इसके भोजन-प्राप्तिका एक अनोखा 
तरीका है। यह दूसरी मछलियोंको छू तेरकर आगे बढ़ 
जाती है। बिजलीके धक्केको खाते ही वेचारी मछलीके 
सुं हमें जो कुछ भ्रधकचरा खाना होता है बाहर निकल 
आता है और उसे राड फौरन हडप कर जाती हे | 
लोगोंका ख्याल था कि जन्तु-विद्य त मामूली बिजलीसे 
भिन्न है। फेरेडेके कई एक प्रयोग करनेकें बाद यह स्पष्ट 
हुआ कि इन दोनोमे कोई अन्तर नहीं है। अब तो 
वैज्ञानिकों ने यह भी सिद्ध कर दिया है कि हर एक 
जन्तुके शरीरमें बिजली fay होती है । आदमीके 
हृदयकी प्रत्येक धइकनके साथ बिजली Yar होती है 
We जो चाहे सो इस बिजलीका बहाव कारडीयोग्राफ यंत्र 
"के द्वारा देख भी सकता है । 
= विदीघ मत्स्य 


प्रकृतिम कुछ ऐसे जन्तु मिलते हें जिनके शरीरके . 


कुछ भ्रंगोसे सदैव प्रकाश निकला करता है। सामुद्रिक 

जीवोंके लगभग प्रत्येक समूह और समुदाये विदीघ्त जस्तु 

पाये जाते हैं । नभचर जीवॉमें जुगनूको तो प्रायः सभी 
देखा होगा | इनका और दूसरे सामुद्रिक जन्तुश्रोंका 

वृत्तान्त अत्यन्त रोचक है। 

ges Ria जन्तुग्रॉके शरीर पर जो ana जलमें 
ही गहराईपर रहते हैं पानीका बहुत अधिक दबाब 

होता है । एक मीलकी गहराई पर एक वर्ग फुट पर १३७ 
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टन अथवा ३८-३६ मनका वोझ होता है। इस ररा 


हम श्रासानीसे अनुमान कर सकते हैँ कि fada o 
केकड़ों, घोधों तथा अन्य IA शरीरके उपर; < 
पानीका दबाव होता होगा । जलके इतने बड़े बोझ aan 
इन प्राणियों का शरीर पिचनी हो जाना चाहिये! रुमा 
प्रकृति ने इनकी अगांध जलके जीवनके लिये पइ oar 
तैयार कर दिया है। उदाहरणके तोर पर मन्च aa 
अधिकांश हड्डियाँ जोड़ पर कोमलास्थि विशिष्ट हे gafa 
ओर कोई कोई AA aeqata बंधी होती हैं । प्रतः फ होती है 
का दबाव पड़तेसे वे लचक खा जाती हैं, zed को ग्रतएव 
तनी गहराड्रेमें रहनेके लिये इनकी शरीर-च्ना क्र Ate ह 
पूर्ण होती है कि यदि वे समझुद्रकी सतह पर लाई ज) a 
फौरन उनका शरीर फट जाय समुद्रके इस घोर WE सामूहिः 
सथ प्रदेशको इन्हीं जन्तुश्रोंके fata अंग थोड़ा बहुत शा पक्तियों 
शित करते हैं। | ग्रोर रो 
विदीघ sata इन जन्तुओंको क्या-क्या लाभ हैं, | a 
विषय पर विज्ञान-वेत्ताओमें बड़ा मतभेद i aR 
वैज्ञानिकोंका मत है कि प्रकृति ने कुछ जीवनमै होती है 
विदीस अंग प्रदान करनेमें इनके हितपर. विशेष दर्ट ल. इनकी. 
है। ये ग्रंग इन जन्तुओंको अनेक aga तरीकॉसे सह a 1a 
देते हैं। इनके द्वारा कुछ जन्तु निर्बल और fay) रान : 
मछलियोंको अपनी तरफ बहका कर आकर्षित WE Pete 
ओर फिर उन्हे हडप कर जाते है। इस तर "|| होता हे 
भोजनकी mA बड़ी सहायता मिलती है । कुड a SRS 
iz उपजातियोंके विदीघप्त-अंग afaa र a 
आकारके होनेके कारण विज्ञापन का भी कामी, के 
इन्हींको सहायतासे ये अपनी जाति आर उपा कप 
को दूर ही से पहचान लेते हैं और आकर १ i 
समूहमें मिल जाते हैं । विज्ञापन की यह विभि इनकी 
को अपने उपजातिके नरकी खोजमेंभी परी 311 खोलने 
ती है। तीसरा उपयोग यह है कि इन अ पडती 
faa seq अपने क्र ओर बलवान शत्रु fi ag 
भगा देते हैं। किसी-किसीमें ये अंग a’ कॉ मध्यमः 
करते हैं और अपना या इस स्थानके दूसरे es) 
प्रकाशित कर भोजनकी खोज-बीन बहुत ड देखकर 


देते हैं । प्रकाश पैदा करने वाले अंगेकी रच 


| Ala ही कहना उच्चित और ठीक 


A CNA ve ` ` 
इन विदीप्त अंगेके तन्तु लेन्स ओर 


` 


ग्राश्‍चर्येजनक है व द 

परावर्तकका काम करते हैं ग्रार सफेद, सुनहरा, लाल, 
वीला और हरा प्रकाश पेदा करके उसे प्रायः आवश्यकता- 
gat मनचाही दिशामें फेंक सकते हैं। लोगों का यह 
श्रनुमात है कि इन अंगोंकी दमक का स्फुरससे कुछ विशेष 
qara है, किन्तु वास्तवमे ऐसा नहीं हे । आधुनिक रसाय- 
वाचार्योने स्पष्ट कर दिया है कि पानी ओर ओपजनकी 
उपस्थितिमें 'लूसिफरेज' पर 'लूसीफरिन! की जो प्रक्रिया 
होती है, उसीसे यह तापरहित प्रकाश उत्पन्न होता है । 
ग्रतएव इस प्रकाशकों वैज्ञानिक ZA दमक न कह कर 


AV py 


उपरोक्त पंक्तिप्रोमे लेखक इन जन्तुग्रांका एक 


| सामूहिक विवरण देने का प्रयास किया है । निम्नलिखित 
। पंक्तियोंमें इन अ्रसंख्य़ प्राणियोंमें से कुछ जो विशेष महत्वपूर्ण 


ग्रोर रोचक हैं उन्हींका संक्षिप्त विवरण दिया जाता है । 
समुद्रके Bara जलमें स्टोसिया और पैकी स्टोमिया 
मह्ुलियोंके शरीरके दोनों तरफ fasta अंगॉंकी दो कतारें 
होती हैं। इनको देखनेसे ऐसा मालूम होता है कि मानों 
इनकी. काली amy बिजलीके छोटे-छोटे बस्त्र जड़े 


tater टापुओंके आस-पासके छिछुले पानीमें फोटोब्लि- 
> ८5 ० ८५ A ` ` 
| फेरान मछलियाँ सिलती हैं । इनके प्रत्येक नेलके नीचे एक 


विदीप्त अंग होता है जो इनके नेलसे प्रायः तुगना बढ़ा 
9 S (> रि a a छोटी 
होता है | इनकी सहायतासे ये शक्तिके समय भी छोटी-डोर्ट 


| मलयो और घोंधोंकों पकड कर अपनी छुधा शान्त 


करती हैं। लेकिन दिनसें जब इस प्रकारको आवश्यकतां 
Ti रहती, वे प्राय: अपनी काली त्वचा को इनके उपर 
SN इन्हें ढक लेती हें । ( चित्र न०। ) 1 सबसे अधिक 
आश्चर्यजनक विदीप्त अंग “agen सत्सत्य” का होता 


a 


RI ¢ ~ ç मिलती > 
ये करीब १२००. फुटकी गहराई पर HAAI @ । 


| इनकी सूर RR a 
aes त बड़ी भयानक होती है। विशेषकर मुह 
a A eee ee 

SUR इनकी आकृति ओर ज़्यादा डरावनी मालूम 


पडती ३ ; RU 
शती St सर पर एक लम्बी शु'ड होती है जो कि Asa 


स a वाली बंसी का काम देती है। a बंशीके 
है दीक्ष अंग और दूसरे सिरे पर एक कटिया होती 
बेल MdA सछुलियाँ ओर दूसरे जन्तु इस प्रकाश कों 
SR आकर्षित होते हैं और कटियामें da जाते हैं। 
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फसते ही मछली एक जोर का मटका मार ATA शिकार 


à 


NOs SAA 
को JEH रख लेती हे । 

एक दूसरा मछुआ-मत्स्य (लेटिन नाम मिलानोसटिस) 
भी समुद्र की श्रथाह गहराईमें मिलता हे । इसे “सामुद्रिक 
aaa’ कहना बिलकुल ठीक है, rifa इसकी सूरत बढ़ी 
ही भयानक होती है । इसके दाँत az ही खौफनाक रौर 

aN NR Ns var . ` ` bs WY. 
नुकीले होते हैं । इसके विदीघ्त श्रंगसे छोटी-छोटी मछलियाँ 
आकर्षित हो इसके मुँहकी विशाल गुफामें घुस जाती हैं । 
वास्तवमे ये 'मोतके He’ में घुसती हैं । 
J eS) on y 5 A > ba कॉ] 

“साधु केकडे' (हरामिट क्रंब) की कहानी बडी मनोरंजक 
है । यह केकड़ा शंखके अन्दर रहता है ग्रोर शंखके उपर उसका 
परम हितकारी मित्र 'सी-एनीमोन? अपना डेरा डालता है। 
ये केव्रल केकडेकी रचा ही नहीं करता वरन अपने विदीप्त 
ग्रँगोके प्रकाशसे इसके रास्तेको भी सदैव प्रकाशित करता 
रहता है। इस सेवाके बदलेमें उसे अपनी gar शान्त 
करनेके लिये साधु केकडेकी जंठन मिल जाती है [चित्र do ४] 
इस प्रकारके पारस्परिक-लाभजनक-सहयोगके दृष्टान्त 
जन्तु-जगतमें बहुतेरे हैं । 


à x ~ _ 
एक केकड़ा ऐसा -मिलता है जिसके स्प्रश्‍्य-शु ढक 
निचले wma दो ग्रन्थियाँ होती हैं. जिनमेंसे आवश्यकता 


के समय एक रासायनिक-द्रव निकलकर आसपासके पानी- 
में घुल जाता है। पानीमें घुलते ही कुछ ऐसी प्रक्रिया 
होती है कि यह पानी सुन्दर नीले प्रकाशसे दमकने लगता 
है। चित्र नं) & | 
“कंबी-फारी' (स्टेनोफेरा) जन्तु प्रायः बहुत छोटे और 
गोलाकार शरीरके होते हैं। ये बड़ी तेजीके साथ पानीमें 
रते हैं। गर्मीके दिनेमिं जब ये लाखोंकी संख्यामें समुद्की 
सतह पर आजाते हैं तब इनके विदीप्त sate तेज़ प्रकाशसे 
लहरें जगमगाने लगती हैं । इस ससुदायका सबसे सुन्दर 
aa “मदन मेखला? (वीनस गडिल) है । ये भूमध्य और 
अटलॉटिक महासागर्में मिलते हैं। दूसरे 'टीनोफरा' की तरह 
इनका शरीर गोलमटोल नहीं होता । ये पेटकी शङ्के हल्के 
लाल और नीले रंगके होते हैं । इनकी लम्बाई तीन फीट 
और चौड़ाई दो इंचकी होती है । रात्रिके अंधकारमें, इनका 
पारदशक विदीप शरीर नीले प्रकाशसे दमकमे लगतो है ; 
इसकी सुन्दरता को देखकर हमें यह मानना पढ़ता है कि 


१५ 


B ......._ वैज्ञानिकों ने इस जन्तुका नाम “मदन सेखला' 
उपयुक्त चुना है । 


` घोघा-वंशमे कुटिल सतस्य (Riaz) नामके जन्तु जापान: 


के आस-पास पाये जाते हैं । जाड़ेके दिनोमे यह समुद्रकी 
अथाह गहराईमें चले जाते हैं । लेकिन गर्मीके दिनेमें कुछ 
ऊपर आजाते हैं । विदीघ sin प्रायः इनके शारीरके हर एक 
भागमे होते हें । इन्हें हम वास्तवमें 'जीवित टार्च' कह 


सकते हैं । 


गर्मीके दिनोंमे समुद्रकी सतह पर अनेक प्रकारके छोटे- 
छोटे जन्तु मिलते हें । इनमें प्रायः एक कोष्ट जन्तु और 
bs घोंघा और केकड़ाके लावा होते हैं । ये करीब-करीब 
सभी विदीप्त होते हैं। ग्रीष्म ऋतुमें रात्रिके समय जब कभी 
समुद्र शान्त रहता है तब यहाँका दृश्य देखने योग्य रहता 
हे। जो लहरें किनारेकी चट्टानोंसे टकरा-टकरा बिखर जाती 
है, जलमें असंख्य विदीप्त जम्तुश्रोंके मौजूद होनेके कारण 
वे नीली लपकोंके समान मालूम पड़ती हैं । नाविक लोग 
जब रातको मछलीके शिकारके लिये निकलते हैं तब उन्हें 
एक अनोखा श्रानन्द भ्रनुभव होता है | नाव Va समय जब 
ats पानीकी सतहसे उपर उठते हैं तब वे इन सूक्ष्म 
जस्तुओंके नीले प्रकाशसे जगसगाने लगते हैं । उष्ण 
कटिबन्धम इन विदीप्त जन्तुओंका प्रकाशं ओर भी ज्यादा 
तेज़ रहता है । इन्हीं ग्रसंख्य “जीवित ज्योति? के प्रकाशके 
कारण ससुद्रका शान्त वत्तस्थल रातके घोर अन्धकारमें 
दूधिया चद्दर की तरह सुन्दर प्रतीत होता है | इस प्रकाश 
को पैदा करनेमें एक कोष्टक जन्तु नाटकी ल्यूका का विशेष 
हाथ रहता है। ये प्रायः २८ इंच चोडे होते हें । इनके 
शरीरको रचना केवल Beda यंत्रके ही द्वारा देखी 
जा सकती 21 इनके मुहके पास एक सेलांकुर होता है 
जिसकी सहायतासे ये सूच्म जीवाणु पानीमें तैरते हैं । 
इनका पूरा शरीर विदीप्त नहीं होता । इनके शरीरसे इतना 
तेज प्रकाश निकलता है कि अगर एक छोटी सी कांचकी 
नलौमें कुछ नाटकी TER इकट्टी की जाय तो हम आसानी 
से एक फुट पर रखी हुई हाथकी घड़ीमें समय देख सकते 
हैं /८स्तवमें यही सामुद्रिक “जीवित ज्योति' हैं । 


नभचर प्रदीप AJAH ज्वलन्त कपिशा (फायर-फ्लाइ 
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v A sA 
-देखा गया है । यह प्रकाश maah इन्हीं निदोप हे 


agi झा डियोके आसपास जुगुनू नं? ८ दिखलाई डग 
परविहीन मादा परदार नरसे कहीं ज्यादा प्रकाश 
करती हें । इनके अण्डे लावा ओर प्यूपे सभीमे कू 
होते हें । मादामें दो facta sin उदरकी mada 
कुण्डलियोंके निचली तरफ होते हें । लेंगले और कै 
यह सिद्ध कर दिया है कि मोसबत्तीकी अपेक्षा इ, y 
साम्ये खर्च करके जुगुन्‌ प्रकाश उत्पन्न करता है । इने 
द्वारा सादा नरका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती 
ऐसा देखा गया है कि मादा जुगुनू घासकी फुनगी पर? 
ब्रैठती है और बड़ी नजाकतके साथ. नाच-नाच इ 
अपने प्रेमीके पास प्रेम-संकेत भेजती है । दक्षिणी भ्रमे 
की ज्वलन्त fefgat जुगुनूसे कहीं ज्यादा बढ़ी होती 
इनके सीनेके दोनों तरफ गोलाकार विदीप्त अंग होते! 
आर एक उदरके निचले भागमे भी होता è इनमें झा 
के विदीप्त ग्रंगोंसे कहीं ज्यादा लाल we हरे रंगका पर 
निकलता है । व्रेज्ञीलके जंगली लोग इन्हें लालटेनकी बा 
भी इस्तेमाल करते हैं । 


al 
जूड़ी, £ 
झनेक न 
ताऊन ' 
रोग कु 
उधर हि 
alt af 
नहीं हैँ 
पर भी 
कहते हैं 
श्रपना उ 
उन स्था 
भीगी र 
बरोग यः 
निकलर्त 
लोगों ने 
प्रनेक र 


कुछ दंडाणु (बैक्टीरिया) भी विदीश्त होते हैं। ई 


बगुले और उल्लुओंके सीनेसे कभी-कभी प्रकाश तिक 


जीवाणुकी उपस्थितिके कारण होता है । विदीप्त जतु 
शीतल प्रकाशका उपयोग अनेक मनुष्योपयोगी कामो भह 
है, और सम्भव है कि निकट भविष्यमें और ज्यादा Àl 
और लाल रंगके प्रकाशकी टिडियोंको तो अमेरिकाकी व 
अपने बालोमे लगा site करती हैं । बांदा टापूके श्र 
निवामी फोटो ब्लिफिरान मछल्लीके विदीप्त iat 
छोटे टुकड़े कटियामे लगा मछलीका शिकार 
विदीप्त सूच्म जीवाणु का शीतल प्रकाश बारूद 
इस्तेमाल किया जाता है इनके तापहीन प्रकाशके 
आग लगनेका कुछ भी डर नहीं रहता । ६ 
आश्चर्य न होगा यदि भविष्यमें विज्ञान-वेत्ता इन ` 
शीतल प्रकाशके रसायनको भली-भांति á 
प्रयोगशालामें रासायनिक शीतल प्रकाश पैदा कल 
लता प्राप्त करें ।- | 


wit 
{ 


[ विज्ञान, र | 


|| भीगी रहती है, इसकी जन्म-भूमि है । 


1x 
कुछ विशेष कीट 


मच्छर 


भारतवासियोंकों दुख देने वाले रोग तो बहुत हैं पर 
qå, जिसके agaat, ज'डेका बुखार, अंतरा, चौथिया, दि 
aac नाम at रूप हैं, सत्रसे अधिक दुःखदायिनी है रौर 
तान और दैशेके समान हज्ञारोंका संहार करतो है। यद्ग 
रोग कुछ थोडेसे टापुश्रोंको छोड़कर जो महासागरमें इधर- 
उधर fed हुए हैं एथ्वीके समस्त देशॉमें होता है 1. उत्तर 


| श्रौर दविखनके ठंडे देशोंमे रहने वाले इससे इतने परिचित 
| हीं हैं। सुना गया है कि एक बार इस रोगा ने indus 
| एर भी कोप किया था । इस रोगको AnH मलेरिया 
| कहते हैं। यह रोग दलदल र नीचो धरतीमें बहुधा 


भ्रपना जन्म ग्रहण करता हे । नदियोंके सुहानेके पास श्रौर 
उन स्थानोंमें जहाँ पानी जमा रहता है शौर जहाँ धरती 
बहुत दिनों तक 


Daag समभते थे. कि दलदलों से जो विषभरी हवायें 


|| ग्रनेक रोग उत्पन्न होते हैं तो 
कि मलेरियाके छोटे-छोटे कोड़े होते हैं जो. मनुष्यके शरोरमें 
| मेता पानी पीनेसे प्रविष्ट हो जाते हैं। पर इस वातको 
| माचीन ससयमें भो विद्वानों ने देखा था कि जहाँ जूड़ीकां 

| षार बहे वेगसे फैलता था उसीके साथ ही मच्छर श्रौर 


निकलती हैं उन्ही से यह रोग उत्पन्न होता है । पीछे जब 
Wit ने जाना कि श्रनेक प्रकार के कीटाणु ( ad ) से 
हो विद्वानों ने अनुमान किया 


(Sts भो अधिकता होती थी । अब यह बात सिद्ध हो 
गई है कि मलेरिया ज्वरको Fat वाले मच्छर ही 


६। यह सम्भव है कि किसी प्रान्तमें मच्छर हों पर 


मलेरिया न हो । पर ऐसा कभी देखनेमें नहीं आया कि जहाँ 

रिया हो get मच्छर न हों। मलेरियाका कीटाणु 
"रके शरोरमें ऐसेही रहता है जैसे वृक्षा पर भ्रमरबेल 
भौर उलो द्वारा agers wail पहुँचता 21 यहाँ 


देम मलेरिया ज्वर और मलेरियाके कीटाणुको छोडकर 


ay A A 
पदो का Saraya लिखना चाहते हैं। इसका 


म 
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Sa RAI भारी होता है । मादा मच्छर भक्ष: 
भनाती हुई Hat पानीके कुंडके ऊपर श्रपनी anal iiie 
बल किसी बतो हुई asd? टुकढ़े पर वेठती है भर 
वदी अ्रंडे देने लगती है । इसके घंटे भर पीछे उसकी 
पिछली टॉंगेंके बीचमें एक छोटी सी नौकाके ्राकारकी 
वस्तु दोख पड़ती है जिस पर दो तीन सौ श्रडे ग्रलग-ग्रलग 
GA रहते हैं । A? एक दूसरेसे एक ऐसे रससे जुड़े रहते 
हैं जिसमें पानी नहीं समा सकता । यह श्रंडे बहुधा सूर्यो- 
दयसे पहले दिये जाते हैं। श्रंडोंका बेढ़ा बनते ही मादा. 
मच्छरका काम निवट जाता है श्रौर ag उनको पानीमे 
छोड़कर ठड़ जाती है। अंढोंका यह वेदा पानीमें qa नहीं 
सकता | ककोरा AMI या ठेला जाने पर नीचे चल्ना जाता 
है परन्तु फिर उतराने लगता है । ठस पर पानीका कुछु 
भी wat नहीं होता । एक दिन व रात बीत जाने पर हर 
Us WA भागसे एक कोट निकलता है। ag 
छोटा कीट पानीके भोतर पेदा होता है । gaë सांस छेता 
हे श्रौर इस हवाके लिये इसको बार-बार पानीके तज्ञ पर 
श्राना पढ़ता है । हवा को यह दुमकी भ्रोरसे पक नलीके 
द्वारा खींचता है। यह कीट बहुधा पानीके त्न पर ही | 
उलटा लटका रहता है श्रोर उसकी दुमक्रा छोर agl aa 
al dg होता हैं हवामें निकला रहता है | चित्र ४ )। 

पहले चित्रमें अंढोंके कई बेडे दिखाये गये हैं जिनमें 
कीट अंडोंसे निकल रहे हैं ओर बहुतसे पानीके तक्ष पर 
लटके हैं। यह यादे रखना चाहिये कि जन्तु लगभग चार 
गुना बढ़े दिखाये गये हैं । इन श्रंडोके बेडके परिमाणका 
अनुमान इससे हो सकता है कि यदि दुस या बारह ऐसे 
बराबर TA जावें तो शायद एक इंचके बराबर हों । कोट 
तो इस समय और भी छोटे होते हैं । 

चित्रमें पानीका तल सीधी सतरसे दिखाया राथा है 
सैकड़ों कीट हैं और हवामें सांस ले रहे हैं। भ्राठ नौ घंटेके 
पीछे dest कीट दिखाई देते हैं । उनमेंसे agaa तो पानी 
के तल पर हैं और बहुतसे पानीमें Raam रहे हैं 
बरसातमें गइहोंमें जहाँ पानी बहने नहीं पाता Ree 
बहुत दिखाई देते हैं । पुराने aa ओर टूटे बरतनोंमें रो 
बरसातमें खुले पडे रहते हैं ओर जिनमें -बरसाती पानी 
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८ ove a SeN पानी 5 — जाती हैं 
gar हो जाता है उनमें और जिन घ्डोका पानी कई दिन सहे पानीके प्रवाहके साथ चली , जाती हैं। जव 


हालत 
तक नहीं बदला जाता उनमें भी ये कीट ब्रिलबिलाते हुए कमी होती हैं तब यह काट महान दला हो रह सा| रर 
मरता नहीं और खाना पाने पर फिर ठीक हो जाता है 


- देखे जा सकते हे । | नत 
ये कीट बहुत जल्दी बढ़ते हैं। जो कुछ घंटे पहले म अपने लेख के लिये यह मान लेंगे कि हमा | ्रीबनका 
अंडोंसे निकलते हैं वे पीछे निकलने वालोंले aan पहचाने को न तो किसी दूसरे जन्ठुने खाया और न उत पा बातिको 
जा सकते हैं । चित्र ४ में ये कीट चार दिनके दिखाये गये जिसमें यह पैदा हुआ कुछ खाने ही की कमी हुई । दस करता दै 
हैं जिनमें यह अपनी सांस लेने वाली नलियोंके सहारे उलटे दिन पीछे इस कीटका एक विचित्र रूप हो जाता है ३|| गाना खु 
लटके हुये हैं । ये कोट ऐसे ही उलटे लटके रहते हें पर बिलकुल गोलाकार हो जाता है. और सिर ales 
यदि कोई पानीके पास पहुँचता दै तो ये चट नीचे गोता पड़ता है । यह सूरत इसकी बारहवें दिन हो जाती १: 
लगा जाते हैं । छाया पडनेसे”भी थे तुरन्त ही पानीमें चले यह पहिली बार कंचुल बदलता हे । i 
जाते हैं । यदि खाने Haat सामान कीटके लिये बहुतायतसे इस रूपमें भी मच्छर हवामें aia लेता है पनु!) 

} हुआ तो ये कीट दस दिनके भीतर अपनी सूरत बदलते की नली द्वारा नहीं । यह पूँछ छोटी होती है थोर we 
हैं । इन दस दिनों तक यह कुछ खाता दिखाई नहीं देता । नोचे रहती है । इसमें दो डांड ऐसे लगे रहते हैं जो | 

इसका कारण यह है कि हम लोग उतनी छोटी खानेकी तेरनेमें सहारा देते हें । इस कीटकी पीठ पानीके छ | 

चीज़ें जो यह खाता है नहीं देख सकते । ये चीज़ें इस कीटके ऊपर निकली रहती है । इसका सिर नीचेकी शरोर ह 

AEN रहता है । इसकी पीठकी दोनों ओर दो गर 

ष्ट्र u g> oe TANNIN nih it fy निकली रहती हैं । जिनसे यह aar 

है )। यह नलियाँ पानोंके ऊपर निकला ए 

हैं । कीटके इस रूपको अँ गरेज्ञीमें प्यूपा (00) 
कहते हैं | यह कीट इस समय तक कुठ र 
नहीं, क्योंकि इस समय इसका Ge A 
बीच वाला भाग बिलकुल गोलेके भीतर 
रहता है और इसी समय उसके Get ब 
जो बड़े मच्छरमे सुई और छोटे मच्छ 
भाँति होते हें जिनको गड़ो कर. मर्ष 
चूसता है, बनते हैं | यह दृशा चार द 

_ तक रहती है श्रौर इसी समयमे म्व 
शरीर बन जाता है । इसके Hea f 
पंख, इसकी ६ लस्त्री टॉगे इसका 
nig और उसकी सुई भीतर ही via 
जातो Fi इसके पीछे ग्रह जन्तु atl 
"१८. हे । जहाँ पर सॉस लेने वाली नहि i 


A स्तंभम m x È फ़िलीज़ Can उत्पा- | हैं वहाँको खाल चिटकतो है al 
दुक) मच्छर के अंडे, न॑ , उसके कुप्पा Ale = 1 हे।स 
A अंतमे तरुण मध्छर दिखलाया गया हे । दाहिने स्तंभमे Mn aus रप 
उपर क्यूलेक्स (साधारण) मच्छरके अंडे, ढोला, aay गिती हैं। उसके पीछे मर्ष 
८ और तरुण अवस्था प्रदर्शित है। . 1 उंद्योग करता है । यह पहि 


~ >“ 
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: है शरीर खालको धक्का देकर हवार्मे sz जाता है । 
ga रीतिसे निकशंक अंतरिक्षमें उक जानेका ज्ञान उसको 
| दहति हुआ यह इदवर ह ज दै। मच्छुरके सांसारिक 
ज्ीवनकी यही श्रीगणेश है जो पीछे अधिकांश मनुष्य 
aaa रात्रिके समय श्रपना गाना सुनानेके लिये बाध्य 
करता है 1 कोई विरला ही भाग्यहीन होगा जिसको इनका 
गाना सुननेका सौभाग्य न प्राप्त हुआ हो । 


दीमक 

दीमकको सभी लोग जानते हैं। इसका अ्रंग्रेजी नाम 
वाइट एँट' है । इस शब्दका अर्थ दे सफेद चींटी । तथापि 
K कीट शाखकी cea दीमक श्रौर चोंटी भिन्न-भिन्न वर्गके 
| प्राणी हैं और दोनोंके जीवन-इतिदासमें कुछ भी साम्य नहीं 
३ ह है। अफ्रीका श्रौर श्रमेरिकार्में दीमक बहुत होतो है । 
यूरोपके कुछ देशोंमें भी यह पाई जाती है । संभवतः श्रफ्रीका 
A अमेरिकासे ही यह प्राणी यूरोप गया हो । भारतवर्षमें 
J भो दोमक बहुत पाई जाती है । कह नहीं सकते कि भारत- 
ती. TÄ भी दीमक अमेरिका रीर अफ्रोकासे ही श्राई È 
य़ा नहीं । 

दीमकके छत्तेमें तीन प्रकारके प्राणी पाये जाते हैं-- 
ae जा, राना, सैनिक और मजदूरिन (या कमेरी ) | 


दीमक 


i बीच EN sig रानी है, जो अंडे देती. हे । उसको घेरे हुए aA दीमके 
qe . ©. बाहर पंक्तिबद्ध होकर सिपाही दीमके पहरा दे रह हे | 


1 भाग ५८, संख्या ५ ] 
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मजदूरिनोंमे नर श्रौर नारी दोनों होते हैं, किन्तु सन्वनि£ 
उत्पन्न करनेकी शक्ति उनके नहीं होती | इनके पंख भी 
नहीं होते । छत्तेकी दुरुस्ती करना, नवीन कत्ता बनाना और 
अंढोंकी व्यवस्था करनेका काम इनके ज़िम्मे रहता दै । 
Afasia नर और नारी दोनों होते हैं। इनका सिर aa- 
दूरिनोंके सिरसे बड़ा होता है श्रौर ये gge भी होते #1 
Biel रक्षाका भार इन्हींके जिम्मे रता है श्रौर यही कारण 
है कि इन्हें सैनिक कहते हैं। छत्तेको ज़रा सा धक्का लगते 
दी सैनिक मुँह फाइकर बाहर दौद़ श्राते हैं। ढर किसे 
कहते हैँ यह तो वह जानते हो नहीं। वे anaram 
शत्रुपर श्राक्रमण कर उसे नोच sat हैं। छत्तेके टूट 
जाने पर वे मज़दूरोंकों gam उसकी दुरुस्ती करवाते 
हैं रौर जत्र तक काम जारी रहता है, मज़दूरोंकी रचाके 
लिये वहीं डटे रहते हैं। मज़दूर रौर Aas दोमकके 
आँखे नहीं होतीं । बढ़े mada बात हवै क्रि वे बिना 
आंखोंके छत्तेके टूटे भागको किस प्रकार देख पाते हैं ! इस 


प्रश्नका सन्तोषजनक उत्तर ग्राज तक नहीं मि्या हैं । 


भारतवर्ष और wea देशोंकी दीमकका जीवनक्रम 
करीअ-करोब एकसा I यही कारण हे क्रि भारतीय 
दीमक पर यहाँ कुछ नहीं लिखा गया है । श्रफीकार्मे दोमक 
की gaa जातियाँ हैं। हर एक जातिमें कुछ न कुछ 
विशेषता र्तो दै । श्रफीकाकी 
एक जातिकी दोमकका वृत्तान्त 
पाठकोंके मनोर जनार्थ नाचे दिया 
जाता है । 

मज्ञदूरिन दीमकको लम्बाई 
2 इंच होती है । उसका शरीर 
बहुत नाजूक होता है, किन्तु 
He बढ़ा मजबूत होता है | 
अतएव वह कठिन पदार्थाको 
भो चबा aad हैं । सैनिक . 
मज़दूरिनसे दूना बड़ा होता हैं । 
एक सैनिकका वज़न १५ मजदूरों 
के वजनके बराबर gaz! 
सैनिकका सुख aga ही मज़बूत 
होता È । शरोरंके मानसे उनका 


eee 


= 
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faq ज्यादा wat होता हे । इनके दो स्पशेन्द्रिय होतो हैं । 


नर (राजा) करीब र इञ्च लम्बा होता है। सैनिक भर मजदूर 
की ada नर अधिक बड़ा होता हे । एक नरका वज़न 
दो सेनिकोंके बराबर होता है। फिर भी मादाके आगे 
नर बहुत ही छोटा नज़र भता है । गर्भवती मादाका पेट 
शरीरके अन्य भागले हज़ार गुना बड़ा होता है। मादा छः 
इञ्च तक लम्बी होतो है । 
रानी चीटोको तरह रानी दीमक भी पूर्णाबरस्था प्राप्त 
होते ही हवामें उड़ जाती है । हवामें हो नरके संयोरासे बह 
गर्भवती होती है। गर्भाधान, होते ही az छत्तेमें लौट 
आती है और तब पंख उखाड़ कर फेक देती है । ज्यों-ज्यों 
गर्भ बडा होता जाता है रानीका पेट बढ़ने लगता है । 
पेटके बढ़ जाने पर मादा हिलडोल भी नहीं सकती ag 
एफ ही स्थान पर बेठकर अपना सब व्यवहार चलाती हे । 
रानीको भोजन कराना, अण्डोंकी व्यवस्था करना, आदि 
SUH सब काम मज़दूरोंको ही करना पड़ता है | रानी 
एक ही स्थान पर पढ़ी-पड़ी अण्डे देतो रहती है । WU 
देनेके सिवा उसे दूसरा काम ही नहीं रहता । साधारणतया 
ag एक feat ६०-८० हज़ार aR देतो है । यदि प्रकृति 
माता उन्हें सम्भव बनाये रखनेकी व्यवस्था की होती, तो 
सारा संसार TARA भर जाता । दीमकके असंख्य शत्रु 
हैं । पक्षी उसे बड़े चावसे खाते हें । भ्रफीकाके. हबशी भी 
दीमक खाते हें । घे लोग छत्तके चारों झर नाली खोद 
कर उसमें पानी भर देते हैं, श्रौर तब दूर खड़े होकर. 
ga पर लाठियाँ मारते हैँ । दीमक gad से निकल कर 
पानीमें गिर पड़ती हैं । हबशी इन्हें AIN भर-भर कर 


` खाते हैं। दीमकको wea मिलाकर रोटी भी बनाते हें । 


aAa जञाने पर यूरोपवासी भो दीमक खाना सीख गये 

हें। कुछ देशोंके लोग दीमकको चिलममें भर कर तमाख्‌ 

को तरह पोते हैं । ; 
AAMA दीमकका छुत्ता कुछ तो ज्ञमीनके अन्दर होता 


है और कुछ बाहर । रानी जमीनके ऊपरके wad wat 


है । रानी एक कमरेमें Ge जाती है; इसका प्रबंध दीमक. 
ee अन्य सदस्य करते हैं । इस कमरेमें कई छोटे-छोटे 
दरवाजे बने रहते हैं । दरवाजे इतने छोटे बनाये जाते हैं 


` कि रानी बाहर न निकल सके UNS Teas चारों ओर 
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वयर 


orn ~ ` चट oy ce 
छोटे-छोटे कमरे बनाये जाते हैं। इनमें र्‍ ay 
पास ही श्रण्डे रखनेके तहखाने भो होते F) ay हैं। 
छुत्ते १०-१२ फुट ऊँचे होते Fi जानसन नाम iiki 
प्रचासी ने एक स्थान पर २० फुट ऊँचा छत्ता देख 
४ say ga 
giia 
5 aa ग 
हारपीन 
सकता 
al सव 
छोरीन 
। अछा: 
| डाली: 
|| श्रौर से 
Rigi 
नर आर रानी | उसे ह 
ecg , , 1 सकानमे 
बरसातके दिनेंसें चित्रके आकार के, परंतु पंख || alie 
युक्त, 'जो फतिंगे किसी-किसी दिन बहुत अधिक X 
संख्यामें दीसकके पास उड़ कर आते हैं, वे ना | स्थानक 
ओर रानी दीमक होते हें । उसी दिन उसका || WM 
पंख झड जाता हे । तब एक-एक नर एकएक || तब मि 
रानीको लेकर भूमिस कहीं बिल खोदते हे (जैसा || a रद 
इस चित्रसे दिखलाया गया है। ओर a — 
A ~~ on A 
दौमकोंदी एक वस्ती aa जाती है। ue 
of ~ ~ 
राभत होनेके बाद उसका पेट बहुत बदा हो 
जाता है (पिछला चित्र देखे) । a 
कार्यक्रम 
= द ee हीं तो दौ साथ उ 
दोमक के छुत्ते बहुत मजबूत होते हें | कहीं-क उनके 
१५ इञ्च तक चोड़ी होती Fi उनपर जंगली ie a 
ऊपर खड़े हो जाने पर भी छुत्ता नहीं हूटता | गो 


दीमक लकडीके सामान, पुस्तक भादि ख || 
कर डालती हें । उसके खानेकी रीति भी बड़ी A 1 
बह लकड़ीके भीतर ga जाती है और तब भीतर ही | 


BP) जीष 
उसे खाती रहती है। aaa लकडी गमो % fas 
नजर आती है, किन्तु जरा सा धक्का लगते ही स.“ इन 
हो जानी है । पुस्तकोंकी जिल्द भी चह इसी CE बनानेम 
है । आज तक seat रुपयेका सामान दीमेक a d ia 
डाला है । लाखों श्रमूल्य और दुर्लभ ग्रन्थ हसने ' ह 

ARY 


sr 
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। fase कारण MAT समाजको प्रति वर्ष करोड़ों 
पथका नुक्सान उठाना पड़ता 

ox बार घरमें घुस जाने पर दीमकसे सामानकी रक्षा 
करना श्रसंभव हो जाता थोड़े ही RAN ag मकानको 
gidan कर देती है ma तक हजारों उपाय कामे 
aia गये हैं; किन्तु Wal तक एक भी कारगर नहीं हुश्रा । 
हारपीनका तेल श्रौर साबुनसे दीमकका नाश किया जा 
सकता है, किन्तु ये पदार्थ सब्र जगह काममें नहीं लाये 
जा सकते । छोरोन गेलसे भी दीमक मर जाती हे । ga 
छोरोन डालनेसे श्रधिकांश प्राणी मर जाते हैं। सबसे 
Yaga तो यह हे कि gm खोदकर 'रानी' मार 
| हाली जाय । जब तक रानी नष्ट न की जायगी मजदूरों 
| श्रौर सैनिक्रॉके मारनेसे कुछ भी लाभ न होगा । कभी-कभी 
| रानी जमीनके श्रम्दर बहुत गहराई पर रहती है । aaga 
| उसे होंढ़ निकालनेमें बढ़ी दिक्कत sai पड़ती है । यदि 
| मकानमें दीमक लग जाय तो फर्श पक्का कर देना चाहिये; 
क्योकि मिट्टीकी सहायताके बिना दीमक एक स्थानसे दूसरे 
| स्थानको जा ही नहीं सकती । थोड़ी दूर जानेके लिये वह 


का श्रास-पासकी मिट्टी इकठ्ठी कर उसे चिपका देती है vile 
क, तब RAX अन्दर ही अन्दर आगे बढ़ती है। रोज़ भाड़ 


| देते रहनेसे मिट्टी फर्श aw निकल जाती है; जिससे 


ह 
के |) उसका ज्यादा जोर नहीं चलता । 
a } चींटियाँ 


चींटियोंके विभिन्न प्रकार ब विशाल संख्या, उनका 
कायक्रम और व्यस्त जीवन अन्य जीवों एवं वनस्पतियोंके 
शाय उनका सम्बन्ध और प्राकृतिक अजुकूलताके साथ 
ऱ्या ze ढंगके कारण जीव-संसारमें उनका एक विशेष 
जा उत्तरी धुवसे लेकर दक्षिणी wa तक, घने 
लेकर मरुस्थलमें, पहाड़ोंकी चोटियां एवं समुद्र 
व aai कहीं. भी हम जायें चींटियोंको 
चीन य यामे पा सकेंगे। अन्य जीवॉकी भाँति इनकी 
राम किसी प्रकारकी ग्रसुविधा नहीं हे । एक 

तो a तक ये जीवित रहती हैं; कारण यह है किन 
Sl कोई विशेष भोजन और न रहनेके लिए घर 
किसी विशेष वस्तुकी आवश्यकता ही पड़ती है । 
"SUT जब कभी भी उनके रहनेके स्थानके नष्ट होने 


y वना 
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का भय हुआ, UIN जलवायु उनके प्रतिकूल हो 
वे विना किसी कठिनाईके अपने बच्चों ata सुरक्षित स्थान 
म॑ ga जाती अन्य जीवाक लिये ही घर बनानेकी 
AA प्रकारके सामानकी आवश्यकता पढ़ती है। बिना 
सका सहायताक वे घर-निमाण करनेमें श्रसमर्थ हैं, किन्तु 
चींटियोंके लिये जो कुछ भी सरलतापूर्अक प्राप्त हो जाता 
हैं Tart सहायतासे वे ग्रपना घर स्थापित कर लेती 
हैं । कुछ अन्य जीव इनके शत्र होते हैं, किंतु सबसे श्रधिक 
WaT एक प्रकारकी ARIA दूसरी प्रकारकी चींटियॉसे 
होती है । बढ़ी जातिकी चींटियाँ, छोटी जाति वालियोको 
प्राय; निगलनेकी चेष्टामे रहती है। 
जिस प्रकार कुछ मनुष्य शिकार करके, जीवोको पाल 
कर भ्रथवा कृषि करके अपना जीवन निर्वाह करते हैं, उसी 
प्रकार कुछ चींटियां ऐसी हैं जो अन्य छोटे जीवॉका शिकार 
करके अपना जीवन निर्वाह करती हैं । कछ चीटियाँ वनस्पति 
तथा छोटे कीडोंको पालते हैं । कृपक-चींटियाँ sate बीजोंका 
संग्रह करती हैं । किंतु चींटियोंका सामाजिक जीवन मुख्यत 
मादा हारा निर्वाह होता है । नर-चींटियाको उनके झुण्डसे 
कोई सम्बन्ध नहीं होता । एक बड़े परिवारमें इनकी संख्या 
ट ` ` 4 
४० लाख तककी होती है श्रौर प्रत्येक मादाको एक कार्ये 
विशेष करना होता है। यह श्रपने रहनेका स्थान PAS 
अन्तर्गत थवा उपर, AIS तनेमे या लकड़ीके कंदेम बना 
लेती है । कछु जातिकी चींटियोंको छोड़कर प्रायः सर्बोके 


` रहनेका ढंग एक ही प्रकारका है । दैवाहिक उड़ानके पश्चात्‌ 


मादा-चींटी श्रपने छिपनेके स्थान पर आ जाती हें और 
उसका जो सर्वप्रथम कारय होता है वह है yale छुटकारा 
पाना, जिसका कि भविष्यमें कोई कार्य नहीं होता । वह 
अपने प॑खोंकों छोटे पत्थर अथवा घासके प्रतिकूल रगड़ कर 
गिरा देती है । इस आपरेशनकी क्रियाम उसे कोई विशेष 
कष्ट नहीं होता, कारण यह है कि एक ही उड़ानके पश्चात 
Agara जीर्णं हो जाते हैं और सरळतासे अलग हो 
जाते हैं । फिर वह मिट्टी खोद कर बिलका भीतरी भाग 
बडा करके कमरा तैयार करती है। इस कठिन किवाके 
एद एकदस अकेले शिथिल होकर अपने निर्माण (किये 
हुए घरमें चुपचाप बैठ जाती है । ऐसी अवस्थानं उसे 
दिनों, सप्ताहों अथवा महीना बैठना पड़ता है, तब जाकर 


ji 
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yaa अंडे सैयार होते हैं । ये अंडे छोटे भुंडमें निकलते 
हैं, जिनमेंसे सूच्म जीव बाहर आते हें । रानी चींटीकी 
चर्बी द्वारा लारका निर्माण होता है, जिसके द्वारा इन 
नये बच्चोका प्रतिपालन होता है। परिवारके निर्मित करने 
की क्रियाम मादा भोजन नहीं करती । छोटे बच्चे क्रमश 
बढ़कर faq द्वार खोलते हैं और बाहरसे अपना भोजन ले 
आते हैं; कितु रानीको उससे कोई सरोकार नहीं होता, 
वह और भी शिथिल पड जाती है ओर उसका मुख्य 
कार्य केवल अधिकसे-अधिक अंडे देना रह जाता है । कुछ 
तरल खाद्य पदार्थ, जो उसके बच्चे ले आते हं, उनमसं 
थोडा सेवन कर वह पुनः कछ स्वस्थ हो जाती है, कितु 
अपने जीवनका प्रायः सारा समय, संभवतः १ वर्ष तक, 
वह एकान्त रूपसे अंडे देनेके यन्त्रका कार्य करती है | 
केवल थोः समयमे उनका विशाल परिवार पूण 
रूपसे सम्पन्न हो जाता है । ज्यों ही बच्चे पूर्ण रुपसे स्वस्थ 
हो जाते हैं, वे उन रिक्त स्थानोंकी पूर्ति करते हैं जो कि 
ग्रारम्भके जीणे कार्यकर्ताओं द्वारा खाली होता है। अंडॉ 
का रंग पीला होता है रौर वे कुछ लम्बे होते हैं । चींटीके 
नये बच्चे इन अंडोंकी रचा अत्यन्त सावधानीसे करते हैं । 
प्रायः घंटों वे उसे चाटते हें, जिससे उनका लार अंडॉको 
एक झुंडमें एकत्रित रखता है और उनपर फफूंद उत्पन्न 
नहीं होने देता | भ्रंडॉंका एक झुण्ड में रखना अत्यन्त आ- 
वश्यक है, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर वे शीघ्रतासे एक- 
एकके बजाय सरलतासे दूसरे सुरक्षित स्थानको ले जायें 
जा सकते हैं । इसके अतिरिक्त, चूंकि वातावरणका ताप- 
क्रम प्रति घंटे बदलता रहता है, उन ग्रंडोंको एक 
ग्रकारके वातावरणमें रखनेके लिये कार्य-फर्ताश्रोंको एक 
` कमरेसे दूसरे कमरेमे ले जाना पड़ता हे । रानी-चीटीके, 
जिसकी संख्या एक स्थानमें ३० तक हो सकती हे, अंडॉसे 
कुछ समयके पश्चात्‌ भ्रद्धपारदर्शंक, नम्र, AÀ QER जीव 
निकलते हैं । अधिकांशके शरीर पर रोयें होते हैं जिसके 
कारण वे भूमिं की नमीके प्रभावसे सुरक्षित रहते. हें । इसके 
अतिरिक्त भूख की श्रवस्थामे जब कभी इनके बड़े भाई 
ie ON दूर करने का साधन बनानेका प्रयत्न करते हैं 
ag 


ही रोये उनकी रंचा करते हें । कभी-कभी इनके रोग्रें 


कटियादार होते हैं, जो कि दीवारके सहारे एक दूसरेसे 


१५२ ; 
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लटकनेमें सहायता करते हँ । इन AVA जीवोंकी Tp 
में नसॉको विशेष सावधानीसे काय करना पडता है। ३ 
अपने gaa भोजन खिलाना पढ़ता है। प्राय एक | 


नसों को बहुत कठिनांई उठानी पढ़ती है, ताकि बचे 
भाँति विकसित होकर पूर्णेर पसे स्वस्थ हों । शरीजें॥ 
न लगने पावे, इसलिये वे बराबर चाटे जाते हैं। गो! 
रालसे उनके कोमल शरीर सुवासित रहते हें । इसके ग्र) 
रिक्त प्रकाश और शत्रू भरोसे बचानेके लिये Pay है 
एकदम AA कमरे में CRIT जाता È । 

जब ये सूच्म जीव बडे हो जाते हैं तो नसों दवार 
के अन्दर जमा दिये जाते हैं, जहाँ पर प्रत्येक जीव 6 
अपना ककून निर्माण करता है । जब यह क्रिया सम 
जाती है तो पुनः वे भूमिसे बाहर निकाल लिये जो 4 
और उनकी आयुके अनुसार अलग-अलग TH र| | 
जाते हैं । ककूनके अन्दर आश्चर्यजनक परिवतंन हो र| 
em जीव युवा चींटीमें परिणित हो जाता है। Rar 


वे ककूनसे बाहर निकलते हैं इनके हाथ, पेर, पंख ग्र. , अर 
जुड़े रहते हैं जो कि नसों द्वारा अत्यन्त सावधानीतेश | ६ जो 
कर अलग-अलग किये जाते हें । 'भ्रब वे चींटिया we है। ये 
विकसित होकर नये परिवारकें बसानेके योग्य हो जाती! रखती है 
प्रायः प्रत्येक जीवमें वैवाहिक संबंध निकट संबंधियोमं १ भोग्य ; 
नहीं समभा जाता | उसी प्रकार चींटियोंमें भी इस ग Er 
ध्यान रक़्खा जाता है । इसको कार्यरूपमें परिणित १. 3 ; 
लिये वैवाहिक उड़ानके समय कई एक घरोंकी AA र र 
साथ उड़ती हैं जिसके कारण अधिकतर एक घरे त = a 
के साथ दूसरे घरकी मादा-चींटीका संबध हो जाता i San 
समस्त जाति की चींटियाँ अत्यन्त स्वच्छ हो 3 हल्के । 
समस्त मलमूत्र एवं कूडा-करकट आदि TAC है 
रहने का स्थान पूण रूपसे स्वच्छ रखना पडता है A यह है! 
किसी दुगधित पदार्थके हटानेमे वे 'ग्रससथ होता कां विरे 
उसको उसी स्थान पर भली-भाँति मिद्दीसे FO) किये = 
छु जातिकी चीटियांको छोड़कर जो मांस A ' ताप 
'प्रायः समस्त जातिकी चींटियाँ मधुर पदाथ को ta || परकारके 
करती हैं । इस सम्बन्धमें अमेरिकन जातिकी प* , | दूसरे प 
“मधु-पात्र' बहुत ही अनूठा उदाहरण है। 

ग 


[ विज्ञान, फर री, 


रोदा धर ग्रोक Jae तनोंके लमीप निर्माण करती हैं | 
दिते ये चींटियाँ कोई विशेष कार्य नहीं करतीं, किन्तु A 
होते ही हजारोंकी संख्यामे श्रोक aa पर चढ़ जाती हैं। इन 
रो पर श्रन्य कीढ़ोंके कारण कुछ मधु एकत्रित रहता है, 
ead ये चींटियाँ चाटकर अपने घर वापस चली 
राती हैं। वहाँ पर अन्य चीटियाँ इनकी प्रतीक्षा करती 
दती हैं भ्रौर उनके 'सधु-पात्र' से समस्त मधु एकत्रित कर 
लिया जाता है । उपरोक्त चीटियाँ भरंडार-घरका कार्य करती 
gale इतनी अधिक मात्रामें उनमें मधु होता है कि यदि वे 
संयोगवश दीवारसे गिर पढ़ें तो उसके बोझसे उनका WA 
हो जाए । आपको आश्चर्य होगा कि ये चींटियाँ 

शी इतने परिश्रमसे मधु लाकर क्यों दूसरे को दे देती E 
| इसका भी एक कारण है। प्रतिकूल अवस्थाओ्रेमें जब 
। धु या अन्य प्रकार का भोजन मिलना असम्भव हो जाता 
| ayna वाली चींटियाँ अन्य चींटियों को 


wah, हैं तब यह 

क्र भोजन प्रदान करती हैं ओर श्रपने परिवारके जीवॉकी 
am) रक्षा करती हैं । 

। गी. ग्रमेरिकामें ही एक जाति की ऐसी चींटी पायी जाती 


had है जो भूमिमें अपने घरोंके अन्दर फफूंद उत्पन्न करती 
` है। ये चींटियाँ पेड़ोंकी पत्तियों को लाकर अपने घरमे 
rail, रखती हैं । कुछ विशारदोका विचार था कि पत्तियाँ उनका 
iq, भोग्य पदार्थ हैं, कुछ की यह धारणा थी कि वे पत्तियोंसे 
अपने घरों का निर्माण करती हैं, किन्तु इसका मुख्य कारण 
ca पह है कि ये पत्तियाँ फफंदके उत्पन्न करनेमें खादका कार्य 
pal) ती हैं । इन चींडियोंके कमरे पृथ्वीके भीतर एक मनुष्य 
गई. फे सिरके बराबर होते हें और कई एक कमरे एक पतले 
i) पेसे जुड़े रहते हें । इन amii पत्तियोंके महीन टुको 
ती पना हुआ सफेद रंग का फफूंद होता है । संतरेके सफेद 
a a एवं अन्य घत्तरंपति पदार्थ भी इसके लिये उपयुक्त 
1S} ते ह | इन चींटियोंके सम्बन्धर्म सबसे आश्चर्यजनक बात 
fi) रह कि इन फफूटोके लिये agè निरन्तर आवागमन- 
देती) ® विशेष ध्यान रखती है । वायुके अनेक रास्ते कभी बंद 
ह| भे जाते हैं और कभी खोले जाते हैं, ताकि वातावरण 
A ¬ तापक्रम एक समान रहे । कुछ चींटियो का कार्य न्य 
व| रके फफूंदीकी उत्पत्तिको रोकना होता है। ज्यों ही 


| T प्रकारकी वनस्पति का निर्माण हुआ, वे शीघ्रतास 


| भाग ५८, संख्या x] 
f 
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उखाड़ कर फेंक दिये जाते हैं । यही विष प्रकारके फर्फूद 
इन चींटियों का भोजन है। जब वे श्रपना स्थान बदलती 
हैं, तो इन wat को साथ ले जाती हैं, जिससे उनके 
भोजनमें कमी न पडे । जब मादा-चींटी अपने वैवाहिक 
उदानके लिये घरसे बाहर निकलती है तो अपने afaa 
भोजन का बचा हुआ फफुंद अपने साथ ले जाती है I 
उड़ानके पश्चात्‌ भूमिमें छेद कर भीतर जाकर छिद्र को 
बन्द कर देती है और अपने नूतन परिवारको Som करनेमें 
संलग्न हो जाती है। वह EETA उत्पन्न करनेके साथ ही 
साथ aR भी देती जाती “ह, एवं agai का सेवन भी 
करती जाती है । ज्यों ही बच्चे बढ़े होते हैं, waz का 
अधिक मात्रामें उत्पन्न होना भी आवश्यक हो जाता है । 
कारण यह है कि भोजन की खपत अधिक हो जाती हैं; 
किन्तु रानी श्रत्यन्त सुगमतापूर्वक RRA अधिक मात्रा 
में उत्पत्ति करती जाती है। परन्तु श्रारम्भमें फफुंद का 
भोजन न देकर अ्रण्ढोंके द्वारा बच्चोका पालन करती है, 
उयोंही वे बडे हो जाते हैं, बाहरसे eat पत्तियाँ लाकर 
फफूंदकी उत्पत्ति में सहायक हो जाती है । फिर रानी-चींदी 
उसमें कोई सहायता नहीं करती, वह केवल श्रणडे देनेके 
एक शिथिल यन्त्रमे परिणित हो जाती है । के 

वे चींटियाँ, जो ग्रनाजके gaat को एकत्रित करती हैं, 
संसारके समस्त उष्ण भागोंमें श्रधिकतासे पायी जाती हैं । 
चारों ओरसे अरनाजको एकत्रित कर वे अपने भण्डार घरको 
भरती हैं । श्रद्नरदार श्रनाजोको वे काटती नहीं, किन्तु जब 
उनके भण्डार घरमें वे उग आते हैं तो उनको उखाढेकर फेंक 
देती हें । निस्सन्देह भण्डार करनेसे पहले a अनाजक 
छिलकों को निकाल डालती हैं । इन चींटियोंके विषयमे यह 
भी कहा गया है कि ये एक प्रकारकी वनस्पतिका ST- 
ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेपर यह ज्ञात 
हुआ है कि इनके निवास-स्थानके छिद्रें के समीप ls वन- 
स्पतिके समान उपज होती है, वह केवल उन चीं फेंके 
हुये BATS छिलके एवं इसी प्रकारकी अन्य सामम्रियोके 


दन करती हैं; किन्तु 


हेर मात्र होते हैं । 


चींटियो की विभिन्न जातियोमिं एक लड़ाकू चींट्री भी 


होती है जो दूसरी जातिकी चींटियोंके निवास-स्थान 


पर धावा करके उनके छोटे बच्चाको पकड़ लाती है और 


नुक | 
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DR दास की भाँति रखती है। ये लकड़ीके Gat अथवा 
पत्थरोंके नीचे रहती हैं अथवा घर स्वयं बनाती हैं, भोजन 
एकत्रित करती और बच्चों का पालन करती हैं । पकड़े हुये 
नौकर फेघल घरके बाहर का कार्य करते हैं। ये चीटियां 
जुलाई-अगस्तमें धावा करती हैं । पहले वे अपने स्काउटों 
द्वारा धांवा करनेके उपयुक्त स्थार्नाका पता लगवाती हैं, 
फिर वे कई झुरडमे प्रस्थान करती दें और चींटियेकि 
निवास-स्थानको चारों ओरसे घेर लेती हैं, इस बीचमें घरकी 
टिया अपने बच्चों को छिपानेकी चेष्टा करती हैं; किन्तु 
उसका कोई परिणाम नहीं होता । कारण यह है कि धावा 
होते ही वे बच्चे उनसे छीन लिये जाते हैं । फिर वे 'चींटियाँ 

ndqds अनेक छोटे बच्चोंसे लदे हुए घर को वापस आती 
हैं । इस प्रकार उनका सफल धावा समाप्त होता है। 


यूरोप aie अमेरिकामें इसी लड़ाकू जाति की एक 
ओर चींटी पाई जाती है जो न अपना घर निर्माण 
करती है, न भोजन. की चिन्ता : करती है ओर न अपने 
बच्चोका ही पालन कर सकती है । इन समस्त कार्योके लिये 
घे qied अपने नौकरों पर निर्भर करती हैं । उन्हीं 
'नौकरोंके बनाये हुये घरोमे वे निवास : करती हैं, नौकरोंकी 
सहायताके बिना उनका जीवित रहना असंभव है । यद्यपि 
घरके श्रन्दर वे स्थिर रूपसे पढ़ी. रहती हैं ओर नौकरोंसे 
अपने शरीर की सफाई श्रौर भोजन आदिका प्रबन्ध कराती 
हैं, तथापि धावा करते समय धरसे बाहर निकलकर वे विशेष 
रूपसे सचेष्ट हो जाती. हैं रौर एक संगठित नौकर सेनाके 
-सिपाहियोंकी भाँति कार्य करती हैं। वापस art तक वे 
भाग नहीं जाते, किन्तु मालिक की भ्रनुपस्थितिमें घर की 
रखवाली सावधानीपूतरंक 'करते हैं । इस प्रकार हम देखते 
हैं कि विभिन्न चौंटियांकी कार्यकुशलता मनुष्यसे किसी 
प्रकार कम नहीं दै । 


्राज्ञीलमें एक दूसरी प्रकार की चींटी पायी जाती है 
जो वर्षी पर स्वयं अपना sca निर्माण करती है। 
उनका उपवन मिट्टीके बने हुए स्पञ्ज की भाँति होता है | 
जिनमे वे कुछ बृक्ष-विशेपके बीज लाकर जमा देती हैं, 
जिससे उनकी sg मिट्टीके कणों को भली-भाँति थाम लें । 
एक अन्य जाति की चींटी बबूलके कॉर्टा पर “निवास करती 
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है जिससे वे उन ARA रक्षा कर सके जो 
लिये gat पर चढ़ जाती हैं और उनकी शत्र त 
दूसरी जाति की चींटी बड़े माजूफलोके भीतर 


ए! मगरी द्र 
की भाँति होते हैं ओर उसमें आने-जाने का del ge जात 
रास्ता होता है जो सिपाही WAS सिद्धे । ga पवि 
के बराबर होता है, जहाँ वह २४ घण्टे पहरा देती ह; 
है। जब किसी चींटी को बाहर जाना होता है तो क 
से सिपाही को छूकर इशारा करती है, जिससे वह प्रा 


सिर छेद परसे हटा लेती है; किन्तु चींटीके निकलने तेरा सत्य 


के लिये प्रपना सिर हटा लेती हैं । | एता । 
aR 
घरेलू सक्ती ग्रोर उसः 

जाँच-पहताल और प्रयोगेसे यह सिद्ध हो ए पके पार्ले 


कि घरेलू मत्र्खीका हमारे स्वास्थ्यसे घनिष्ठ समथ 
इस प्राणीकी सहायतासे मनुष्य जातिमें बहुतसे iy ऽय 
फैलते हैं, जेसे-- 

वा, पेचिश, टायफॉयड ज्वर, क्षयरोग, aT 
आँख आना, कुष्ट (?), कृमि रोग (?), al 

इनके भ्रतिरिक्त संभव है वेचक,  सुखंबादा, गर! 
(Anthrax) इत्यादि रोग भी उसके द्वारा 


मत्र्खीकी ्रादतें ह 
१. मनुष्यका मल ( दिष्ठा ) सत्रखीको en 
होता है। मलमे 'ग्रनेक प्रकारके UTS er 
सक्खी मलको खाती है तो ये रोगाण भी उसके i 
जाते हैं और फिर उसकी विष्ठामें निकलते हैं|“ 
विष्ठा करेगी वहीं घे रोगाण, जिनमेंसे अधिकतर 
हैं; पहुँच जावेंगे । A 
२. पाख़ाना खानेके पश्चात्‌ या पाख़ाने © 
पश्चात्‌ मक््खी बहुधा AAAS ATA, i 
मिठाई पर जा घैठती है । उसकी टॉर्गा और 7 


a 
[ विज्ञान, फरवरी, j s 


हि 


| छ लगे रहते हैं। ये भोजनमें मिल जाते हैं। खाते- 
h, लाते मस्खी विष्ठा भी त्यागती है, उसकी विष्टा द्वारा 
aa कर चूसा करती है; इस थूकमें भी अनेक रोगाणु 

दहे हैं और, उसके द्वारा भोजनमें पहुँच जाते हैं । 
मासी द्वारा एक मनुष्यका पाज़ाना दूसरे मनुष्यके भोजनमें 


goa पवित्रतासे बना भोजन खिलाना चाहे तो वे कभी 
ग खा्वेंगे । यदि उनको सहर्खा सतिखयोँ द्वारा गू मिली हुई 
बारकी मिठाई, जो अत्यन्त अपवित्रतासे बनाई जाती है, 
र तातेको दी जावे तो तुरन्त हडप कर आवेंगे। Baraat ! 
ने तेरा सत्यानाश!हो । हैज़ा, पेचिश, टायफॉयड इत्यादि रोग 
m ware या वसन ( कै ) के खानेसे होते दें। चाहे ये 
र | + थोड़ी खाई जावें चाहे बहुत ; इनसे कोई फक नहीं 
|| पढ़ता । 

मक्खीके परो ओर राँगो पर ५०० से ४४,००० MAY, 
ait उसकी Dial १६,००० से २,८०,००,००० कीटाणु 
` पक पाये जाते हैं । 


| उता हे । 
| ४. मञ्खी weit पर बैंड कर सवादको एक स्थानसे 
| दूसरे स्थानको पहुँचा देती है । चेचकके दार्नोसे चेचका णु, 
APA TRA कुष्टाए, सुर्खबादासे सुखं बादाए, तयीके बल- 
मसे च्याए दूसरोंकी त्वचा, FET और भोजनमें मिला 


देती है । 


सक्खीकी जीवनी 

१. मञ्खी अंडे देती है। एक समयमे ₹०-१००-१५० 
गप We तक दे सकती है । अंडेकी लम्बाई पो इंचके लगभग 
fo. है; उसका रंग सफ़ेद होता है । अंडेकी आयु ६-१२ 

पेरे तक होती है । 
र २. ६-१२ Gay ( कभी-कभी २४ iA ३ दिन 
३) ९) भंडेसे एक डोला निकलता है जिसे लोग 'सूंडी' 
A, €। सूंडोकी आयु १-६ दिन तक होती है। इस 
TI बह तीन चोलियाँ बदलती है। सुंडीका WT 
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भोजनर्मे मिल॑ जाते हैं । वह भोजनको अपने थूकमें 


पिल जाता है । यदि कान्यकुव्ज ब्राह्मणको कोई अरकान्य- 


क 


सिरा नुकीला और पिछला मोटा होता है। पिले Roe 
श्वास पथके दो छिंद्र होते हैं। सुंी खूब रॅंगती है थौर 
खूब खाती है | 

३. २-६ दिन पीछे agata 'कुप्पा' बन जाता है। 
au स्थिर श्रवस्था है रौर उसका रंग भूरा द्योता है । कुष्पे - 
की आयु ३-७ दिन | 

४. कुष्पेसे १-६ दिनमें मखी निकलती है । कृष्पा 
आगेसे फट बाता है और नयी मवखी, जिसे इस श्रवस्थामे 


न्य टक र EST Nee ie) 
KS: 


घरेलू AFA की टॉग 
सूच्षमदर्शकसे घरेलू AT की zin इस प्रकार 
> बॅटीली दिखलाई पढ़ती दै ।. 


डिंभ मक््खी कहते हैं, बाहर आ जाती है । मक्खी जितनी 
बढ़ी निकलती है वह उतनी ही बड़ी हमेशा रहती है । आम 
तौरसे छोटी मक्खीकों लोग मक्खीका बच्चा समझा करते 
रे ; वास्तवर्मे वह जाति ही ओर होती दे । वह मकषखी पैदा- 
छोटी होती दे । BER 
aS Rad मञ्खीके बननेमें ७-८ दिन लगते हैँ. 
( असत १०-१२ दिनका समना चाहिये ) 4 यदि भोजम 
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a Raat है तो समय कम लगता है; भोजनकी कमी 
होती है या सर्दी अधिक पडली है तो समय भी अधिक 
लगता È । 

mAN आयु ३१ दिनके लगभग होती हे | अपने 
जीबनमें ४-६ बार अंडे जन सकती है । इससे यह सम- 
मना कठिन नहीं कि गर्मीके मोसममे मक््खियाँ क्यों शीघ्र 
बढ़ जाती हैं । २,८८० मश्ियाका भार बु छुटाँकके लगभग 
होता है। weld ४० दिनमें १४० पढ मक्खियाँ बन 
जाती हैं यदि उनमेंसे केवल आधी ही जीवित रहें । एक 
नारी AIA मारना २,४०० मत्रिखियोंको कम करनेके 
बराबर है । 
मक्खी कहाँ-कहाँ अंडे देती हैं 
ard इन स्थानों और चीज़ों पर अंडे देती है 
१. घोडेकी लीद पर । 
२. रसोई घरके कूडे पर, विशेषकर तरकारियोंके टुकड़े 
या छीलन पर । 
३. मनुष्यके MATÀ पर । 
४. जहाँ शराब खींची जाती है वहाँके कूडे पर ( जहाँ 
aga, श्रंगूर इत्यादि चीज़ें रहती हैं ) | 
सूखी राख पर ag कभी नहीं ब्याती । 
MEAS GAAS लिये तीन बातोंकी जरूरत है-- 
१. जहाँ वह हो वहाँ अधिक गर्मी न हो । 
२. वहाँ तरी होनी चाहिये । 
३. वहाँ रोशनी न हो अर्थात्‌ उसे अंधेरा पसन्द है । 
खाद, कूडा-करकरके ढेरोंमें लहवे परकी तहमें नहीं 
रहते, फ्योंकि वहाँ उपरोक्त तीनों चीज़ें नहीं मिलती; ढेरके 
भीतर भी नहीं रहते, क्योंकि वहाँ सडावके कारण गर्मी 
अधिक हो जाती है । वे ऊपरकी तहके नीचे रहते हैं। 
“Aaa रोग कैसे फेलाती है 
१. घरेलू मञ्खीको मनुष्यके WIA, TATA इत्यादि 
` से अत्यन्त प्रेम है यह सभी जानते हैं । 
२. MATA ओर बलगममें रोगोंके रोगाणु रहते हैं । 
३. मक्‍्खीको मनुध्यके  भोजन--मिठाई, दूध, शक्कर, 
रोटी इत्यादि भी बहुत श्रच्छा लगता है। ` 

८ ४, जब मक्खी' थूक, बलराम ओर पाख़ानेको खाती 

है तो इन रोमाणुओको भी खा लेती है। ये रोगाए और 


कृमियोंके अंडे उसके = अकसर जिन्दा gp 
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€ | प्रकाश ' 
५. जहाँ aaeh बैठती है वहाँका मल उसके पोष प fa: 
टॉगोर्मे भी चिपट जाता है और जहाँ वह हगती ६ qai च 
मल द्वारा निकले हुए रोगाण भोजन इत्यादि|| पकार 
जाते हैं | i ब्रिलकुर 
उसकी zat पर नन्हें-नन्हें बाल होते है | ae होता दै 
में हज़ारों रोगाएु लगे रहते हैं। जब वह भोजन पके ६ a 
है तो रोगाणु भोजनमें मिल जाते हें | | 3 
६. मक्खी केवल तरल पदार्थोको ही ग्रहण का फ Frat 
है । जब वह ठोस चीज़ों पर बैठती है जैसे मिश्री, fy a 
तो वह अपना थूक निकाल कर उस waded 
लेती है ओर फिर उस घोलको चूस जाती है qang के 
बुला आपने BHAT देखा होगा । थूक द्वारा कुछ तो Rts : 
भोजनमें मिल जाते हैं । l अधिक 
-भ्रिलोकीनाथ वर्मा की लिखी “स्वास्थ्य शरीर दः 
से । इस पुस्तकमें मक्खीसे बचनेके उपाय तथा| . कु 
बचनेके संबंधमें अन्य अनेक उपयोगी बाते हैं । | परन्तु 
न मादा । 
जुगनू 7 
उदी ह 
मेघदूतमें जुगनूके सम्बन्धमें लिखा है-- 

खद्योताली विलसित निभां विद्युदुनमेप ge! ॥ त 
Grad पंख नाजुक होते हैं । पूर्ण बाढ़को ea लम्बे पे 
प्राणी लतादि पर रहता है । इसके शरीरमेंसे एक पर| | फेने इ 
प्रकाश निकलता है। जिससे HO रातमें ae aM होते हैं 
मालूम होते हैं मानां हीरॉकी प्रभासे देदीप्यमान ay लोग 
हैं । यह प्राणी अपनी इच्छानुसार प्रकाश कममर य 
सकत है । । इसका 
` मादाके शरीरमेंसे ही प्रकाश निकलता है। म श च 
जातिके जुगनूके शरीरके भिन्न-भिन्न भागसे प्रकाश "8 eat 
ता है । भारतीय खद्योतुक्रे प्रकाशका स्थान उसके s | y q 
पास है। अभी तक इस बातका पता नहीं प || 
यह प्रकाश कैसे उपपन्न होता है । कुछ विद्वार्नोका , प्राणीच 

है कि प्राणीके शरीरमेंसे एक प्रकारकी गैस : 


जिसका यातावरणमेंके आक्सीजनसे संयोग 


[ विज्ञान; फरवरी! र ) 


। प्रका 
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श बन जाता है। परन्तु इस गेस rae श्रमी रंग सजीवावस्थामें ही रहता है। मरने पर रंग बदले कर | 


तक निश्चयात्मक कुछ नहीं कहा जा सकता | प्रयोगॉसे 
पता चला हैं कि जहाँ ऑक्सीजन ज्यादा होती है वहाँ 
प्रकाश भी ज्यादा तेज़ होता है। जिस वायुमें दहन-क्रिया 
gage नहीं होती, अर्थात्‌ आकसीजनका एक दम अभाव 
होता है, वहाँ प्रकाश भी नहीं होता । जुगनूका प्रकाश कुछ 
हरा होता है | 

उपर लिख ara हैं कि सादाके शरीरमेंसे ही प्रकाश 
निकलता है । नर प्रकाश नहीं देता । इस प्रकाशसे ही नर 
मादाकी ओर आकर्षित होता है और तब उसे प्रसन्न करने 
के लिए भाँति-भांतिकी चेष्टाओं करता है । 

यूरोप देशमें मादा जुगनूके प्रंख नहीं होते | कीटावस्थामें 
मादाके शरीरमेंसे कम प्रकाश निकलता हे । पूर्ण बाढ़ हो 
जाने पर उसका शरीर बड़ा हो जाता है और प्रकाश भी 
afte निकलने लगता है। नरके पंख होते हैं ओर वह 
उद़ता-है | 

कुछ जातियोमे मादाके समान नरके भी पंख होते हैं। 
परन्तु जुगनूकी कुछ जातियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें नर ale 
मादा दोर्नोके ही पंख नहीं होते । 

अधिकांश जातिके जुगनुओंका रंग पीला भाई युत 
उदी होता है । वह अन्य ast पर निर्वाह करते हैं । 

fegi (Sta फाई) 

तालाओं और नदी तटपर या AAN बढ़े पंख और 
लम्बे पेटवाले.प्राणी उड़ा करते हैं । हमारे अधिकांश पाठ- 
कोने इस प्राणीको अवश्य ही देखा होगा । इनके चार पंख 
होते हैं ओर वह चार-पाँच श्रंगुल लम्बा होता है, इन्हें 
शोग रिड कहते हैं (देखो हिंदी शब्दसागर) । 

यह प्राणी पानीके थ्रासपास बहुत पाया जाता है। 
इसका पेट लम्बा होता है । इसके पेटकी लम्बाई इसके सिर 


$ आर छाती की लम्बाईसे पेचगुनी होती है। पंखोंपर नसें 


(४ 
y 


रहती हैं शांत बैठे रहने पर भी इसके पंख फैले रहते हें । 
. माणी seq हुए भच्यका पीछा कर उसे पकड लेता 
l 
Rar कई प्रकारका होता है। भिन्न-भिन्न जातिके 
Tater स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार का होता है। नारंगी 


<TH टिड बड़ा मनोहर मालूस होता है। इस प्राशीका 


` भोग ५८ संख्या ५ ] 


काला हो जाता है। 

इस प्राणीकी कीटावस्था aa ही बीतती 21 staat 
तरह yr भी श्रपने mè जलमें रखता है। श्रण्डेमेंसे 
निकला हुआ कीड़ा भी पानीमें रहता है; इस कीड़ेका 
नीचेका ale बहुत लम्बरा द्दोता है। भच्य प्राप्त करनेमें 


CR 


gag (.फ्ली) 
नन्हें कीड़े लगभग १/२० इंच ava होते हैं i 
गते नहीं हैं ओर उड़ते भी नहीं हे क्योंकि 
इनके पर नहीं होते, ये एक स्थानसे दूसरे स्थान 
पर फुदक कर जाते हैं । 


ये 
ay 


यह ओष्ठ कौडेको बहुत मदद पहुँचाता दै। कीड़ा अपनी 
इच्छानुसार श्रोष्ठको लम्बा कर सकता या सिकोड़ सकता 
हे । कीड़ा जलाशय की.तलीमें,कं कड पत्यरके पास दुबकर 
रहता है। किसी अन्य कौडेके पास आते ही यद्द यमराज- 
की तरह उस पर हूट पडता है ait तब अपने लम्बे ओठ 
से उसे खींचकर FET कर जाता 21 

अच्य प्रासिके लिए परमेश्वरने इस प्राणीको एक और 
साधन दिया है । इस साधन की मददसे प्राणी तीन फुटकी 
दूरी पर जानेवाले FETT कूदकर पकड़ सकता है । 
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`° कीटावस्था समाप्त होने पर कीड़ेकी कोशावस्था का 

प्रारंभ होता है। कोशावस्थामें पंख निकल आते हैं । कोशा- 

वस्था समाप्त होने पर ही कोश जलके बाहर निकल आता 

है ओर तब उसमेसे पूर्ण बाढको पहुँचा हुआ प्राणी निकल 
फर इधर-उधर उड़ने लगता हे । 

चोर कीड़ा 

पूर्णावस्था प्राप्त कीड़ेके पंख नहीं होते। इसका पेट 

कुछ लम्बा होता है । पूणं बाढ़को पहुँचे हुए कीडेमे कुछ भी 

विशेष गुण नहीं होता । किन्तु कीटावस्थामें भव्य प्राप्त 

फरनेकी रीति बड़ी ग्ाश्चयोःपार्क है। कीटावस्थामे इस 

MUS सबसे पीछेके पैर बहुत ही छोटे होते हें । अतएव 


CS SE ER ESO 


: चोर कीड़ा 
यह कीड़ा चपकाकार गड्ढा बनाकर बीचर्मे 
बालूमें येठा छिपा रहता है। भच्य कीड़े को - 
देखते ही उन पर बालू फॅक कर उनको गिरा 
नेता हे ओर तब उनका रक्त चूत लेता है । : 


,इसे अम्रिय है । अतएव रातको दिया बुझा देनेके बाई 


'के लिए नाना उपाय किये, परन्तु वह हाथ नहीं 
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वह आगे चल ही नहीं सकता । पीछेकी ओर सख्त 
हुआ पीछेको जाता है और यही कारण हे किक 
प्राणी का पीछा करना इसके लिए एकदम ग्रसम्मच है। 

यह प्राणी ऐसे स्थान पर रहता है जहाँ मनुषय शै 
पशु का आना-जाना बहुत हो कम हो ओर जहाँ धूल a 
ही ज्यादा हो । कीड़ा एक AG लाकार घर बनाता tie 
घर का मुख उपरसे बहुतही चौड़ा ओर नीचेकी ghey | 
हुत ही सकडा होता है । घरके सकड़े भागमें कीडा न 
कर बैठा रहता है । एक श्राध चींटी या अन्य atta 
के आनेकी खबर पाते ही यह Wea धूल sear; 
अचानक इस AHA आ फंसनेके कारण कीड़े आदि प्राश 
घबराकर घरके नीचे की तरफ TSH जाते हैं और Mp 
चोर कीड़ेके BAH चले जाते हैं । भच्पको खाकर वह शप 
छिद्रकी मरम्मत कर पुनः पूर्ववत्‌ बेठ जाता है। | 
अधिकतर चींटियाँ ही इसके चंगुलमें Haat Fahl 
इसलिए इसे अंगरेज में एंटलायन (चींटीका शेर) कहते हैं। 
भारतवर्षमें यह कीड़े बहुत. पाये जाते हें । चोर की तर|. 
छिपकर बैठनेके कारण ही इसे यह नाम दिया गया है। N 
भींगुर | 
भींगुर एक कीट है जो प्रायः प्रयेक घरमे रहता है। F 
इसकी छोटी-बड़ी कई जातियाँ होती हैं। यह सफेद, कात * 
ओर भूरा कई रंगों का होता है। इसकी ६: ai ai 
बहुत बड़ी मूँ छें. होती हैं । 
wige दिनभर तो अंधेरे स्थानमें छिपा रहता है पर : 
रातको भोजनकी तलाशसें बाहर निकलता है । प्रकार ५ || 


चाटने लंग 
ही में एकद 
कई बार पु 


यह अपने बिलसे बाहर निकलता है। आटा, तामे (| 
सडे गले फल, कागज़, चमड़ा, मांस आदि सभी पदाथा 
यह अपना जीवन निर्वाह करता है । यह अपने सेत सरी 
तीयको भी खा जाता है। रसोईघर इसका प्रिय ति 
स्थान है। कारण कि इसे वहाँ खानेको भी मिल म 
करता है और दूसरे कमरोंकी Bast इसमे उष्णता ॥ 
अधिक रहती है । भींगुरकी निशाचर वृत्तिके सम्बन्ध oF 
महाशय लिखते हैं-- पळ 


“मेरे घरमे i मैंने उ | 
रम एक बड़ा झागुर था । | इनको : 


[ जाग फरवरी, 


2 कहाँ छिपकर देठ जाता था। मेरे सोनेके कमरे- 
नेकी तरफ एक ग्रालमारी रखी थी । वह उसपर 
कर श्रयनी HTT तावर ऱ्य करता था--स्पशेन्दरिपा 
part करता था । उसे मारनेके लिये ज्ञ्यांही में एक 
श्राध पुस्तक या लकड़ी VATA, lt वह नीचे कूदकर 
इ जागे कहाँ छिप जाया करता था। इस भींगुरने कई दिन 
तक मुझे बडा कण्ट दिया । दीपक. डकर विस्तर पर 
वेते ही यह एकदम प्रकट होकर मेरे सखपरका पसीना 
को! चाटने लग जाता था. । इसके पावो या Agar स्पर्श होते 
|| हो मैं एकदम चोक उठता था । मेंने इसे मारनेके लिए 
Nag बार पुस्तके, लकड़ी आदि पदार्थ फेंक मारे, परन्तु यह 
॥न मालूम कहाँ चम्पत हो जाता था | 
WA कीड़ोंकी तरह पूर्ण बाढ़को पहुँचनेके 
भी कई बार त्वचा बदलता है। पहले एक सालमें वह 
तीन बार त्वचा बदलता हे--पहली बार अस्डेमेंसे निक- 
PRR, दूसरी बार इससे करीब एक महीने 
दह | तीसरी बार वके अन्तमें । पूर्ण बाइको पहुँचनेके पहले 


नन जाते 
q qaal 


ET 


Wis 


बाद और 
पूर्ण बाइको 
। ) "पुर को सात बार त्वचा बदलनी पड़ती है 

दि वह वर्षमें एक बार त्वचा 


रामजी का घोड़ा 


| शकी मुद्रा ऐसी होती है मानों कोई हाथ जोड़ारं प्रार्थना कर रहा हो, इसी 
लप्‌ HAAN इसे Tsu इन्सेक्ट (mit कीट) कहते zı 
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पहले भोंगुर-: 
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यही अनुमान निकलता है कि मींगुर कमसे कम पाँच साल * 
तक तो जरूर जिन्दा रहता होगा। परन्तु शायद ही 
क श्राध भींगुर इतने लम्बे समय तक जीवित रहता हो । 
अनेक संकटोंके कारण 8३ फी सदी ain पूर्ण बाढ़कों 
पहुँचनेके पहले ही कालके गालमें चले जाते हैं। फिर भी 
भींगुरेके मारे मनुष्यकी नाकंमें दम ग्रा जाता È | 

कांचली उतारनेका ( त्वचा बदलते ) समय आते ही 
उसकी त्वचा सिरके ऊपरसे फट जाती है और तब मींगूर 
इसी मार्ग द्वारा बाहर निवल आता है। सांपकी काँचली- 
की तरह भींगुरकी कांचली भी सारीकी सारी निकल ग्राती 
है । यहाँ तक कि उसकी लम्बी स्पर्शन्द्रिय भी ज्यॉकी at 
निकल आती है। दूरसे देखने वाले को कांचली देखकर 
ऐसा मालूम होता है, मानो मींगुर ही बैठा है । कांचली 
डालनेके बाद उसकी तवचा इतनी महीन रहती है कि उस- 
के हृदय की धड़कन गिनी जा सकती है । एक विद्वानने 
पता लगाता है कि भींगुरका हृदय एक मिनटमे ८० बार 
घडकता हे । परन्तु यहाँ इतना अवश्य स्मरण रखना 
चाहिये कि कांचली छोडनेके कुछ समय पदलेसे लगाकर 


कांचली उतारनेके कुछ समग्र बाद तक वह बीमार रहता 


< 


१ 


है। aaa उक्त संख्या 
बीमारी की दशाकी BARAT 
faa निरोग श्रवस्थामें 


यह संख्या कुछ कम अवश्य 
रहती होगी । 

छुठी बार त्वचा बदलनेके 
बाद wine पंख निकलने 
लगते हैं। नरके पंख तो 
बढ़ते जाते हैं, परन्तु मादाके 
शरीरपर Was चिन्ह मात्र 
रह जाते हैं । जिस अवस्थामें 
पंख फूटते हैं, वह कीड़ेकी 
कोरावस्था हे । दूसरे 
कीड़े निश्चेष्ट पड़े रहते 
Şi उस अवस्थामें उनका - 
i खान पानादि व्यापार बन्द * 
रहता हे । परन्तु इस अवस्था 
में भी भोंगुरके सब व्यापार 


. 


Ae 


all 


s 
r y 
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जतुका विचित्र संसार 


"पूर्ववत जारी रहते हैं ।--श्रीयुत शंकरराव जाशी 


रामजीका घोड़ा 

इस कीड़ेको हमारे अधिकांश पाठकोंने देखा होगा। 
इनका शरीर लम्बा और पंख इरे होते हें । आकार afa- 
काशमे fegid समान ही होता है । झाइपर बेंठने पर यह 
कीड़ा पत्तोके रंगमे बिलकुल छिप जाता है । यह मांसा- 
हारी है। यह प्राणी ava आगेके पांव छातीके सामने 
रखकर घंटों बैठा रहता है। देखनेवालेको ऐसा मालूम होता 
है मानों वह ईश्वरकी प्रार्थन! कर रहा है । , इसीलिए इसे 
अंगरेजीमें 'प्रेईरा इन्सेक्ट' ( प्रार्थना करने वाला कीड़ा ) 
कहते हैं । यह अपते wea को पानेके लिए दोनों हाथ- 
को जोड़कर घंटों समाधिमें मग्न रहता है । एक आध्र कीड़े 
को पहुँचके भीतर पाते ही इसकी समाधि भंग हो जाती 

है और तब एकदम हमलाकर यह उसे मार डालता है | 
दो कौड़ोको एक स्थानमें केदकर रखने पर सबल 
निबलको मारकर खा जाता है। जब तक दोनेंमेंसे एक मर 
नहीं जाता, इनकी लड़ाई जारी रहती है । चीनमें wes? 


फीढोंको एक जगइमें रखकर उनकी लड़ाईकी मौज देखते हैं । 


भिल्ली 
किल्ली शब्द तो विज्ञानके पाठकोंने ज़रूर सुना हो 
गा, किन्तु इसका दर्शन बहुत ही कम लोग कर पाये होंगे। 
यह प्राणी बहुत कम बाहर निकलता है । इसीलिए संस्कृ- 
aa “अदृश्य भिल्ली स्वन? के समान प्रयोग: पाये जाते 
हैं। यह प्राणी इंच डेढ़ इंचके ज्यादा बड़ा नहीं होता 
इसका रंग घना उदी होता है। यह सहज ही पकड़ा जा 
सकता है। बिलमें एक काडी डालनेसे कीड़ा उसे पकड 
लेता है र तब कांडी बाहर निकालने पर उसके साथ 
यह भी निकल आता है। बिलसे बाहर आते ही प्रकाशसे 
उसकी आँखे' चोंधिया जाती हैं, जिससे वह भाग नहीं 
सकता | बिलमें डाली हुई काड़ीको पकड, जानबूझकर 
दूसरोंके अधीन eat cafes कारण फ्रच भाषामें एक 
कहावत पढ़ गई है, जिसका सथ है, 'मिल्लीसे भी 
मूखे' । 
ˆ किल्ली दिनको श्रपने बिके बाहर नहीं निकलती । 
रातको ही वहं भोजनकी तलाशमें निकलती है । वह fest 
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के समान उछुलती हुई चलती है । = होने wy मा 
बहुत कम उड़ती है। यह प्राणी शाकाहारी है। gad त॑ 
मिल्लियोंको एक ही स्थानमें कैंदकर भोजन yy) हरे रंगवे 
सबल अवश्य ही निबल को खा जायगी । परंतु ey) खचा ब 
से मांसाहारी मान बैठना बड़ी भारी भूल हे। छ| ae दे 
प्रबल यातनासे उत्पीडित हो अपने प्राण रक्षार्थ, ऐसा ग्रपना 5 
प्राणी है जो अपने सजातीयको भी मार कर सानेसे कू. "रहता है 
21 gala 1 
भिएली एक बारमें ३०० तक रण्डे देती aig श्राने ल 

Ha निकलनेपर कौडेका रंग सफेद होता है, way है। य 
दिन बाद काला हो जाता है एवं wea उदी । अः) उसकी ' 
होते ही कीड़ेके पंख निकलने लगते हैं । पंखोंके fl करीब प 
ही समक लेना. चाहिये कि किल्लीकी पूर्ण बाहे E 
हे l हैं एवं ९ 
नर एक प्रकार की आवाज़ निकालता है। ay  ड 

वाज्ञ वह ea नहीं करता । मादाको वशमें करने "९" 
ही नर यह शब्द करता है । पंखेंमें आरेके समान तर| ™ 7 
होती हैं । नर इन पंखोंको एक दूसरेसे रगइता हैक 
आवाज पैदा होती है । इस शब्दको सुननेके लिए६|| ce 
एदाके कर्णेन्द्रिय भी दी है । मादाके आगेके पाव स त 
जगह पोले होते हैं। इस संधिमें आमने-सामने! is : 
होते हैं, जिनका मुख महीन त्वचासे मढ़ा हुग्रा होता| प 
इस त्वचाके भीतरकी ओर ज्ञान तन ते ह| €) sat 
शब्द होतें पर इस त्वचा र ज्ञान तन्तुके AMY जाने पर 
उसका ज्ञान होता है। मादा न तो शब्द ही करती द 
न उसके पास. शडद करनेका कोई साधन दी È | र 
जाती है 

fe! | 

मादा टिड्डीका पेट मोटा होता है । इसीकी पर| समाउेश 

ag रेतेली जमीनमें छेदकरके शण्डे रखती श राजपूत 
समय आनेपर मादा अपने अण्डे एकादूसरेसे १0 झा oy 
रखती है । छेदके भर जाने पर मादा ASIN A होते रह 
का पदार्थ चुपड देती है, जिससे वह एक TN पो जरू 
तरह चिपक जाते हें । सूखने पर इस पदार्थ का | एक 
ima मिल जाता है, जिससे अण्डोका पता लगागी || रिप 
हो जाता है। oa 


[ विज्ञान, फरवरी i 


_ --- 


मादा प्रत्येक बार १० से १०० तक श्रणडे देती है। यह 
gag तीन अठवारे तक ज़मीनमें रहते हैं और तब उनमेंसे 
हो रंगके छोटे कीड़े निकल आते हैं । कुछ घंटे बाद कीड़ा 
qa बदलता है, जिससे उसका रंग काला हो जाता है । 
वह इधर-उधर. उच्चलता फिरता है ओर वनस्पति पर 
ग्रपना जीवन निर्वाह करता है । कीड़ा AR बढ़ता 
 , इता है ओर तब यथासमय इसके पंख फूट आते F | 
gaia निकल श्राने पर डिड्रेका शरीर लाल रंगका नजर 
श्राने लगता है। उसका सिर ओर पेट भी लाल हो जाता 
है। यह स्थिति प्राक्त होते ही समक लेना चाहिये कि 
उसकी पूर्ण बाढ़ हो गई है। THA निकलनेके बाद 
करीब एक महीनेमें कीड़ेकी पूर्णं बाढ़ हो जाती है । 

पूर्ण बाढ़को पहुँचे हुये कीड़ेके शरीर पर टिपके रहते 


हैं एवं उसके पिछले पेर बहुत मजबूत होते हैं। अतएव 
qh पह बहुत दूर तक कूद सकता है। दिज्डीन तो चलती 
ait न दौड़ती है । दूर जानेके लिये वह उडती है और 


पास जानेके लिये छलांग मारती है । 
नर सादाको खुश करनेके लिए गाना गाता है। वह 
यह गाना Heat नहीं गाता । पिछले पैर रौर पंखके 
feta एक प्रकारका शब्द निकलता है। यही उसका 
| गाना है। आवाज गू जनेके लिए ईश्वरने उसके पिछले 
OW पास एक गढ़ा बनाया है, जिसका सुख महीन ध्वचा- 
से मदा होता है । सितारकी तुम्ब्रीकी तरह ये गढ़ा काम 
Sul है। नर पहले एक पाँव पंख पर घिसता है और थक 
जाने पर दूसरा पाँच । गानेका शब्द सुनते ही सादा सब 
JUI भूलकर नरके पास दौड जाती है। 
भारतवपंमें कभी-कभी टिड्डी की संख्या बहुत बढ़ 
जाती है, जिससे फसलका सत्यानाश हो जाता है। देश 
प्र aratai छः ईतियोंमें पटिड्डी दल! (शलभ) का भी 
ae Bes é । भारतवर्ष बहुत करके सीमान्त प्रदेश, 
mae श परिचिमी आग ओर मैसूरके पश्चिमवाले 
आदि meat पर ही fegt दलके आक्रमण ज्यादा 
रहत ह । अन्य प्रदेशोंपर भी इनके आक्रमण होते 
जरर हैं, परन्तु बहुत कम । 
रि = Se दूसरे स्थानपर जानेकी इच्छा. होनेपर 
चे अपना शरीर फुलाती है और. तब बड़े वेगसे 


Nye 
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उड़ जाती है । वह एक दिनमें ४० मील तक का भ्रवाई 
करती हैं । शीत प्रधान देशोमिं यह कम पाई जाती हैं । 
हिन्दुस्तान की तरह चीन, मिश्र आदि उष्ण कटिबंधके 
देशॉपर भी टिट्टीका श्राक्रमण होता है। मिश्र देशम fegt 
दल श्राठवाँ अरिष्ट माना गया È | र 

जिस समय Rgt दल MAT मार्गसे प्रवास 
करता है उस समय ऐसा शब्द होता है, मानों ऊँचे पहा 
qà जल गिर रहा है। दिनमें अंधेरा हो जाता है श्रौर 
दशो दिंशा वे RAA भर जाती हैं । एक श्राध दृच्षपर 
टिड्रियाँ बैठते ही, इनके वजेनसे डालियाँ टूट जाती हैं। 
सारे प्रदेशके JÄN पत्ते तक नहीं रहने पाते हैं। इस 
प्रकार थोड़े ही समयमें सारे देशकी वनस्पतिको चटकर यह 
दल वहाँसे कूच बोल देता है। 

fest दलके आक्रमणसे तो, फसलके नष्ट हो जानेके 
कारण श्रकालकी भयङ्कर ज्वालासे, प्रजाको कष्ट होता ही 
है, परन्तु उनके मर जानेसे भी भयङ्कर हानि होती है । 
दिल्ली दल एकदम पैदा होता है और एकदम मर भी 
जाता है। उनके असंख्य शरीर aga लगते हैं, जिससे 
हवा दूषित हो जाती है ओर तब रोग फॅलकर हजारों 
व्यक्ति ग्रकालमें ही कालके गालमें चले जाते दें । 

ईसाइयोके miii भी RA दलका उल्लेख पाया 
जाता है । जब इसराईल लोग मिश्र देश छोडकर पैलस्टा- 
इन जामे लगे, तब मिश्रके परधर्मी राजा फाराश्रीन उन्हें 
मार्गमें ही रोक दिया | इससे क्रुद्ध हो मूसाने अपनी लकडी 
की सहायतासे Ri दलकी उपपत्ति की, जिसने फाराओोके 
सारे देशकी फसल खा डाली | इससे डरकर राजाने शर- 
त हो उनसे BA दलका नाश करनेकी प्रार्थना की 
[कि श्रब आपको न रोकेंगे। मूसाको राजापर 
प्टकर डाला | यह 


णाग 
ओर कह 
दया आई और उसने BG दल न 
कथा BAAS एस्सोडस भागमें लिखी g | : 
अरबिस्तान, तुकिस्तान आदि देशे लोग fegt az 
ayaa खाते हैं । उनके मतसे उसका स्वाद केकडेके स्वादके 
समान होता है । कहीं-कहों टिह्ठी मारकर सुखाड जाती 
हे और तब उसके आरेको दूधमें सानकर रोटी बनाते दें । 
कभी-कभी बाजारमे टिके ज्यादा - आनेपर गोश्तकी दर 
भी गिर जाती हे। अरविस्तानके हकीर्मोका मत हैँ कि. 
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eA पौष्टिक है) अरब लोग Sater टिड्डी चंदीकी तरह 
खिलाते हैं । वहाँ दवाइयोमें भी इसका उपयोग किया 
जाता है \ fegt दलको देख कर 'प्ररबाको कितना ae 
होता है और वह उसे खानेके लिए कितने उत्सुक रहते ६, 
इस सम्बन्धर्म पालग्रेव एक जगह लिखते दैं-- 

ˆ «हम बहुत थक गये थे हाफहूफ नगर अभी १४ 
मौलकी दूरी पर था । यदि हम अपनी यह चाल कायम 
रखते तो सूर्य निकलनेके पहले ही वहाँ पहुँच जाते । परन्तु 
मार्गमे एक fia उपस्थित, द्वो जानेसे एक कदम आगे 
बढ़ना भी सुश्किल हो गया । हम हुसाके मैदानमेंसे THC 
रहे थे। ऐकाएक सामने कुछ काला-काला पहाड़ सा नज़र 
आया और तब जल प्रपातका सा शब्द होने लगा । इससे 
डर कर हमारे ऊट उछुलने लगे | ध्यान लगाकर देखने 
पर पता चला कि यह.सब टिड्ली दल की करामात È 
‘aa’ जमीन पर विश्राम ले रहा था । वह सूर्योदय तक 
बहा बैठा रहता; परन्तु हमारे Fela उनके आराममें खलल 
डाल दिया । हमारे साथ ऊँट भी कम न थे । 'दल' Sala 
डर कर भ्राकाशमें चक्कर काटने लगा | fegt दल डरा 
gala ग्रोर ऊट डरे विड्डियोंसे ! ऊंटोके तो होश हवास हवा 
हो गये ! परन्तु ऊंटो पर बैठे हुए लोगोंको टिड़ी दल देख- 
कर बड़ा आनन्द हुआ । इस प्रान्तमें fegt एक स्वादिष्ट 
खाद्य पदार्थ, पकवान, माना जाता है भारत और सीरिया- 
के लोग fegt दलसे बहुत डरते हें ।. परन्तु als लोग 

इसके आक्रमणके लिए इंशवरसे प्रार्थना करते हें । इसका 
कारण भी है । अ्ररबिस्तान और उत्तरकी Wes सीरिया 


आदि प्रान्तोंकी टिडियोमे बड़ा अन्तर है। उसका रंग... 


तॉँबेके समान लाल होता है ओर मोटाई. ओर लम्बाईमे 
आदमीकी छोटी अंगुलीके समान होती है । इनमें रानी 
नहीं होती । कहा जाता है कि तवे पर सेकने या उबालने 
पर इनका स्वाद रुचिकर हो जाता है। उधरके. लोग ज्या- 
दातर उबालकर ही खाते हैं । fest देखते ही उनके मुंह 
में पानी भर श्राता है। हमें रास्तेमें fest मिली थीं । 
श्ररबॉने सोचा कि ईश्वरने ही उनके लिए उन्हे. भेजा है। 
. ऐसा कौन मूर्ख है जो घर आई लक्ष्मी को लात मारे ! 
fefgat देखते ही उनकी भूख-प्यास सब भाग गई । वह 
एकदम Gat परसे कूद पड़े और लगे टिड्डियाँ समेट-समेट 


> 
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कर घोड़ोंके तोबरों, चादरो ओर कपड़ोंमें भरने । 
ats | 


जिससे जितनी हो सकी उतनी टिड्डियाँ बांधली की ग 
नहीं हुआ था । लोग उन्हें पकाकर खानेके हिथे i रत रि 
उत्सुक हो रहे थे कि पल-पल युगके समान बीतने | हमा 
इस प्रकार बहुत सा समय नष्ट करने पर हम हाह अमीन 
ओर बढ़े ।”! नहीं 
मालवा, दक्षिण भारत श्रादि RNN, iA माया 
करीब सब कृषि योग्य भूमि जोत ली गई है, tee aga 
gue रखनेके लिए स्थान नहीं मिलता | सए बार इ 
वहाँ स्थायी रूपसे नहीं रह सकती । परन्तु Gad दो मा 
र्‌ 
तो “प 
Waray 
सकता 
ग्रोर उ 
उधर २ 
ग्रोर त 
डाल? 
जायग 
तरह 
“Wate 
क्र प्रा 
हजारों 
q 
कपडे ' 
इरानेर 
उनके | 
 लाठिय 
eet tag : 
घासपर फुदकने वाले हरे RAIA हे सकतों 
वास्तविक नापसे बड़े पेमानेपर खींचा % / 
राजस्थानकी जमीन रेतीली है । यह ज़मीन = a 
लिये उपयुक्त है और यही कारण है कि वह हके 
स्थायी रूपसे रहने लगती हैं । उन प्रान्तोरमे रोपं त 
को बहुत हानि पहुँचती है । al और ज 
Risers प्रतिकारका एक मात्र Sl र 


[ विज्ञान, ह 
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gant ही है । पूर्ण बाढ़ हो जाने पर उनका नाश करने- 
की ग्रपेदा अण्डावस्थामें उनका संहार करना अधिक सहज 
है | टिडडी मार्च अग्रेलमें Bes देती है । भ्रण्डोंका पता 
am कर उनका कुचल डालना ही सर्वोत्तम उपाय है। 
जमीन में हल चलाने या ग्रस्डोको जमीनमें गाइनेसे काम 
नहीं चल सकता | टिड्डीका नाश ही करना हो तो दया- 
माया छोड़कर अण्डोको चकनाचूर ही कर डालना चाहिये। 
यह काम ज्यादा कठिन भी नहीं है। रावलएिंडीमें एक 
बार इसी तरह ग्रख्डांका नाश किया गया था । वहाँ डेढ़ 
दो मासमें करीब & मन भ्रण्डे तोड़े गये थे । 
यदि श्रण्डावस्थामें कीड़ोंका संहार न किया जा सके, 
| तो 'परी' अवस्थामें तो जरूर किया जाना चाहिये। इस 
` ग्रवस्थामे प्राणीके पंख नहीं होते, जिससे वह उड़ नहीं 
॥. सकता । 'परी' (AANA निफ़) हमेशा एक ही दिशाकी 
So ग्रोर जाती हें । इसलिए जिधर की ओर कोडे 'जाते हों 
उधर स्थान पर एक-एक फोट गहरी नालियाँ खोद दी जायं 
A तब उन्हें MSI इन नालियोमे गिरा कर उपर मिट्टी 
डाल दी जाय | मिट्टीमें दब जानेसे दम घुटकर कीड़ा मर 
जायगा | टिड्डीके. नाशकी एक युक्ति और है। पतंगकी 
तरह टिड्डी भी प्रकाशकी ओर आकर्षित होती है । 
AA रातको खेतोंमें आग जलानेसे टिड्डियाँ उसमें कूद 
कर प्राण विसर्जन कर देंगी । इस युक्तिसे भी कई बार 
हजारों मन टिड्डियोंका नाश किया गया È | 
पख निकल राने पर जरा इनका सरना कठिन है । 
कपडे भ्रादिकी फटकारोंसे और ढोल कनस्तर श्रादि पीटकर 
हरानेसे थोडबहुत फायदा हो तो हो । पूर्ण अवस्थामें 
` उनके मारने का उपाय यह है कि सूर्योदयके पहले बह 
WG पोटकर नष्ट की जायं । कारण की aa सी 
Sei वह इतनी अकड़ जाती हैं कि उड़ तक नहीं 
) Wat siga शंकराव जाशी 


जुएँ 
W बेपरके कीड़े हैं । खाना खानेकी विधिके agai 
दो प्रकार हे--एक वे जो काटते हैं ओर जानवरोंके 
तथा परॉपर जीवित रहते हैं पर खून नहीं पीते हैं 
र जहाँ तक पता लगा है इनके द्वारा कोई बीमारी नहीं 
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फेलती है । जुएँकी दूसरी किस्म वह है जो खून चूसती हैं 
खूनपर ही ज़िन्दा रहती है भौर बीमारी फेलानेमे बहुत 
बड़ा भाग लेती है । 
जीवन-इतिहास 

ग्रादमियोके शरीरमें पेटा हो जानेवाले ge तीन 
किस्मके हैं । (1) ढील--जो सिरके बालॉमें (२) चीलर-- 
जो कपड़ों और शरीरमें श्रौर (३) जो गुप्त भागके पास 
बालोमे हो जाते हैं । 


तीनों किस्मेंके gt अंडेकी हालतके बाद ३ शक्ोमे 
बदलते हैं ओर तवसे अंडा देनेके लायक होकर पूरे तैयार 
हो जाते हैं । 


जूएँ अपने अंडे या लीखें कपड़ोमें या बालोमे देते 
ह । भ्रंडा देनेके लिये सूखा कपड़ा, ऊन आदि ज्यादा पसंद 
करते हैं लेकिन रेशमपर भी श्रंडे देते हैं। अंडे कुळ लम्बोई 
लिये ५४ इंच लम्बे और खुरदुरी aes होते हैं जो बालों 
Hawa चिपके रहते हैं। हालका दिया अंडा करीब 
qnada होता है पर जैसे-जैसे अंडा बड़ा होता है, इसके 
ind भी पीलापन आने लगता है। जब अंडेसे कीड़ा 
बाहर निकल जाता है तब भी अंडेका छिलका बालमें 
चिपका रहता है श्रौर बहुत कडा होता है । अंडके छिलकों 
आर मसाले (जिससे यह छिलका बालमें चिपका रहता है) 
पर दवाइयोॉका असर नहीं होता है ओर कोई भी दवाका घोल 
बालोंको या कपड़ोंको, जिसपर अंडा चिपका रहता हैं, खराब 
किये adic उसे नहीं अलग कर सकता है । मामूली तरहसे 
उस गरमीमें, जो बदनके चमड़े और कपड़े वरैरहमें होती 
है, अंडा ७ से १० दिनमें फूटता है; पर यदि अंडा ठंडी 
हालतमें रहेगा तब इसके फूटनेमें कुछ श्रौर ज्यादा दिन 
लगेंगे । अंडे फूटनेके २ दिन बाद पहली केंचुल बदलते 
हैं, दूसरी दो दिन बाद ओर तीसरी तीन दिन बाद । इस 
तरह पूरे १६ दिन लगते हैं। | 

तीसरे केंचुलसे निकलकर पूरा कीड़ा बन जानेके २४ 
से ३३ घंटे बाद नया MIRA FST देने लगता gi 
इन अंडोंकी संख्या मादाकी qua और गरमीपर Griz 
हे । मामूली कुदरती हालतमें ४ से १ हफ़्तेतक कीड़ा' 
रोज़ ४-९ अंडे देता है। इस तरह “अनुकूल स्थितिर्मे nee 
सादा कीड़ा अपनी ज़िन्दगीमें चार हज़ार " अंडे दे. सकती 


ee 
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स मादा कीड़ेकी औसत आयु ३९ से ४० दिन है और 
कुछ कम दिन जीवित रहता है । अंडे ३२० Mo गरमीमें 
आए दिनमें तैयार हो जाते हें । गरमी ओर सरदीको .बद- 
लनेसे इसमें कुछ फ़रक पड़ सकता है। इसलिए जो लोग 
रातको सोते वक्त अपना कपड़ा उतार कर सोते हैं उनके 
कम कीड़े पड़ेंगे पर जो लोग कपड़े बराबर पहने रहते हैं 
उन्हें कीड़े ज्यादा तंग करेंगे। कपड़ेंको समय-समयपर 
उंडा कर देने या खूब धूपमें डाल देनेसे कीड़ांकी शक्ति श्रौर 
संख्या बहुत कम हो जाती है । 
जूए अंडेसे निकलते हौँ खाना खानेकी फिराकमें पड़ 
जाते हैं । बच्चा GA अगर २४ घंरेमें कुछ खुराक नहीं पा 
सकेगा तो मर जायगा पर जो जुआँ खूब पेटभर खुराक 


पा लेगा वह अगर अपने मेज्ञमानसे १० दिन अलग भी. 


रहे तो भौ ज़िन्दा रहेगा । जूए दिनभरमें कई बार खाते 
हैं क्योंकि उस वक्त इनका मेज़मान चुपचाप लेटा रहता 
है । जब इन्हें भूख बहुत सताती है तो इतना ज्यादा खा 
लेते हैं कि इनका पेट फट जाता हे । खून चूसनेमें . इनकी 
लार ( थूक ) TASH लगनेसे चमड़े की खूनकी नसे फेल 
जाती हैं और खून ज्यादा वहाँ आने लगता हे जिससे खून 
पीनेमें इन्हें बड़ी आसानी पडती हे । लालची कोडे तो 
खून चूसते जाते हैं और बीट करते जाते हें जिसमें खुनके 
AU बहुत रहते हैं क्योंकि जल्दीमें हज़म करनेका वक्त भी 
उनकी ाँतोंको नहीं मिल पाता हे । 


छूत फैलना 


Sat पडे आदमीकी gaa, या ऐसे आदमियोंके 
कपड़ोसे ही ये कीड़े फैलःर दूसरोंमें पैदा होते हैं । एक 
छूतवाले 'ग्रादमीसे उसके कई दोस्तोंको छूत लग सकती 
है । लड़ाईमें पलटनोमें यह बीमारी बहुत मिलती है। 
खासकर agate fea सिपाहियॉमें तो यह एक बलाकी 
बीमारी हो जाती है। श्रादमीको यदि बुखार होता है या 

वह सर जाता है तो ge उसके बदनसे Yaar बाहर 
आजाते हैं क्योंकि पहली हालतमें छुखारकी गरमी इनसे 
बरदाश्त नहीं होती और दूसरी हालतमें भूखके मारे 
खुराककी तलाशमें.इन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है । कंधी 
या ave भाड़नेसे GT श्रपनी जगहसे बाहर निकाले जा 
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_ नहीं घुस सकती हैं । - 


सकते हैं । ज़मीनमें ४ इंचकी गहराईमें ग : 

रंगकर फिर सतहपर ग्रा जाते हैं। हवा मी we 

जगहसे दूसरी जगह उडा ले जा सकती हे 

पर कम्बल और चारपाइयेमिं जुएँ नहीं पाये. 
0 


अगर थोड़ी देर पहले जुएँवाला आदसी उन्हें न इ 


किये हो । कपड़ेमें पड़े जुएँ रातमें एक ढेरसे कपरे॥ 
èw चले जायेंगे | घरमें ये जुए घोबीके amt शा | 
हैं या रेलगाड़ीमें सफ़र करते वक्त होटलोमे, सोर 
छूतवाले यात्रियों द्वारा फेल सकते हैं | 

ज्यादातर BE कपड़ोंके उन हिस्सेंमें पाये जाते? 
बदनसे बहुत सटे रहते हैं जैसे पाजामेकी रानका ह) 
काख या गरदनके पासका हिस्सा । नीचे पहनने 
जैसे बनियाइनमें ओर ऊपर पहननेवाले वपडे--रेगे' 
मिलते हैं। जिस आदमीके aca gt wits 
feat भी पहने कपड़ेमें gt मिल सकते हैं । जुम # 
मनुष्यको EAN इस बातकी wale रखनी चाहि 
ध्यान रखना चाहिए कि ये हुए बदनपरसे रंगकर £ 
MMA या बदनके दूसरे हिस्सेके बालोंमें भी ग्ड | 
इस बातको भूलनेसे कीड़ा दूर करनेमें पूरी सफलता । 
मिल सकती है क्योंकि ऐसे आदमीके कपड़े ही को का 
द्वारा साफ़ BAA कुछ फायदा न होगा | 

MAT 
बदनपर या कपड़ेमिं रहनेवाले जुग्रोंको slat! 


हैं। अच्छी तरह .ज़िन्दा रहकर अपनी ओलाद ९ 
- लिए इस कीड़ेको मलुष्यके ख़्नसे पेट भरना FU 
_ आयुके अनुसार NST क़द होता है 


। अंडेसे ति 
इसका क़द आलपीनके सिरके बराबर होता है परप 
a ic A | 

और क़्द॒का कीडा १/६ इंच लम्बा होता 219%" 
चमड़ा कड़ा, और चिकना होता है जिसके भीतर * 
S A At até 

इसके बदनके तीन भाग हैं--सिर, सीता . 

सिरकी बगलमें दो mee मूंछुकी तरहके हिर oo 


i हे । Hal alg 
रटोलनेका काम लिया जाता हे । Bea एक ~ 


प x 4 
तरह चीज़ है जो चमडा छेदनेके MAN आती ae 


E ०-० २५ | 
ae अन्द्रसे खेखली होती है जिसमेंले खू a 
है । सीनेमे छः पैर लगे रहते हैं जिनके 


० «il 
[ विज्ञान, फरवरी |. 
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बडा श्रौर तज्ञ पंजा रहता है। पेटमें ६ या ८ धारियाँ होती 

हैं। आखिरी धारीका हिस्सा मादा FISH दॉतेदार होता 

है श्रौर नरमें गोलादार । मादाका पेट नरके पेटसे ज्यादा 
डा होता & | मादाको रूख्या नरसख ज्यादा होता 

हर रौर मादा दोनों ही काउते हैं और बीमारी फेलाते 


ca हज as 
रिरके BE 
mai तोरपर fare ही जुएँ लोगोमे देखनेमं आते 
हैं। इनवः रहन-सहन, आदत वरह बदनमें मिलनेदाले 
gät ही तरह होता हे । ये तादादमें कम अंडे देते हैं 
ग्रौर इनकी आयु भो कुछ कम होती हे । ज्यादातर ये 
aad पाये जाते हैं, लड़कियोंमें लम्बे बालके कारण Ble 
aa सुस्तीके कारण जुए ज्याद्रा मिलते हैं । सिरके बालों 
में रहते हए भी ये Gs बदनके दूरूरे हिस्सॉमें भी मिलते 
हैं। स्कूलमें लड़कियोंकी gad ओर एक ही Felt या टोपी 
के इस्तेमालसे ये कीड़े फेलते हैं । 
इनको दूर करर ATATA हैं। इसके लिए साउुनसे 
बाल धोना, नहाना, कंघो बर ओर बाल छोटा रखना 
श्रावश्यक हैं । मिट्टीका da ओर सिरका या मिद्दीका तेल 
रौर जैतून या सीठा तेल फ़ायदुका है। फिनाइल २:५१ 
या लाइसॉल १% पामीमें घोलकर छिरके दालोंमें १-२ 
घंटे लगानेसे भो लाभ होता È 
बालमें रहनेदाले जुर्म उपर दी गई बातें 
` पाईं जाती हैं। कमरके बालके अलावा सीनेके बालों 
या aes बालामे भी यह-पाद्रा जाता हे । इसका 
WI यालकी जड़में रहता है ओर कीड़ा Wea 
बाहर आते ही खाना खाने लगता है इसलिए बदनसे 
WAT करनेपर यह जल्द मर जाता है ।: मादा अपनी: 
fant करीब २१ अंडे देती है जा २१ दिनम 
५. ते हैं। aid, वेश्याश्रोंके यहाँ और हस्माममें यह 
Bret फैलता है। इससे quay लिए बदनके aria 
Sete साफ़ कर देना चाहिए । यदि चमदेमें कुछ खुजली 
पा जलन हो तो कोई उंडा मरहम लगाना चाहिए | 
BE भोर उनसे बीमारियोंका फेलना 
Vals एक ख़ास gen “टाइफस” फेलता èl 
भियादी ser और ट्रेंच gen भी इनसे फेलत हैं । जब 


NA 
WRG 
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यह्‌ कीडा गन चुसता हैं तो बदनके IAH बहुत बारीक 
छेद हो जाता है। इस कीड़ेके सबबसे बदनमें खुजली 
है ओर खुजलानेपर नाखुनसे खरेथि पढ़ जाती हैं । 
न्हा aia आर सूराखेंमें quiat बीट लग जाती है 
उपयुक्त बुखारोंके विशेष कोंडे, जो जुग्रांकी बीरमें 
रहते हैं, बदनमें घुस जाते हैं । 
बदनपर GA रहनेका असर ग्रादमीकी सहनशीलता 
के अनुसार होता हे । जिन AAAH हुए हमेशा ही 
पड़े रहते हैं, जैसा भिखमंगॉमे देखा जाता है, उनकी त्वचा 
पर इन gA लारका असर बहुत कम होता है; पर जिन 
MARNA कभी gal नहीं पढ़ता उनके बदनमें Gale 
काटनेसे TAIL बड़े ददोरे उभड श्राते हैं और जलू-ुत्तियाँ 
बन जाती हैं । gas काटनेसे भी हल्का बुखार और 
त्वचापर दाने हो जाते हैं । 
जुञ्रोंको मारना 
quiet मारनेकी सबसे उत्तम विधि ag होगी जिसमें 
सिर्फ ge और उनके अंडे ही न मरें बल्कि Gala फेलने- 
वाली बीमारियोंके कीड़े भी खतम हो जावे । ge श्रौर 
उनके अंडे ५१° Mo की सूखी गरमीमें मर जाते Ei 
मारनेके उपार्योमें गरमी शोर दवाएँ ही कामकी हैं । 
गरमी --सूखी गरमीका उपाय बहुत आझान है 
लेकिन जहां, बहुतसे कपड़ां आर समानको ETH करना 
रहता है वहाँ यह विधि ग्रसफल रहती हुँ क्योंकि सूखी 
गरमीमें वपड़ोंक्रे ढेरमें घुसनेकी ताकत नहीं होती 
लेकिन Gel गरमी चमड़े ओर रबड़के रूमानके लिए बहुत 
लाभदायक है क्योंकि इस तरइ ये चीजें खराब नहीं दो 
पाती हैं । सूखी गरमीकी अपेरा भाप बहुत जल्दी aT i 
agit घुस Stat है ओर इस विविसे Fated मारनेम कम 
समय लगता हैं Wit सफलता नर होतो & । 
गरमोको काममें लागेके बई तरीक्रे हैं । उबछूता TAT 
खास पीपा--संबियन बेरिल-भाप, घोबीका रसम Ti, 
गरम भट्टी, गरम बस्स या आजकलकी भापड़ी «ल 
( स्टीम artiz ) आदि काममें लाये जाते दै! 
७०*श० या १४८ फा० TAA Waid Bra घटत्या 
इ और 8S अवय ही मर sta हैं । 
डके लिए ठोक हे. पर जहाँ शहर 
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हारा सफलता नहीं मिलती है | 
ऐसी हालतमें भापसे कोडे मारने .पीपा i 
के खास agag ओज्ञार बहुत किताब 
अच्छे हैं । बहुत ज्यादा सामान aua 
बहुत Gest और WETS साफ़ खकड़ीका पटरा > होते 2 
किया जा सकता है । पीपाके पेदेमें qua — x ~ geal 
(१) gat निकलतेकी चिमनी ९. 7 40 
केके लेह "भता मेव ae क ५ 
हारा बहुत अच्छी तरह काम » । gaei. 
` . `किया जाता है। यह एक बड़ा cee 
पीपा है जिसके पेंदेमें बहत-से फोयला ऑंकनेका छेद cart 
द होते हैं ओर उपरका ढकना ; | जैसे छू 
बहुत भारी होता lN - 
RAN बालू भरा एक गोल गहा YK eal 
रहता हे जिरुपर यह पीपा रखनेसे भाप बाहर नहीं निकल २ भाग। इनसे चमडेमे जलन होने लगती है। र 
= 0 त लोहेके पानी भरे बरतनसे कई दवाइओंका gat भी काममें लाया जा सवता (| होगय़ा 
नपर बालूनाजा  गद्दा खखा लेकिन अनुभवसे यह मालूम हुंद्या है. कि afini a 
रहता है। पानीका बरतन और पोपेका पदा दोनों भट्टीकी दवाएं जैसे गन्वक आदि अंडोंको नही सार सकता जीं 
इटकी दीवारमें:चुने रहते हैं। भाप बहुत जल्द बनकर साइनाइड मैसको खास ग्रौजारसे a ओर बड़े-बड़े वप है : 
तैयार होनी चाहिए । उन सब कपड़ेको जिनके Bt मारना nist फैला देनेसे gi, vè और दूसरे कोडे मरा त 
हो पोपेमें लकड़ीके पटरेपर रखकर ढक्कन अच्छी तरह बन्द हैं। यह साइनाइडका vai बहुत ज़्हरीला होता:है ४ = | 
कर दिया जाता है । भाप तेज़ीसे बनने लगती है और लिए इससे काम नहीं लिया at सकता है । ae Se 
Taia) १ घंटेतक इस भापमें रहने दिया जाता है। इस ग महायुद्धमे GH gata बंचनेका बहुत ते a 
ह a e सामानको छोड़कर प्रक्ष था। खाई वगैरहमे रूपाहियोंबो पड़ी ata sh र 
रहना पड़ता था और उनके वपडांमे हुए बहुत M मनुष्य ; 
राहायनिक ददाइयाँ दो बातेंके लिए काममें लाई भरते थे। सभी पलः: जुओके द्वारा फेलनेबाली बग १ पा 
जाती हॅ, कपड़े ओर बदनके बालोंके अंडों और जुग्रोको fala, जैसे मोतीकरा बुखारसे, परेशान थीं। इन aw 
सारनेके लिए या उनको दूर भगा देनेके लिए । जुएँ दूर के कारण बदनमें बहुत खुजली मचती थी और ade : TH 
भगानेवाली दवाइयाँ बेकार ही रहती हैं क्योंकि ये पूरा कवायदमें चुपचाप खड़ा रहना मुश्किल हो जाता ५ ` a 
काम नहीं करती हैं । रातको अच्छा तरह आराम आ नाव पट | GEGIET 
मिद्दीका तेल gaitat मारनेमें बहुत सफल anit थी जिससे दिनसें कडी मेहनत नहीं हो सकती थी । तह बान! 
है । नेपथेलीन और अमोनिया भी बड़े कासकी हैं । बाज़ार सरबिया और रूमा नियाकी: eld मोती रा डी इसके स 
से ae पाउडर-विशेषपर बहुत भरोसा नहीं करना से बहुत ज्यादा wa हुई थीं । जरमनीमें जगह-जगह © क a 
चाहिए। ज़्यादतर उनकी बनावट इस तरहकी होती है-- बसे थे और dad SE मारनेकी तरकीबॉके ब < कारा! 
नेपवेलीन ६६ भांग, क्रिश्रोलोट २ भाग और आइडोफॉमे बाद आगे बढ़नेका gn मिलता था । ने हळ 

> al 


= श्ध्द 


. 
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१५१ 


७०००८०० मा० ना बना. क की 


कितावके कोडे 


झापको यह सुनकर प्राइचर्थ होगा कि Garey जितनी 
fend तथा कागज आगसे wast था diez कारण 
qua होते हैं उनसे aga अधिक संख्यामें Agia खराव 
होते हैं । उत्तरी प्रदेशोंमं तो femia कोहॉसे कम 
gaa होता है किन्तु उष्ण जलवायु वाले = ये 
aga ही हाति पहुँचाते हैं । 

जहाँकी जलवायु जिफनी अधिक गर्म तथा नम होगी 
उतना ही वहां Eais कीडोंसे नुकसान पहुँचनेका अधिक 
इर रहेगा । पुस्तकालयके वे विभाग जिनकी पुस्तकें भ्रधिक 
काममें नहीं राती वहां पर हो ये कीड़े अधिक लगते हैं। 
जैसे छूतकी बीमारी लगातार बढ़ती sat जाती है इसी 
प्रकार जब कीड़ा एक किताबको लग जाता है तो दूसरो 
amii भी बढ़ी Maad फेल ज्ञाता है। इसलिये 
ana Raa बहुत हुशियारीले प्रायः इन स्थानोंको देखा 
करते हैं कि किसी कितात्रमें कोडा aaa शुरू तो नहीं 
होगग्रा । इसके साथ-साथ जो किताबें घाइरसे ग्राती हैं या 
पढनेवाले लोटाते हैं उन्हें देखते हैं कि कहीं उनमें तो यइ 
Qa बीमारो नहीं लग झाई है । 

संसारके महान्‌ व्यक्तियोंकी हस्त लिखित पोथियां इन 
Heit खाकर बर्बाद कर दी हैं | इन Agia विषयमें बहुत 
से पुराने लेखकोंने लिखा है । mag सन्‌ ३६५ ई० To 
में निखता है कि जैसे कोडा ऊनी sii an जाता है 
हसो प्रकार पुस्तकोंमें भी लग जाता है। इसके अतिरिक्त 
भौर भो पुराने लेखोंले पता चलता है कि उस समयळे 
भपुप्य इस MZA कितने डरते थे। उस समय प्रेस तो 
धा बह, ये ही हस्त लिखित पोथियां किसो राष्ट्रकी मूक 

: पेस होती थी । 

५ बड़े-बड़े दफ्तरों तथा पुस्तकालयोंमें बहुत सी पुस्तकं 
miN Rega बन्द करके रख दो जाती हैं। इन 
WH हुवा आने जानेका कोई ठीक तरोका नहीं रहता । 
ae साथ-साथ gears स्थलसे नीचे होनेके कारण प्रायः 

Es भी अधिक रहती है । जब कभो इन तहखाना 

i. T आवश्यकता पडती है तो प्रायः बे कोडेके 

` पै हुये हो मिलते हैं । ं 
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वदे झइदथंकी बात तो यह है क्रि कभी-कभी we 
किताब बड़ी बुरी तरहसे कीड़से खाई हुई मिल्नती है 
किम्तु जब उस क्रितावको सावधानीसे देखा जाता aa 
- उसमें कोड़ेका नाम निशान भी नहीं मित्रता । किन्तु इसमें 


कितावके कीड़े 


दाहिनी तरफ नीचे कीड़ा है ( अपते श्राकारसे 

काफी बड़ा बना कर दिखाया गया ) और ऊपर 

उसके MS हैं । बाई तरफ tiga नुकसानका 
नमूना है । 


कोई रहस्यकी चात नहीं । प्रकृति ने इन कितावोंके को 
को भी नष्ट करनेके लिये दात्रु उत्पन्न किये हैं जो aga छोटे- 
छुंटे होते हैं भौर खाली आांखोंसे दिखाई agi पड़ते । ये 
कितात्रके SiS मार डालते हें। उन्हे मारनेके पश्चात्‌ ` 
घे छोटे-छोटे कोडे स्वयं दूसरी जगह काम करने चके जाते ` 
हृ.। मरे हुए कोडोंकी खाशोंको समाप्त करनेके लिये रेगने , 
चाळले कीड़े उत्पन्न होते हैं। ये कोडे मरे फोड़ोंके शरीर 
तथा feared चमंडा या जानवरकी चर्बी इत्यादि यदि 
कुछ लगी हो तो इसे खा डालते हैं, इसके बाद ये कोडे 


१६७ : 


gee 


a 


kanama 


oe छोटे होते हैं. भर प्रापः 3 या 


ज़ी कुछ सर्मय पश्चात मर जाते हैं। इस प्रकार यदि कोई 
पुरानी किताव कोडोंकी खाई हुई मिले श्रोर उसमे कोड़ोंका 
नाम निशान भी न हो तो समभना चाहये कि बहुत पहले 
यद्‌ पु€ःक भिन्न-भिन्न प्रकारके कोडको संग्रामभूस रह 
सुद ह आर उस मंग्राममें कोई भी लडनेवाला बाकी नहीं 
चचा । यदि gen दशंक-यन्त्रसे देखा जाय तो इन कीड़ोंके 
शरीरके He Tz टुकड़े कहीं न कहीं लगे मिल सकते हैं । 
इन टुकड़ोंको परीक्षा करनेसे यह ज्ञात हो सकता है कि 
उस संप्राममें किस जातिके तथा कैसे कीड़ों ने भाग लिया 
था। हि 
कभी कभी पुस्तके इन कोदोंकी विमारीको दूर देशोंमे 
भी अपने साथ ले जातो हैं। इसलिये पुरानो पुस्तके 
खरःदनवाले आदमियोंको होशियारीसे काम लेना चाहिए । 
कहीं ऐसा न हो कि कम-दामोंकी एक पुरानो पुस्तक लाकर 
पने सारे पुस्तकालयको ही ssid बर्बाद कर दें । 
एक बार सेन्ट लिग्रो-ऐंब्बेके पुंस्तकालयमें बहुत at 
gas BWA खा डालीं । जब पुरुतकालयकी परीक्षाकी 
गई तो एक नये प्रकारका कीड़ा मिला । अभी तक यहां पर 
जो कीड़ा मिलता था उससे यह बिउकुल भिन्न था। बहुत 
समय तक उसकी खोजको गई किन्तु ठोक-ठीक पता न 
चला। इसके बाद जब भ्रौर अधिक ध्यानसे देखा गया तो 
पुस्तकालयके एक विभागमे कुछ ही साल पहले gam 
द्वीपके चचके एक पोपकी बहुत सी हस्तलिखित पोथियां 
आई थीं । ये पोथियां ही सबसे ats खराब हुई थी । 
इस वातका निर्णय करनेके लिये हवाना ट्वीपके उस asà 


पुस्तकालयक़ी जांचकी गई तो वहां पर उस प्रकारके Bet _ ` 


की बहुत अधिक संख्या मिली । इतना ही नहों हवाना द्वीप 
में बहुत सो किताबोंकी दुकानोंमें भी चह कीड़ा पर्याप्त 
संख्यामें मिला । 

किताबें जितने कोडे होते हैं वे सब हो कितावके 
qala) खराव नहो करते । इन्हें तोन भागोंमें विभाजित 
किया जा सकता है । (1) जो वाएंततमें पुस्तकके पष्टोंको 
खराग्र करते हैं, ।२) जो दोमककी जातिके हैं (३) ज्ञो 
पुस्तकके ऊपरी भागको खराब करते हैं । 

वे कीड़े जो वास्तवमें पुस्तकके पृष्ठांको खराब करते हैं 
इंचसे अधिक 


es 
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बड़े agi होते । जो बडे हते हैं उनका रंग कचव, 
कत्थई सा होता है । कितात्र खे लने पर À m) ऱ्य 
हुये BFH ags कर ब्रिल्कुल गोल रें दके समान ह) ३ आजु 
हैं श्रीर ज्योहो पष्ठ पलटे जाते हैं यह यातो जड 


गिर पडते हैं या कितावके पन्नोंमें दबकर मर ने - afi > 
ये कोडे अपने अंडे grass पुठोंके पास देते हैं। a Basi 
बड़े होते हैं तो किताबके पिछले भागसे - नहाँ ge इन्ही 
us बंधे रहते हैं- ये कितात्रके पिछुले भागमें wy ais 
हैं। पहले ये हन धागोंको खाते हैं जिससे सारी पुला निकल ५ 
पन्ने भ्रलग-अल्लग हो जाते हैं फिर क्रिताओंके फ झाः 
कागजको खा-खाकर एक छेद बनाते हुए आगे aN क ऊपर 
भ्रौर इस छेदको दीवारोंकों अपने थुक्रसे मजबूत स ग्रधिक i 
देते हैं इसलिये जव पुस्तक खोली जातो Fae समय त 
चिपकेसे मिलते हैं । i DEE 

दीमकको जानिके कोडे दो प्रकारके होते हैं। छ! रहते हैं 
वे जो पथ्वीर्मे रहते हैं तथा एक वे जो सूखी WH । एक ढेर 

हते हे । सुखो लकड़ीमें रडनेवाले कोडे 'दीमक के ग gy 

पुकारे जाते हैं । थे सफेद रंगके चीटिय्रोंकी शकत्वेते॥ करते हैं 
हैं। ये कीड़े पहले कितात्र रखनेकी श्रालमारीरे तश हि न 
भीतर ही भीतर खाना शुरू करते हें । जब साते | शौ a 
इनके छेदका सुंड ache धरातल तक पहुँच राना) | पढ़ते स 
थोड़ा श्रौर waa सुराखका मुंह खुल जाता है। १, VaN 
बाद ये ्रालमारीमें तथा कितात्रॉमें घूमने लगते" ती ` 
किताश्रों तथा manda ऊपरी भाग Aia © ee 
करना ग्रारम्भ कर देते । | si 

पृथ्वोमें रहनेवाले कीड़े इनसे इस ब्रातमें भिर ह भा! डाः 
उन्हें सीड़के लिये पथ्वीमें जाना पड़ता है । आधुनिक, = 
कालयोंमें इनसे रक्षाके पर्याप्त साधन विये M यारा 4 
अलमारिंयां लोहेकी बनाई जाती हैं और दीवार (१ पुस्तकों: 
इस, प्रकार बनाये जाते हैं कि उरामें इन कोड़ाक f सन्दे 
न हो सके । लेकिन फर्श या दीवारमें दरार पड "| तो ङे 
कीड़े इंनमेंसे होकर इन पुस्तकालय में भी पहु“ सकता | 

जिन घरोंमें ये पथ्वोमें रहनेवाळे कीडे होते ६ 

पा 
WHS बवसमे बिल्कुल बन्द किताबें भी 
होनेमें कीढ़ोंसे खराब हो जाती हैं। ये कीरे घरे 

पर पुस्तकको खाते हैं वहां थोड़ी सी मिडी लगी © 


| 


३1 यह मिद ये कीड़े अपने साथ UPS निचले हिस्से 
| दे amà हैं भर उसको सहायतासे अपने faa नाये गये 
शेज gait सुरक्षित रखते हैं । 

ii सुखी लकड़ीमें रहनेवाले कीड़े एथ्वीसे कोई सम्बन्ध 
||| ररते - वे तो जहां उत्प बर्बादीका 


होते हैं वहींसे 
अपने guais द!वार fest 


W घे नहीं पोतते । किन्तु उनके Sid बहुत छोटे-छोटे काले 
टुकड़े भरे रहते हैं । जो किताब Gad ही एकदम बाहर 
निकल पड़ते । 

भाग्यग्श कुछ कोडे इस प्रकारक होते हैं कि व कितात्र 
ऊपरी चमड़े तथा gezia खानेके पश्‍चात किताबरमें 
| ग्रधिक दूर तक पन्नों को aua नहीं करते । यदि बहुत 
समय तक पुस्तक अपने PNAN ही 
| को खाकर उसके 


कार्य प्रारम्भ कर देते हैँ । वे 


छोटे-छाटे SHI क! BT 


` 


ए रहते हैं इस प्रकार कितावक्रे पास इन छोटे छोटे gaia 
लइ पुक ढेर सा इकट्ठा हो जाता है। 

के! एक भ्रौर बहुत छोटे-छोटे GHA कोडे पुस्तकॉमे घूमा 
aa करते हैं ये बहुत कमजोर होते हैं ओर किताब्रको कोई 
क्ष, हानि नहीं पहुँचा सकते | न तो ये ग्रांदमियोको काटते हूँ 
We भौर न किसी प्रकारकों बीमारी फैलाते हैं, लेकिन किताव 
at Wi समय उनसे बड़ी चिन होती है। ये गर्म और तर 


` स्थानम बहुत अधिक उत्पन्न होते हैं 

| इन कीड़ोंसे बचानेके लिये पुस्तकोंको खास प्रकारको 
- umigation) देने ही श्रावश्यकता हे। पु 
सास प्रकारका बना यन्त्र होता हे जिसको सहायतासे 


Al भेको मारनेवाला रेस उससे निकल कर पुस्तुक्रके FISTS! 
sf पार डालती है । aza रियनको यह ध्यान रखना चाहि 
al कि पुस्तकालयका कोन सा भाग afas नम तथा श्राध 


पारा हे वहाँ पर प्रायः इस प्रकारकी गेस छोडनेसे 
Nak रक्षा की जा सकती है । यदि किसी किताब 


पनरह हो कि इसमें कितावको खराब्र करनेवाले कोड हैं 


तो अडेलो किताब भी धूनो देकर कोड़ोंसे मुक्त को जा 
सकता है। 


तुच्छ कीड़ोंसे भारो हानि | 
घरेलू Ahaal हमारी भारी बेरिन हैं 
घरेलू मक्बियाँ हमारे भोज्य़ qaa अपनी 


न 
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= 


भाँतिके daa sted 
सम्यकरूपसे ढाँककर 
AFAA को उनके संसगर्म न आते 


से 
» यदि हम पती खाच सामग्रीकों 
र्‌ 


रप्रिय होनेके कारण दिन-भर खाती 
ते ही qai दुर्लभ लोके, शरी- 


A 


मादा नर 
ग्रंडा अ 


T 
रि जाप करती हुई वे उस पर टूट 


iS ATER: ९ 
दिस भांति घरेलू मियाँ स्वतः रोग-वादकका काय 


है । 
अँ, खटमग और मच्छर भी रोगवादक कीडे ¥ 
सन्‌ १ 843मे Gamane मदरसे/के बीस प्रतिशत 
Gaii जुए Aaz थे । विन्तु छाजकल सभ्य समाज 
svat देव cera देखता है यद्यप अभीतक RAAT यह 
हीं कहा जा सकता कि यह प्राणी तः सङ Fiat बोई 
दानि प£चाता है। हाँ, वे afai भांति एक पुरुच्से 
दूसरे पुरुर तक रोग्वाहकका कार्य BATT करते हैं । दाइ 


Ej 
फस जैसे घातक एवं भयानक रोगका प्रचार और विस्तार 
हीं हो सकता है जहाँ जे और खटमलोंका बाहुल्य 


होता है | ; aes 
ज, खटसल ओर घरेलू सक्खियों की साति कुछ 
a - = 


Sc नशशशशशाश्रशाशशश्ओ्र 
९ : Digitized by Arya उमा हिलि eGangotri 


Ts 


भी ऐसे at जाते हैं जो ageit, पणयो तथा छम्य 
mN नाना भ तिके रोगोंके वि? पकर सलेरियाके वि- 
स्तारके कारण होते है। 
फीलपाचका प्रचार-प्रसार 
भो मच्छरों द्वारा ही होता 
है । ames aa 
एक masa घातक रोग 
को संक्रमण खीखी मज्खी 
द्वारा होता है; नाह रोग 
का विस्तार GETU 
कीड़ों द्वारा होता है । यह 
9 VST २. RITA ३ शाखी। रोग उन्हीं सुष्पोर्से पापा 
४. पूरा बीड़ा। sah जेवन- जाता है जो गंदे तालाबों 
उक्रकी ये चार त्रवस्थाए होती a जलओ पोते हैं | 
हैं। 
वे कीड़े जो रोगके कारण हैं 
अनेक कीडे ऐसे भी होते हैं जो रोगोंके वाहक न होकर 
cat उनके कारण होते हैं । हमारे पाठक पिस्सुत्रोंसे सुप- 
` रिच्त होंग्रे वे भी मच्छुरों भ्रोर सम्खियोंकी भाँति मोग 
जैसे सांघातिक रोगके बीटाणवाहकमात्र हैं किन्तु Rane 
अथवा शीयो पिश्सू तो स्वयम्‌ सानव-ररीरको. नोच-जोच 
कर घाव कर देते हैं जो कभी-कभी भरकर रूप धारण कर 
लेते हैं। किन्तु सीधे हानि पहुँचाते वाले कीडॉमे सबसे 
अधिक दुःखदायी सरिख्याँ ही होती हैं त्र्योंकि जज इनकी 
gaat सानव-शरीरमें पायी जाती हैं तब चिकिस्साविशा- 
we सतमें भियासिस रोगका होना . रिश्वय-छा हो 
जाता है । 


~ 


a R 


(\पस्सू ओर जिगार) 


qaga वष्टरायी कीड़े-मवोड़े 
sa} melal रामकहानी | 

कीड़े हमारे पालतू जानवरोंको भी खूब ward हैं। 
T7 AAA कास करते हैं तो कुछ स्वर दुःखदायी 
होत 21 salar gA बालोमे अंडे देती है। 
agit डोले निवलत हैं जो पशुङ्ी 'वचाको छेदकर उसके 
शारीरम पेठ जाते हैं । वहाँ वे अमण करते हुए gaat 
पोठके श्रत्रो भागे पंडुंच जाते हें । इतने कालमें वे बढ़,भो 
काफी जाते हँ । वडा wae वे पोठ की त्वचाको ठेदते हैं 
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और उस (ak सक्षिकट छपे श्वासोक्ताबार॥ 
मिलाकर रखते हैं ताकि साँस लेनेमें बाहरी ७, 
योग कर सकें । त्वचाके छेदे हुए स्थान पक्का ¢ 
जाते हैं ओर कभी-कभी इनके कारण agi) a 
च्यथाका रामना करना पड़ता है i इसके रति | 

दारण इन पशुश्रोंके चरसे (खाल) भी खराब हो ३. 
ओर उनका मूल्य अधिक घट जाता है । इस ष 
नम्हे-नन्हे कीड़ोंके कारण देशको प्रतिवर्ष लाखों ah | 
डरो रुपये का घाटा सहन करना पडता है । 
घनसपतिको हानि पहुँचाने वाले फोडे 
वरुस्पतिका भर्थकर शत्र, डिड्डीदल | 
विरली ही वनस्पति ऐसी होगी जितकी 
Ae रदामें हमें Aa विपुल हानि न उठानी wal 
टिड्डियॉके cagA हमारे पाठक सुपरिचित dil 
दोनो : 


` घाताः 


गंधी | 

यह कीड़ा बालियों और पत्तोंकों हानि पहुँचा 

है | खेतमें एकबार भी प्रवेश हो जानेसे WS || 

रहा बरना दुस्तर हो जाता है। ga 

यह खेतमें नहीं घुसता | 

जब ये करपते कूचका बिगुल बजाकर किसी देश या. Po, 

धावा बोल देती हैं तो चारों ओर -त्राहि-त्राहि Ee 

है। क्षति की सीसा यहाँ तक पहुँच जाती y: TE, 

और वन-वाटिकार्ओंकी पत्तियों और छालतकको © चैर भ 
कर जाती हैं, फल-फूलोकी तो गणना ही क्या! | 

[ विज्ञान, फरवरी। | j 


अंडीके बीजका कीड़ा और इल्ली 


दोनों वास्तविकसे बड़े पैमाने पर दिखाये गये हैं। 
वास्तविक नाप खड़ी लकीरोंसे प्रदर्शित किया गया है 


| ऐसे विकट waste अपनी रक्षा किस भाँति की जावे, 
A समस्या संसारके सम्मुख बहुत दिनोसे उपस्थित हे । 
भोका उपाय किये गये किन्तु भ्रबतक उनमें भ्रचक एक भी 
गद न हुः | श्राजकल उडती हुई Resin विषेले 
(पके दिड़कनेमें वायुयानोंसे भारी मदद मिलती है । सभी 
TS शाली देश इस श्रोर कुछ-न-कुछ कर रहे हैं। सो- 
PR आरसिनाइरके महीन चुर्णंसे टिड्डियाँ फौरन मर 
हिती हैं। artes केवल कुछ प्रास्तोर्मे टिडडोके कारण 
* लगभग पन्द्रह लाख पोंड की हानि states 


वारापार ही नहीं। 
A फसलोंको द्वानि पहुँचानेदाले विभिन्न कोडे 
RN सिवा ओर कीड़े भो हमारी फसलोको 
३ करते हैं | घोट कोडा चनेके दाने, पोस्तकी बोंडी 
बाली RA खाते हैं । कपापके श्रिनौलोको भो 
प aN भारी क्षति पहुँचती है। ग्रंथी धानकी खेतीको 
हो... केरती है। गोभो का पतंगा गोभोकी फसलको 
: व देता है। भींगुर भो हमारी खूर ही हानि 
hey 3 कपासकी खेतीको हानि पहुँचाती 21 
नस्पतिर्यो को बडे चावसे खाता है ओर 


हह पशप ४) 


हके दवारा मानव-समाजको जो उति पईंचती है उस- : 
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लकाः 
"णाय LES 
कभो-फभो तो यह खेत-केखेत सफा उट 
हैँ । सिकरा तितलो श्राजूड़ी फउलको इानिकर है 
सेब-तितले.के ढोले सेउके waist खपे ट और 
सैगपाईतितली दाव आर करके qn हानि 
पईचातो हैं । चिकटा ( प्लैंट-लाइस ) शीतयालमें 
श्रमरूर आरके JUTI दिखाई देता है और shes 
AIA गुलाउके पतों Qil यह TÄTI रस चुस 
सता हैं आर Wat कुड fais बाद जीण॑-शीर्ण 
होकर सुरक्षा जाता है|। Ta पॅलुरियॉका 
विवाशक कीड़ा AE कइछाता है । एक AINT 
कीड़ा श्रंडीके परता ओर बीजेंकों भारी द्वानि प 
चाता है | 


nen 


दाती 1 छत्ताका निमाण 
यांना यर Bea अनाज ढोकर 


som ON 


भर लेती Zl कहींपर उनके Ful में दो तीर 


t 

+ 
at st 
aL = 
aI 


मन तक छन्न एकत्रित पाया जाता 
वे mitin घूमा करता हई आर 
तक मिलो हजारोंकी deat पढुँच जातं 


। ये प्रशाशसे भागती 


तभो होता है जब ये किसी 
लड़कीकों काट कर भोतर-ही. 


कठऊोड़ा कीड़ा 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रकी स्पस्थितिदा आभास हमें . 
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» 
कर जादै € 


भारतीय सधु-नक्षिका 
रानी सक्बी कमेरिन या मजदूर नर 
शहदके FAH पायी जानेदालो तीन प्रकारको मविखयॉ 


fe w Ne A यह N "t, की ols RY at fal) 
भीतर खोखूली कर देती हैं । हानिवी मात्रा यहाँतक पहुँच. कि यह सब दीमकाकी करनीका फल देँ । ATA 


जाती है कि wists तकके इशारेसे धसक जाती फथन है कि दीमें हम लोगॉसे अधिक विवेकी है. ef 

3 हे बिम्तु उसका दाइ-रूप diary) बना रहता है। wale वे काउको पदाने, कंकड़ोंको घोलने और a 
बाहरसे उसकी भीतरी दशाका झान नहीं होता । में इच्छाडुकूल परिवर्तन करनेमें अतीव रिपुण हो a 
दीमककी करतूतोंकी एक RAN बहार = 

ही मिसेज लीने एक स्थान पर लिखा हे कि एक 

बार वार्यदश SE खरच आरके किये दहर यो 
जारा पड़ा ओर इस BAB लिये उन्हे परा भ्र 
मकान बंद करना पडा | ZATI एक BAL दशय S 
दिखाई fear । भेज gul आदि देखरेमें तो वेरी ही न 
प्रतीत होती थीं Hal Bad BAT उन्हे वे छोड़ s 
गयी थीं किन्तु कमरेके अम्दरकी मेड़पर सुमान रखते ie 
हीं ag भभा गयी और रारा सामान नीचे गिर ! 
पड़ा । उस रूमय मेम साहिबाने एक कुर्शीपर EST x 
बाहा विम्तु जैसे ही उसकी बॉहपर उन्होंने हाथ प्रो 
रखा, Bust ae गायब हो गयी। यह देख a 
> उत्तके विस्मयका ठिकाना न रहा । तब वे उस ' q; 
an कुर्सी की ओर बढ़ीं जो देखनेमें अच्छी दशामें चट्रानी मघु-मक्षिका = 
“प्रतीत होती थी किन्तु उरूपर लेटते ही वह मजदूर See oe | a x 


चरचराकर देठ गयी ओर मेम साहिबा धरारायो Bera विषेलीहोनेके कारण यह मनयो हाथी 
होना पड़ा । ग्रब तो सेम साहिबा बहुत परेशान हुई! । बहुत लकड़ीके अतिरिक्त अन्य घरेलू सामानकी até 
` ` =e Stee oo = 3 An ~ = 

देखभाज़ ओर सोच-विचारके उपरान्त उनकी GAMA By भयानक स्थिति रहती हे | वख, पुस्तक si 


B 


= A 


penei A z 
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se चित्र; एक-एक नुसखेसे सैकड़ों रुपये बचाये 
ज्ञा सकते हैं या हज़ारों रुपये कमाये ज्ञा सकते हैं । 
प्रत्येक गृहस्थके लिये उपयोगी, मूल्य 'मजिल्द २), 
सजिल्द RII) 

कलम-पेवंद--ले० शंकरराव जोशी; २०० पृष्ठ; 
५० चित्र; मालियों, मालिकों र कृपकोंके लिये 
उपयोगी; सजिल्द; १1!) 
१-जिल्दसाजी--क्रियात्मक श्रौर ब्योरेवार । इससे 
सभी Reza सीख सकते हैं--ले० श्रो सत्य- 
जीवन वर्मा, एम० Go, १८० पेज; ६२ चित्र; 
। सजिल्‍्द; १1) 

२६-भारतीय चीनी सिट्टियाँ- पाटशालायो 


र 


के विद्यार्थियोंके लिये - Ho प्रो० एम० gao मि, 
| २९० पृष्ठ; १२ चित्र; सजिल्द १1]) 
।९५-त्रिफला- प्रत्येक वैद्य रौर शृहस्थके लिये - ले० 
| क्री रामेशवेदी आयुवेंदाल्कार; १९० पृष्ठ; २ चित्र; 
|| सजिल्द; १।।) | 

i R- मधुमक्खी-पालन-- के पंण्डित दयाराम जुगढ़ान, 
भूतपूवे aay, ज्योंलीकोट सरकारी मधुवटी; क्रिया- 
स्मक और ब्योरेवार, मधुमकखी पालकोंके जिये उप- 


योगी तो द्वै ही , जनसाधारणको इस पुस्तकका 


की रहन-सहन पर पूरा प्रकाश डाला गया | । ४०० 
W अनेक चित्र और नकशे, एक रंगीन चिन्न 
सजिल्द्‌; २।।) ; =. - 
घरेलू डाक्टर - लेखक और सम्पादक डाक्टर 
Tite घोष, THe So बी० qao, Se टी० THe, 


प्रोफेसर डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, पी० पुच० 


| 
) 


J 


डी०, एम० बी०, कैप्टेन डाक्टर डसाशंरूर प्रसाद, 
THe Ño यो० gao, डाक्टर गोरखग्रसाद, आदि 
१६० पृष्ठ, १५० चित्र, आकार बड़ा ( विज्ञानके 


| 
Q 
a परावर ); सजिह्द ३ 


भ्रधिकांश maa रोचक प्रतीत होगा; मधुमक्खियों ' 
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निम्न पुस्तकें भी हमारे यहाँ बिकती हैं 


पुस्तक-विक्रेताश्रोंकी तारिका-चिह्धित पुस्तकों धर हमारी» 7 
पुस्तकोके ही समान कमीशन दिया जाता है। शेप पुस्तकों 
पर हमारे कमीशनकी दरका आधा कमीशन दिया जाता है । 


फ़ोटोग्राफ़ी--ल्ले० डा० गोरखप्रसाद, ८४५ पृष्ठ; ४३२ 


चित्र ( दो रंगीन ), द्वितीय संस्करण, सजिल्द ३) 
&सोर-परिवार--( वर्णनात्मक ज्योतिष )— छे० डा० 
गोरख प्रसाद; ७७६ TS ( रायल wast), ५८७ 
चित्र ( ११ रंगीन ); सजिब्द १२) 
आकाशकी सेर- o डाक्‍टर,गोरखप्रसाद; ८८ पृष्ठ ७३ 
चित्र ( $ रंगीन ), दफ्तीकी निवद; १) 
*विज्ञातइस्तामज़फ -Ao श्री रामदास गौड; ४७१ GB 
(uaa अठपेजी ), अनेक चित्र; सजिल्द; ६1) 
कजंतु-जगत- to श्री ब्रजेश वहादुर, ५०२ पृष्ठ UTE 
झठपेजो; १३६ चित्र ( ६ रंगीन ; सजिल्द; a) 


gat बनानेके सिद्धान्त- ào श्री gig अरोड़ा, 
घी० एस-सी०; रायक्ष भ्रठपेजी; २६६ Ts; समिद्द, 
सचित्र ३) 


भारतीय वैज्ञानिक ( १२ भारतीय वैज्ञानिकोंकी लीब- 
Aai) श्री श्याम नारायण कापूर, सचित्र ्ौर ६ 
सजिल्द; ३८० एप्ठ; ३) 

छयांत्रिक-चित्रकारी- ae श्री ऑकारनाथ wal; To 
quomo एल ०ई० | इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको 
Anm 'मिकैनिकन्न ड्राइंग! seat हैं | विना इस 
_विपयके जाने कोई भी इञ्जीनियर अथवा कारीगर 
अपना काम नहीं चला सकता । इसके जोड़की पुस्तक 
Gaza भी नहीं है | ३०० TS, ७० चित्र; ८० 
उपयोगी सारिणियां; सस्ता सस्करण RI); राज्ञ 
संस्करण; afar काराज़ञ और लजिल्द RII) 


&वैकयुम-त्रेक- Ro श्री भ्रोकारनाथ शामा । यह पुस्तक 
रेल्वेने काम करने वाले फ़िटरों, इंजन-ड्राइवरों,फ्रायस्मैनों 
और कैरेज Catia जिये प्रत्यन्त उपयोगी है । 
१६० पृष्ठ; ३१ चित्र, जिनमें कई रंगीन इ; २) 


+ 


Pd 


ee 
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> - झदारनिर्माण-विज्ञान- कारों पर महत्वपूर्ण विवेचन; 
> * दूसरा संस्करण- ले० स्वामी हरिशरणानन्द; एट 
gen १६; ।) 
gamam maa ओर alee बनानेका तत्त 
समझाया गया है, वैधोंके बड़े कामका है, दूसरा” 
_ संध्करण-- ले० स्वामी हरिशरणानन्द; एष्ट संख्या 
१४८; सजिल्द; १) 
छञ्चर-्सीसांसा- उ्वरोंके लक्षण देख कर उनका निश्‍चय 
करना आसान कर दिया गया दै; प्रत्येक वैद्यके काम 
का--लेखक स्वामी इट्विशारणानन्द्‌, एष्ठ संख्या ३३६ 
afaa; n) 
`. ` ककृपी-पक्करस निर्माण-- मकरध्वज श्रादि बनानेका 
, वैज्ञानिक विवेचन--ले० स्वामी इरिशरणानन्द; ge 
संख्या ५००; सजिल्द, ५) 
Sagan विज्ञान झषधियोंके gisi 
. परिचय तथा उनके सेवनकी विधि, इर एकके फामको 


N २७४ To 

X aA 
N 

A सम्याडक 
\ SHAT बद्रीनारायण प्रसाद, Wo Ao एस० ३० 
N बी० एच-ढी० (एडिन०), एम० एस-सी०, एम० बी? 


Slo दी० एम, प्रोफ़ेसर, सेडिकल कालेज, पटना | 


N कैप्टन ढाक्टर उमाशंकर प्रसाद, THo ची० दी. 


asna Reg. No i 
पुस्तक--ले० स्वामी इरिशरणानन्द; gp 
सजिल्द; |) ` 


संख्या 


Sh ap mee 


qawa गया 
सख्या १०४, 


रोति अच्छी 
गोरख प्रसाइ एए 


aE 


मुल्य 3) 


सांपोंकी दुनिया- ले० श्रो० रामेशबेदी 


“-छे ० श्रीमती रत्नकुमारी 


प्रारम्भिके पाइचात्य खगोल ज्योतिष- बे 


श्यासाचरण : 
रेडियो - ले० प्रो० आर ० RIAA 
सरलविज्ञान AN — AeA Clo गोरखप्रसार 
rant (दसरा संस्करण)--ले० श्री रामेशयेरी 


9) १) ” bh 
छा जोर 


क्टर 
AAC ata a 


: डाक्टर maza घोष, gao थी ० ate TAY i 

टी०-एस०, इनचार्ज रंजन क्लिनिक, इलाहाबाद uf 

डारेक्टर site मेलेरिश्रॉल्लोजी, भारत - सरकार । | 
डाक्टर कपिलदेव mada, quo ae ब्रो०४ 


N एस०, Wee एम० एस० 1 | -दाक्टर पी० घोष, एस० बी० बी० एस | | 
X डाक्टर ARUA किशोर, GA alo Ato Tao ! ara, सत्यप्रकाश Zio एंस०-ली० | 
\ डाक्टर मोहनलाल गुप्त, एस० बी० aio एप, ee पाच त्या wo एस०-सी० एद 
\ io Wo एच०, हेब्थ श्राफिसर, मधुरा | | रीडर, प्रयाग दिश्‍्वविद्यालय। = 
& श्रत्यन्त उपयोगी | प्रत्येक घरमे एक प्रति अवश्य रहनी चाहिये । सनव. मूल्य ३) हल : 


23 


तेरना सीखने और इवते हुए लोगों को ni 
९: 


| 
ys EE Drove 


ESSENCE RENIN ५2-42 


a ee an a Et TS! 


मीन, Gad २०००, माच, १६४७ 


} ites J Sen ty 
fifiproved by the Directors of Public Instruction, United Provinces a nd Central 


Provinces, for use in Schools asd Libraries. 


| ` Wate सस्पाइक---डाक्टर गोरखप्साद, dts uie (afas), रीडर शस्यित-विमाग, प्रयाग-विश्वविद्याह्षण । 


'सपादक---डाकटर शीर्श. Ste gacie, प्रोफेसर, वनस्पति-विज्ञान, प्रयाग Ramat, Te PATENT, रीः mate, 
महि, रसायन विज्ञान, प्रयाग Refan, डाक्टर, रामशरणंदास, Wie qata; Grae, aana, प्रवा विश्वविधालय; भी 
फड; बसा RAI, Wee, प्रयाग विश्वविद्यालय: डाक्टर बिशमरचाथ shared, थी ५एस-सी ० , datz शिळ विकन. प्रयाग 
“E Raana, स्वामी इरिशरय्यातन्द वेक, SETHE! 


qai } विज्ञांत-परिष्डू, प्राग. का सुख पत्र द विज्ञान-परिषद एक सार्वजनिक संस्था दे 

WL सन्‌ १६१३ Pe में हुई भी । इसका yee Stas हे दित्दा भागने वैज्ञानिक apaa प्रचार करना तथा विज्ञानके 
tie के 

की kaga देना परिषदके पदाधिकारी तथा विज्ञानके सश्पादक de Gan अवैतनिक हैं । कोई था हिन्दी प्रेसी-अंतररग 

परिषद्‌ का संशय चुना जा सकता हैं। maite चन्द्रा ७) २० afe हे ! सत्यको विज्ञान और एरिपद्कों गंवप्रकोशित 

देदविज्ञान-प्रन्थमालाकी समस्त पुस्तके पोन Head mad 


SELGE aa, समालोचनाथ पुस्तक, aaa पत्र, मनाआझाइर ओ यन्तो, ARAN 
णेत पद आयुर्वेद-विज्ञान सम्बन्धी बदले के सासमिक पत्र, कन और aman पुस्तकें स्वामी =f 


eal माकट, HJIH % पवे परु चानी MEY 
~~ €G-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
2४४, aS CE) न 5 Ta, १०.” AA 


न 
मासिक पथ ( वापिक सूकम तीन र 


"नि मूल्य मिलनी हैं. और एर्व-प्रकाशित पुस्तके तथा आयु 


RR 


| 


s 
=. 
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विज्ञान-परिषद्की प्रकाशित प्राप्य पुस्तकाका सम्पूर्ण सूचीपत्र | 


१-विज्ञान-प्रवेशिका, भाग १--विज्ञानकी प्रारम्भिक 
बातें सीखनेका सबसे उत्तम साधन - ले० श्री रामदास 
गौड़ एम० To और प्रो० सालिगराम भार्गव एम० 
gao ate, 1) 
२--ताप--हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पाख्य पुस्तक- ले० 
प्रो० प्रमवल्लभ जोशी एम० To तथा श्री विश्वम्भर 
नाथ श्रीवास्तव, Sto एस-सी०; चतुर्थ संस्करण; =) 
३--चुम्बक- हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पुस्तक--ले० 
प्रो० सालिराराम भार्गव Tyo एस-सी०; 1) 
४-मनोरञ्जक रसायन- इसमें रसायन विज्ञान उप- 
न्यासको तरह रोचक बना दिया गया है, सबके पढ़ने 
योग्य हे-ले० No गोपाल स्वरूप भार्गव एम० 
एस सी; m) 

४--पूर्य-सिद्धान्त--संस्कृत मूल तथा हिन्दी 'विज्ञान- 
भाष्य' प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
उपाय--४० संख्या १२१४; १४० चित्र तथा नकशे -- 
@o श्री महाबीर प्रसाद श्रीवस्तव बी० एस-सी०, 
Gate ĝo, विशारद; सजिल्द्‌ दो भागोंमें, प्रत्येक 
भागका मूल्य ३) 

६- वैज्ञानिक परिमाण विज्ञानकी विविध शाखाग्रोंकी 
इकाइयोंकी सारिणियॉ---ले० डाक्टर निहालकरण aA 
डी०एस-सी० और sto सत्यप्रकाश डी०एस-सी०; 111) 

७--समीकरण मीमांसा- गणितके gao qo के faen- 
थियोंके पढ़ने योग्य - ळे० पं०सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 
भाग w), द्वितीय भाग =) 
८--निर्णायक ( डिटर्मिनेंट्स ) - गणितके एम० go 
के विद्याथियोंके पढ़ने योग्य--ले० Mo गोपाल केशव 
गदे ओर गोमती प्रसाद अग्निहोत्री बी० एस-सी० 11) 
| या gaga रेखा गणित- इंटर 
. मीडियेटके गणितके विद्यार्थियोंके लिये- छे० डाक्टर 
सत्यप्रकाश डी० पुस-सी०; 91) 


, १०-शुरुदेवके साथ यात्रा-डाकटर जे० सी० बोसकी 


यात्राश्रोंका लोकप्रिय वर्णन; ।-) 


११--केदार-बद्री -यात्रा- केदारनाथ र बद्रीनाथ के 
याश्रियोंके किये उपयोगी, ।) . 
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A A 
१२०-त्र्षा ओर वनस्पति- लोकप्रिय विवेचन... 
श्री agaa जोशी; 1) 
१३--मनुष्यका आहार - कौन-सा आहार सर्वोत्तम \. 
So वेद्य गोपीनाथ गुप्त; 12) 
१४--सुवरण कारी - क्रियात्मक -Ro श्री गां गंगा 
.पचोली; 1) । 
१४-प्रकाश रसायन--प्रकाशसे रासायनिक किया 
पर क्या प्रभाव पड़ता है; बी० एस-सी० Ff 
थिंयोंके योग्य-- o site fao o भागवत, ti) 
1) 
१६--विज्ञानका रजत-जयन्ती अंक- विज्ञान, पी) 
के २५ वर्षका इतिहास तथा विशेष लेखोंका daz) 
१७--विज्ञानका उद्योग व्यवसायाङ्क- रुपया इर 
तथा धन कमानेके लिये wae संकेत- १३० 
कई चित्र सम्पादक श्री रामदास गोड़; १॥) 
१८--फल-संरक्षणु-- फलोंकी ढिव्बाबन्दी, सुरव्ब १ 
जेली wife बनानेकी 'ग्रपूवे पुस्तक; १५० पृष्ठ! 
चित्र - ले० Sle गोरखप्रसाद डी० gado; l) 
१६-व्यङ्ग-चित्रण-~-( काटून बनानेकी विद्या) १ 
Qao go डाउस्ट, अनुवादिका श्री रलझा 
एम० To, १७५ पृष्ठ; सैकड़ों चित्र; aaa ॥ 
२०- मिद्टीके बरतन- चीनी fags बरतन : 
हैं, लोकप्रिय - ले० Mo फूलदेव सहाय वर्मा; १ 
पृष्ठ; ११ चित्र सजिल्द; au) 
२१-वायुमंडल- ऊपरी -वायुमंडलका सरल ह. 
Qo डाक्टर के० at. माथुर; १८६ TS १ 
सजिल्द; १॥) 4 
लकड़ी “a> t DY ala 
२२-लकड़ी पर पलिश - पॉलिश करनेके ” 
पुराने सभी ढड्डोका ब्योरेवार वर्णन | इससे Be | 
पॉलिश करना सीख सकता है-ले० * , 
Š ; go; १ 
प्रसाद ्रौर श्रीरामयत्न भटनागर; एम? >! 
पृष्ठ; ३१ चित्र, सजिल्द; १॥) ; 
~ ~ च्छ टा 
२३--उपयोगी नुसखे, तरकोबें ओर हुन 
Sle गोरखप्रसाद और ढा० सत्यप्रकाश; 
5 9 
( विज्ञानके बरावर ), २६० FS; ९९ | 


विज्ञान ब्रह्म ति व्याजानातू , डं खल्विमानि भूतानि जायन्ते | 
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति || तै० zo 1३1५ 


सेरे वैज्ञानिक संस्मरणः 


a 
[ ले० बावा करतार सिह, Tao Zo, एस-सी० डी० ( कैम्त्रिज श्रौर डवलिन ), एफ० ग्राई० सी०, 
+. $ ~ FR 
आई ई० Qao ( रिटायर्ड ), प्रधान आचार्ये, रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग | 


आपने आज मुके जो अपने वार्षिक उत्सवमें उपस्थित हूँ । आजकी बातचीतका विषय “ मेरे 
तयो mi बुलाया है, इसकेलिये मैं आपको वैज्ञानिक संस्मरण ” भी डन्हींका चुना हुआ है । 
= = (gl अच्छा तो यह होता कि आप सन्‌ १६०० में मैंने डी? ए० fio कालीजियेट 
a भेसरपर बोलनेकेलिये मुझसे योग्य कोई स्कूल लाहौरसे पंजाब यूनिवर्सिटीकी मिडिल 
ना a आपके सभापतिजीसे मैंने कहा परीक्षा हिन्दी और संस्कृत लेकर पास की । इसके 
अपनी न uae कामके लायक नहीं हूँ। मैंने पहले प्रारंभिक तीन कक्षाओंमें मैंने उदू अपने 
शरश मेज बहुत कम शिक्षा पाई है जिसका गाँवके स्कूलमें पढ़ी थी। यह बहुत ही पुराने ढंग- 

~ भें अपने भाषणमें आगे बताऊँगा। परन्तु का स्कूल था जिसमें दो मौलवी आपसमें मिल कर . 


ल सभापतिजी अपनी बातपर अड़े रहे और तीनों दर्जा को पढ़ाते थे । à ; 

aoe उनकी सहायता हमारे मित्र डा० सत्य- मिडिलके बाद लगभग २ वर्षतक Fa किसी 

रक भी की। इन सब बातोंके सामने में स्कूलमें नहीं पढ़ा, कारण मेरे चाचा स्कूली लीं पढ़ाई- - 
न कर सका और मैं आप लोगोंके सामने को बहुत आवश्यक नहीं समझते थे । सन्‌ १६०१ 


Tee. 


ॐ सन्‌ १९४३ के विज्ञान परिषद्के वार्षिक saai द्या हुआ भाषण ह: 
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Saat जब मेरे पिता बरमासे FAK 
आये तो यह्‌ तै हुआ कि में बरमा जाकर पढ़, | 
१६०२ के शुरूमें मैं बरमा गया और वहां रंगून 
कालीजियेट स्कूलमें भती हुआ | १६०३ में कलकत्ता 
युनिवर्सिटीसे मैंने इन्ट्रेन्स परीक्षा पास की | 

अप्रैल १६०३ में में विलायतकेलिये रवाना 
हुआ । इन्ट्रेन्सका परीक्षाफल मुझे वहाँ पहुचन 
पर मालूम हुआ | में प्रथम श्रेणीमें पास हुआ था 
और सूबेमें मेरा स्थान सतवाँ था। इस बातका 
ध्यान रखते हुये कि मैंने भाषामें बहुत कम शिक्षा 
पाई थी और परीक्षाके एक ही महीना पहले उदू ले 
ली थी, इस नतीजेको बहुत अच्छा मानना पड़ता 
है। अब इसके बाद मेरी हिन्दी-उदूंकी शिक्षाका 
खातमा हो गया । 

चूँकि में हिन्दुस्तानकी किसी यूनिवर्सिटीका 
ग्रेजुयेट न था इससे मुझे कैम्त्रिजमें इंट स इम्तहान 
पास करना पड़ा। इस इम्तहानको लिटिलगो या 
प्रीवियस भी कहते हैं । इसके तीनों हिस्से मैंने तीन 
ही महीनेमें पास कर लिये | लैटिन तो मैंने पाँच 
ही end तैयार कर ली थी । इस बातको देखते 
हुए कि बहुत-से लोगोंको इस इम्तहानके पांस कर- 
नेमे दो साल लग जाते हैं यह बहुत ही बड़ी बात 
है । सन्‌ १६०४ के अक्टूबरमें मैं यूनिबसिटीमें भर्ती 
होगया | यहाँ मेरे विषय रसायन, वनस्पतिशास्त्र, 
भौतिक और भूगभशास्त्र थे । हिसाब में घरपर ही 
पढ़ता था | सालके पहले RAN वनस्पतिशासत्रका 
विषय सुरे बहुत कठिन मालूम हुआ । वनस्पति- 
आक्ृत-विज्ञान (प्लार्ट मारफोलाँजी) में बहुत-से 
शब्द ऐसे थे जिनको मैं नहीं समझता था, परन्तु कुछ 
ही दिनोंमें यह मालूम पड़ा कि यह विषय सबसे 


सान है | oe 
पृथ्वी की आयु धर्म और विज्ञानका संघर्ष 
जियोलोजीको मैंने बहुत-ही सांस्कृतिक पाया | 
पत्थरों व भग्नाव शेषोंका अध्ययन बड़ा ही मनोरंजक 
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_६--इसका पता पंडित नहीं लगा सके नहीं age 


` हुआ था कि जमीन सांडकी सींगोंपर ९ 


था । इससे भूमंडलके इतिहासके | 
मालूम होती हैं वह बहुत ही ज्ञानदायक ta 
वेत्ता जमीनकी आयु कुछ अरब वर्ष बताते {| 
भौतिक विज्ञानके प्रमाणोंसे भी यही बात 
होती है। ५० साल पहले इंगलैण्डके चर्चचा 
बातको नहीं मानते थे | कारण यह था कि 
बाइबिलमें जमीनकी उम्र कुछ हजार वर्षे है नने 
है। इस प्रकार जमीनकी उम्रके भोगमित के ज 
बाइबिलके अनुमानोंमें बड़ा अंतर था गुर नए 
इसके सम्बन्धमें “जपजी में जो लिखा है। 
आजकलके वैज्ञानिक मतोंसे मिलता हे- Y 
कवन सु वेला, वखत कवन, कवन थित, झ| 
वार। कवन सि रुची माह कवन, जित ही 
आकार UNI वेल न पाइआ परिडती ज हरेः 
पुराण | वखत न पाइओ_कदिया, ज fara 
कुराण ॥६॥ थित वार नाजोगी जाने रुत्त म 
कोई जा करता सिरठी को साजे आपे जागे सोर 
२१ पौरी 
l 
अनुवांद--४--वह कौन-सा शुभ ,समय धा. ९- इस 
सी घड़ी थी, कौन तिथि थी, कौन मोशी] अः 
और कौन महीना था, जब यह संसार “| 
गया | । 


Ñ लिखते a काजी ही इसे मालूम % 

हें, वरना कुरानमें इसका जिक्र होता। [Na 

७--कोई योगी या और कोई उस तिथि, दि) 
व मौसमको नहीं जानते | इसकी वे 
जानता हे जिसने इसे बनाया है | 


मेरे लड़कपनमें पंजाबमें यह fo { रभ 
जब ais इसे इस सींगसे उस सींगंपर' ai z 


तो जमीन हिलती हे जिससे भूचाल शा 
भूगभविज्ञान पढ़कर जिस नतीजेपर 


» 


sa 


: qa) 


त बिलकुल दूसरा था। भूगर्भ विज्ञानके sg- 
Me जमीनकी पपड़ीके ऊपर दवाव पड़नेसे भू 

आता है । जहाँ पहाड़ बन रहा होता हे, वहां 
हृ अधिकतर आता हे | इसी कारणसे हिन्दुस्तानमें 
ल अधिकतर हिमालयके हिस्सेमें आते हैं 


धौल धर्म दया का पूत | सन्तोख थाप रखिआ 
(शिन सूत ॥४॥ जे को वूमे होवे सच्यार। धवने 
'उपर केता भार lvl) धरती होर परे होर होर। 
त, श॑ तिसते भार तले कवन जोर ॥६॥ १६ पौरी 

|) - सांड कुदरती नियम है, जो भगवानकी देन है 
औरं जो ढुनियाको रोके हुये हैं । 


qadi 
त्त a ४-जो इस वातकरो समझता है, सच्चाई पर पहुँच 
aul) जाता है, वरना भला सांड़ इतना बोझ कहाँ उठा 


सकता है । 
ai ६- इस दुनियाके अलावा और भी दुनिया हैं। 
ate भला कौन सी ताकत है जो उनको रोके है। 
| कैम्ब्रिन की शिक्षण-पद्धति 


५ 


A) कैस्त्रिजकी साइन्सकी पढ़ाई तथा इस देशकी 


( यरीके फेलो ( एफ० आर० एस, ) थे या वह थे 
"| आगे चलकर एफ” आर० एस हो गये । पढ़ने 
९. जिस लेक्चरमें चाहे जाय, कोई हाजिरी 
दि ul ली जाती थी । प्रयोगशालाका नोकर 


स, भें 
alae *गज़में नाम लिखवा लेता था, २-३ 
बा ५. यहभी बन्द हो जाता था। आरंभमें 
ता ह आसान शिये लिखवाते थे जिसमें फीस लेनेमें 
Pa s ? कारण हर एक लेक्चर और प्रैक्टीकल 


| Taat देनी पड़ती थी। हिन्दुः ता- 
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नके विद्यार्थी जो उस समय मेरे साथ वहाँ पढ़ते थै - 
उनमें डा० पन्नालाल और प्रिन्सिपल संजीवाराव 

( जो पहले क्वीन्स कालेज वनारसमें थे) भी थे । 
सरकारकी तरफसे पन्नालाल यहाँ से केमिस्टीमें . 
एम० ए० करनेके वाद गये थे। संजीवाराव मदरास 
यूनिवर्सिटीसे साइन्समें आनर्स डिगरी लेकर गये 
थे। हम तीनोने एक साथ सन्‌ १६०६ में साइन्स 
लेकर ट्राइपासका इम्तहान दिया। इस डिगरीके 
इम्तहानके लिये हमारी «योग्यता जाननेके लिये 
कोई इम्तहान न होता था जैसा कि यहाँ होता है । 
जव इम्तहान देनेवालोँक्री सूची वहाँके हालमें 
टाँगी गई तो मेरे हिन्दुस्तानी दोस्तोंने जो मुझसे 
बड़े थे मझे यह समझाया कि में यह इस्तहान 
तीसरे साल या एक साल और काम करनेके 
बाद Ži मैने अपने कालेजके व्य,टरसे कहा कि 
वह मुझे अगले इम्तहानमें बेठनेकी इजाजत दे 
दें । परन्तु मेरे व्यूटरने कहा कि तुम्हारे बारेमें 
यूनिवर्सिटीके पढ़ाने वालोंसे पूछताळ करली है 
ओर Ge यह इम्तहान जरूर देना चाहिये 1 
यहाँकी यूनिवर्सिटियोंकी तरह वहाँ तेयारीका 
wat नहीं होती और मैंने इम्तहान शुरु होनेके 
१ या २ दिन पहले तक क्लासमें जाकर लेक्चर 
सुने | 
हमारे साथ ए० टी० राजन नामका एक विद्यार्थी 
मद्रासका था जो हिसाबमें बहुत तेज था। वह 
सन्‌ १६०६ में सीनियर रेंगलर होगया। इस प्रकार 
इस पदको पाने वाला वह दूसरा हेन्ठुस्तानी था । 
इस सम्मानको पाने वाले सबमें प्रथम आर० पी० 
परांजपे थे जो कुछ दिन लखनऊ यूनिवसिंटी के 
वाइस चान्सलर रह चुके हैं। आपमँसे वहुतोंने 
राजनका नाम न सुना होगा, कारण कि बादको कह 
sige सी० एस० होगये और अब वरमामें जजीसे f 
पेन्शन ले चुके हैं। मेरे समयमें केस्त्रिजमें एक : - / 
टर्म ६-७ हफ्ते का होता था और साल में aa 2 
होते थे । यहाँ की तरह एक za के aia में छुट्टिया 
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wad थी जिससे कामका हर्जा न हो। हर एक 


` 


२०४ 


टर्मके बाद लम्बी छुट्टियाँ होती थीं । 

टाइपासके बाद Shar तथा और जगहोंमें 
मैने चार साल १६०६ से १६१० तक काम किया। 
साइन्सके चार विषयोंके अलावा मैने हिसाब, 
कानून (लॉ) और अर्थशास्त्र भी पढ़ा। लन्दनमें 
मैने एडबडंसे भी हिसाब पढ़ा जिसकी केलक्यूलस 
की किताबें काफी मशहूर हैं । अर्थशास्त्र में और 
लोगोंके अलाबा मैंने कीन्ससे भी जो अब लाडे 
कीन्स हैं, पढ़ा और प्रोफ़ेसर पिगो जो केम्त्रिजमें 
माशेलकी जगह पर हुये थे, उनके भी लेक्चर सुने । 
और लोगोंके अलावा साइन्समें मुझे इन लोगोंने 
भी पढ़ाया :-- 

रसायन--पोप, Fea, जोन्स; जेम्सडीवार, 
हेकॉक, CRAT 

भौतिक-बेवन, जे० Ho टामसन, सले, विलसन, 
वेदम 

वनस्पतिशास्त्र--माशेल वाडे, Vas, SAFRA, 
टेन्सले, TTA, कबल 

अर्थशास्त्र-मेकेनी, हग्स, मार, TSA, हार्कर, 
बोनी और लेक 


भारतमें वैज्ञानिक शिक्षणके प्रारम्भिक दिवस 


सितम्बर १६१० में में हिन्दुस्तान लौट आया 
और नवम्बरमें गबनमेंट कालेज ढाकामें केमिस्ट्री 
का प्रोफेसर बना दिया गया | यह जगह ई० आर० 
बाटसनकी थी जो छुट्टी पर गये थे। उनके लौटने 
पर सन्‌ १९११ में में ढाका कालेजमें केमिस्ट्री और 
फिजिक्सका प्रोफेसर बना दिया गया। सन्‌ १६१३ 
में में अपने ही कहने परं फिजिक्ससे मक्त कर दिया 
गया ज़िससे में सिर्फ केमिस्ट्रीमें अच्छी तरह काम 
‘aig भक ` ah | यह आठ साल मेरे लिये काफ़ी महत्वके 
थे, कारण यहीं पर मेरे भविष्यकी नींव पड़ी। ढाकामें 
उस समय रिसचेकेलिये साधन बहुत कम थे जो 
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आजकल यूनिवर्सिटियोंमें हैं। का भी हा; 
अनुसंधानका काय्ये जोर-शोरसे चलाते धे 
आर० आरचिबोल्ड वहाँ प्रिन्सिपल थे | 
आरचिबोल्डको जानते होंगे क्योंकि 6 
म्योर Gea कालेजके प्रिन्सिपल बने। a, 
आर० वाटसन जो केमिस्ट्रीके बड़े प्रोफेसर 9: 
में हरकोटे बटलर देकनालॉजीकल इन्स्टीट्य y 
पुर, के पहले प्रिन्सिपल हुये, उनके नामसे मी 
लोग परिचित होंगे। वहाँ और लोगोंके अलाप 
आशुतोष मुकर्जी, प्रफुल्ल चन्द्र राय, जगदीश 
वसु तथा रमन से मेरी दोस्ती हुई | j 
सन्‌ १६१८ में पंजाब सरकारने मुझे safih 
के स्थान पर गर्वनमेण्ट कालेज लाहौरमें ; 
लिया | यहाँ मैने तीन साल काम किया | यिव 
की शिक्षाकी देख-रेख सर जान मेनाई बो; 
समय वाइसचान्सलर थे बहुत ही अच्छी ता 
करते थे | जीवविज्ञानमें वहां कनेल 
ओर Slo जी० मेठाइ थे तथा अथंशास्रमें 
कश्यप और बीरबल सहानी | चूँकि उसी # 
१६२२ में केमिस्ट्रीकी नई प्रयोगशाला बनी थी! 
काफी उन्नति पर थी । लाहौरमें सर जान फे 
बुलनर, सर शादीलाल, बख्शी टेक चन्द और १ 
लाल इत्यादिसे मेरी जान-पहचान हुई । (व्‌ |, 
में डनकिलिफके लौटने पर मुझे पंजाब यू 
की केमिस्ट्रीकी प्रोफेसरी जो उसी समय 
थी दी गई, परन्तु आई० Fo एस०में होनेके न 
कुछ ऐसी मुश्किलें पड़ीं कि में यह पद न u 
केमिस्ट्रीकी प्रयोगशाला मेरे तथा 
बनाये हुये नकशे के आधार पर बनी। , 
सन्‌ १६२१ में मेरा तबादिला लि यहाँ 
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हो गया। पहले अप्रैल १६२१ से न of 
पटना रहा फिर सन्‌ १६२१ से ee | गया 
कालेज, कटक. | सन्‌. ११२४-२६ ae a रष 
गया | वहाँ MAT व ALS एण्डू , ज 


का काम किया | इसके अलावा AA 
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faau तथा पेरिसमें भी घूमा es 
¢ और लोगोंके अलावा लौरी, रिडियल, और नौरिश 
मे मेरी मुलाकात हई । सन्‌ १६०५में Slo श्री रंजन 
ofaa में पढ़ते थे । वहाँ उनकी मेरी जान-पहचान 
मेरे विद्यार्थी डा० दिलीपसिंहके जरिये हुईं । लंदन में 
नै प्रो, Ho एफ० थाप, केन्योन आस्टिन और 
क्रिलिपसे मिला । पेरिसमें प्रसिद्ध फिज़िसिम्ट प्रो” 
go कौटाँने सुमे अपने यहाँ दावत दी । वहाँ 
उन्होंने मुझे साइन्स एकेडेमीमें परिचित कराया | 
॥ यूरोपक्री इस दूसरी यात्रामें मैंने आक्सफ़ोडमें 
) फेण्डे सोसाइटीके फोटोकेमिस्ट्रीके वादविवाद में 
हिस्सा लिया । यहाँ यूरोपके बहुत ही प्रसिद्ध केमि- 
e आये थे। परकन (जूनियर), डानन, वाइगटे 
वानहाल्वन, बोडेन्सटाइन, सिजविक, और ऑनस- 
टाइन इत्यादिसे यहाँ मेरी मुलाकात हुई । सन्‌ 
१६२४ में साउथेम्पटनमें. ब्रिटिश एसोसियेशनकी 


le मेरी जान-पहचान हुई। यहाँ मेरे हिन्दुस्तानके 
GIN दोस्त कनल स्टीफेन्सन, गिलबर्ट, वाकर, 
हेमी, और विल्सडन भी मिले । 


भारतीय वेज्ञानिक परिषदों में दलबन्दी 
हिन्दुस्तान में ब्रिटिश एसोसियेशन का दूसरा 
A इरिडियन सायंस कांग्रेस है जो दिनपर दिन 
उन्नति करती गई | पहले आजकलकी तरह बहुत कम 
र पढ़े als थे और जहाँ कांग्रेस होती थी लोग 
ने ami बड़ी खातिर करते थे और हमारे 
थे ग सबसे पहले सन्‌ ae 
ee Te क लेया, 
हो TERN और १६१६में बम्बईमें। 
र नागपुरमे होने वाली सन्‌ १६२०की कांग्रेस- 
गा ए सायन विभागका प्रेसीडेरट मुके चुना 
अपसि aS साथ कहना पड़ता है te कुछ 
इन्स कांग्र स गिरोहबन्दीके चक्करमें 


| पडकर 
| ` बिगढ़ती जा रही हे , इसीसे कुछ वैज्ञानिक 


मीटि गमें राविन्सन, इनगोल्ड तथा और कई केमि- . 
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इससे अलग होकर एकेडेमियोंके द्वारा अपनी - 
सभायें अलग किया करते हैं। यह बड़े दुःखकी बात 
है । जिस तरह राजनीतिमें दलबन्दीने हमारी 
उन्नतिको रोक रक्खा हे, क्या वही हाल साइन्स 
का भी होगा ? हमें इन aratat रोकना चाहिये और 
इस देशके वैज्ञानिकोंको फिर आजादीसे आपस 
में मिलकर सव समस्यां पर विचार करना 
चाहिये जिससे पुरानी वैज्ञानिक भावना हम फिर 
लोगोंमें पैदा कर सकें | 
उड़ीसा में 

कटकमें पाँच साल में रावीन्शां कालेंजमें रहा। 
यह उड़ीसाका सबसे बड़ा कालेज हे और 
प्रत्येक प्रसिद्ध उड्या यहाँ अबश्य पढ़ चुका हे । 
सन्‌ १६३४-३५में में यहाँ प्रिन्सिपल भी था | साल 
में एक बार पुराने लड़कोंका एक बड़ा जलसा यहाँ 
होता है | सन्‌ १६३४में आपके वाइस चान्सलर To 
इकबाल नारायण गुद हमारे खास मेहमान थे। इसके 
अलावा सर राधाकृष्णन, रमन, सर्वाधिकारी, रास 
मसूद, परांजपे इत्यादि भी हमारे ऐसे जलसांमें 
शामिल हो चुके हैं । 

उड़ीसा में रहकर मेरी काफी बड़े-बड़े लोगोंसे 
जान-पहिचान हुई । उनमेंसे स्वर्गीय मधुसूदनदास 
भी थे । उन्होंने बताया कि उन्होंने सर आशुतोष 
सुकर्जीको पढ़ाया है । माए्टफोडं सुधारके वाद 
बिहारके पहले मंत्रिमंडलमें भी यह थे । 

मैंने उड़ीसामें १५ साल रहकर यह अनुभव 
किया कि वहाँके मनुष्योंमें अपनेपनका ज्ञान बढ़ता 


बिहारमें भी लोगोंमें बंगालियोंके विरुद्ध 
विचार बढ़ते देखे । योरा ee 
` पटनाकी गला ह व्ह 
जनवरी सन्‌ १६३६में बिहार्‌ व उडीसाके अलग 
होनेके कुछ ही पहले मेरा तवादला साइन्स कालेज 
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mmm wma $ 
_ पढेनाकी हो गया। यहाँ मैं केमिस्ट्रीका हेड तथा जिससे र की su! अपनी चीज़ों की 
बिहार सरकारके औद्योगिक विभागका केमिकल विना कुछ र करवा सकती थी । यह काम शर 
एडवाइजर बनाया गया । साइन्स कालेज पटनाकी तरक्की करता गया र कामके | 
प्रयोगशाला भारतवर्षकी अच्छी प्रयोगशालाओंमें में शक्करके कारखानोंका केमिकल sappy तिंटीसे 


से है और बहुत ही अच्छे ढंगसे बनाई गई है। भी था। | « : 
इसको बनवाने व सुसज्जित करनेका श्रेय डा० बँगलौर इन्स्टीव्यू मे fata a 
कैडचलको है जो इसकेलिये हमेशा याद र्‌क्खे र परन्तु उ 


सन्‌ १६३४-३७ में में qo a विहार और WE चाहती 
ito की यूनिवर्सिटियोंका प्रतिनिधि बनाकर इ है। चूँ 
यन इन्स्टीट्यूट आफ साइन्स बँगलौरकी ग्रा! ag कह 


जायेंगे । यहाँ १३ लेक्चरर, १० ग्रेजुयेट असिस्टेर्ट 
| तथा एक अच्छी वर्क शाप भी है। केमिकल ओर 
3 एपरेटसकेलिये सालाना प्रार्ट भी काफी मिलती 
“ है | परन्तु इस प्रयोगशालाको देखते हुये यहाका 
किया गया रिसचे बहुत ही कम था। यह इसलिये 


९ 


ष्र 


कारिणी सभामे भेजा गया इसकेलिये Bay 
कोशिश भी न की थी | वास्तवमें यह तब मुमे माग 

; ` > आ जब में चुना जा चुका AT | सर सी० बी० | 

दि चे स्टूडेण्ट नहीं होते थे। 5” Š š 

A Sat हा = Es शरीर कह ौन्‍्सटीट्यू.टके डाइरेक्टर थे। वह Eee 
वास्तवमे इसे हैं पको रनेकी कोशिश वैज्ञानिक रखना चाहते थे। इसके HAAG, झह 
सकते हैं | बादमें इस कमीको पूरा करनका मैक्सबाने, मैथमेटिकल ब थेयोरेटिकल ARR कहना : 
9 गयी RUS स्कालर तो यहाँ असलमें इसकी LACAN, सवस ककल pe 
र्क : 


रीडर नियुक्त हुये। रमनके सुधारके इस tl हेय 
शुरुआत सन्‌ १६२७ से ही होने चाहिये थे | यहाँके कर्मचारियों ने गलत समभा । उनका स्मा करना ! 


सरकारके केमिकल एडवाइजरकी हैसियत से हुआ कि इससे उनकी हानि होगी । reni सी प्र 
ओर कामोंमें भेरा एक काम यह भी था कि मैंने ये तीन साल बहुत ही महत्वपूर्ण थे । सेण्ट wi सव 
एक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री विभाग खोला। डिपलोमा यूनीवसिंटीके वाइसचान्सलर सर जे० सी” n तोग उ 
क्लासमें १२ मैट्रिक पास लिये जाते थे ओर उनको की अध्यक्षता में जो ५ साल के कार्य का सिंह : का ज्ञा 
साबुन स्याही, | तैल इत्यादि बनानेकी कन करने की कमेटी ( Quid Hs 
शिक्षा दी जाती थी । इसके खोलने में लगभग Reviewing Committee) जो १६३६ र = 
४०,००० रुपया खचे हुआ । सन्‌ १६४० में पटनासे उसने और रायोंके अलावा यह राय भी | ob 
मैं यहां चला आया | लड़कोंके सिखानेका काम रजिस्ट्रार रक्खा जाय जो इन्स्टीदयूटके सा पं भर 
एक तजुर्बेकार केमिस्ट पी? एस० मेननके हाथ” की देख-रेख करे | इस प्रकार डाइरेक्टर र 
सौपा गया जिनको साबुन बनानेके कारखानोंका करने तथा वहाँ और रिसचे कराने के ति 
काफी agat था । यह बिभाग साइन्स कालेजके ही समय दे सकेगा । कौंसिलके अधिक 
मैदानमें था और वहां केमिस्ट्री डिपाटमेर्टके ही जिनके लीडर ero श्यामाप्रसाद oF 
देख-रेखमें था । इंडस्ट्रीज विभाग में एक इंडरिट्र- सी० बी० रमनक्री डाइरेक्टरी खतन > 
यल केमिस्टकी जगह बनाइ गडे | आन्ध्र युनीव- उतारू थे | भारत सरकारकी x it / > >. 
सिंटीके केमिकल टेकनोलॉजी विभागके एन० एल० होते हुये भी कि रमन साहबक aah 
विद्यार्थी साहब इसमें नियुक्त किये गये | एक एना- में रहनेसे इसकी इज्जत है, इन q = 
-लिटिकल रिसचे असिस्टेण्ट भी नियुक्त किया गया हुई। | 


Sh 
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पिछले ३ सालोंसे ee इस यूनिव- 
ada है | यहाँ परीक्षा और पढाईका आदश 
हमारे मौजूदा वाइस चान्सलर साहब 
ही देख-रेखमें इसकी हर प्रकारसे तरकी हुई है । 
परन्तु जो सुधार और, बढाव यूनिवर्सिटी करना 
चाहती थी, लड़ाईके कारण, असम्भव हो गये 
(| है। चूँकि में यहाँ अभी नया हूँ यहाँके arti 
al gg कहना बहुत ही जल्दी करना है । आप लोगों- 
खसे ज्यादातर यहाँ के बारेमें मुझसे अधिक 


1 


बहुत ऊँचा है! 


वैज्ञानिक साहित्य की भाषा 


अब में विज्ञान परिषद्के सम्बन्धमें कुछ 
चिसो कहना चाहता हूँ । में समझता हूँ कि इस संस्थाका 
जोश | a इसी सूबेकी भाषा में साइन्सका प्रचार 
[सया करना हे । यह एक बहुत ही महत्वपूर उद्देश्य है । 
PAR इसी प्रकार साइन्सका ज्ञान जनता तक पहुँचाया 


i सिक्ख गुरुओंका काये हमें ठीक रास्ता 
गा। पन्द्रहवीं शताब्दीमें पंजांबमें संस्कृत 
Wat मुश्किल था । ब्राह्मण भी हिन्दी और 
प लोगोंको सिखानेके लिए तैयार न थे 
= oa थे] सिक्खोंके दूसरे गुरू अंगद जो 
बाद हुये उन्होने गुरुमुखीका प्रचार किया 
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'के शब्द प्रयोग किये हैं । सूरदास, तुलसीदास, 


आर इसी लिपिमें उन्होंने गुरुवानी लिखी । श्री शुरु 
ग्रन्थ साहबकी भाषा आसान है। इसमें हिन्दी, 
उदू. फारसी, संस्कृत आदि भाषाओंके शब्द हैं 
तथा पंजाबके अलावा और सूबोंमें प्रचलित शब्द 
भी हैं | जैसा कि आप लोग जानते हैं इसको 
समभना वहुत आसान है । गुरुओंकी शिक्षायें 
आसान भाषामें लिखी होने के कारण अपढ़ आदमी 
भी इनको आसानीसे समझ सकता हे । इनका 
असर जादू-सा पडा BH पंजाबके गँवार लोग भी 
फिलोसफ़िकल बन गये । इस प्रकार यह लोग गुरु 
गोविन्दसिंहके स्वतंत्र आदमी बने । इससे यह 
बात साफ जाहिर होती है कि हमें अपनी उदू या 
हिन्दी बहुत सरल बनानी चाहिये। हमें पुराने 
लेखकोंकी भाँति साधारण शब्द प्रयोग करना 
चाहिये | मीरने अपने दीवानमें हिन्दी वा संस्कृत 


आदिने उदू व फारसीके शब्दोंका प्रयोग किया 
है। कबीर व नानकके गीत साधारण भाषामें 
होनेके कारण अब तक करोड़ों Ta द्वारा भी 
गाये जाते £1 इससे उनकी मानसिक व आध्यात्मिक 
उन्नति हुईं । आजकलके लेखक इसके बिलकुल 
खिलाक हैं जिससे दो भाषायें एक दूसरे से काफी 
भिन्न हो गयी हैं । यह शोककी बात है । यह उम्मीद 
करना चाहिये कि आपके विज्ञान परिषदूकी सीं 
संस्थायें मिल कर हिन्दी व उदू को मिलानेकी 
कोशिश करें। इस प्रकार देशके लिए हिन्दुस्तानीके 
रूपमें एक भाषा निकल आवेगी जिसकी हमें 
आवश्यकता है और जो एक बहुत बड़ी कमी को 


पूरा करेगी | 


ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( श्री राजेन्द्र बिहारी लाल, एम० एस, सी०--हृर्डिथन स्टेट रेलवेज । 


अगर आप अपने मनको ठीक ढंगसे काममें 

लाकर उससे पूरा-पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो 

आपके far यह आवश्यक है कि आप मनके 

यंत्र-बिज्ञानका अध्ययन करें, उसके कल-पुर्जासे 

‘ परिचय प्राप्त करें और उनकी क्रियाओं तथा उनसे 

काम लेने की विधियोंको अच्छी तरह सममें। 

र मानसिक क्रियाके मुख्य तत्त्व कया हैं? वे किस 

प्रकार काम करते हैं और उनका एक दूसरेसे क्या 

सम्बन्ध है ? क्या वे तत्त्व किसी हद तक हमारे 

कावूके अन्दर रहते हैं और अगर ऐसा है तो उन 

पर किस प्रकारसे शासन किया जा सकता है? 
इन्हीं प्रश्नों पर यहाँ विचार किया जायगा | 


मोटरकार को उपमा 


क्या कभी आपने एक चलती हुई मोटरकार 
को देखकर यह विचार किया है कि इस बलशाली 
और द्र तगामी सवारीके चलनेके प्रधान अंग क्या 
हैं ? लचकदार गद्दियाँ, बैठने और टांग फेलानेके 
के लिये कुशादा जगह, गाड़ीके रंग और रूप 
इत्यादिकी ओर तो आपका ध्यान अवश्य ही 
आकृष्ट हुआ होगा, पर यह सब चीजें कारके 
चलनेके आवश्यक या प्रधान अंग नहीं कहे जा 
सकते ॥ ये सब निस्सन्देह गाड़ीको आरामदेह 
बनानेमें सहायक हैं, पर गाड़ीके मुख्य गुण 
उसकी चाल >>) इन चीजोंका कोई विशेष असर 
नहीं पड़ता । ध्यानपूवेक विचार कर । देखनेसे ज्ञात 
होगा कि मोटरकारके संचालनके ,तीन मुख्य तत्त्व 
हैं :-१-उसका इञ्रिन २-टंकीमें पेट्रोल और 


care | जितना ही शक्तिशाली और बढ़िया यह 


व्यावहारिक भनोविज्ञान 


मन की यंत्र-रचना ( lhe Mechanism of the Mind ) 


` सहायतासे उस शक्तिमान इंजिन और सग 


` ३ संचालक | इञ्जिन कारका अत्यन्त ही आवश्यक 
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इंजिन होगा उतनी ही अच्छी गाड़ी होगी। णी 
सिलिरडर और दस घोड़ोंके बल वाही ag 
आठ सिलिण्डर और ३० हासे पावर कोर 
मुकाबिला कदापि नहीं कर सकती। पा. 
संचालन-गुर केवल इंजिन तक ही adi am 
जाता । शक्तिशालीसे शक्तिशाली इंजिन भ 
से आप नहीं चल सकता । उसके संचार 
लिए पेट्रोल अथवा उसके अभावमें मिष्ट 
या कोयले की गेस उसको मिलना आवश्क 
इतने पर भी, जैसा कि आप फौरन ही समम 
केवल बलवान इंजिन और पेट्रोलसे ही मे 
चलना सम्भव नहीं | उसकेलिए एक सुयोग 
निपुण संचालककी भी आवश्यकता है जो? 
निर्दिष्ट लक्ष्यकी ओर रुकावटोंके बीचसे 7 
हुआ, सुरक्षित निकाल ले जा सके | संचालक 


दो व्य 
शक्ति 
शक्तियों 
शक्ति ( 
| कल्प 
॥ पास ये 
ate fi 
इन शा। 
डर 
बातें २ 
maf 
|: 


भरडार पेट्रोलसे लाभ उठाया जा सकता है।! 
इंजिनको इच्छा और आवश्यकतानुसार | 
न लाया जा सके तो उसके केवल रखे % 
किसीको लाभ ही क्या ? 


मानसिक योग्यता के तीन तर्ष | 
- ` ठीक यही हालत मनके यंत्रकी भी ६। 
इंजिनके समान ही मनके यंत्रके भी क, 
के तीन मुख्य aca दिखाई पड़ते हैं। एक 
की प्राकृतिक या जन्म-प्राप्त शक्ति, दूस 
से काम करनेकी लगन या भावना ज a 
ओर तीसरे मनको निर्दिष्ट दिशाया 0 
और बराबर लगाये रखने का संकल्प A 
हम व्यवसाय या इच्छा शक्ति २९ र्या 
मनकी क्रियाओंको हमने तीन खरडॉमे | 


a इससे यह न HAHA चाहिये कि 
gay या उसमें अलग-अलग तीन खाने हैं । 
न qa एकही पदार्थे है जो भिन्न-भिन्न ढंगसे 


क 


मन की वास्तविक शक्ति 


qin क्रियाओंमें मनकी स्वाभाविक या 
|| प्राकृतिक शक्तिका वही स्थान है जो मोटर-कारमें 
उसके इंजिनका है। जैसे मोटर गाड़ियोंकी शक्तिमें 
समा|| उन्नता होती है उसी प्रकार मनुष्योंकी प्रकृति से 
Neat हुई शक्तिकी पूँजीमें भी बड़ा अन्तर ता 
Re | बल्कि कहना तो यह चाहिए कि prox ऐसे 
|| ते व्यक्ति मिलेंगे जिनकी इश्वरप्रदत्त मानसिक 


शक्तियोंमें समझनेकी शाक्ति ( बुद्धि ), याद रखनेकी 
॥ शक्ति Qa और नये विचारोंको पैदा करनेकी शक्ति 
(कल्पना शक्ति) ही प्रधान हैं। किसी व्यक्तिके 
॥पास ये शक्तियाँ बराबर मात्रामें नहीं रहती और 
af भिन्न-भिन्न व्यक्तियोंकी तुलना करें तो उनकी 
इन शक्तियों की मात्रामें भी विभिन्नता दिखाई पड़ेगी | 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि यदि दूसरी सब 
बातें समान हों तो वह व्यक्ति जिसके मन की 
'बा्तविक शक्ति जिसका दिमाग़ अच्छा हे, ठुनिया में 
ज्यादा सफलता प्राप्त कर सकेगा बनिस्ब्रत एक 
दूसरे व्यक्तिके जिसका दिमाग़ कुछ कमजोर हे 
या उतना अच्छा नहीं है । पर क्या मानसिक उद्योग 
का सर्वस्व केवल ये प्राकृतिक शक्तियां ही हैं ? क्या 
| गी मनुष्यका सफल या असफल होना केवल 
री भाविक या जन्म-प्राप्त शक्तियों पर ही निर्भर 
fe ` क्या जीवन में सफलता इन शक्तियोंकी मात्राके 
ठास ही होती है? कदापि नहीं! अनुभव 
राते fos विपरीत बताता है । कितने कम बुद्धि 
१ हेते in ae सफलता और यश प्राप्त कर 

ane केतने भनुष्य जिन्हें प्रकृतिने पर्याप्त 
| त बुद्धि दी है उससे लाभ नहीं उठा पाते 
र 
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आर जीवनकी दौड़में पीछे ही रह जाते हैं 1 यह 
उसी तरह है जैसे कोई बलवती मोटर गाड़ी पेट्रोल 
या अच्छे ड्राइवरके अभावमें या किसी कल-पुर्जेके 
बिगड़ जानेसे रुकी पड़ी रहे । और यहीं हमें एक 
क्रियात्मक मनके शेष दो तत्त्वों - भावना और इच्छा | 
शक्ति-की महत्ताका आभास होता है क्योंकि उनके 
बिना कोई दिमाग, चाहे वह स्वयं क्रितनाही ताकत- 
वर क्यों न हो, उपयोगी या प्रभावशाली नहीं बन 
सकता | 
; 
भावना की व्याख्या 
मानसिक क्रियाका दूसरा तत्त्व भावना 

पहले यह अच्छी तरह समक लेना चाहिए कि 
भावना या अन्तःक्षोभका अथ FAT हे । हम इन 
दोनों शब्दोको एक ही मानेमें प्रयोग करेंगे। 
मनोविज्ञानने सिद्ध किया है कि मनुष्यों ओर 
जानवरोंमें भी कुछ स्वाभाविक मनोवृत्तियाँ होती 
हें-जैसे सुखकी-कल्पना, भय, घृणा, कगड़ालूपन, 
अनुकरण, हँसना तथा संग्रह इत्यादिकी प्रवृत्ति । 
इनमेंसे हर एक मनोवृत्ति परिस्थिति द्वारा उत्तेजित. 
होकर मनुष्यमें एक भावना या ro 
कर सकती है जिससे मलुष्यके शरीरमें. स्फूति या 
बलका संचार होता हे । शिकारी कुत्तोंकी देखकर 
एक हिरन या खरगोश में जो भय उत्पन्न होता है 
वह उसकी टांगोको आत्म-रत्षाके हेतु भागनेके लिए 
अपूर्व शक्ति प्रदान करता है। क्रोधसे जिस शक्तिका 
संचार होता है वह शत्रुपर आक्रमण BAH कान 
आती है । जब हम सितारोंका अध्ययन करते हैं तो 
हमें आकाश और उसमें दीखने वाले असंख्य 
सितारोंके वृहत्‌ होनेका आभास होता है जिसे हम 
आश्‍चर्यकी भावना कहेंगे। इसी आश्चर्य या कौतूहल 
की भावनासे प्रेरित होकर ही मनुष्याने माँति-भाँति- 
के आविष्कार क्रिये हैं । इसी प्रकार हम समय- 
समयपर क्रोध, भय, सुख इत्यादिकी भावनाका 
अनुभव करते हैं | ; 3 


है। 


. 


HES 


è 
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- तीन प्रधान मनोबृत्तियाँ 
मनोवत्तियोंके व्योरेवार वर्णनकी यहाँ आव- 
श्यकता नहीं । केवल तीन ही प्रकारकी भावनायें 
यहाँ उल्लेखनीय हें । प्रथम सुख या आरामकी 
चाह, दूसरे किसी चीजको पसन्द करना या उससे 
घृणा करना, तीसरे विजयाकांक्षा या यश तथा 
कीर्ति पानेकी इच्छा रखना । 
सुखकी कामनासे मनुष्य अतीत कालसे कितना 
i कड़ा परिश्रम, कितनी कठिनाइयों और कष्टोंका 
सामना करता आया है यह सभी जानते हैं । सुख 
> ही की इच्छासे कितने विद्यार्थी रात-रात भर पढ़ते 
रहते हैं और दूसरी तरफ कितने लोग चोरी तथा 
आन्य नीच कर्मा में व्यस्त हो जाते हें । मानव जातिके 
इतिहास में सुख-कामनाका कितना बडा'हाथ रहा है: 
यह सभी लोगोंको स्पष्ट रूपसे विदित Èl इस 
सम्बन्धे अधिक कहनेकी आवश्यकता नहीं | 
आप किसी चीज या कामको पसन्द करते हैं या 
उससे घृणा करते हैं केवल इतने ही से मानसिक 
दृष्टिकोशमें और इससे आपकी शाक्तियोंके प्रभावमें 
भी महान्‌ अन्तर हो जाता है। जिस कामका आपको 
शौक्र नहीं है, जिसमें केवल आपका आधा मन 
लगता है।उसे आप कदापि उतनी सफलतासे नहीं कर 
सकते जितना एक दूसरे कामको जिसमें आपको 
रुचि है और जिसे आप उत्साहसे करते हें । आपकी 
पूरी शाक्तियाँ उसी कामें लगेंगी जिसे आप अपने 
हृदयसे पसन्द करते हों। जिस विषयभें एक विद्यार्थी 
की अधिक रुचि होगी उसमें वह अधिक योग्यता 
प्राप्त कर सकेगा | 
विज्ञयाकांक्षा-अपने साथियोंपर विजय, उनमें 
` नाम और उनका स'मान प्राप्त करनेकी इच्छा- 
मनुष्यांसे काम तथा कड़ा परिश्रम करनेको उसकाने 
वाली प्रेरणाआंमें अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हे । मानव 
'जातिकी उन्नतिका बहुत बड़े अंशमें श्रेय इसीको 
है । और यदि यह न होती तो इसके बिना दुनिया 
का इतिहास कुछ और ही रूपमें होता । जो 
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विद्यार्थी रात-रात भर टिमटिमाती हुई तार 
मन्द प्रकाशमें किताबपर आँखें गड़ाकर पढ 
है उससे मेहनत कराने वाली प्रेरणाओंमे ap, 
ओर सुखकी इच्छा हे तो दूसरी ओर पुरी 
लालसा, अपने सहपाठियोंका सम्मान और ,. 
अध्यापकोंसे शाबाशी प्राप्त करनेकी कामना | प 
को पशुओंसे विशिष्ट करनेवाली प्राकृतिक ;४ 
विजयाकांक्षा ही है | 
इच्छाशक्ति या व्यवसाय 
अब हमने देख लिया कि भावना day - 
शक्ति उत्पन्न होती हे जो मनके यन्त्रका apy | 
करती है | मनके क्रियात्मक उपयोगमें तीसरा] 
तत्त्व इच्छाशक्ति या व्यवसाय हे । इसीके | 
मनुष्य मनको एक लक्ष्यकी ओर केन्द्रित कत! 
या एक दिशामें लगाता है | इसीके द्वारा कई e 
देते हुये रास्तोंमें से मन एकको चुनता या hap 
करता है। इसीके द्वारा वह अपनी स्फूर्ति TH 
को कार्य रूपमें परिणत करता है । उद्योग ए 
स्वरूप है और क्रिया इसका फल | AT 
लिए यह एक सवारका काम करता है। जव 
नाइयोंसे हताश. होने या उत्साहकी आग मॉ 


है। बहुतसे व्यक्ति जिन्हें अच्छा म 
और जो दुनियामें कुछ कर दिखानेके ११५, 
हैँ इसी शक्तिके अभाव या दुबेलताके a 
लड्डू ही खाते रह जाते हैं और कर कुछ 
N = तमं a 
इच्छा और इच्छाशक्तिमें यही अन्त : 


अनिश्चित सुख, सफलता तथा यश a 
ना है. और दूसरी उस कामना । 
कासना है. ओर दूसरी उस का टब 


बनानेके लिए zg संकल्प और उद्योग है ; i 

सारांश यह कि मनके तीन मुख्य वर af 
मानसिक बलका धम है सोचना, aay, 
करना और नये विचारोंका उत्पादन करनी 


र शौक, लगन तथा उत्साह मनमें 
ioe ‘ah पैदा करते है । इच्छाशक्तिका 
ल्य सरूप द. उद्योग और उसका मुख्य धर्म है 
७ मानसिक या शारीरिक शक्ति अथवा सामथ्यंको 
| ना रूपमे परिणत करना O 
तानो त्यो की पारिस्परिक क्रिया 
| इमने दिमागसे काम लेने क्री उपमा एक मोटर- 
| दारके इंजिनके संचालनसे दी है । अगर आपने 
ध्यानपूवेक विचार किया होगा तो सम्भवतः इन 
hasta एक भेद की ओर आपकी दृष्टि आकषित हो 
गई होगी | वह यह कि मोटरके चलनेके तीन मुख्य 
अंग--इंजिन, पेट्रोल, और संचालक एक दूसरे से 
बिल्कुल प्रथक और बाहर की चीजें हैं । लेकिन 
मानसिक क्षेत्र इसके विलकुल विपरीत है। उसमें 
भाबना, बुद्धि और इच्छाराक्ति एक दूसरे से विल्कुल 
प्रथ होनेके बजाय एक ही मनके तीन पाश्वं या 
॥ पहलू हैं जो आपस में मिले-जुले हैं, क्रिया प्रतिक्रिया 
. करके एकदूसरे पर काफी प्रभाव डालते हैं और बड़ी 
|| हृदतक या तो एक दूसरे की gana या अभाव को 
पूरा कर देते हैँ या उस दुबलताके कारण स्वयम्‌ भी 
मिकम्मे बन जाते हैं। इस बातको और स्पष्ट करने 
| $ लिए नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं । 
ह | आप एक नई पुस्तक पढ्ने बैठते हैं । यदि पुस्तक 
आपको पसन्द है तो आप उसे शौक से पढ़ते हैं, 
भिका ध्यान उसपर खूब जमता है, आप उसे सम- 
मते जाते हें और पढ़ी हुईं वस्तु याद भी होती जाती 
| तः सब भावना-जनित उत्साह का ही फल है। 
D या यदि आपकी रुचि उस किताबें नहीं 
योर = आंखें भले ms उस पर लगी रहें आपका 
4 हक कर कहीं और पहुँचेगा और आपकी 
|| इदि चाहे तीत्र भी हो पर विषयको न तो समक ही 
` रः 3 i a ही कर सकेगी। ऐसी अवस्थामें 
र. करने ae ? शौक या भावनाकी कमी को 
'को काने ए अपनी इच्छाशक्ति या व्यवसाय 
RM लाते | इसके द्वारा अपने भटकते हुए 
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सनको बार-वार अपने सामनेके विषयपर खींचकंर 
ले आते हैं । अगर आपकी इच्छाशक्ति कमजोर हुईं 
या आपने उसको पूरी तरह से प्रयुक्त न किया तो 
कदाचित्‌ आपको उस पुस्तकको बन्द करके रख ही 
देना पड़ेगा । पर यदि आप अपनी इच्छाशक्ति द्वारा 
भावना के अभाव पर विजय पाकर उस पुस्तक के 
पढ़ने में लगे रहें तो आप देखेंगे कि कुळ समय बाद 
आपके मनमें उसकी ओर से रुचि भी पेदा हो जायगी | 
क्रियात्मक मनके तीने तत्त्व - बुद्धि, भावना आर 
इच्छाशक्ति इतना मिल-जुल कर काम करते हैं कि 
एक किताब के पढ़ने की क्रियाका विश्लेषण कर यह 
कहना असम्भव है कि उस पढ़ने की सफलता का 
fraai अंश किसी विशेष तत्व के कारण है । 

एक व्यक्ति है जिसे प्रकृतिने जी खोलकर मान- 
सिक बल प्रदान किया है । विलक्षण वुद्धिके साथः 
साथ उसे लगन या उत्साह भी aa मिला है। 
बद्धिमान वह इतना है कि जब कोई प्रश्‍न उसके 
सम्मुख आता हे तो जहाँ आप और हम उस प्रश्नमें 
केवल दोही पहलू देख पाते हैं वह तुरन्त ऐसे पहलू 
देख लेता है और उनपर बड़ी तत्परताके साथ विचार 
करने लग जावा है । उस प्रश्नपर किसीभी निर्णयके 
पक्ष या विपक्षमें उसे कितनी ही वाते दीखती हैं, 
ag उनको बड़ी ईमानदारीसे तौलता रहता है, इसी 
तरह समय बीतता जाता हे, पर वह किसी हृढ़ निश्चय 
पर नहीं पहुँच पाता और न अपने निशंय को काय 
रूपमे ही परिणत कर पाता है | कारण यह क्रि 
उसकी इच्छा-शक्ति की दुबेलता.. उसकी बुद्धि और 
उत्साह की प्रतिभाको बिल्कुल प्रभाहीन कर देती है । 

एक और उदाहरण लीजिए | एक विद्यार्थी 
पढनेमें अभिरुचि न होनेके कारण अपना समय 
व्यर्थकी गप-सप या आमोद-प्रमोद्में नष्टकर देता 
है । उसकी बुद्धि तेज होते हुये भी उसे कोई फायदा 
नहीं पहुँचाती, ठीक उसीप्रकार जैसे. कि खानमें पडा 
हुआ खनिज पदार्थ कोई लाभ नहीं पहुंचा सकता 


जब तक कि वह खोदकर बाहर्‌ नं निकाला जाय। | 


HE  - | 


एक दूसरे विद्याथीकी ओर देखिये । उसे नैसर्गिक 
बद्धि एवं पढ्नेका शौक दोनों प्राप्त हैं । पढ़नेकी ga 
ae कितनी ही पुस्तकें पढ़ डालता है। अगर कभी 
इतिहास तो कभी मनोरंजक विज्ञान, कभी भूगोल 
तो कभी दर्शन, जिस भी विषयकी पुस्तककी ओर 
ध्यान आकर्षित हुआ उसीको उठाया और पढ़ना 
आरम्भ कर दिया-पढ़नेमें न कोई नियम न कोई 
योजना और न कोई लक्ष्य । वे पेंदेके लोटेकी भाँति 
जिधर ही हुआ ढुलक गाये (AE कया हैः ? केवल 
इच्छा-शुक्तिकी ठुबेलता या उसका दुरुपयोग | 
भावना का महत्त 

O तरहकी और भी कितनी मिसालें दी जा 
सकती हैं। पर अब इसकी आवश्यकता नहीं | 
उपर्युक्त उदाहरणों से यह स्पष्ट हो गया होगा किः 
मनके तीनों तत्त्व मिलकर एक दूसरे पर क्रिया- 
प्रतिक्रिया करते हुए और एक दूसरे पर प्रभाव 
डालते हुए काम करते हैं--उनमें घना पारस्परिक 
सम्बन्ध है । यों तो मानसिक क्रियाओंके तीनों ही 
तत्त्व अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं, मगर भावनाका स्थान 
सबसे ऊँचा है | आइये, इस बातपर विचार करें 
कि भावनाको मनकी क्रियाओंमें प्रधान क्यों कहते 
हैं । इसके कई कारण हैं-- प्रथम यह कि इच्छाका 
रूप धारण करके भावनायें ही मानसिक शक्तियों 
को पूर्णतया और एकरस करके किसी काममें 
लगाती हैं । किसी पुस्तक में यदि आपको अधिक 
रुचि है तभी आप उसे मन लगाकर पढ़े गे, तभी 
आपका ध्यान उस पर जमेगा और तभी आप उसे 
सफलतापूर्वक याद भी कर सकेंगे। कल्पनाशक्ति 
भी रुचि या शोकसे प्रेरित होकर ही अपना काम 
करती है | : 

-भावना या अन्त:क्षोभ यदि एक ओर मनकी 
शक्तियोंको मिलाकर उन्हें एकं दिशामें लगाता है 
तो दूसरी ओर. वह उस गर्स भावका काम करता हे 
जो हमारे मनके इश्लिनका संचालन करती है । 
अन्त:क्षोभकी भाप न केवल मानसिक शक्तियों 


£ 
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का संचालन करती है, बल्कि 7 T 
भी । यह सभी जानते हैं कि भय या क्रोध इ 
या मनुष्योंके शरीरमें बलका संचार कर देता 
आत्म-रक्षा या दूसरे पर आक्रमण करेगें म 
होता है । शोक या रुचि-जनित उत्साहसे 


मनुष्यके मनमें Font उसके विचारोंको सा हे 
हे । एक मलुष्यने कोई सुझाव पेश किया। ग्रा 
उस व्यक्तिकी ओरसे आपके भाव प्रेम या हो 
हें अथवा आप उस व्यक्तिको पसन्द करते | 
आप उसके सुझावकी भी प्रशंसा कर देंगे आ||९ 
आपके विचार उस सुकावकी ओरसे भी अच्छे: 
जायेगे | इसके विरुद्ध, यदि आप उस व्यि 
अप्रसन्न हैं या घृणा करते हैं अथवा डरते ह 
सम्भाबना तो यही है कि आपके विचार भी शी 
सुंझाचकी काट करनेके लिए भाँति-भाँतिकी गुहि 
निकालेंगे | यहाँ यह कदापि न ममक लेना ना 
कि आपको इम बातका लेशा-मात्र भी ज्ञान देश 
आप जान-बूझकर अपने भावोंसे अपने frat 
प्रभावित होने दे रहे हैं । ऐसे मनुष! aan 
विरले ही होंगे जो अपने बिचारोको अपने ग 
बिल्कुल प्रथक रख सकें | हाँ, विज्ञानके i | 
अवश्य है कि विचारों, प्रयोगों या सिट | 
भावना या अन्तःच्षोभ द्वारा प्रभावित गरी" 
दिया जाता | ओर # 
भावनाका यह गहरा, विचित्र आर a 
जीवन विचारके जीवनकी अपेक्षा कहीं m | 
गहन है । मनुष्यको एक सूदम दिमाग 7 
उसके द्वारा विचारोंका उत्पन्न होना तो* १ 
हालकी घटना है । उससे कहीं पहले जीवर | 
सारी क्रियायें उनकी भावनाकी प्रेरणाओं © 


रती थीं | मनकी शिक्षामें भावनाकी शिक्षाका स्थान 
इसीलिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । हे 
भावना-जनित-काये शक्तिका स्थान सवेप्रथम है। 
इसके लिए कभी-कभी प्रयुक्त किए 
जाते हैं आन्तरिक प्रेरणा, जोश और उत्साह है । 
Ar आपको अपनी या किसी दूसरे व्यक्तिकी (मानसिक 
। योग्यता माननेमें सबसे पहले यह निय करना 
ही क पढेगा कि भावना या अन्तः क्षोभकी गहराई और तेजी 
कितनी है जैसाकि एक उद्देश्यया महत्वाकांक्षा अथवा 
कि || किसी लद्ष्यको प्राप्त करनेके लिए आन्तरिक प्रेरणासे 
विदित होगा । यह प्रवल इच्छा कारोवारमें उन्नति 
। - सुन्दर चित्र बनानेकी, दुखियोंका कष्टनिवा- 


` ~ ¢ 

$ सुचारु रूपसे करनेकी हो सकती है । खास वात यह 
है कि मानसिक योग्यता मुख्यतः भावजन्य है । और 
=> दूसरी सव शाक्तियाँ जिन्हें हम शुद्ध दिमागी कहते हैं 
aque सनके कल-समूहकी तरह हैं। आन्तरिक 
fama ही वह भाव हे जो उस यन्त्र-समूहको 
aafaa करती हे । ; 

परन्तु इस बातका कैसे पता चले कि हमारे पास 
| जोश उत्साह या आन्तरिक प्रेरणा हे या नहीं ? 
| थोडेसे आत्म-विश्लेषण द्वारा । उदाहरणके लिए 
Si क्या आपको छोटी अवस्थासे विचार या कार्यकी 
किसी विशेष धाराकी ओर एक निश्चित भुकाव 
aU है! क्या अपने मौजूदा पेशेको अख्तियार 
केके लिये इच्छुक थे? ढुनियामें ऐसी कौनसी 
। वात है जिसे करने या होनेके लिए आप हर चीज़की 
अधिक उत्सुक हों? इन प्रश्नोंके उत्तर 


त जो इत्र मिल 
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असंख्य प्रकारके हो सकते हैँ । लेकिन अगर आब 
निश्चित eae कह सकते हैं कि आप विचार या 
क्रियात्मक डद्योगके अमुक चेत्रमें गहरी और fat- 
स्थायी दिलचस्पी लेते हैं तो निस्सन्देह आप और 
दिशाओंकी अपेक्षा उस दिशामें अपनी योग्यताको 
अधिक बढ़ा सकेंगे | न 
म।नमिक कार्यक्षमता 

इस लेखका सारांश यह है कि किसी मनुष्यकी 
समस्त मानसिक PAJAN उसकी सारी शाक्तियोंके 
एक साथ काम करनेक्रा संयुक्त फल है । मनुष्य 
इतना जटिल प्राणी है कि किसी एक शक्तिको उसे 
बनाने या ब्रिगाइनेकी सामर्थ्य नहीं । हाँ! अगर 
किसी शक्ति में कुछ हद तक ऐसी साम्यं है तो वह 
शक्ति उसकी इच्छा या उत्साह की प्रचलता है अथवा 
उस दिलचस्पी की तेजी जो वह अपनेमें लेता है । 
एकाग्रता, मेधा, तर्कशक्ति, मौलिकता, इन्द्रियोकी 
्रेष्ठता-ये सव इसके केवल सहायक मात्र ही हैँ । - 
उत्साह अन्य सब शक्तियोंके अभावको बहुत कुछ पूरा 
कर सकता है मगर उत्साह की कमीको दसरी कोई 
शक्ति पूरा नहीं कर सकती । यदि किसी व्यक्तिको 
अपनी नैसगिक बुद्धिकी पूँजी कुछ अपयाप्र जान 
पड़ती हो तोभी उसे कदापि निराश न होना चाहिए | 
यह निश्चय जानिये कि अगर वह अपनी बुद्धिको 
सुव्यवस्थित ढङ्गसे और नियम पूर्वक कामें लावे 
ओर उत्साह तथा लगन और दृढ़ संकल्ग्से अपने 
काम पर डटा रहे तो वह अपने लक्ष्यकी ओर 
अवश्यही अग्रसर हो सकेगा ओर उसका भविष्य 
निस्सन्देह सफल और उज्ज्वल बन सकेगा । 


नल 


सन्तरेका इंत्र--सन्तरेके फूलको गुलाबके फूलकी तरह पानीके साथ भभकेमें चुआनेसे सन्तरेका 
ता है उसे अंग्रेज़ीमें ऑयल आफ़ निरोली कहते हैं । पत्तियों, डंठलों और छोटे-छोटे कच्चे 
mhì (जो आपसे आव मड़कर गिर पड़ते हैं ) गुलाबकी तरह भभकेमें चुआनेसे जो इत्र मिलता हे 
a क पल ऑयल आफ़ पेटिट ग्रेन कहते हैं । पके नारंगीके छिलकोंको निचोड़नेसे और उसको स्थिर 
ए नते बैठे जलयुक्त रससे प्रश्रक करनेपर जो इत्र मिलता हे उसे 


ऑयल आफ आरेंज कहते हैं । 


BAS म्यमारकी सहायतासे निकाले गये इनको AAA आरेंज फ्लावर ऐवमोल्यूंट कहते हैं । 
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नौसिखियेको कैटलगकी बहुत-सी बातें इसलिए 
aud नहीं आती कि वह बहुतसे शब्दोंका अर्थ 
नहीं जानता । ये शब्दकोशमें भी नहीं समभाये रहते 
इसलिये कुछ मुख्य शब्दोंकी परिभाषा और सहायक 
यंत्रोंकी उपयोगिताके विषयमें सलाह यहाँ दी जाती 
है | कुछ शब्द पहले आ चुके हैं, जैसे केमेरा, लेंज, 
प्लेट, frou, कटफिल्म, फिल्मपेक अडेप्टर, रोल- - 
होल्डर. एक्सपोजर, एक्सपोजर मीटर. मेनिसकस, 
ऐक्रोमैटिक रैपिड रेक्टिलीनियर, अप्लैनेट, ऐनेस्टिग- 
मैट, अपरचंर, शटर, कंपूर शटर, फ़ोकल प्लेन शटर, 
फ़ोल्डिग anu, मिनियेचर केमेरा रिफलेक्स केमेरा, 
we केमेरा और स्टूडियो केमेरा । इमकी व्याख्या 
नीचे न की जायगी । 

मोल्डेड बॉडी (moulded body ) छोटे 
कैमरा साधारणतः धातुके बनते हैं और उनको या 
तो रंग दिया जाता है या असली या नकली चमड़े. 
या mise मढ़ दिया जाता है । परन्तु अब कृत्रिमः 
लाह ( बेकलाइट आदि ) का भी बनाया जाता हे । 
मोल्डेड बॉडीसे समझना चाहिये कि यह बेकलाइंट 
की जातिके किसी पदार्थका बना है । मोल्डेडका 
अर्थं है नरम वस्तुको दवाकर बनाया गंया | चमड़े या 


‘aged मढे केमेरोंका चमड़ा और कपड़ा बरसातमें 


अक्सर उखड़ जाता हे और उसमें भुकड़ी ( फफूंद ) 
लग जाते हैं या उसे कीड़े काट जाते हैं । बेकलाइट 
आदिके केमरेमें यह दोष नहीं होता, परन्तु हाथसे 
छूटकर मिर पड़ने पर वेकलाइट वाला कैमरा धातुके 


बने केमेरेकी अपेक्षा जल्द टूठेगा | 


ट्रॉपिकल ( tropical अथात्‌ रारमदेशीय ) 


-कैमेरा--बड़े PAL लकड़ीके बनते हैं। सौंदर्यके 
A खयाल से साधारणतः वे महोगनी (1151108019) z 
श aa लकड़ीके . बनते हैं । ब्रिटेन, यूरोप आदि ठंडे 


fs 


` फोटोग्राफ़ी संबंधो कुछ ज्ञातव्य बातें 


Slo गोरख VAT 
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N. = 
a 
देशोंमें एक ऐसा केमेरा खूब टिकाऊ होता. गैस (टी 
भारतवर्षके बरसात और गरमीसे ऐसाक्रे शिर 
जाता है और सरेस सड़ जाता है जिससे केट 
जाते हें । इसलिए गरम देशोंके लिए कैमरा मेरेके : 
( ६०।-टीक ) की लकड़ीका बनाया जाता १ E 
जोड़को केवल सरेसके भरोसे न रख क qe 
पीतलके पेंचका भी इस्तेसाल किया जाता है।; ae 
अतिरिक्त प्रत्येक कोनेपर पीतलके कोनियाँ ay aig 
जड़ दिये जाते हैं।. हो सके तो gta a, हे 
खरीदना ही अच्छा है यद्यपि इसमें दा ही 
अधिक लगता हे । | धारावा। 
बेकलाइट ( bakelito )--यह एक फ्रा सस्वन्ध 
कृत्रिम लाहका पेटेंट किया हुआ नाम है।॥ बायुके 
मोल्डेड बॉडी । आक्रति 
क्रोमियम प्लेटेड (chromium Pelikan : 
अर्थात्‌ क्रोमियमकी PAA- इ (किना 
(nickel) की aasar प्रचार बहुत था भी शकक 
भी है, परन्तु अब क्रोमियमकी भी कई“ pares 
स&ती है। निकेल की अपेक्षा क्रोमियम ४ िषिक 
सुन्दर अधिक चमकदार और अधिक टि हिना को 
हे । अच्छे दामके कैमेरोंके चमकीले भागों “| रिन 
अकसर क्रोमियमकी ही कलई रहती है | x 
स्टेनलेस स्टील / stainless steel) न 
5 ara इस धातु K : 
मुचामुक्त इस्पात कुछ व बेडी फः 


ff 


D 


इसका रंग बदलता है । एक बार 
चमके प्राय: सदा बनी रहती है । कतई 
कारणं बार-बार पॉलिश करनेसे 
बदलेगा । अब तो स्टेनलेस स्टीलके a 


$ 


AST SS TT परण्या E LI PIRG E EN 


Via) 
| 7 तरह-तरहके यंत्र बनते हैं । स्टेनलेस स्टीलके 
॥ कसे कच्चा केला भी काटा जाय तो चाकू काला 
7 होता | आधुनिक केमेराके कई भाग अब A- 
म॑ स्टीलके बनते हैं. । ; 
y | ga आउट ( spring-out ). या सेल्फ - 
ager ( solf-orecting ) फ्रंट (front = 
i के उस भागको जिसमें लेंज़ लगा रहता है फ्रंट 
a fant या मुख ) कहते हैं । स्थप्रिग आउटका अर्थ 
gh R ad कूद आने वाला। सेल्फ एरेक्टिगका अथ हे 
Vai खड़ाहो जानेवाला | जिन केमेरोंमें इस प्रकारकी 
हाडी रहती है उसकी अगाड़ीका हाथसे खींचकर 
Wart नहीं बढ़ाना पड़ता । यह कोई विशेष महत्वका 
खे शुर नहीं है | 
i रट्रीमलाइए्डः बॉडी (streamlined body 
धारावाहिक रूप )- यह शब्द हवाई जहाजोंके 


t "सम्बन्ध में गढ़ा गया है | ऐसे रूपको जो जल या 
lias धारामें कोई वाथा न डाले स्ट्रीमलाइएड 


{आकृति कहते हैं । इस केम रे के सम्बन्धमें यह शब्द 
॥४॥ केवल यही सूचित करता है कि केमेरेके कोर 
र (किनारे) गोल कर दिये गये हैं या केमेरा मछलीकी 
1 श्री शकलका है ( बीचमें मोटा और ऊपर-नीचे पतला) | 


५ 


लई अपने-अपने पसन्दकी बात हे कि कौन-सा रूप 


म 8 at अच्छा दिखलाई पड़ता है। स्ट्रीमलाइण्ड 


क$ हिना कोई विशेष महत्वकी बात नहीं है | 
it f | Ratfeag बैक (revolving back)- साधा- 
र केमेरेसे जब बेड़ा चित्र खींचना होता है तब 
|) ६ । चे केमेरेको ही बेड़ाकर दिया जाता है, परन्तु 
6 कस कैमेरासें ऐसा नहीं कियाजा सकता क्योंकि 
wy AN दपणका इस्तेमाल नहीं कियाजा सकता 
मिता, लै. Safer रिफ्लेक्स कैमेरोंमें घुमनी पीठ ( fat 
i , ) लगी रहती हे जिसे घुमाकर प्लेट खड़ा 
परकी 1 a सीभी स्थितिसें लगायाजा सकता है | 
1 त है रिफ्लेक्स कैमेरामें ऐसी पीठका रहना 
सकी, चित्र रे परन्तु कुछ कैमरे ऐसेभी बनते हें जिनमें 
वू | ER Fed आता है जिससे असुविधा 


Ra 


= 
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होती है । कुछ रिफलेक्समें चौखा २2 x२३ ZAH 
faa उतरता है । उसमें घुमनी पीठ की आवश्यकता 
नहीं रहती | 

केनडिड केमेरा (candid camera )-मिनि- 
येचर केमेराको केनडिड ( स्पष्टवादी) केमेरा भी कहते 
हें । क्‍योंकि केमेरा इतना छोटा होता है कि लोग इसे 
देख नहीं पाते और इसलिये उनको इसका पता नहीं 
चलता कि उनका फोटो खींचा जा रहा है | जिसका 
परिणाम यह होता है कि उनके फोटोमें उनका निष्क- 
पट (कैनडिड ) भाव आ जाता है | 

सिनक्रो फ़्लेश (synchroflash) कुछ वर्षा 
से एक ऐसा लट्ट ( flash bulb फ़्लेश aza ) बनने 
लगा है जिसमें अल्युमिनियमकी पत्नी और ऑक्सि- 
जन गैस रहता है। सूखी बेटरीसे . इसमें बिजली 
भेजते ही अल्युमिनियम क्षणभरमें ( प्राय: 35 में ) 
जल उठता है और इससे इतना प्रकाश होता है 
कि इसमें रातमें भी फोटो खींचीजा सकती हे । 
दिनके समय जब रोशनी काफ़ी नहीं रहती, ऐसे बल्ब 
का प्रयोग कियाजा सकता है परन्तु यह आवश्यकता 
पड़ती है कि कैमेराके शटरके खुलतेही बल्ब जलडठे 
आर उसके जल उठनेके वादही शटर वन्दहो जाय । 
कुछ केमेरोंमें ऐसा प्रबन्ध लगा रहता है और इसीको 
सिनक्रो फ्लैश कहते हैं। साधारणतः लोग फ़्लैश 
बल्बोंका प्रयोग नही करते क्योंकि प्रत्येक चित्रके 
लिए एक बल्ब खर्च होता है जिसका दाम बारहआने 
या डेढ़ रुपये होता है । परन्तु प्रेस (अथात्‌ समाचार 
पत्रों ) के लिए चित्र खींचनेवालोंक्रो अक्सर ऐसे 
स्थानोंमें फ़ोटो खींचना पड़ता हे जहाँ फ़्लेश बल्बके 
बिना काम नहीं चल सकता | उनको सिनको फ़्लैश 
लगा केमेरा BAH सुविधा होगी | सिनको वस्तुतः _ 
सिनक्रोनाइज शब्दका लघुरूप है और सिनक्रोनाइज 
का अर्थे है एकही समय किसीभी दो का्सोंका करना। | 
यहाँ यह भाव है कि शटरका खुलना ओरं फ़्लैश . 
का जलना एक साथ हो । i AAL 

फिक्स्ड फोकस (fixed focus) केमेरा था ._ 
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(या फ़िल्म ) की दूरीको घटाने-बढ़ानेके लिए कोई 
प्रबन्ध नहीं रहता | इससे कभी-कभी बड़ी असुविधा 
होती है । विविध फोऋल-लंबानोंके पे ट्रेंट अटैयमेंट से 
यह असुविधा बहुत कुछ दूरकी जा सकती है | 


डबल एक्स्टेनशन (double extension )— . 


यह सूचित करता है कि लेंज और प्लेटके बीचकी 
दूरी साधारणसे दुगुनी की जा सकती है । समीपस्थ 
वस्तुओोंका फ़ोटो खींचते MAT इसकी आवश्यकता 
पड़ती है | प्लेट कैमेरामें डबल एक्सटेनशन ( दोहरा 
विस्तार ) रहे तो बहुत अच्छा है । 
ट्रिपॉड सॉकेट (tripod socket )--यह 
उम ढिबरीको कहते हैं जो कैमेरेमें लगा रहता है 
आर जिसमें तिपाई (fests ) का पेंच कसा जाता 
है । प्रत्येक कैमेरेमें इस प्रकार जिसमें दो fests 
इस प्रकारकी दो ढिबरियाँ लगी रहती हैं । चौखूटा 
चित्र लेने वाले केमेरोंमें एक ढिबरीसे ही काम चल 
„जाता है क्योंकि ऐसे केमे रेको बेंडा नहीं करना पड़ता | 
मास्क ( mask ) युक्त या दो नापके चित्र लेने 
वाले BAX टीन या अन्य धातुकी चादरके बीचमें 
छेद काटनेसे मास्क बनता है| इसके प्रयोगसे केवल 
छेदके नापका चित्र उतरता हे। अब कई केमेरोंमें 
o प्रबन्ध रहता है कि छोटा या बड़ा दो नापका 
चित्र इच्छानुसार उतर सके | उदाहरणत: २३ x ३३ 
इंचके नापके चित्र लेने वाले फ़िल्म केमेरेमें मास्क 
लगानेके बाद २३ x १४ इंच उतरतेः हैं और इस प्रकार 
८ बड़े नापके चित्रके बदले १६ छोटे चित्र उतर सकते 
हैं। यदि केमेरेमे ऐसा प्रबन्ध रहे तो अच्छा ही है । 
aaa (1०ए०))--बाज केमेरोंमें लेवेल भी लगा 
रहता है जिससे पता चलता हे कि केमेरा ठीक FET 
गया है या तिरछा । इसकी कोई विशेष उपयोगिता 
नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर तागेमें कोई भारी 


. वस्तु बॉधकर बने साहुलसे काम लिया जा सकता है। 


, प्लेट होल्डर.( plate-holder= प्लेट-घर )— 
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यह टीन या अन्य धातु-पत्रका वना एक 
डिब्बा होता हे जिसका ढकना खींचकर ह) |; 


जा सकता है। अंधेरी कोठरीमें इन प्लेट e £ 
दिया जाता है और तब बारी-बारीसे Qa एक अ 
केमेरेमें लगाकर फोटो खींचा जाता है ।॥ प्रकारर 
कैमेरेके साथ कम-से-कम दो एकहरा (अ AIM 
सिङ्गल | या एक दोहरा (rouble डबल) पहर qe भ 
चाहिय । अधिक हो तो अच्छा है, एकह प्रान्त 
प्लेट और दोहरेमें दो प्लेट (एक प्लेट ७ ६ ' 
दूसरा दूसरी ओर ) LEAT जा सकता है | परन्तु 
डार्क स्लाइड ( dark-slide न श 
डार्क-स्लाइट भी कहते हैं । र 
बुक फार्म डार्कर्लाइड ( book formi p 
slide) ऐसे डाक स्लाइड ( प्लेट T/A te 
भरे जा सकते हैं और इसका नाम कु (कर 
इसलिए पड़ा है कि यह पुस्तककी तरह aaa aan 
जा सकता है (बुक = पुस्तक, HA = आकार)|॥ गुत 
बड़ी सुविधा होती g, परन्तु छोटे स्लाइड स ट्युब 
नहीं बनते । बड़े स्लाइड जो स्टैंड केमरोमें ह बु 
सब इसी ढङ्गके बनते हैं । धलकी 
Rag प्रेशर प्लेट spring pressure} संयुक्त 
रोल फिल्म BATA कभी-कभी फिल्मको D aa 
` सपाट अवस्था में रखने के लिये एक कमानो) 
लगा रहता है । इसी को स्प्रिंग प्रेशर प्लेट वी ae 
यदि कैमेरे में यह लगा हो तो अच्छा ale 
फिल्म केसेट (film cassette Ve पाइप 
येचर कैमेरोंमें साधारण रोल-फिल्म लगने * || दूर । 
विशेष प्राकार के डिब्बे कैसेटी में रक्खा कि || है। : 
है । इसमें कई एक सुविधायें रहती È । “६. रती 
फिल्म का वह अंश जिस प्रकार द A पतली 
चुका है काटकर जब चाहें तब अलंग किया * | इमा 
है और इस प्रकार उसे डेवेलप कियाजा | भो: 
शेष फिल्म पर पीछे प्रकाश-दशेत दिया ज, ¢) छा 
है । साधारण रोल-फिल्म में यह सुबोध ** ॥ te 


भूमिका ,--संसारमें पानी भी वायुकी तरह 
अत्यन्त आवश्यक वस्तु है । पानी भिन्न-भिन्न 
प्रकारसे सेवनमें ae जा amar है । पीना, 
रहना, खेतोंकी सिचाई इत्यादि । पानीका बहु 
भाग हम देशाकी नदियोंसे ले लेते ई। संयुक्त 
प्रान्त व पंजाबमें इन नहर्रोका एक जाल-सा 
हुआ है । सबसे बड़ी नहरें गङ्गा व शारदा हूँ। 
परन्तु ये नहरें देशके हर एक भागमें नदियोंकि 
` | aè कारण नहीं बनाई जा सकती | जनता पानी 
Ma अथाह agza जो थलस्थलके नीचे छिपा हुआ 
है नहीं जानती | बहुत दिनोंसे वैज्ञानिक संसारके 
समस्त इळ्जीनियर इस खोजमें लगे हुए थे कि इस 
अथाह समुद्रके पानीको किसी प्रकार थलस्थल पर 
ताकर लाभदायक कार्योमें उपयोग किया जावे । 
अन्तमे उन्होंने “व्यू ववेल' का आविष्कार किया | 
संयुक्त प्रान्तके पश्चिम भागमें लंगभग १,५०० 
ट्यूबवेल चन्दोसी, बंदांयू, मुजफ़्फरनगर, मेरठ, 
बुलन्दशहर ज़िलोंमें बने हुए हैं और हजारों एकड़ 
|| थलकी सिंचाई करते हैं । सर विलियम स्टेम्प, जो 
| संयुक्त प्रान्तके नहर विभागके चीफ़ इङ जीनियर थे, इस 
N ata स्कीमको स्थापित करनेमें बहुत मेहनत की थी। 


रे स्य बवेल बनानेकी विधि :--थोड़ा पानी निका- 
Wes लिये हम एबीसीनियन ट्यू बवेल को काममें 
। यह एक १३” या १३“ व्यासका लोहेका 
पाइप ४ या ५ फुट लम्बा होता हे जिसमें थोड़ी-थोड़ी 
{र पर छेद होते हैं जैसा चित्रमें दिखाया गया 
। इनके ऊपर एक ara या पीतलकी जाली लिपटी 
'$ एती हे और फिर इस जालीके ऊपर धातुकी एक 
जालीदार चहर चढ़ी होती है । इस जाली- 
RU पाइपका एक किनारा नुकीले लोहेका होता हे 
| WAY आसानीसे ag संकता है और दूसरे 
6) RR सादा पाइप जोड़ दिया जाता है 1 इस 
| ९ Slate धरातलमें सीघे गाड़ दिये जाते 
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हैं और हाथसे चलाने वाला पम्प सादे पाइपके 
किनारेपर लगा दिया जाता है | 

परन्तु सिंचाईके लिए, जो दो या तीन सो 
एकड़ जमीनको सींच 
सके, एक बड़ा टय बवेल 
बनाना पड़ता है। ऐसा 
व्यू बवेल बनानेके लिये 
सब से पहिले ५ फुट 
व्यासका १५ फुट गहरा 
एक गड्ढा हम बना लेते 
हैं। इसमें सबसे पहला 
पाइप जिसके एक किनारे 
पर एक 'कटिंग-शु! लगा 
रहता है नीचे उतार देते 
हें और उसको सीधा करके 
लकड़ीकी गाइडॉसे सच्चा 
खड़ा ( RATT) कर 
लेते हैं। इस कार्यमें बहुत 
चतुराईकी आवश्यकता 
है। यदि za ada बहुत 
गहरा बनाना है तों यह 
गंडढा ३० फुट लम्बा 


एवीसीनियन,ट्य _ववेल॑ गडद ह 
होना चाहिये और पाइपकी सिधाईमें ३ से अधिक 
sat न होना चाहिये | इस पाइपके ऊपर दूसरा 


पाइप कस दिया जाता हैं और इस दूसरे पाइपके 


लकड़ी की क्लैँप . ; 
ऊपर एक लकड़ीका Fat जैसा चित्र में दिखाया 


बाँध देते हैं | ः 
है पाइप को गलाने में बोफ की आवश्यकता z 
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_ __ ओर रेत की बोरियों को, जो इस कार्य में लाई जाती 


हें एक लकड़ीके चबूतरेपर, जो इस क्लैम्पसे कसा 
होता है, लाद देते हैँ। अकसर ऐसा भी करते 
हे कि इस चवूतरेको प्रथ्वीपर रख देते हैँ और 
पाइप के ए लिएक सूराख छोड़ देते हैँ । इस विधि 
में 'जेक' ( भारी 
again उठाने 
का यंत्र ) इत्यादि 
लगाने की सुविधा 
रहती हे | 
इस बोरिङ्ग 
पाइप के ऊपर अब 
एक लोहे की तिपाई 
(जैसे कि चित्र में 
बनी है) इस प्रकार 
खड़ी की जाती 
है कि एक रस्सी, 
जो गरारी के ऊपर _ 
से आये, बीचो- SI 
बीच ट्यूब में पड़े। यह गरारी (pulley) तिपाई 
की चोटीपर लठका दी जाती है | एक २९ या ३ इंच 
मोटी सनकी रस्सी, का जो बोरिङ्गकी गहराईसे १०० 
फुट अधिक लम्बी हो, एक किनारा 
 गरारी के ऊपर से होकर बोरिङ्ग करने 
के टूल में बांध दिया जाता है। अधिक- 
तर रेत या मिट्टी में स्लजपंप को चलाने 
से बोरिङ्ग हो जाती हे । इसको रस्सी से 
कुछ फुट उठाकर पाइप के अन्दर गिराते 
X । इस तरह से मिट्टी या रेत एक रबड़ 


` जाती हे । फिर बोकी निकाल कर खाली 
कर दी जाती है और इसी काम को दोहः 
राया जाता है। इस तरहसे ट्य. बके 
अंदर खाली TENS और ऊपरसे बोझा 
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खराब हो जायेगी। जाली 
के वालव की सहायता से बोकी में भर _ 


(bail hook) लगा दिया जाता है । इस 4 
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पड़ने से बोरिङ्ग पाइप धँसता चला जाता है। २ 
ma गलाने के और भी कई तरीके १ ३. 
वाटर जेट सिस्टम | इस विधि में रेत बजा if 
से निकालने के, एक पानी की बारीक ape 
ट्यूब के अन्दर मिट्टी काटने के लिए el 
है। अन्दर की मिट्टी कटती जाती हे sk 
पाइप नीचे को फॅसता जाता है । | 
ज्यों-ज्यों पाइप नीचे को गलता है aha 
भिन्न-भिन्न प्रकार की बालू या मिट्टी की तह फ़, 
जाती हे । इन सबकी हम एक सुची fray 
स्तर चित्र (strata chart) हे बना My 


लगा देते हैं. और शेष स्थानोंपर सादा 
देते हैं। बहुधा यह जाली ताँबे की होती है! N 
रिलायबिल वाटर सप्लाई कम्पनी ने तो तिज हिध दे 
नामसे इसको पेटेंट करा लिया है | इसी तरह 
स्काट Ara नामकी 
कलकत्तेमें एक फर्म है 
जिसने ऐशफोडं स्ट्रेनरके 
नामसे पेटेंट कराया हे । 
जालीको ताँबेकी बनाने 
का कारण यह है कि इसको 
हमेशा पानीमें डूबा रहना b 
पड़ता हे. ओर कोई सस्ते पर 
GSH जाली जंग खाकर 


के सबसे नीचे वाले हिस्से 
में एक लोहेका बेल हुक | 


i 


नीचे वालें feat बना हुआ है | चि v4 


कि जालीवाले पाइपके आखिरमें लोहेकी के 


po 
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हे जिससे पानीके साथ-साथ नीचेसे रेत सिस्टम (air lift system ) से प्रस्फुटित a न 
hag gl न आवे और ट्यूब वेलमें भर जावे । इस ई । प्रस्फुटित करते समथ महीन रेत Ta 
५ हक द्वारा ठ्य,ब वेलकी जाली और पाइप लटका साथ मिल कर बाहर निकल जाती है और 
किला जाता है। बालू जाली के चारों तरफ आ जाती है | 


| ला और पाइप डालनेकी विधिः- सबसे पहले व्य,ववेलसे पानी कई प्रकारसे खींचा जा 
एक भारी सीसेका वजन. डाल कर हम यह मालूम सकता है। यदि ट्यू बवेल सिफे कुएँ का पानी बढ़ाने 
| कर लेते हैं कि वोरिज्ञ व्यू बके अन्दर के लिये बनाया गया है तो एक घंटेमें ५,००० daa 
बही गहराई हे जहाँ तक बोरिज्ञ किया तक तो मामूली परशियन हील a काममें लाया 
गया था, यदि नहीं है तो सेंड बकेट 
चला कर रेतको निकाल फेंकते हैं। 
इसको US सगकी सफ़ाई कहते हैं। 
इसके बाद एक तारकी रस्सी और 
हुककी मददसे सबसे पहिला पाइप या जाली लटका 
र उसको बोरिङ्ग erat गिराते जाते हैँ जब 
(तक कि उसके ऊपरकी चूड़ी लकड़ीके aoe 
पास न पहुँच जावे । फिर उसको क्ले पसे कस कर 
yr देते हैं और दूसरे पाइपको उसके ऊपरसे 
शकर साकटं (socket) द्वारा जोड़ देते हैं । इसी 2 
PRE सब पाइप और स्ट्रेनर ( छनना ) जोड़-जोड़ 
Maite व्यू बके अन्दर उतारते चले जाते हैं । 
# साथ जितने पाइप व स्ट्रेनर डाले जाते हैं, 
RA नापते जाते हैं जिससे यह पता चल जाय कि 
(ली ठीक स्थान पर पहुँच गई या नहीं । जब सब 
और पाइप अपने स्थानपर पहुँच गई तव 
ग पाइप को एक एक करके निकाल लेते हैं । 
JA ou तैयार हो गया। यदि हम इस व्यू बवेल 
LR गंदा oe 
गी होगी और a 7 ae 
रा à ae अधिक मात्रा में नहीं 
See कारणोंसे व्यू बवेलको प्रस्फुटित 5 
uy ना पडता है । यदि वह छोटा व्यू बवेल हे, ; e 
ae पाइप तक, तब तो उसमें ue पम्प लगा जाता है । लेकिन यदि एक बडा ट्यू बल & ज 
शक. चलाते हें और यदि वह एक बड़े आकार का किसी नगरके पीनेके पानीके वास्ते या सिंचाईके 
जैसे १०” का तो उसमें एयर-लिफ़्ट- वास्ते बना है तब उसमें बिजलीसे चलने बाले मोटर 
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—— eg का प्रयोग किया जाता है। किसी-किसी शहर 
में पीने का पानी वेनेके लिए कह व्यू बवेल बनाने 
की आवश्यकता होती है। ऐसे कई ट्य,बवेलमें 
अलग-अलग मोटर पम्प लगानेमें काफी खर्च भी 

. होता है और परेशानी भी। ऐसी जगहोंमें एक 

| हवा कस्प्रेसर (संकुचित) करने वाली मशीन 

( air compresser plant) बीचमें लगा दी 

जाती है और पानी संकुचित वायुके साथ ऊपर 


j खींच लिया जाता है / इस प्रकार संकचित, 


वायुसे पानी पस्प करने वाली एक मशीन चित्रमें 
दिखाई गयी है । 
ट्यू बबेलका पानी पीनेके काममें लानेसे पहले 


मलेरियाकी अमोघ ओषधि ` - 
कुनेन नहीं-- मिपाक्राइन' 


प्रस्तुत Wad श्री ई० चिशोल्म टामसनने मले- 
रियाके लिए कुनेनसे भी बढ़कर 'मेपाक्राइन' नामक 
अव्यर्थ ओषधिके आविष्कारका उल्लेख किया है | 
आजकल सैनिकोंको मलेरियासे बचानेके लिए यही 
safe खिलायी जाती है | 

सैनिकोंसे भरे हुए जहाज एक दिन तीसरे पहर 
सीटी बज उठती है और सारे सैनिक अपने-अपने 


l __ "नियत स्थानपर जा पहुँचते हे । सीटी बजनेका उद्देश्य . 


किसी पनडुब्बीसे सावधान होना नहीं वरन्‌ मलेरिया 
विरोधी परेड करना था | अफसर बताना आरस्भ 


i करते हैं कि शीघ्र ही उन्हें मलेरियायुक्त मोर्चे पर 


, लड़ना होगा । यह मलेरिया जमंन अथवा जापानी 
j किसी भी uae कम भयावह नहीं है । मलेरिया- 
निरोधक शख्रोकी शिक्षा भी किसी प्रकार कम महत्व- 
पूर्ण नहीं है, क्‍योंकि मलेरियां सेनाको न केवल 
आक्रमण TAG ही रोक सकता है वरन्‌ उसे नष्ट 


Ml es 
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“2 - भी कर सकता हैं। १६१४-१८ का महायुद्ध इसका. 
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लोग उसकी जाँच करा लेते हैँ । जाँच बो £ 
होती है । पहिली तो रासायनिक और alae | 
uate लिए । जाँचके लिए पानी जीवार | 
गये शीशेके SF वाले बोतलोंमें भर कर प्रांतीय । 
जीन इंस्टिट्यूट ( Provincial Hygiene; 
tituto) लखनऊको भेजा जाता है | प 
बोतल बरफमें दबी रहती है जिससे पानीमे # 
बढ़ने न पायें। जब लखनऊमें पानी जँच 4 खः 
के योग्य कह दिया जाता है, तब कुएँसे ७ धागों मे 
शहर को भेजा जाता है। शहरमें पानी Bae ला 
ट्यू बवेल मथुरा, फैजाबाद, मुरादाबाद इसा) बेगनी : 
देखे जा सकते हैं | watt 


~ 


कुछ दिन पूर्वं तक मलेरियाका नाश करो. 
हमारी सबसे शक्तिशाली मित्र कुनैन थी जे 
अप्राप्य सी हो गई हे । परन्तु अब एक इसे ता 
अच्छी वस्तु खोज निकाली गई है जो श्र 
जहाजोंपर नित्य ही सैनिकोंको दी जा यही है। || 


“नयी ओषधि की कहानी 


इस ओषधिकी कहानी १६३८से आरसे 

है जब बृटिश चिकित्सा अनुसन्धान परिषद्‌ | 
ओपधियों लेकर इस दिशामें aga 
आरम्भ किया था। इन ओषधियोंका यूरोप 
डाक्टरोंने कुनैनके स्थानपर काम चल" | 
उपयोग करना आरम्भ क्रिया था | परि चाहिए 
ओषधियोंसे मलेरिया-निरोध कओषधि तेर Neg 
में सफलता मिल गई ओर इसका नाम n i 3 
'मेपाकाइन? | इसमें कोई गन्थ नहीं होती  ( सेके 
'कड़वी भी कुनेन से कम होती हे । qe 
[ शेष ges २२२ पर | 
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AR खतमी या हॉलीहॉक हमारे 
से बागों में जाड़े के दिनों में फूलता 
Bay है। लाल, गुलाबी, सफेद, खेरा, 
इस) बैगनी आदि कई रंगों के फूल की 
ख़तमियाँ होती हैँ । 
| पहले कलियाँ बनायी जायेगी, 
|| उनके लिए रुई या क्रेप कागाज के 
| ही टुकड़ोसे लगभग 1१ इख 
| त्यास की गोली बनाओ और उसे 
aay चिकना कर फूलों के लिए चुने हुए 
जे रंग के क्र प,काराज़का एक टुकड़ा 
इसे गाओ। जड़के पास कांगुजको 
ग्रा ए लो या अच्छी तरह दबा लो 
| भोर फालतू काराज काट डालो 
॥ (चित्र १ )। जड़पर पतला तार 
बाधो और डंठलके लिए दो इख 
॥ शर बढ़ा रहने दो इसके बदले 
ऐसा भी किया जा सकता है कि 
सिरेपर हुक बना लिया 
) गाय और उसपर रुई और काराज 
> शटा जाय । तब गोलीकी जड़ 
ः = a देना 
लपर > 
चिट ता र हरे क्रपकी 
Sa कलियाँ ढकी जायेगी | 
Dis हरे क्रेप से १३ इव्च 
| E काटो। उसमें चित्र २ 
`` भकारके pa की पंक्ति 


श्रीमती रत्रकुमारी, Ho To 


ही वाली है । कुछ ऐसी भी 


काटो ( पुटपत्र उस अंगको कहते हैं जो 
अप्रस्फुटित फूल पर खोल की तरह चढ़े 
प्रत्येक पुटपत्र > इंच चौड़ा, 2 
इंच गहरा हो। सिरा अर्धगोला- 
कार रहे और जड़के पास पुटपत्र 
एक दूसरे से जुटे रहें। प्रत्येक 
कलीपर तीन पुटपत्र लगेंगे | 
इनको लगाने के लिए गोली 
(चित्र १) की जड़ पर ज़रा-सी 
as लगाओ और तीन पुटपत्रों 
की पट्टी उसपर weal और 
लपेटो | फिर प्रत्येक पुटपत्र के 
सिरे को गोलीपर चिपका दो 
(चित्र ३) । भीतरसे गोलीका 
कुछ भाग दिखलाई पड़ता रहे, 
जिससे जान पड़े कि कली खिलने 


कलियाँ बनाओ जिनमें भीतरी 
iN 
भाग पुटपत्रोसे पूर्णतया ढक 


S 


~ 


कलियों में 
रहते हैं ) | 


€ 
जाय | प्रत्येक तनेके लिए कई एक कलियाँ बनाओ | 
कुछ बंद, कुछ अधखिली. कुछ नाममात्र खुली । 


पर लपेट दो ( चित्र ४) | 


` अब हरे क्रेप की आधी इंच चौड़ी पट्टी लेकर डंठल 


फूलके मध्यमें रहनेवाले परागकेसरके. लिए 
७ इंच लंबा पतला तार लो और एक सिरेपर कई 


तह पीला क्रेप लपेटकर परागकेसर तैयार कर लो 7* )|/ 


(चित्र ६)। काराज लिपटा भाग दो इंच लंब्रा | 


हो । कागाज़ स्वयं ‡ इंच चौड़ा रहे: अऔर इसीको _ 


SSS 
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¬ आगे-पीछे कई बार लपेटा जाय तो अच्छा होगा। S) चिट १३ इंच चोड़ी रहे तो सुविधा M 
पॅखुडियाँ बनानेके लिए. चुने हुए रंगके क्रेप . 


कागज़की ३ इंच चौड़ी पट्टी काट लो और इस पट्टी 
___ सेचित्र ५ में दिखलाये गये आकारकी पँखुड़ियोंकी 
| पंक्ति काटो। सिरा अर्ध गोलाकार रहे । प्रत्येक 
|. देंखुड़ी २इंच गहरी, १३ इंच चौड़ी रहे। अब 
' प्रत्येक पँखुड़ीको छिछली कटोरीके आकारका कर 
_____ दो । प्रत्येक फूलमें पाँच पॅखुड़ियोंक्री पट्टी लगेगी | 
इन पंखुड़ियोंको एक परागकेसरके चारों ओर उचित 
स्थिति में रखकर बहुत पतले तारसे कसकर बाँध 
दो | तार दस इंच लंबा रहे और केवल इसके 
मध्य भागको पंखुडियों पर लपेटा जाय । दोनों ओर 
तारके जो भाग बचें उन्हें मोड़कर परागकेसरके 
डंठलसे सटा दो ( चित्र ७) | 
अब डंठल पर हरे काराजकीं चिट लपेटो (चित्र 


मलेरियाको अमोघ ओषधि 
pas: [ प्रष्ठ २२० के आगे | 
` जापानी अपनी सफलतापर फूल कर डींग हांकने 
लगे कि बृटिश सेना मलेरियाके खतरेको दूर नहीं 
कर सकती | यदि यह बात ठीक होती तो वास्तवमें 
. बृटिश सेना बड़ी कठिनाईमें पड़ जाती, क्योंकि इस 
समय भारत, दक्षिणी प्रशान्त, मध्यपूर्व और 


= [ मलेरिया का प्रकोप है। यहाँ मच्छर भी 
_मशीनगन की गोलियों से कम घातक- नहीं होते । 
“परन्तु जापानियोंकी डींग सत्य सिद्ध नहीं हुई। 
'मिपाक्राइन' का उत्पादन बढ़ते ही उसे तैयार और 
 करनेकी प्रणालियोंमें भी सुधार होने लगा 
tt अब भी जारी है। मिनत्रराष्ट्रों के रसायन- 
-स्शास्त्रियों और मलेरिया विशेषज्ञोंके हालके परीक्षणों 


5 से प्रकट हुआ है कि मलेरिया रोकने या दूर करने : 
के लिये भेपाक्राइन' कुनैनसे भी अधिक लाभप्रद 


दक्षिणी यूरोप में जहाँ कहीं भी वह लड़ रही है - 
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फिर उचित आकारकी पत्तियाँ कारो | 
असली पेड़से पत्तियाँ लेकर उनकी नकल ३ 
जाय तो अच्छा ; अन्यथा चित्र ६ में 4 

गये आकारकी पत्तियाँ रहेँ | EF. 
अब्र हरी चिट लपेटे हुए कुछ मोटे ता 
कलियाँ, फूल, पत्तियां सजाकर रक्खो और फि: 
इंच चौड़ी हरी पट्टीसे तनेपर लपेट दो र 
कली आदि सब तनेमें बँध जाये ( चित्र ६)। | 
सामग्री--१ दर्जन तनों के लिए ( यदि प्रे क 
तनेपर दो फूल, तीन कलियाँ और तीन फि मईके 
रहें ) निम्न सामग्री चाहिए :-( १) इर ह| अग्र 
काराज, १ थान, (२) फूलके रंगका क्रेप काश परतु, २ 
(३) बहुत पतला तार, (४) पतला तार ((॥ नही कर 
मोटा तार (२२ नंबर का ) | fara हे 
५७ जए 
गोभी 
सिद्ध हुई हे । इसकी गोलियोंका नियमालुसार फे बीज 
करने वाले लोग मलेरियासे पीड़ित नहीं होते। (९ इस 
इस सम्बन्धमें स्पष्ट निर्देश दिये गे टी हो 
वृटिश सेनाकी मलेरिया निरोधक कारवाई चि, " भर 

दलोंके अधीन कत्रायदके रूपमें की जाती fe 

3 में सैनिकोंके पहँ AE छ 
मलेरियायुक्त देशमें सैनिकोंके पहुँचनेसे दस : 
gaa ही उन्हें ओषधि - खिलाई जाने लगती t a X 
इसकी मात्रा देशमें फैले मलेरियाके प्रकोषपर ति तारे 
रहती है। खतरेके क्षेत्र में पहुँच ना र जञ 
बढ़ा दी जाती हे और क्षेत्रसे वापस आ. का, 
बाद पर्याप्त दिनों तक इसका सेवन जारी 
पड़ता है | z 
> सेवनमें सरलता ; 
कुनैन घोल बना कर विलाई जाती थी। A 
कड़वी होनेके कारण सैनिकोंको इसकी यार 
रहती थी और वे उसे नित्य खाना कभी "६ 
[ शेष प्रष्ठ २२४९ 


पसि ash अंत तक बीज बोया जा सकता है । 


Daa करते, तो भी भारतीयोंमें भी इसकी काफ़ी 
पपत हे । इसकी कई एक जातियाँ हैं, जिनमेंसे 
इछन जल्द तैयार होती हैं और कुछ RË । कुछ 
"में गोभी छोटी लगती है और कुछमें बड़ी | 
| बीजको छींटकर बोया जाता हे और छींटनेके 
AR इसपर अच्छी मिट्टीकी पतली तह (तह ३” 
| टी हो ) डाल देनी चाहिए। बीज क्यारियों में 
! : जगह बोया जाय जहाँ खाद थोड़ी-बहुत मात्रा 
4 - A पहले दी गयी हो । २४ वर्ग फुटमें लगभग 
[सह भी छक बीज बोना चाहिए। यदि बीज बोते 
ती थे जमीन नमे हो तो तुरन्त सींचने की आवश्य- 
रा Rİ है। परन्तु यदि जमीन सूखी हो तो बोने 
मर! aM बारीक फुहारोंसे एक बार सींचना चाहिए 
at Pk sas जमीन सूखी मालूम पड़े सिंचाई 
ह, पाहिए। दोपहरके समय धूपसे बचानेके 
टाई आदिसे घंटा दो घंटा साया कर देना 
रख इसका ख्याल रखना चाहिए कि 
Pe 3 न किया जाय नहीं तो पौध। कमजोर 


at 
rf DERTEN दिसम्बरमें ) बोनेसे तैयार 
? y 
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होनेके पहिले ही गर्मीके कारण अधिकांश पौधे नष्ट 
हो जाते हैं बहुत पहले वोनेसे गर्मीके कारण पौधे 
आरंभ में ही नष्ट होजाते हैं । इसलिए अगस्त और 
सितम्बरके पहिले भागमें केवल थोड़ा बहुत ही बीज 
बोना चाहिए । बीजके अधिकांश भागको मध्य 
सितम्बर और अक्टूबरमें बोना चाहिए । जब पौधे 
चार-पाँच इंच बड़े हो जायँ तो उनको क्यारियोंमें 
रोप देना चाहिए । इसके लिए जमीनको निम्न रीतिसे 
तैयार करना चाहिए | जमीनपर चार-पाँच इंच 
मोटी खादकी तह बिछा दो। यह काम पौधोके 
रोपनेके एक महीने पहले किया जाय तो अच्छा 
है । फिर जमीनको लगभग एक हाथकी गहराई तक 
अच्छी तरह फावड़ासे खोद देना चाहिए जिससे 
मिट्टी और खाद अच्छी तरह मिल जाय। Fat 
को फोड़नेके बाद सतहको चौरस कर दिया जाता 
है और तब चार इंच चौड़ी तीन इंच गहरी अट्टारह- 
अटद्ठारह इंचकी दूरी पर नाली बनाली जाती है । 
और इन नालियोंमें अट्टारह-अट्टारह इंचकी दूरी 
पर पौधा लगाया जाता है। इतनी हीं दूरीपर प्रायः 
सभी तरहकी पातगोभियांके लिए पौधा रोपना ठीक 
होगा; परन्तु बड़ी जातिकी पातगोभीके लिए | 
पंक्तियाँ तीन-तीन फुट पर रहें और पौधा पंक्तियों 
में दो-दो फुट पर हो। पौधा लगानेके बाद Goa | 
पानी देना चाहिए और इसके बाद प्रत्येक सप्ताह में 73 
एक बार सींचना चाहिए। जब-जब आवश्यक झे 


` 


MRT */ ता 8 २ त 8 २ लकर 


र 


“UR OSS SSIES नदा 


की खुरपियाना चाहिए। जब पौधा आधा इंच 
चढ़ चुके तो पौधोंके जड़ोंमें मिट्टीका ढेर लगा देना 
aif) ऐसा करनेके बाद पौधे ऐसे दिखलाई 
पड़ते जैसे वे मेंडपर रोपे गये हों । मेंड पाँच से 

आठ इंच तक ऊँची हो । इसके बाद प्रति सप्ताह 

सीचना चाहिये और कभी-कभी खुरपियानेके अति- - 
रिक्त किसी और सेवा की आवश्यकता नहीं है। 
` ale बीजको थोड़ा-थोड़ा करके कुछ समय तक बोया 
\ जाय तो पातगोभी लगभग जाड़े के अंत तक खाने 
/ को मिल सकेगी । अंतिम बार बीजको दिसस्वरके 


आरम्भमें बोना चाहिये और पौधोंको जनवरीमें 


अपने स्थानसें रोपना चाहिये | 


कभी-कभी पौधोंमें कीड़े लग जाते हैं | यदि वे 
frac पडे तो सबसे अच्छी तरकीब यह है कि 
हर एक पौघेकी जाँच की जाय और पौधोंमें जो 


कीड़े दिखलाई पड़ें वे मार डाले जायें। 


a HAT या फूलगाभी 


मध्य जूनसे अगस्तके अंत तक फूलगोभी का 

बीज बोया जाता हे । विदेशसे मंगाए गए बीजको 

| सितम्बरके आरम्भसे लेकर अक्टूबरके अंत तक 
` घोया जाता हे । पहाड़ोंपर फरवरीके अंतसे 


' मलेरियाकी अमोघ ओषधि 
[ प्रष्ठ २२२ का शेषांश ].. 


. खाना नहीं भूलते । ` 


need by Are Samaj tiqn@hermeian i 
२२४ = g y Ary amaj विज्ञी प प्पाच्यी>ए8४१४१ eGangotri 


गोलियोंके रूपमें नई ओषधिका खाना अत्यन्त 
सरल तो हे परन्तु सैनिक इसे खाना भूल जाते हैं । 
[लिये उन्हे इसका नियमपूवेक सेवन करनेके 
बराबर समभाया जाता हे । इसीलिये उनसे 
या-निरोधक कवायद भी कराई जाती है 
जिससे लड़ते समय भी वे यथासमय ` इसकी मात्रा 


मलेरिया-निरोधक शाख्रोंको भी सेनामें प्रथम 
के रक्षा-साधन माना जाता हे । सेपाक्राइन' 


अग्रैलके अंत तक बीज बोया जाता है। ह. 
को लोग बहुत पसन्द करते हैं और हाक 
बहुत अधिक मात्रामें बोई जाती है इरा. 
एक जातियां हैँ । जो उत्तरी भारतमें ag |. 
से होतीं हैं। बाहरसे मंगाए गए alee 
पौधोंके बीज पैदा किये जा सकते हैं $, 
प्रकार कई वर्षा तक किसी एक जातिसे क्षि 
से बीज मॅगाए पौधे उगाये जा सकते हैं। पह 
तक ठंढक न पड़ने लगे विलायती बीज al नहीं प्राप 
जा सकता हे । यदि देशी बीज, या विशेष, अरब 


वर्षमें जून, जुलाई और अगस्तके weil 
जाय तो इस पोधेमें फूल अच्छे लगेंगे । पलु 
उसी बीजको सितम्बर या अक्टूबरमें बो | पप्वोपर 
तो बहुतसे पौधोंमें फूल लगेंगे ही नहीं भिडे समः 
लगेंगे तो उनमें बीज शीघ्र लगने लगेंगे न| 
तरकारीके काम का नहीं रहेगा । यदि 
मँगाया गया बीज जून, जुलाई और भगत 
जाय तो पौधे बहुधा गर्मीके कारण मर जा 
: यदिः यह इच्छा है कि गोभी बहुत भाप 
तैयार बनी रहे तो पहले देशी बीज aS 

ओर सितम्बर और अक्टूबर में विवेशी ब 


के अतिरिक्त मच्छर नाशक क्रीम भी दी ह 
जिसे सैनिक शरीरके खुले हुए अंग है 
करते हें | जहाँ कहीं सम्भव होता है मे नियम 
भी दी जाती हैं । मच्छर नाशक दल मर्छ i 
होनेके स्थानोंपर ओषधियाँ. छिंड़क % झि 
कर डालते हैं | उपयु क्त, उपायोंके. फत प्र 

रियाको waa पराजित किया जा रा 

काइन' भारी नहीं होती | इसे a 
“करके भेजा जा सकता है। भूमध्य ॥. 
खुल जानेसे अब यह जहाजो हारा गा 
जा सकती हैं । र 


क्या सूयक 


i ३० वर्ष पहले वैज्ञानिक यह समभते à कि qa 
स. होता जा रहा हे ओर एक समय आयेगा जब 
ची तना ठंडा पड जायगा कि उससे हमें प्रयाप्त 
ज नहीं मिलेगी और हम लोगोंका जीना अ- 
Reena हो जायगा | परन्तु इधरके ३० वर्षांके ag- 
Alaaa यह पता चलता है कि सूर्यकी गरमी बढ़ 
पहल है, बह सृष्टि क्रममें अभी बच्चा है युवावस्था को 
| प्राप्त हुआ है. । इस समय सूर्यकी आयु १'६ से 
दश; अरब वर्षाकी आँक्री जाती है जो मनुष्य जीवन 
त लाभग २० वर्षके समान है। इतने ही और 
Wire वह पूरी बाढपर पहुँचेगा और उसकी 
ayer बहुत बढ़ जायगी । यदि ऐसा होगा । तो 
बोग पप्वीपर भी गरमी बढ़ेगी और जो देश आजकल 
tiie सममे जाते हैं वे गरम हो जायँगे | agaa 
जि रेखापर इतनी गरमी बढ़ जायगी कि वहाँ मनुष्य 


है ति रह ही न सकेगी | हिसाब लगाया गया है कि : 


qed समय सूरजसे जितनी गरमी मिलती है वह 
जदि चौगुनी हो जाय तो महासागरोंका जल उबल 
ति भाफ बन जायगा । परन्तु यदि किसी समय 
जिसे गरमीका मिलना इस समय से आधा हो 
[बर्षिय तो विषुवत्‌ रेखापर भी समुद्रका जल जम कर 
| हो जायगा । 
4 पाठकोंके मनमें यह प्रश्न उठ सकता है कि सूर्य 
पर आयु १६ से २ अरब वर्षकी कैसे जानी गयी । 
(अनुमान दो बातोंसे लगाया जाता हे । (१) 
l नियम आदि ( radioaction ) पदार्थो के 
W (disintegration ) से इनके जीवनके 
सका पता लगाया गया हे जिससे यह ज्ञात 
कि इनमें जो ada होता है. उसमे 
= लगता हे । (२) भूगर्भके शिला 
DA विश्लेषणसे (analysis) पाया गया है 
yf 78) पदार्थो के ( disinte- 
५ os मात्रा प्रतिशत क्या है जिससे 
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[ प्रो० चन्दी प्रसाद जी, बनारस ] 


ह? | 


यह सिद्ध होता है कि इन स्तरोंके ठोस होने का 
आरम्भ कमसे कम १६ अरब बरस पहले हुआ होगा 
क्योंकि ठोस होनेके पहले जब ये शिला खंड युवा- 
वस्थामें रहे होंगे तब तो disintegrated pro- 
ducts अपने . स्थानसे convection current 
धाराओंके द्वारा वह कर दूर चले जाते होंगे और 
पृथ्वी सूर्यसे ही निकली समझी जाती है । इसलिए 
सूयक्री आयु इससे अधिक अवश्य माननी चाहिये । 

अब आप कहेंगे कि सूर्यकी आयु २ अरब बरस 
से अधिक क्यों न मानी जाय। इसके लिए हमें 
एक वैज्ञानिक मैक्सवेलके distribution of 
volumes सम्बन्धी नियमका सहारा लेना पड़ेगा | 
यह नियम वतलाता है कि यदि भिन्न-भिन्न गति 
वाली वस्तुएँ (कण या तारे) आदि को एक सीमित 
स्थान (limited space) में छोड़ दी जाय तो 
कुछ समय तक इनकी गति घट बढ़ के एक मध्यम 
(average) गति प्राप्त कर लेती हँ । इस मध्यम 
गतिके प्राप्त करनेमें कुछ विशेष समय लगता है । 
इसी नियमके अनुसार जब तारोँक्री गति velo- 
city ) पर अनुसन्धान किया गया और तुलना की 
गयी तो प्रकट होता है कि सूर्यकी आयु दो अरब 
बरस से अधिक नही हो सकती | 

यह तो qah जीवनकी इम समयकी कहानी 
है। भविष्य क्या होगा इसका अनुमान करनेके 
लिए हमक्रो इस संबन्ध की और बातों पर भी ध्यान 
देना होगा | 

साधारण दशेकोंको जान पड़ता है कि आकाश 
में अनगिनती तारे हैं और उनको कोई गिन नहीं 
सकता परन्तु यदि हम धैयेके साथ रातमें आकाशके 
थोड़े-थोड़े खण्डोको गिनने का साहस करें तो हमें 
मालूम होगा कि मेरी आँख से देख पड़ने वाले तारे 
लगभग ६,००० = | जैसे-जैसे उच्च कोटिके दूर्‌- 
दर्शक बनते जाते है वेसे-वैसे तारॉकी ह 

ee रर 


बढ़ रह 


Eo » 


“र शोर सप्तरश्मिका लाल किनारा हे और ऊपर नीला । 


KR E SNM 7 


EEEE E R EE I EE LE E S EE EEA 


tt 


२२६ 
\ 

Te है। हालेंड के एक ज्योतिषी कैपटिन 
(Kapteyn) ने अनुमान किया हे हमारी आकाश- 
शङ्गाके भोतरके तारोंकी संख्या लगभग ४० अरब होगी। 
इस बड़ी संख्याका अनुमान इस तरह समभमें आ 
सकता है कि यदि हम एक-एक तारे को एक-एक 
सेकंडमें गिने तो इतने तारोंके गिननेमें १३०० 


बरस लग जायगा अथात्‌ यदि हम एक जन्म में 


१७० वर्ष जीवें और बार-बार जन्म लेकर इनको 
गिने तो १३ जन्म लेने पर इनकी गिनती कर 


. सकते हैं। 


अमेरिकाके प्रधान ज्योतिषी एच० एन” रसल 
ने १६१३ ई०में तारोंके रंग और दीप्ति (iuminosity) 
का बेध करके एक बड़ी सारणी बनायी । फिर इस 
सारणीके एक-एक तारेका स्थान निश्चय करने 
के लिए एक विन्दुसे सूचित किया था। इस प्रकार 


सब तारोंको एक ही ग्राफपेपर पर अंकित कर 


दिया तो क्या देखता है कि अधिकांश तारों के 
विन्दु एक ही am रेखा (curve) पर पड़ते हैं | 
थोड़े से ही तारे ऐसे हैं जो इस वक्रसे तनिक 


` दाहिने या बांये पड़ते हैं। दाहिने पड़ने बाले तारे 


ऐसे हैं जिनकी चमक कुछ समय तक तो बढ़ती 
रहती हे और कुछ समय तक घटती रहती हे 


अर्थात्‌ उनकी चमक और आकारमें भी स्पन्दन 


की तरह परिवर्तन होता रहता है । ऐसे तारों को 
pulsating तारा कहते हें । परन्तु बायीं ओर“पड़ने 
घाले तारे श्‍वेत बावने (white dwarf) 'कहलाते 
हैं। प्रायः सभी तारे इसी वक्र रेखा पर पड़ते हैं। 
इसलिये इस रेखा को तारों की जीवन गति की 


` प्रधान रेखा (main sequence ) कह सकते 


हें । इस रेखापर सूर्यका भी एक स्थिर विन्दु 
है.जो या तो ऊपर जा सकता है या नीचे, दाहिने- 
बाएं नहीं जा सकता । इस रेखा चित्रमें नीचे की 


> 
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BNC साधारणतः यह देखा F है कि a 
वाले पदाथा का तापक्रम जैसे जैसे बढ़ता a 
है वैसे-वैसे उनका रंग लाल से नीला होता, 
है। इस वक्र पर बहुतसे तारे सूरजके दयः 
ऊपर हैं। इसलिए यह अनुमान हो सकता है| 
सूर्यका जीवन ऊपर की ओर जा रहा है।$ 
निकोंका अनुमान है कि सूर्यम जो हाइड्रोजन है है 
धीरे-धीरे जलकर हीलियममें बदल रहा है she ए गुण 
जलनेमें सूर्यके भीतर जो गरमी पैदा होती है स पण 
तापक्रम बढ़ता है । हीलियम का एक गुण क। (१ 
है कि इसके आवरणमें से गरमी 


SRE? 


निकलती और इस कारणं तापक्रम और hh ब 

बढ़ेगा और हाइड्रोजनकी आग और जोरसे भे तक, f 

यद्यपि ईंधन कम होता जा रहा है। सु बीत A 
भोजन 


का तेज बढ़ेगा इसका आकार शुरूमें कुछ प्रति 
बढ़ेगा और फिर धीरे-धीरे कम होना आरंभ है सकते है 


एक ग्रंथकार का अनुमान है कि हाइडोजनका "| (१ 
होने तक सूर्यविकिरण (Solar Radiatio (२ 
शायद सौ गुना बढ़ जाए | Teal के निवासी ¶| दूस 


तक यह ख्याल कर डरते थे कि सूर्यकी गरमी भीमा त 
होनेसे हम लोग sea मरेंगे। परन्तु ठंड ग भी अन 
पहिले बड़ी गरमी आने का डर है। इस 1९ 
मनुष्य जाति का अन्त हो जाएगा। यह सब 
धीरे होगा कि अरबों वर्ष गुजर जायेंगे। ११ 


अभी कोई डरकी बात नहीं है । फिर गमी Hi 
तो सूर्य ठंडा होता और सिक्कुड़ता सिकुड़ता ९ a 
प्रथ्वीके बराबर छोटा हो जायगा | भारतके a 


नामी ज्योतिषी चन्द्रशेखरका अनुमान है कि 
के मध्य का पदार्थ इतना भारी होगाकि ए ७ 
के एक पोर के बराबर का टुकड़ा एक हजार के is 
में होगा ga साल के इण्डियन सायन्स १ 
भौतिक विज्ञाने विभागके सभापति डा 
सिंह कोठारी ने इसी विषय पर वक्त.ता al 


|  ज्ञीवधारियोंके कई ऐसे गुण होते हॅ जिनक 
h वे निर्जीव वस्तुओसे भिन्न हें । ऐसे कई गुणोंमें 
| क गुण यह भी दे कि प्रत्येक जीवधारी भोजन 
| हुए करता है । जीवधारी दो श्र णीके हैं : — 
( १) जन्तुः तथा 

॥ (२) वनस्पति 

| बनस्पति तो अपना भोजन, बहुत कुछ सीमा 
fag, जिस स्थान पर वे रहते है बहींसे सोखते हैं | 
| दहा पर हमारा प्रश्न हे कि जन्तु समुदाय अपना 
प्री भोजन कहाँसे प्राप्त करते हैं ?. इसके दो उत्तर हो 
[ते|| सकते है: ¬ 

(१) दूसरे जन्तुओ से ( मांस इत्यादि ) | 
(२) वनस्पति से। 

|| दूसरा उत्तर यथार्थं है। पहला उत्तर केवल कुछ 
मी सीमा तक ही ठीक है, क्योंकि आहारोपयोगिक जन्तु 
भरा भी अन्त में अपने भोजन के लिए वनस्पतियों 
र पर अबलेबित हैं । कहने का तात्पये यह है 
ब हरि जन्तु समुदायको अपने भोजनके लिए अन्त में 
ह षनसंतिपर अवलंबित होना पड़ता है । वास्तवमें 
के ६ पेपरपतियोंका भंडार, मनुष्य व अन्य जन्तुओं के 
सं शि अपरिमित. ब परमावश्यक है | 

वनस्पति समुदाय इस ऐंद्रिक भोजन को तैयार 
RIRI उस घटना को जिसके कारण वनस्पति 
We भोजन तैयार करते, है उसे कार्वन आत्मी- 
fs प्रकाशसंश्लेषण कहते हैँ । प्रश्‍न 
है यह क्यों, कहाँ, और कैसे होता है ! 
<a जीवनःक्रिया कई कारकों पर अवंलंबित 
y । उसी प्रकार वनस्पति का प्रकाश-संश्लेषण 
| ` कारकों पर अबंलबित।है। ये कारक दो 


RE अथवा कार्वेन-अआत्मीकरण 
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प्रकार के हैं- वाहिक व आन्तरिक । प्रत्येक प्रकार 
के अन्दर कई कारक हँ. । वे निम्नलिखित हैं :-- 
afar कारक :-- 

(१) कार्बन डाइओऑक्साइड ( २ ) प्रकाश 
(३) तापक्रम ( ४.) जल 

आन्तरिक कारक :-- 

(५) हरित द्रव्य (६) पत्तियोंकी आन्तरिक 
बनावट (७ ) gata सम्बन्धी कारक (5 ) कार्बन 
आत्मीकरण द्वारा तैयार किये हुए पदाथीका एकत्रित 
होना इत्यादि | 

` प्रकाश-संश्लेषणका ढंग व रासायनिक परिवर्तन 
पिछले ६० anit इस विषयपर बहुत अन्वेषण 
हो चुका है। फिर भी ये सब कार्य पूण रुप से 
सफल नहीं हुए और हम आज भी पूण रूप से यह 
नहीं-जानते कि इन सब कारकोंके संग किंस प्रकार 
से प्रकाश-संश्लेषण होता है। इतना हम निश्चित 
रूप से जानते हैं कि प्रकाशा-संश्लेषण में बनस्पति 
कार्बन डाइऑक्साइड को प्रयोग करके किसी प्रकार 
mata बनाते हैं। कुछ शकरायें तो यों ही रह 


जाती हैं, शेष शर्कराओं से फिर श्वेतसार व 


विभिन्न प्रकार की वस्तुए जो पेड़ोंमें पाई जाती है, 
बनती हैं । शकराओं से श्वेतसार तथा अन्य वस्तु 
कैसे बनती हे, यह जानना तो बहुत कुछ हर तक 
सरल है । हमारा प्रश्‍न यहां पर यह हे कि कार्बन 
डाइऑक्साइडसे किस प्रकारसे शार्करायें बनती हे, 
कार्बन डाइऑक्साइड और शकराओं,के बीच में 


क्या-क्या रूपान्तर होता है और कैसे यह रूपान्वर 


होता है। इस विषय में अन्वेषण करने वालों का 
ढंग बड़ा मनोनीत है। वे लोग eo अपने 


बुद्धि अनुसार निधारित करते है. कि काबन डा: 
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ड ae और शरकराओं के बीच में क्या-क्या 


रूपान्तर हो सकते हैं। फिर वे पेड़ोंमें इन _ 


रूपान्तरिक agata पाने की चेष्टा करते हें 
यही नहीं बे उन रूपान्तरिक वस्तुओंको Teta 
खिलाते हैं और देखते हें कि आगे चलकर उनसे 
शकरायें बनती है या नहीं | 

प्रकाश संश्लेषण क्या है ? पेड़ों में जो हरित 
द्रव्य होता हे. वह सूयके प्रकाशको MIT करता 
हे। इस प्रकाशके ओजसे प्रकाश संश्लेषण में जो 
भी रूपान्तर होना होता है, वह होता है। यह 
रूपान्तर शायद किसी हद्‌ तक भौतिक तथा रासाय- 
निक दोनों होते हें। जैसा ऊपर कहा जा चुक्रा है 
हमको इन रूपान्तरीं के विषय में अधिक ज्ञान नहीं 
है, फिर भी रासायनिक रूपान्तर अधिक महत्त्व का 
प्रतीत होता हे । इन रासायनिक रूपान्तरों में मोटे 
तौर से यह कहा जा सकता है कि पेड़ों द्वारा जो 
कार्बन डाइऑक्साइड शोषण की जाती है, उससे 
आगे चल कर शार्करायें बन जाती हें । इसके लिए 
प्रकाश ओज-दायक होता हे । प्रकाश-संश्लेषण का 
सारा कार्य केवल उन्हीं स्थानों में होता है जहाँ 
इरित द्रव्य होता है। जैसा पहले भी कहा जा 
चुका है कि इन रार्कराओं से आगे चलकर श्वेतसार 
तथा और कई चीजें जो पेड़ोंमें पाई जाती हे 


` बनती हैं । 


q ~ Q यें a. 
काबन डाइऑक्साइड से शकरायें किस प्रकार 


' . बनती हैं, इस विषयपर दो प्रधान विचार. प्रकट 


किये गये हैं :-- 


HR (१) पेद्रिक-अम्ल सिद्धान्त 
sR) फारमलडीहाइड सिद्धान्त 
fasta सिद्धान्त के अनुसार-- 


. - काबन डाइआऑक्साइड--ऐंद्रिक अम्ल ' थार- 
मलडीहाइड - शकेरायें इत्यादि | 


` अर्थात्‌ कार्बन डाइऑक्साइड से किसी प्रकार . 
Gen अम्ल बनते हैं, फिर इनसे फारमलडीहाइड 


A r 


ya 
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बनती हैं। फिर फारमलडीहाइडसे $ 
हैं। इस मतपर जिन वैज्ञानिकों ने अनप A 
उनमें उल्लेखनीय ये हें लाइबिग, फेन्टन pa 
q स्वान, निडवर्ग ब कवे, = s 
सलिक, बार, इत्यादि । है 
फारमलड!हाइड सिद्धान्तके अनुसार | ल 
डाइआक्साइड से एं द्रिक अम्ल नहीं बनो | U 
किसी प्रकार सीधे फारमलडीहाइड बनती है । se 
फारमलडीहाइड से आगे चल कर शकर | quit 
बनती हैं । अतएव a 
कार्बन डाइऑक्साइड--( : | 


i 


ee रि कु 
शकरायें इत्यादि | aa 
इस मतको प्रकट करने वालों में उरे! दाहः 
ये हैं- बायर, विलस्टाटर, वारवगे, बेली wail) वारक 
यों तो सूयके प्रकाशसे हम लोगों को my तापक्र 
लाभ हैं, परन्तु मुख्य लाभ + मको पेड़ों ्वा|| शेनेके 
है, क्योंकि उनमें सूयेके प्रकाशाके ही कारण महीं । 
आत्मीकरण होता है । काबन आत्मीकरण he युक्त 
इन पेड़ोंमें खाद्य पदार्थ बनता है। wy es 
पदार्थाको पेड़ तो स्वयं केवल कुछ ही श पढ़ते 
प्रयोग करते है, परन्तु इनंसे मुख्य alg शायर 
तथा अन्य जानवरोंको होता ह्वै । जातवर ६ 
को आहार बनाते हैं तथा मनुष्य इन खाद्य 
` को फल, तरकारी तथा अन्न में प्राप्त कर 
यदि सूय्येको इस प्रकाशके लिए धन्यवा। 
' पेड़ भी इस सूथ्यके प्रकाश को हम | र 
प्रयोग करने के कारण धन्यवाद के पात्र ह त रने 
aq हम संक्षेपमें यह बतलाने की mi ae 
कि भिन्न-भिन्न कारक, जो पहले बतलाए | समय 
हैं, किस प्रकार काय कुशल हें, तथा... ऐस 
कारक एक दूसरेकी मददसे प्रकाश | जास 
कार्ये करते हैं । _ फैसर 


> न al 
इस विषयपर १६०४ में ब्लैकमैन Tal 
Raga महत्त्वपूर्णा अन्वेषण किया G 


ee कारक उचित परिमाणमें होता है na प्रकाश 
gaga होता है। यदि उन कारकॉमें एक या 
, शि girs कारक पर्याप्त मात्रासे कम हो जावें तो 
ap क्राश-विश्लेषण बन्द हो जाता है । इसी सिद्धान्त 
'एर ब्लैकमैन का 'सीमित कारक का नियस! अब- 
4 afaa हे | समयानुसार इस नियममें सुधार हुए 
हृ) इन्हीं सुधारोंके फलस्वरूप, हमारे देशाके 
भौतिकशास्त्र तथा वनस्पति बिज्ञान के प्रसिद्ध विद्वान, 
atta जगदीशचन्द्र बोसने 'गुणनफल का नियम” 
| स्थापित किया | 

कुछ सीमाके अन्दर यदि कोई भी कारक 
| बढ़ाया जाय तो प्रकाश-विश्लेषण भी बढ़ता है। 
॥| उदाहरण स्वरूप आप तापक्रम लीजिए | अन्य सब 
|| कारकों को अधिक परिमाणमें रख कर, कमसे कम 
| तापक्रम देना शुरू कीजिए। बहुत कम तापमान 
(| होनेके कारण पहले तो प्रकाश-विश्लेषण होगा ही 
| नहीं | अब आप तापक्रम बढ़ाते जाइये। जब उप- 
| युक्त तापक्रम आ जायेगा तब प्रकाश-विश्लेषण शुरू 
| हो जायगा। अब जैसे-जैसे आप तापक्रम ओर 
|| Yt जाइयेगा बैसे-वेसे प्रकाश-विश्लेषण भी बढ़ता 
| भायगा। इसी प्रकार काबन डाइआक्साइड तथा 


स्यूड़ा की नमक की खान विख्यात है । पंजाबके 
| वाले इसी खानसे निकला हुआ नमक खाते 
E । बचपनसे मेरे मनमें यह इच्छा थी कि कभी 
मिलने पर = नमक की खानको अवश्य 
12 S | ee ऐसा सुअवसर आ गया कि में वहाँ 
सेस मे गकि मेरे मित्रों ने कटासराज जाने का 

णा किया | दे 


कटासराज ख्यूड़ेसे लगभग १३ मील दूर tl 


CAST की नमक 
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` ख्यूडाकी नमककी खान 


[ श्रीयुत आर० एन० पंडित, बी० एस-सी० | 
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प्रकाश का भी असर होता है । जैसा केदो. 
चुका है पानी भी एक कारक है और पानीके 
परिमाण का असर प्रकाशा संश्लेषण पर पढ़ता है । 
यहः मालूम किया गया है कि किसी-किसी पत्तियों 
में यदि पानी ४३-४४ प्रतिशत कम कर दिया जाय 
तो प्रकाश-संश्लेषण भी ५३-७८ प्रतिशत कम ददो 
जाता है | 

प्रकाश-संश्लेषण के लिए पेड़ कार्बन डाइ 
ऑक्साइड वायुमंडलसे लेते हैं । वायुमंडलसे 
हरितद्रव्य तक यह्‌ कार्वन डाइआक्साइड रंध्र के 
द्वारा जाती हे! यह मालूम किया गया है प्रति बर्गे 
मिलीमीटर पत्ती में लगभग दो सौ रंध्र होते हैं, 
तथा पत्तियों के प्रति वगे डेसीमीटर क्षेत्र पर प्रति 
घंटा तेरह घन सेण्टीमीटर कार्बन डाइआकस इड 
शोषण की जाती है। 4 

पश्चिमी देशोंमें वैज्ञानिक मतानुसार. मिट्टीके 
संग खाद देनेके अलावा Yè ऊपर हवामें 
कार्वन डाइंआक्साइंड की मात्रा कृत्रिम रूपसे 
बढ़ा देते हैं। इससे बहुत सफलता प्राप्न होती है । 
tt फल व फूल पहलेके अपेक्षा शीघ्रतासे 
लगते हैं, तथा अधिक परिमाणमें लगने लगते हूँ । 


O SSNS 


Rs 


नतचा 


पहाड़ी रास्ता होनेके कारण यात्रियोंको कुछ कष्ट | 
होता है जिसके लिए ऊंटोंकी सवारीका प्रबन्ध 

रहता है | कटासराज एक तीथे स्थान है । यहाँ एक 

पानीका बड़ा भारी कुंड है | यह कुंड बहुत पुराना है | 
ओर कहा जाता है कि बनवास के समय स्थान- | 
स्थान पर फिरते हुए पांडव इस स्थानपर पहुँचे 
गर्मी अधिक होनेके कारण प्यास से व्याकुल होकर 


nn 


Ro ˆ 
SSRN RRR EE 
हविर दिखाई दिया | नकुल, सहदेव, भीम 
"सौर अजून सबने इस सरोवर से पानी लाने की 
,. कोशिश की लेकिन aad प्रश्नोंका उत्तर न दे 
' सकनेके कारण वे सबके सब पत्थर की शिला बन 
गये । किन्तु युधिष्ठिरके ठीक-ठीक उत्तर देनेसे 
aah सब फिरसे यक्ष हारा जीवित कर दिये 
Sauce 
इसी सरोवर पर. प्रत्येक वषे बैसाखके प्रथम 
O दिन एक बड़ा मेला लगता है। दूर-दूरसे यात्रियोंके 
कुण्डके कुण्ड आकर इस सरोवरमें स्नान करते हैं | 
यात्रियोंके ठहरनेके लिए वहीं एक धर्मशाला है और 
इसके सिवा कुछ दुकानें भी आ लगती हैं । हम लोग 
भी सरोवरमें स्नान करनेके उहेश्यसे लाहोरसे यहाँके 
लिए चल दिये । इस यात्रामें ख्यूड़े की नमक की 
खानको देखनेका निश्चय किया गया | 


ve हम सब मित्र मिलकर आठ या दसके लगभग 
o थे | लाहोरसे रात को दस बजे की गाड़ी से चलकर 
. कोई आधी रातको लालामूसा की स्टेशनपर पहुँचे | 
o यहाँपर ख्यूड़ेके लिए गाड़ी बदलनी पड़ती है जो 
करीब चार बजे रवाना होती.हे | चार घण्टेका 
. समय व्यतीत करनेके लिए हमारे पास काफी 
` मनोरञ्जनके साधन थे । तुरन्त प्लेटफार्म पर उतरते 


| 
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तबले पर थाप पड़ने लगे दूसरी तरफ चायके 
नी स्टोव पर उबलने लगा | स्टेशनके सब 
पना काम छोड़ कर हमारी मधुर स्वर 
तीन बजे तक सुनते और महफिल की शोभा 
स्टेशन का शान्त वातावरण मधुर राग 
से अत्यन्त सुन्दर प्रतीत,होने लगा | 


sit कहकद्देकी आवाज दूर-दूर तक सुनाई 


pa 


crap atiq ९ z G ; 
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on -ख्यूड़ाको पहले ही से तार द्वारा सूचित कर 
ही एक दरी और चादर बिछा दी गई, साथही' 
तबला और बाजा भी निकाल कर रख दिया। एक. 


'चायकी पार्टी जम ae जिसकी हंसी- 


ay पीते-पीते गाड़ी स्टेशनपर आ खडी 


ST rah अपने प्रोप्रामके अनुसार सब बाजियाँ अवश्य ले जायें और इस * 
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माल-असवाब गाड़ीके एक डिब्बेमें डाल ~ 
गाड़ीके चलने की प्रतीक्षा करने लगे। " 
यह बात तमाम संसारमें विख्यात हे ७... 
के रहने वालोंमें सेवाभाव अधिक रहता भे ie 
हमें इसका अनुभव मलकवालके स्टेशन परत टोने 
यहाँ पर गाड़ीके रुकते ही स्टेशनके तमाम पु ५ 
ने हमारे डिब्बे को आकर घेर लिया। हृ ६ 
हैरान थे क्‍योंकि टिकट. इत्यादि तमाम तद 
हमारे पास ठीक होने पर भी उन्होने हमें मत 


संगीत का विशेष जिक्र किया गया था। हम तमिल 
तक उनके अतिथि रहे और संगीत कलाकाग्र F 
किया जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए | E 

मलकवालसे चलकर गाड़ी लगभग TRG 
ख्यूड़ा स्टेशनपर पहुँच गई। मलकवाल ० ७ 
कर्मचारियों ने हमारे ठहरनेके लिंए स्टेशन 


॥परचास 


$ 


e SH 


जिससे हमें बहुत सुविधा हुई। sA? 
तुरन्त सेकेंड ara वेटिंगरूम मिल गया जह. 
रात, भर आराम किया और पौ फटने से इध" 
ही कटासराजके लिए चल पड़े। स्टेशन ॥ 
ने हमें विश्वास दिलाया कि वे हमारे षि रस 
देखने का आज्ञा-पत्र प्राप्त कर लेंगे । 
कटासराजसे वापिस लौटने पर हमारे 
खान देखनेका आज्ञा-पत्र तैयार था. a 
देखनेके लिए रवाना हो गए । खातके a 
से पहले लोगोंने हमें राय दी कि याद 
तालोब देखना हो तो अपने साथ इण E 
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न साथ कुछ आतिशवाजियाँ ले भी गये | 
ह a दरवाज़ेमें प्रविष्ट होते ही आज्ञा-पन्र 
२बालेको दे दिया जहाँसे एक आदमी खान 
aa लिए मिल गया। दरवाजे में दाखिल 
ही नमक से भरी हुई हवा आने लगी और 
को होठोंपर फेरनेसे नमक का as 
aim रास्तेमें हमारे पथ-प्रदशेकने दीवार एक 
$ तने की बची हुई लकड़ी दिखाई जिसे देख 
में कर बड़ी हैरानी हुई कि इस स्थान पर पेड़ कैसे उग 
जगू सका | फिर सौ कदम आगे चलने पर बाँये हाथको 
चाप क काफी गहरा तालाब मिला जिसके एक किनारे 
3 bee aa सी नाव थी | उस तालावके बारेमें यह 
हा प्रसिद्ध है कि यदि कोई मनुष्य इसमें डूबना चाहे तो 
फे उसकी यह इच्छा पूर्ण न होगी, क्योंकि नमकका 
परमे ह पनी साधारण पानीसे अधिक भारी होनेके कारण 
हम मिल चीजों को अपने ऊपर आसानीसे aa 


गा पने का गुण रखता है। आतिशबाजीके जलनेसे. 


RR अत्यन्त सुन्दर, रंग-रंगीला व चित्ताकषेक दृश्य 
ico 

a इसी तालाबके दाहिनी तरफ नमककी एक 

A स्वच्छ और सुन्दर दीवार थी जो लगभग 

पास गजसे अधिक ऊँची होगी और चौड़ाईमें 

| गजसे कुछ ज्यादा थी । नमककी यह दीवार 

के की बनी हुईं इस तरह प्रतीत होती थी कि 


ट्रोलियाँ आसानीसे चलती थीं । एक कमरे न 
अत्यधिक लम्बी और पतली छड़ी छतसे नीचे की z 
तरफ लटक रही थी। az नमककी छड़ें छतसे | 
नमकीन पानीकी बूँदोंके धीरे धीरे टपकनेसे बन. 
जाती हँ, क्‍योंकि पानीकी बूंदों का तापक्रम नमक 
मिलनेसे freezing point से नीचे हो जाता t 
और एक बूंद जमती जमती छड़ का ete 
कर लेती है । कोई कोई छड़ तो १५ फुटसे भी लम्बी | 
होगी | एक कमरेमें इस प्रकारकी तीन चार abe 
लटकती थीं। आतिशबाजी जलाकर देखने पर शीश- 
महल, भाड़ और फानूसों का दृश्य पेश करती हैं | 

वहाँ पर सिक्खोंके जमानेके औजार 
थे जिनसे उस जमानेमें नमक निकाला जाता 
नमक निकालनेके लिए दोनों ही तरीके प्रयोग २ 
लाये जाते हैं । एक तो लोहे की लम्बी-लम्बी कुदालों 
से नमकके ढेलों को दीवारमेंसे फोड़कर निकाला | 
जाता है। दूसरे वारूदसे आग लगाकर बड़े-बड़े . 
gee अलगकर दिये लाते हैं। इस प्रकार से. ^ 
निकाला हुआ नमक एकदम शुद्ध नहीं होता। यह | 
से नमकके BA भर-भर कर एक खास जगह | 
जाये जाते हैं जहाँ मशीनोंके द्वारा साफ किया | 
जाता हे और विक्रीके लिए पंजाब भरमें भेज दिया | 
जाता है | रोशनीके लिए खान में बिजली भी लगी 
हुई है और शुद्ध हवाके लिए रोशनदान बने हु 


एक मामूली सी दियासलाई को दीवारके हैँ! यह खान पहाड़ को खोद कर बनाई गई है र. 


तरफ जला कर दूसरी तरफ अत्यन्तः सर- 
एक पोस्ट काडे पढ़ सके। एक कमरेसे 
कमरेमें नमककी गाड़ियाँ ले जानेके 


OSM लाइनें पड़ी थीं। इनपर छोटी-छोटी 


जहाँ हम खड़े थे वहाँसे पहाड़की चोटी अ 

मील से अधिक ऊँची थी । j 
हम सब ऐसी विचित्र खान देखकर बढ़े आश्चये: 

चकित हुए । “9 क 
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मानसिक दर्ताका रहस्य 


[ राजेन्द्र बिहारी लाल, एम० एस-सी०, इशिडयनस्टेट रेलवेज़ ] 
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अगर एक शब्दमें कहा जाय तो मानसिक दक्षताका 
रहस्य है सीखना। जिस किसी भी बिद्या, कला या 
निपुणता की श्रावश्यकता हो उसे तत्परतासे सीखिये--यही 
मानसिक कार्य-चमताका गुर दै। सीखिये ! यह तो बड़ा 
पुराना और परिचित शब्द है। शायद श्राप कहेंगे कि आप 
इस लेखको इस विचारसे नहीं पढ़ रहे हैं कि शिक्षा और 
उसके महत्व पर एक व्याख्यान सुर्ने । आप श्रापत्ति कर 
सकते हैं कि सीखना तो बहुत ही साधारण बात है न कि 
मन के विकास की कोई नई युक्ति | 
` परन्तु मनोविज्ञानके पणिडतोंका ऐसा विचार नहीं । 
उन्होंने सीखने की क्रियाका वैज्ञानिक ढंगसे ग्रध्ययन किया 
है और saat दृष्टिमें तो यह एक Wa विचित्र और 
रोमांचकारी वस्तु हे । इसके सम्बन्धमें. बहुत कुछ तो ्रभी 
तक मालूम भी नहीं । पर वे लोग इतना अवश्य जानते 
_ हें'कि होशियारीसे बताया हुआ और इढ़ संकल्प से किया 
हुआ सीखना अदभुत चमत्कार प्राप्त करा सकता है । 


सफलता का मूल TA 


» मनोविज्ञानी बड़ी दिलचस्पी और कुतूहलके साथ एके 


औसत आदमीके जीवनकी एक अत्यन्त सफल जीवनसे 
तुलना करते हैं | हालके कुळ वर्षांमे वह बड़े आग्रहसे यह 


प्रश्‍न पूछते रहें हैं कि कौन सी चीज़ है जो मनुष्यको सफल . 
बनाती हे और उसका पता लगानेके लिये वह बड़ी मेहनत 
और बारीकीसे सफलता के तत्वोंका विश्लेषण करते रहे 
हैं | इस प्रश्न का उत्तर यह जान पड़ता है कि सफल 
सीखने वाला ही सफल मनुष्य होता है। चाहे प्रारम्भमें 
' ___. वह कितना हीं 'कच्चा या अयोग्य हो; पर वह अपनेको 
. अनुशासित और सुव्यवस्थित कर लेता है, वह अपनेको 
| ` गढ़ लेता है और अपनी शक्तियों को अपनी आवश्यकताओं 
| के अनुरूप बना लेता है | े as 

a । - उदाहरण के लिए यह बात अ्रच्छी तरह प्रमाणित हो 


> 


AF है कि डदि एक मनुष्य का चुनाव किसी ऐसे पदके 
2०2 TT ह | 


r ' 


होती है तो वे उम्मेदवारोमें सीखने की ca 


आधार हे जिनका परिचालन पब्लिक 


करता है। ` 


कां भी प्रमाण इसी दिशामें संकेत करता है| 


लिए. करना हो जद्ाँसे आगे तरककीका ग्रवसर T 
उम्मेदवारसे कहीं ज्यादा आशा की जा सकती 
अपनेको त्रच्छा सीखने वाला सिद्ध कर दिया है | 
एक दूसरे व्यक्तिके जो चुनावके समय उससे 
श्रेष्ठ है पर जिसकी आदतें बिलकुल जमी हुई | | 
जिसमें नये-नये कामोंके प्रति साहस तथा ah 
अभाव है । | SA 

इसी तरह किसी संस्थामे नई भरती करनेके हस्यम 
लोग चुनाव करते हैं उनका ध्यान इस ओर नहीं ई 
एक नवयुवकके पास कितना ज्ञान उन विशेष fa 


और योर 
जत्र 


सामान्य शिक्षा प्राप्त की है और तेत्र A 
उत्तमतासे परीक्षाये पास की हैं। अनुभवसे यही Rei 
हे कि ऐसे लोग अधिकतर सीखने की योग्यता श्रौती 
रखते हैं और स्वयं काम करने बाले होते है। | 

दुनिया में किसी भी क्षेत्रमें जो अनुभवी मतु 
ज्िम्मेदारियोंके काम करते हैं उन्हें जन अपने गे 
चलानेके लिए सबसे उपयुक्त व्यक्तियों की शराः 


ही को सबसे आशाजनक अकेला चिन्ह समभते है 
अब तक अपनेको एक उत्सुक और सफल 

सिद्धः कर दिया है, उसीसे यह आशा की जा र 
वह आगे चलकर भी नई बातें सीखकर नये प्रश 
कामों और नई परिस्थितियोंका मुक्राबला 
सकेगा | यही सिद्धान्त मुक्राबले की उग “ 


सबसे ऊँची सार्वजनिक नौकरियोंमें भरती < 


न केवल प्रारम्भिक जीवनोंका न il 
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जड़ी सफलता प्रात की है वह पहलेसे ही बड़ा मनुष्य 
वरन्‌ उसने अपनेको बड़ा बनाया । उसने अपने में 
तन किया और अपने को विकसित किया । वह तेज़ 

योग्य सीखने वाला था । 
Mag हम महापुरुषों की जीवनियोंपर दृष्टि डालते हैं 
$ > उनके अन्तको देखकर प्रारम्भको समभनेका प्रयत्न 
| न हैं तो और सब सत्योंसे अधिक वे इस सत्यको प्रमा- 
शित करते जान पड़ते हैं कि बड़े लोग बड़े सीखने वाले 
हुए हैं। वे बड़े श्रादमी इसी कारण बने कि वे बड़े सीखने 
ये, वे अपनी सीमाओंसे wage थे, उन्होंने 
स्यां को लड़ाईके लिए ललकार या चुनौती समभा 
। न कि एक gen, क्योकि ` उन्होंने अपनी कमज़ोरियोंपर 
7 पण किया और उनपर विजय प्रास्त की। एक बड़े 
लिए बुद्विमान मनोविज्ञानाचार्यका, जिन्होंने वर्षों सफलताके 
mad लगाये; कहना है कि यदि एक मनुष्यमें काम 
। इच्छा रौर काम करनेकी शक्ति हो और तेज़ बुद्धि 


सकता जो उसको श्रेष्ठता तथा ख्याति प्राप्त करनेसे 
रेक सके | 

कितनी ही योग्यतायें हैं जिन्हे आप हासिल करना 
से होंगे--जैसे गणित, विज्ञान या अंग्रेज़ी भाषामें दक्षता 
| ऋना, पत्र-पत्रिकाओंके लिए लेख लिखना, लोगोंके 
गने भाषण देना, या “ब्रिज! खेलना | पर आप भरसक 
पव करने पर भी ऐसी मनोवांछित योग्यता प्राप्त करनेमें 


0 मथ रहते हैं और आपको कदाचित्‌ ऐसा जान पड़ता है 


आप इन सब सिद्धियोंके लिए बनाये ही नहीं गये । 
मनोविज्ञानाचार्यं आपको ऐसी उत्साइहीनताके 
Fre देखता है तो उसे दुःख और आश्चर्य होता 
पह अपने से कह उठता है कि इस व्यक्ति को क्या 
हे? उसकी शिक्षा किस प्रकार की हुई हे ! कोई 
R विश्वास क्यों नहीं दिला देता कि वह सीख 
और सौखनेकी विधि उसे क्यो नहीं बता देता ? 
के एक सन्तोषजनक और सफल मात्रामें 

लिए 


प यह आवश्यक नहीँ कि आप आर सब 


Er 


अगर सीखनेका काम उचित ढंगसे किया जाय तो थोड़ीसी 
मेहनत और थोड़ेसे ही समयमे फल मिल सकता है | यह | 
पिसाईका नहीं बल्कि बड़े मनोरञ्जनका काम है । आप अपने 

को स्वयंके साधनों पर अधिकार प्राप्त करते, अधिक तेज़ीसे 
चलते और शक्तिके उतने ही व्यय पर अधिक दूर तक सफ़र 
करते हुये पाते हैं | इससे अधिक मोह लेने वाली बात और 

क्या हो सकती है ? मनोविज्ञानकी शिक्षा ग्रापके लिए यह 

हे कि अपनी मानसिक कार्य-चमताको बढ़ाइये ग्रथवा ग्रपनी | 
शक्तियोंसे पूरा-पूरा लाभ उठाइये | मनोविज्ञान श्रापको 
सिखा सकता है कि यह कैसे किया जाय | 


आप और हममें कदाचित्‌ महान सफलता प्राप्त करने | 
की योग्यता न हो । पर हमने जो ऊपर लिखा है वह समस्त | 
सफलताका साँचा है | इससे हर प्रकार सफलता प्राप्त की जा 
सकती है । हममें से कितने हैं जो अपनेको पूरी तरहसे 
योग नहीं करते | हममें से कितने उत्साहहीन रहते हैं 
यह विश्वास करते हैं कि केवल एक शक्ति या गुणसे कुछ 
नहीं हो सकता और अ्रपनी उस शक्तिको भी अकारथ जानें | 
देते हैं । परन्तु जब तक हम अपनी शक्तियों को काममेंन 
लगायें हमें यह मालूम ही कैसे पड़ सकता है कि हमारे पास 
कौनसी शक्तियाँ हैं । कमसे कम हम कुछ सफलता अवश्य 
प्राप्त कर सकते हैं । इसलिये हर विचारसे यह सलाह ठीक 
है कि आप अपने सीखने की योग्यता का प्रयोग कीजिये 
आर उसे बढ़ाइये | । 

परन्तु क्या ऐसा करना सम्भव भी हे ? क्या मनुष्य 
हमेशा सीख सकता है ! क्या यह सच नहीं कि सफलता | 
ओर ्रसफलता जन्म-प्रदत्त योग्यता की अधिकता या इसकी 
कमी पर ही निर्भर रहती है और इस सम्वन्धमे हम कुछ भीं 
नहीं कर सकते | । 

क्या सीखनेमें समय और उद्योगका लगाना «बुद्धि 
मानी है १ 
ये प्रश्‍न इतने उचित और महत्वपूर्ण हैं कि इनक 
उत्तर बड़ी सावधानीसे देना चाहिये | यहा 
देना होगा कि सीखने के बारे में हमारे : 


| 


२३४ 


RSIS I EEEE i A 


LIAA नहीं R | मनोविज्ञानके परिडतोंने बड़े परिः 
को स्थिर कर पाये | इन बातों को अधिकसे अ्रधिक AAT 
रूप से प्रकट करनेके लिये हम यहाँ पर कुछ तथ्य ऐसे दिये 
देते हैं जो सीखनेके सम्बन्धमें किये गये वैज्ञानिक अध्ययन 
द्वारा भली-भांति प्रमाणित हो चुके है | 

(१) यह सच है कि लोगों को जन्म-प्रात योग्यताओं 
भें असमानता रहती है। इससे तो शायद ही किसीको इनकार 
हो सके । एक मनुष्य के पास दूसरे की अपेक्षा अधिक 
प्राकृतिक मानसिक बल हो सकता है और यदि वह उसको 
सुचारु रूप से प्रयोग में लाये तो वह दूसरे की अपेक्षा गे 
बढ़ जा सकता है। एक दस हॉर्स पावरकी मोटर गाड़ी 
` कदापि उतनी अ्रच्छी तरह नहीं चल सकती--अगर परि- 
स्थितियाँ एकसी हों--जितना कि एक अस्सी हॉर्स पावर की 

 गाड़ी। परन्तु ऐसी अ्रवस्थामें क्या होगा जबकि छोटी गाड़ी 
तो भंली-भाँति Stream Lined हो और बड़ी गाड़ी 
न हो ? केवल इस बातसे कि कुछ लोगोंके पास आपसे 
| अधिक मानसिक सम्पत्ति है आ्रापको अपनी कोशिशमें ढिलाई 
। ____ केदापि न करनी चाहिये | बल्कि ऐसी अवस्था Fat आपको 
| . यह उचित हे कि आप अपनी योग्यता और शक्ति के प्रत्येक 
कणसे पूरा-पूरा लाभ उठायें | 
(२) सीखने के बिप्रय पर जो हज़ारों प्रयोग किये गये 
हैं उनमें बहुत थोड़ोंमें ही ऐसा हुआ कि सीखनेसे कोई 
` उन्नति देखनेमें न आई। ्रधिकतर में तो काफी तरक्की हुई | 
अगर कोई मनुष्य सीखने की कोशिश करता है तो वह काम- 
याब भी हो जाता है | 
' सीखने के उन कुल कार्यों की सूची देने का--जहाँ पर 
कि उन्नति की सम्भावना प्रमाणित हो चुकी है--अर्थ यह 
होगा कि प्रायः जितने भी प्रयोग किये गये हैं उन सभी का 
` वणन किया जाय, जो एक असम्भव कार्य होगा | कुल 


की कोई गुज्ञायश नहीं छोड़ते | इसलिये यदि कोई आपसे 
यह कहे या आपको St ही ऐसा .सन्देह हो कि अमुक 
पीखी नहीं ज्ञा सकती--चाहें वह खुशख्रत लिखाई 
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भ्रम से deat प्रयोग किये और तब कहीं वे अपने विचारों ` 


` प्रमाण जो मनोविज्ञान ने जमा किये हैं इस विषय में शब्द : 
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या सही हिज्जे करना या किसी बिदेशी भाषा मे 

करना या दूसरे मनुष्यों पर शासन करना या उ 
करवाना हो--तो आपको स्मरण रखना चाहिये हि | 
ने जिन वातोंका पता लगाया है उनमें से प्रत्येक इह 
रीत दिशा में संकेत करती है । 


(३) यद्यपि कोई मनुष्य एक कामको बहत ७ 
कर रहा हो और उसको अच्छी तरह करने लगा हे? 
वह तरक्की कर सकता हे । सन्‌ १६०६ में टर 

टाइपराइटिंग की सबसे तेज़ गति ८२ शब्द प्रति he 
ओर वह स्त्री जिसने इसको प्राप्त किया था कहती 
इससे आगे कोई न बढ़ सकेगा । मगर उसी हीह. _ 
ग्रामी व्‌ 
अपनी गति को पहले. ८७ और फिर ६५ शब्द प्री a 
कर दिया। और कुछ वर्ष हुये यह गति १४७ पछ कल 
टाइप लगानेबाले, जो इस कामको TTA RRI 
जिन्होंने अरसा हुआ तरकी करनेकों कौन कहे तं 
सम्भावना में विश्वास करना भी बन्द कर दिया, TH 
विशेष शिक्षा दी गई तो उन्होंने थोडेही मदने १. 
काम करनेकी गतिमे अद्भुत उन्नति कर दिखाई | À 
के विषयमें at गई खोजोंमें सबसे विचित्रं बात है 
उन्नति की सम्भावना | सीखने की क्रियाके प्रमुख 


में से एक का कहना है कि जीवनके सांधारण गो a है; 
| ग्रगर 


= 


से चालीस प्रतिशत तक आवश्यकतासे कम दव है 
अपनेमें ऐसी अयोग्यता सहन करने की कोई कहा 
और न कोई ज़रूरत यह विश्वास करने की 
अपनी योग्यता की सीमा तक पहुँच TIE! 
(४) आप सीखनेकी -विधिको भी सीख 
निस्सन्देह आप sa मानसिक सम्पत्तिको 
सकते जा प्रकृतिने आपको प्रदान की है 
एक शक्ति है तो आप उसे पाँच नहीं बना. 
जा कुछ आपके पास हे उसे आप इस्तेमाल! 
जहाँ ढिलाईहो उसे तान सकते हैं a 
देनेसे रोक सकते हैं, जिस दिशामें जाना aR 


एक कला है, जिसमें सुबोध श्रौर विचारपूर्ण 
१) त द्वारा निपुणता प्रात की जा सकती है | यह निपुणता 
की gaai प्रात करने योग्य है I 

॥ मानसिक दक्षताका रहस्य है सीखना, पर क्‍या सफल 
|) तेज सीखनेकी कलाका भी कोई गुर है ! क्या मनो- 
A cara इस सम्बन्धमे हमारी कोई सहायता कर सकता है ! 

| दुहराना सीखनेका करण नहीं 

ma कलके मनोविज्ञानकी खोजोंके ,विचित्र नतीजोंके 
MOY (स्वरूप यह विश्वास दृढ़ होता जा रहा है कि केवल 
j K दुहाना शिक्षा या सीखनेका कारण नहीं । अगर कोई 
दमी कोई नई विद्या या कला सीखना चाहता है या किसी 
है बानी हुई विद्या अथवा कलामें उन्नति करना चाहता है तो 
i | बह केवल वहुतसे अभ्यास पर ही निर्भर नहीं रह सकता | 
et किती चीज़ पर अधिकार पानेका सबसे अचूक BN जल्दीका 
१] तका यह नहीं है कि उसको बार-बार किया जाय या दुह- 
उग रया जाय । सच तो यह है कि अगर कोई व्यक्ति इतना ही 


| कर सके | 

| यह आपने अक्सर सुना होगा कि ग्रभ्यास प्रवीण बनाता 
| U सुननेमें यह कथन कितना युक्तिपूर्ण और सच मालूम 
ग्र ऐता हे और कितनी आसानीसे हम इसे स्वीकार भी कर लेते 
खा है ग्रगर अपने हाथकी लिखावटको और खुशखत बनाना 
“i चाहते हैं तो बहुतसा लिखिये; अगर आप मौखिक ग्रंक- 
ARE या मोटरकार चलाने या टाइप करनेमें निपुणता प्राप्त 


किन्तु यदि आप ज़रा 'विचारपूर्वक देखें और अभ्यास 
Se फलोंकी जाँच करें, जैसा मनोवैज्ञानिक 
ki oe अनोखी कठिनाइयाँ सामने आने लगती 
bon x यह स्पष्ट ही हे कि एक व्यक्ति किसी क्रिया 

SEU सकता है पर सम्भव हे कि वह फिर मी 


धा 
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है कि अधिक अच्छे चलने वाले न बन पावे Es ma “शा 
चलनेकी निपुणता निस्सन्‍्देह बढ़ाई जा सकती हैं । आप | 
एक मोटरकारको हज़ारों मील चलाते हैं फिर भी कुछ 
त्रुटियाँ आपमें रह ही जातीं हैं | इसी प्रकार ज्यादा लिंखनेसें 
हाथकी लिखावट सुधरती नहीं बल्कि और भी खरात्र हो 
जाती है । 

इसमें सन्देह नहीं कि किसी कामको बार-त्रार करके | 
कोई आदमी उसे करनेकी दक्तामँ सुधारकी श्राशा नहीं | 
रख सकता | यह त्रात देखनेमें ग़लत जान पड़ती हैपर | 
वास्तवमें है बिल्कुल सत्य | कितने ही प्रयोगोंसे यह सिद्ध हो 
चुका है कि हम लोग वह चीज़ सीखते हैं जिसे नहीं 
दुहराते बल्कि ज्यादा ठीक तो यह कहना होगा कि उस चीज़ 
को नहीं सीखते जिसे बार-बार दुहरातें हैं | यही वात दैनिक 
जीवनके ग्रनुभवसे भी प्रकट होती हैं। सीखनेकी किसी 
क्रियाकी जाँच कीजिये तो देखेंगे कि आपके असफल 
प्रयत्न सफल प्रयक्ञोंकी ग्रपेक्षा गिनतीम कहीं अधिक हैं तो 
फिर आपने सफल waa सही विधि कैसे सीख ली बजाय 
ग़लत तरीक्के के ? बच्चा जब अपने पैरों पर खड़ा होकर 
चलना सीखने की कोशिश करता है तो वह वारम्बार गिर 
पड़ता है मगर क्‍या वह इन ATAN गिर पड़नेमें निपुणता 
प्राप्त कर लेता है ? नहीं ! वह गिरना नहीं सीखता बङ्कि 
गिरनेका उलटा | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हम केवल 
वही बात नहीं सीख लेते जिसे दुहाते हैँ | अथवा 
दुहराना या अनुशीलन सीखनेका कारण नहीं है । उच तो 
यह है कि यह विचार ही भ्रमपूर्ण है कि दुहरानेसे कोई 
चीज़ सीखी जा सकती है क्योंकि जब हम किसी नई चीज़को 
सीखना आरम्भ करते हैं--जब हम उस कामको बिलकुल i 
ही नहीं कर सकते तो ऐसी दशामें हम दुहरायेंगे क्या ! | 

एक और भी बात है कि जब श्राप किसी कला या 
निपुणताको सीख लेते हैं | तो क्या इसका ग्रर्थ यह हे कि 
आप केवल उन्हीं बातोको सफलतापूर्वक कर सकते हैं जिन्हें 
आपने सीखते समय बार-बार दुहराया था। जब आप यह _ 
कहते हैं कि आप मोटरकार चलाना जानते हैं तो आपका _ 
मतलब यह कदापि नहीं होता कि श्रप्र एक विशेष गाडे 


RM (itt— 
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कि आपने उस मोटरको चलाना सीखा था | जब श्राप यह 
कहते हैं कि आपने ग्रडगणितमं दक्षता प्रात कर ली है तो 
इसका यह तात्पर्य हरगिज्ञ नहीं होता कि श्राप उन्हीं प्रश्नों 
को हल कर सकते हैं, fire पहले आप बार-बार लगा 
चुके हैं । ऐसी निपुणतायें सीखनेका गुरु केवल दुहराना या 
शप्रभ्यास करना नहीं । 
इच्छा-शक्ति ही सीखने का कारण है 
. हमने यह तो ऊपर देख लिया. कि क्या चीज़ सीखने 
का कारण. नहीं है । आइये अब ध्यान उस बात कौ ओर 
लगाये जो कि वास्तवमें सीखने का कारण है । यहा हमे यह 
देखना है कि भली-भाँति सीखनेके लिये क्या करना 
चाहिए | मनोविज्ञानने इस विषयमं बहुतसे प्रमाण इक. 
हैं जिनसे यह पता चलता है कि सीखने वाले की 
इच्छाशक्ति (Will) अ्रथवा संकल्प ही इस बात का 
निर्णय करता है कि वह सीखता है या नहीं और यदि 
सीखता है तो कितनी seat तरहसे सीखता है और क्या 
सीखता है । मनोवैज्ञानिक प्रयोगोंके कुछ मनोरंजक परिणाम 
नीचे दिये जाते हैं । 

( १ ) दो मनोविज्ञानाचायौने कुछ निरर्थक शब्दों की 
सूचियोंके समूहों को रटना शुरू किया । जब उन्होंने शब्दों 
को शीघ्रातिशीत्र याद करने पर मन को लगाया तब याद 
करनेके लिये उनमेंसे एक को औसतन नौ बार और दूसरे 
को तेरह बार दुहराना पड़ा | पर जब वे केवल उन शब्दों 
को बिना किसी विशेष उद्देश्यके पढ़ते गये तब एक को 
्रौसतन ८९ और दूसरे को .१०० बार पढ़ना पड़ा | इतना 
बड़ा अन्तर केवल सीखने की इच्छा-शक्ति की उपस्थिति 
अथवा श्रनुपस्थितिसे हो गया | 

(2) कालेजके कुछ लड़कोंके सामने श्यामपट पर 
अअगरेज़ीके कुछ शब्द लिखे गये ओर उनसे कहा गया कि 
उनको. काग़ज़ पर नक्कल कर लें । बादमें बिना किसी 
चेतावनीके उनसे कहा गया कि वे अपने लिखे को ढक कर 
उन्हीं शब्दों को अपनी यादसे लिख डालें | कुछ दिनोंके 

द्‌ EOT नये, शब्दोके साथ दुहराया गया पर इस 
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शब्दों को अपनी यादसे लिखना पड़ेगा। देने.) 
केवल इतना ही अन्तर था। मगर दूसरी परीक्षा 
थियों को ३० प्रतिशत अधिक शब्द याद निकते। | 


का काम दिया गया । एक समुदाय को ग्राश pT 
को सुनाना पड़ेगा । दूसरे समुदाय को यह वताय रङग वतर 
उन्हें उस सामग्री को दो सप्ताहके बाद स्मृतिते चते ह 
होगा | याद करने बाद रन्त दोनों समुदायों की पहने १ 
गई तो मुश्किलसे कोई फ़क्क मिला । मगर दोहा TA 
फिर जब उन दोनोंकी जाँच की गई तो दूसरे छ देखर 
२० प्रतिशतसे भी ऊपर शब्दांश. अधिक याद कि aa a 
दोनोंने एक समान आरम्भ किया था। लेकरिन झे ला 
अन्तर होनेके कारण उनकी मानसिक क्रियायें विभि) ताए 
व्यवस्थित हो गई और उन्होंने समय बीतने पर प 
फलोंको पैदा किया | 
ऊपर स्मृति सम्बन्धी तीन बड़ 
वर्णन किया गया है जिनसे सीखनेकी सफलता १४ 
संकल्पका बड़ा प्रभाव स्पष्ट हो जाता है । बहुत 
किये गये हैं जिनका दूसरे प्रकारके सीखनेसे स 
उनका नतीजा भी ऐसा ही निकला । तार सीखने 
में कुछ ऐसे लोगों पर प्रयोग किया गया जो Bi 
तारका काम कर रहे थे, मगर छोटे ही T 4 = 
थे क्योंकि वे तारकी मुख्य लाइनोंकी कॅम A 
कभी प्राप्त ही न कर सके थे । इन i 
कि वे अपने काममें कभी तरक्की न कर सकेंगे OY op 
ग्य ही में यही लिखा था । ARE 
विज्ञानियोंके Bye करके प्रयोगशालीर्के 
उत्तेजन और प्रोत्साहनके नीचे रखा गरी 5 


हाल ही में एक मनोविश्यानाचार्यने 3 र 


sagt ० (० ) अक्षरको बार-बार शीघ्रतासे और 
हक लिखनेका अभ्यास करनेके काम पर लगाया। 
aià उस कार्यको ७५ वार किया मगर उनमेंसे 
Fa, R समय पर यह बता कर कि काम कितनी 
| att हो रहा है, विशेष रूपसे उत्तेजित किया गया। 
हुए समुदाय लिखाईकों करार दुहराता Jo पर बरॉर 
रती उन्नतिको जाने | दोनोंमें से उत्तेजित किये हुये 
AA काम बहुत श्रच्छा रहा | ae 
feet और प्रश्‍नोंको हल करना सीखनेकी क्रियायोंके 
Jagat aan किये गये हैं वे स्र इसी नतीजे पर 
चते हैं किं सफल, प्रभावशाली और तीव्र प्रगतिम 
far वालेकी उन प्रश्नों पर आक्रमण करनेकी सक्रिय 
गा बड़ी सहायक होती है । 
| देखनेमें ग्राया है कि काफ़ी उम्र वालों ने भी, न कि 
कं ने जिन्हें आगे बहुत-सी तरकी करनी बाक़ी है, 
faa पहनेकी गतिको छुः ही हफ्तोंमें दुगने तक बढ़ा लिया 
सगर ऐसा करनेकी सबसे महत्वपूर्ण शर्त थी केवल एक 
प चासं उद्देश्यका होना या उस फलको प्राप्त करनेके 
के लिये एक तीव्र और लक्षित ्राकांच्ताका रखना | 
om कोई भी व्यक्ति जाणत और विचारपूणं संकल्प द्वारा 
पहली कार्यक्षमतामें बड़ी वृद्धि कर सकता है | एक अन- 
aa मनुष्यसे आपका परिचय कराया जाता है और आपको 
age नाम बतलाया जाता है | अगर आप उसे याद कर 
Rr ेना चाहते हैं और उसके चेहरेसे नामका सम्बन्ध स्थापित 
eq चाहते हैं जिससे फिर कभी मिलने पर चेहरा देखकर 
९ याद आ जाय तो ऐसा करनेके लिये ध्यानपूर्वक और 
Se प्रयत्न कीजिये | आपको एक नया काम मिला है और 
a सफलतापूर्वक करनेके लिए एक ऐसी विद्या या निपु- 
pat सीलनेकी आवश्यकता है जिसे आप इस समय नहीं 
a भोहि त एकाग्र मनसे उसे प्राप्त करनेका उद्योग कीजिये, 
| तले करना-सफलताका आधार बनेगा | 
नीर प्रति एक ग्राक्रमणात्मक संकल्प का अभाव 
oy त च असफल सीखनेका सबसे बड़ा कारण 
| हम बहुतसे कामोंको बार-बार करते रहने 
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पर भी पहलेकी अपेक्षा अच्छे eee नहीं कर पाते हमारा __ _ ' 


इशारा उन चीजाँकी तरफ़ है जैसे हथकी लिखावट, शब्दों 
के हिज्जे, नाम और चेहरोंको याद रखना इत्यादि जिन्हें लोग 
हज़ारों बार करकेभी सफलतासे ,नहीं कर पाते | अगर श्राप 
किसी क्रियाको विना किसी विचार या इरादेके कर डालते 
हें तो उसका असर चिकने घड़े पर पानीकी बू दका सा होता 
है और आपकी कोई उन्नति नहीं होती । पर ज्यों ही आप 
यह मान लेते हैं किं वह क्रिया सीखनेके वास्ते एक चुनौती 
है और उसको पहलेसे भ्रधिक सुचारु रूपसे करनेका व्रीडा 
उठा लेते हैं त्यों ही आपके करनेके TSH सुधार होने लगता 
है| तरकक़ी जभी दो सकती है जत्र सीखनेके लिये दृढ 
संकल्प हो | अगर कोई व्यक्ति किसीको सिर्फ वार-बार करता 
रहता है पर उसे पहले की ग्रपेक्ता श्रच्छे THA करनेकी 
कोई सक्रिय कामना नहीं रखता, तो वह सीख नहीं सकता | 
आपको चाहिये कि हरेक कामको सीखनेके लिये एक चुनौती 
समभा कर करें चाहे उसका सम्बन्ध आपके कारोत्रारमे दो, 
अथवा खेल-कूदसे AAA सामाजिक व्यापार से हो | 

3 इच्छा और इच्छा शक्ति 

अब यह देखना चाहिए, कि सीखनेके लिए इच्छा शक्ति 


(Will) और zg संकल्प (Will to learn) का ठीक _ 


टीक अर्थ क्या | पहली वात जो हमें ग्रच्छी तरह समझ 
लेनी चाहिए वह यह है कि सीखनेकी इच्छा आर सीखने 
की इच्छा शक्ति तथा सीखनेके लिए दृढ़ संकल्पम बड़ा 
अन्तर है। पहली तो सुधार या उन्नति करनेके लिए एक 
प्रकारकी साधारण अमिलाषा है और दूसरी उस अभिलाषा 
के लिए साहसपूर्ण और सक्रिय प्रयत्न है । सीखनेकी इच्छा 
बिखरी हुई और सामान्य होती है । सीखनेकी इच्छा शक्ति 
केन्द्रीय और निश्चित वस्तु है। सीखनेकी इच्छाका अर्थ 


` यह होता है कि हम एक क्रियाको aA दुहराते जाते हैं 


और यह आशा करते जाते हैं कि उससे कुछ AA होगा। 

सीखनेकी इच्छा शक्तिका अर्थ यह है कि हम छान-बीन आर 
विश्लेषण करते हैं ओर इस बातका ठीक-ठीक पता लगाने 
की चेष्टा करते हैं कि क्‍या गड़बड़ी या कमी रह गई 


है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है। (अ्रपूर्ण) / | | 


Ds ले 


` 


(४. 


ES i 


RAE eT ओर पदक 


हमें यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस वर्ष काशी 


__ _ागरी प्रंचारिणी सभा ने अपना छुन्‍्नूलाल पुरस्कार ओर 


रेडिचे पदक श्रीयुत बाबू महाबीर प्रसाद जी श्रीवास्तव 
को उनके सूर्य-सिद्धांत के विज्ञान-भाष्य नामक ग्रंथ पर 
प्रदान किया है । यह सज प्रकार से संतोषजनक है | हाल 
में प्रकाशित हुए वैज्ञानिक हिंदी ग्रंथों में “विज्ञान भाष्य” 
अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसमें संदेह नहीं | इस अवसर पर 
. इम बाबू महाबीर प्रसाद जी को बधाई देते हें ak आशा 
करते हैं कि वे भविष्य में भी अपने अमूल्य ज्ञान को अन्य 
ज्योतिष-ग्रंथों की हिंदी व्याख्या करने में लगाकर हिंदी 
प्रेमी जनता की ऐसी ही उच्च कोटि की सेवा करते रहेंगे | 
इस पुरस्कार से हमें विशेष संतोष इस बात पर है कि 
८विज्ञान-भाष्य” का अधिकांश हमारे इसी “विज्ञान 
में क्रमशः छुप चुका है और विज्ञान-भाष्य का प्रकाशक है 


विज्ञान-परिप्रद्‌, प्रयाग | 


समालोचनाएं 


(१) मेडिकल ग्रे क्टिशनर- लेखक और 
प्रकाशक डाक्टर उमर मान जी चौहान, एल० सी० पी० 
Wo, Wo Wo बी०, Ae | डबल क्राउन १६ 
पेजी | ४०० पृष्ठ, दफ्ती की जिल्द, मूल्य ५) 

` (२) कंपाउंडसे हेंडबुक लेखक और प्रकाशक 
बही | डबल क्राउन १६.पेजी । ३१२ पृष्ठ, दफ्ती की जिल्द। 
मूल्य ५) 

: दोनों पुस्तकें विष्रय के दृष्टिकोण से अच्छी हैं, परंतु 
_ भाषा के दृष्टिकोण से भ्रष्ट हें कारण यह है कि हिंदी पर 
लेखक का विशेष अधिकार नहीं है | ये पुस्तकें गुजराती में 


-संपादक . 


भी छपी है, जो लेखक की मातृभाषा है | यदि लेखक किसी - 


हिंदी के ज्ञाता से अनुवाद 
होता | न र, 
ये दोनों पुस्तकें कम्पाउंडरों केलिए विशेष उपयोगी 
होंगी । यें गहस्थों के काम की भी सिद्ध हो सकती हैं, परंतु 
` अधिकांश भाग उनके काम का नहीं है । ये पुस्तकें डाक्टर 


करा लेता तो अधिक उत्तम 


के लिए शायद ही उपयोगी हों, क्योंकि इनमें विषय का _ 


» p > 


शी 


a ~ 7) 


deme पूर्व जब इन पंक्तियों का लेखक oan 
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इतना ब्योरेवार वण न नहीं है जितना % 
आवश्यक होता है। कई अध्याय दोनों Tii RT. 
एक से हैं | 

मेडिकल प्रेक्टिशनर के अध्यायों के विषय ३१4 
शरीर-रचना, रोग परीक्षा, नुसखों के अनुसार ए vg 
घाव आदि की चिकित्सा और पट्टी बाँधना, ह 
घटनाएँ, इनजेक्शन, पेटेंट दवाएँ, आयुर्वेदिक औए 
प्रयोग, प्रसूति-विज्ञान, कानूनी डाक्टरी, उपगोती 
इससे पाठक देख सकेंगे कि इस पुस्तक में सभी छ 
योड बहुत AAT) a 


स्वर्गीय Al ब्रजराज ilk 
रविवार ato १ अप्रैल के दोपहर में md 

सुनकर कि श्री ब्रजराज जी का देहावसान गत शो 
१ बजे के लगभग हो गया हृदय को बढ़ा धका ह| 
ब्रजराज जी विज्ञान परिषद्‌ की स्थापना के समप ऐ! 
सभ्य रहें हैं और मंत्री, कोषाध्यक्ष तथा ग्रंतरंगी केणे 
इसकी अनेक सेवाएँ की हैं । कई वर्ष तक A 
सम्पादन भी बड़ी योग्यता से किया था । मखु पे ल 


गया था तब बोलने की शक्ति ate होने पर भी ग्र 
के कान में कहकर परिषद्‌ की ही बातें वरवर पू) 
आप हिन्दी के बड़े भक्त थे रौर आरंममें TTY 
पद से हिन्दी साहित्य सम्मेलन की भी बहुत सेवा 
उनके अचानक मृत्यु से हमें बड़ा दुःख है ह 
प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शान्ति तथा उ 1 
परिवार को दुःख सहने की शक्ति प्रदान RI“ ey - 
जी की आयु लगमग ५६ वर्ष की थी। ats 
माता-पिता, धर्मपत्नी, उनके पुत्र डार्कट fea l 
अन्य पुत्र-पुत्रियों से समवेदना प a र 2 
B ; ; ` प्रथ 


PRT TT TTI TIT 
विज्ञान 


प्रयागको विज्ञान-परिषदूका मुखपत्र 


प्रधान सम्पादक 


डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस-सी० ( एडिन० ) 


विशेप्र सम्पादक 


डाक्टर श्रीरंजन डाक्टर विशम्भरनाथ श्रीवास्तव 
डाक्टर सत्यप्रकाश श्री AAW वमो 
डाक्टर रामशरण॒दास स्वामी हरिशरणानंद 


साग ४८ ; 
अक्टूबर १६४३--माच १६४४ 


प्रकाशक 


` विज्ञान-परिषद्‌, इलाहाबाद 


DR RR 
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ह ` राश ae हि 
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a चित्र, एक-एक नुसखेसे सेकड़ों रुपये बचाये 
०० , . `~ ` ¥ 
क डर या हजारो रुपये कमाये जा सकते हँ । 


ज्ञा सकते हैं न्स R 
går गृहस्थके लिये उपयोगी, सूल्य afaa २), 


सजिल्द २॥) 


gandia -ले० शंकरराव जोशी; २०० पृष्ठ; 
८० चित्र; मालियों, माह्कों ar कृपकोंके लिये 
à 3 


२४77 


* उपयोगी; सजिल्द; N 
॥-तिल्दसाजी--किंयरात्मक आर ब्योरेवार । इससे 
पमी जिष्दसाज़ी सीख सकते हें--ले० श्रो सत्य- 
जीवन वर्मा, एम० Qo; १८० पेज; ६२ चित्र; 

afaez; i!) 
९-भारतीय चीनी सिद्टियाँ-- श्रौद्योगिक पाइशालाश्रों 
के विद्यार्थियोंके लिये - Ao प्रो० एम० Gato मि, 


२९० पृष्ठ; १२ चित्र; सजिल्द ND 


सजिल्द; 911) 

९८- मधुमक्खी-पालन- So पंण्डित दयाराम जुगदान, 
WU wag, ज्योज्ञीकोट सरकारी मधुवटी; क्रिया- 
We A ब्योरेवार, मधुमक्खी पालकोंके लिये उप- 
योगी तो है ही, जनसाधारणको इस पुस्तकका 
प्रधिकांश mara रोचक प्रतीत होगा; मधुमक्खियों 
की रहन-सहन पर पूरा प्रकाश डाला गया हे । ४०० 


रफ; nàs चित्र और नको, एक रंगीन चित्र 
सजिल्द; RIY 


“io घोष, एम० बो० बी० एस० ढी० Ao एम०, 
केसर डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, Tio gao 
क, एम० बी०, कैप्टेन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद्‌, 
Xe बी० dio gao, डाक्टर गोरखप्रसाद, दि 
३९० पृष्ठ, १५.० चित्र, man बड़ा ( विज्ञानके 
रबर ); सजिल्द ३ 


श्री रामेशवेदी आयुवेंदालङ्कार; १९० पृष्ठ; २ चित्र; . 
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निम्न पुस्तकें भी हमारे यहाँ बिकती हैं 


पुस्तक-विक्रेताओंकों तारिका-चिह्धित pasi पर हमारी 
पुस्तकोंके ही समान कमीशन दिया जाता है । शेष पुस्तकों 
पर हमारे कमीशनकी दरका श्राधा कमीशन दिया जाता है। 
फ़ोटोग्राफ़ी--ले० डा० गोरखप्रसाद, ८४५ पृष्ठ; ४३२ 
चित्र ( दो रंगीन ), द्वितीय संस्करण, सजिल्द ३) 
छसौर-परिवार--( वर्णनात्मक ज्योतिष )- Bo eto 
गोरख प्रसाद; ७७६ TS ( रायल Bets), ५८७ 
चित्र ( ११ रंगीन ); सजिल्द १२) 
आकाशकी सेर- Bo डाक्टर गोरखप्रसाद; ८८ पृष्ठ ५६३ 
faa ( १ रंगीन ), दफ्तीकी जिल्द; १) 
*(AAIALTAAR -ले० श्री रामदाम गौड; ४७१ पृष्ठ 
( रायल aa ), श्रनेक चित्र; सजिल्द; ६॥) 
६ जंतु-जगत- ले० श्री ब्रजेश बहादुर, ५०२ पृष्ठ रायल 
अठपेजो; १३६ चित्र ( ६ रंगीन ; सजिल्द; ६॥) 


gat बनानेके सिद्धान्त- ले० श्री देवोदत्त अरोड़ा, 
बी० एस-सी०; रायल श्रठपेजी; २६६ पृष्ठ; सजिल्द, 
सचित्र ३) 

भारतीय वैज्ञानिक ( १२ भारतीय वैज्ञानि्काकी Ma- 
fat) श्री श्याम नारायण कापूर, सचित्र ak 
सजिल्द; ३८० q5; ३) 

क्ष्यांत्रिक-चित्रकारी- ले० श्री ऑकारनाथ शामा; ए० 
पम०्ग्राई०पल०ई० । इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको 
Sasi ‘fetes ड्राइंग कहते दें । बिना इस 
विपयके जाने कोई भी इञ्जीनियर naa कारीगर 
अपना काम नहीं चला सकता | इसके जोड़कों पुस्तक 
HaHa भी नहीं है | ३०० पृष्ठ, ७० चित्र; ८० 
उपयोगी सारिणियां; सस्ता सस्करण २॥); राज- 
संस्करण; बढ़िया काराज़ श्रौर सजिल्द ३॥) 


#वैक्युम-त्रेक- ले० श्री थॉंकारनाथ शर्मा । ag पुस्तक, 
laa काम करने वाले क्रिटरों, इंजन-द्राइवर्रों,फ्रायरमैनों | 
चौर दैरेज एगामिनरोंके लिये waa उपयोगो है। 
१६० पृष्ठ; ३१ fam, जिनमें कई रंगीन % २) 


` ee 


~ - 
` 
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कच्षारनिमाय विज्ञान चारी पर Hea विवेचन; ; पुस्वक-_-ळो० ध्वाम्ती हरिशश्शान न्ड Ria 
i Haz >. । 
; इसरा संस्करण So स्वासी Ram; ६४ afez; |) 
x 25 ~ ` Š, ४४८५ K 
ee a तेरणा. तरना लोखने आर इवते हुए बोगी १. 


संख्भा ६६: 1) 
gandia- आसव आर अरिष्ट बनांनेका तः .: रोति अच्छी तरह समभायी गयी है। ३ 
गोरख प्रसाद पृष्ठ संख्या १०४, qea) 


समसाया गया है, वैद्योळे बढ़े eet हे, दुसरा 

| इंस्करश-- Ho स्वामी इत्शिर्णानन्द; . पुष्ठ संत्या 

= rep सजिस्व १) 55 ` निम्ने पुस्तक छप 
अअ्चर-मीमांसा- US लक्षण दुख कर CAT नि 


द (जनवरी ॥९ 


| । Co करना आपान कर दिया गवा है: प्रत्येक वैरे काम aia दुनिया So क्री रामेशबेदी 
l g T Re Ba स्वास हृश्शिश्यानग्द, WS स्था ९३६; FTA Ho ind रस्नकुमारी 
aie, m) ` प्रारम्भिक पाइचात्य खगोल ज्योतिष- पी 
ऋकुपी-प-रस निर्भार[-- मकरण्यज ie aans श्यामाचरख | 
वैज्ञानिक विभेषन--छे » स्वामी ginam gas रेडियो -R sie wie सक्सेना Np 
संख्या ५००; feg; ५) ` सरलविज्ञान STR sere डा० गोरसपपा 


हआपप-गुश-घर्म विज्ञान-- Maai ais : rant (दूसरा संध्य द्र) Bo sÂ रामेश 
परिचय aur उनके सेघनकी विधि, इर पुकफे -कामकी sit 27 s 


SO | 


N SY Tg Y : = ई षु ae tke a [) 
| ; 
~ 20 क्टर `: | 


सम्पादक ओर लेखक 


; A र 5 E ae 
है NY «SIT ARIANA प्रसाद, पफ थार Mae Go. TA गोवर्धन घोष, TAS ato ale 

2 ; ie ne Too gq qi l S 
N a एूच-डी० (एढिन०), gao एस-ली०, qae नी, dio quo, इनचार्ज रंजन Fae ताह", ram 
Wie Ho एम, प्रोफेसर. मेडिकल कालेज, पटना । ` डारेक्टर ऑफ़ सेलेरिशॉलोजी, भारत सरकार ak वर्मा, 
कैप्टन डाक्टर SHA प्रसाद, Ho Fre बी ` डाक्टर कपिलदेव माळनीय, पु? बीर व j ; 
aoe श्राई० पभ एस ० | ` ze 5 डाक्टर पी० बोध, gae dio बी० od = 

` डाक्टर अज्ञान [GANS -THe Glo djo Uro j डाक्टर aasma छी० एस०-सी९ | ; 

aol qi 


डाक्टर मोइनलाज्न गुप्त, एम० dio बी०. qae * डाक्टर योरखलाद. डो” 
र dern sam विश्वविद्याज्षय:। 


RA 


WA 


ULL 


CML MOTI: Yi, 
fazta-of qe 


| | 
a 


a renee rr 
REA TR TOT SSIS SASS TTI COI 


मेष, gaa २००१, अशल, १६४४ 
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| Provinces 
| प्रधान सम्पादक--डाक्टर गोरखप्रसाद, डो० एस-ली० (एडिन०), रीडर गणित-विभाग, ग्रयाग-विदवविद्याक्जय । 
Waray श्रीरञ्जन, Sle एस-खा०, प्र[फंसर वनस्पति-विज्ञान, प्रयाग विश्व विद्यालय, डा9 ATT, Sie gae, 
रसायन विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर रामशरणदास, डी० ae लेक्चरर, separa, प्रयाग विश्वविद्यालय; श्री 


cate लेक्चरर, भोतिक-विज्ञान, प्रयोग 5 
० वर्मा, लेक्चरर , जन्तु-शाख प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर विशंभरनाथ श्रीवास्तव, Saai, 


i ब्रश्व विद्यालय ; स्वामी इरिशरणानन्द 4a, BAHT । 


। sa- ए ८जनिक पस्थ 
है सिक पत्र (afs nea तीन रुपया ) विज्ञान-परिरदू, प्रयाग. को सुख पत्र EN ३ aai एक साथ्जानक | 
हिन्दी भावास वैज्ञानिक लाहित्यका TA करता लः 


| 
पना सन्‌ १६१३ ई० में हुई थी ! इसका मुख्य उद्श्य 
णे को Aaga देना । परिपरद्के पदाधिकारी तथा. विज्ञानके सम्पादक AN लेखक BAAN हैं 1 केइ से 


w परिषद 
TSR का सस्य चुना जा सकता हे । सभ्योका चन्दा ५) ० ATE TLE तात CS 


ना मूल्य सिलती हे, ait ५व-पकाशित पुस्तक तथा आयु बळाने अन्य alata anid पुस्तक पान मूल्य 


पैक पत्र, लेख, समाजोचनार्थ पुस्तकें, प्रबंध-संबंधी पत्र, attest आदि 
ने जायें । परंतु आयुर्वेद-विज्ञान सम्बन्धी बदले के सामयिक पत्र, AS अरि amia 


अकाली माकेट, अमृतसर के TS पर adi दिर 
- CC-0. In Public Domain. Gurukul Ka 


विज्ञान-परिषदका प्रकाशित HET Ceasar सम्पूण प 


१-विज्ञान-प्रवेशिका, भाग १--विज्ञानकी प्रारम्भिक 

बातें सीखनेका सबसे उत्तम साधन - ले० श्री रामदास 

` गोड़ एम० ए० और प्रो० सालिगराम भार्गव gao 
` gao सी०;।) 

३२--ताप--हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पाठ्य पुस्तक के ० 

प्रो० प्रेमवल्लभ जोशी एम० To तथा श्री विश्वम्भर 

नाथ श्रीवास्तव, Sto एस-सी०; चतुर्थ संस्करण; ।।2) 

३--चुम्बक- हाई ETH पढ़ाने योग्य पुस्तक--ले०' 

प्रो० सालिगराम भागव एम० एस-सी०; ॥) 

४-मनोरञ्जक रसायन- इसमें रसायन विज्ञान उप- 

न्यासकी तरह रोचक बना दिया गया है, सबके पढ़ने 

योग्य है-ले० प्रो गोपाल स्वरूप भार्गव Mo 
एस-सी; १॥) 


४--सूय-सिद्धान्त--संस्क्ृत मूल तथा हिन्दी विज्ञान- 


भाष्य' प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
उपाय-९० संख्या १२१४; १४० चित्र तथा नकशे -- 
Go श्री महाबीर प्रसाद श्रीवस्तव बी० एस-सी० 
qao go, विशारद; सजिल्द दो भागोंमें, प्रत्येक 
भागका मूल्य ३) 

६--थे ज्ञानक पॉरमाण- विज्ञानकी विविध शाखाओंकी 
इकाइयोंकी सारिणियॉ--ले० डाक्टर निहालकरण aA 
डी०एस-सी० और डा० सत्यप्रकाश डी०एस-सी ०; 111) 

समीकरण मीमांसा गणितके gao ९० के faa- 
थियोंके पढ़ने योग्य छे० पं०सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 
भाग १।।), द्वितीय भाग =) 


८--निर्णायक ( डिटर्मिनेंट्स ) - गणितके gao go 


के विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य---ले० प्रों० गोपाल केशव 


Tg र गोमती प्रसाद ॒श्रग्निद्दोश्नी बी० एस-सी ० ॥) - 


प या भुजयुग्म रेखा गणित इंटर _ 
_ मीडियेटके गेणितके चिद्यार्थियोंके लिये so डाक्टर _ 


सत्यप्रकाश Sto एस-सी०; 91) 


१०-शुरुदेव के साथ यात्रा—डाकटर जे० सो० बोसकी 


यात्राश्रोंका लोकप्रिय वर्णन; 1-) 


थाश्रियोंके fat उपयोगी; 1) 


११-केदार-बद्री यात्रा- केदारनाथ भौर घङ्ीनाथके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar _ 


२--त्र्षा ओर वनस्पति लोकप्रिय Ria l 
श्री शङ्करराव जोशी; 1) 


१३-मनुष्यका आहार - कौन-सा NRR Gala | 
So वैद्यः गोपीनाथ गुप्त; ।=) 


१४ सुवणकारी- कियाव्मक - To श्री im 
पचौली; 1) 
१४- प्रकाश रसायन--प्रकाशसे रासायनिक fay 
पर क्या प्रभाव पढ़ता है; बी० एस-सी० कह 
थिंयोंके योग्य- ao o वि० o भागब; 
१६--विज्ञानका रजत-जयन्ती अंक- विज्ञान, ty 
के २५ वर्षका इतिहास तथा विशेष लेखोंका | 


१८--फल-संरक्षएण-- फरलोकी ढिव्वाबन्दी, Hays 
जेली आदि. बनानेकी aga पुस्तक; १५० W) 
चित्र- ले० डा० गोरखप्रसाद dio gatel) 
१६--व्यद्गभ-चित्रए--( काटून बनानेकी EEDA E 
Qao -qo डाउस्ट, ngaa श्री ag 


नि 
एम० To. १७५ पृष्ठ; सैकड़ों चित्र सनद | 


tract 
२०--मिट्टीके बरतन-- चीनी मिद्दीके बरतन aa रेश्से ` 
हैं. लोकप्रिय - ले० प्रो० फूलदेव सहाय ail; | .निरन-हि 
पृष्ठ, ११ चित्र सजिल्द; १॥) अराव 
२१-वायुमंडल- ऊपरी वायुमडनका सरव | = 
_ ` ज्षे० डाक्टर Ho बी: माथुर; १८९ र्ट जहल: 
सजिद्द; १॥) 9 त निवासी 
२२-लकड़ी पर पॉलिश = पॉलिश करनेके i हैं, जहाँ 
पुराने सभी ढङ्गोंका ब्योरेवार वर्ण | हस्त Pi पपल 


a 
पॉलिश करना dia सकता है ले* a" JE 
प्रसाद और श्रोरामयत्न भटनागर; ९" a x उत्तर 
पृष्ठ; 29 चित्र, सजिल्द्‌; १॥) | o 
| ५०५ छे 
२३--उपयोगी नुसखे, तरकीबें और इत a भो = 


डा० गोरखप्रसाद BE ढा० सत्य 
( विज्ञानके घराबर ), २६० ४% 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


दिज्ञानं ब्रह्मे ति ब्याजानात्‌, विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 


विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ तै० go ।३।५। 


संख्या १ 


निम्न हिमालय मार्ग ( $५b-H im 919 ए 81) 
tracts ) में खदिर उन स्थानां पर होता है जहाँ वर्षा 
२१ से १५० इञ्च तक होती है । सिन्त्रसे पूर्वं की ओर 
Rma पथ की घाटियोंमे तीन हज़ार फ्लोट तक, 


Peninsula) में खैर भ्म उगता है। 
मध्य प्रान्ते यह erage, चांदा और रामपुरके 
महला में बहुत होता है । आश्चये है कि रामपुरके देशीय 
निवासी ( nati ves) इसकी उपयोगिता से अपरिचित 
तंक ज्ञात हुआ है वहाँ wat निकालने का अभी 
í नही किया गया । गोण्डा, IGA यह बहुतायतमें 
| उपर गोदावरीके जङ्गलों में भी छोटा नागपुरके जङ्गलो 
T o मान्तो की ओर फेलता गया हे । मध्य- 
aa. स्थानों पर यह खुले घासके मेदानोंमे र 
ज्‌ द सागो।न जङ्गलेसें और सायौन-शून्य जङ्गलोंमें 
म है । इसके साथ असन, हरड्‌, लाजेस्ट्रोसिया 


भरावली पहाड़ों शोर पश्चिमीय प्रायद्वीप ( western. 
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खादर 
[श्र रामेशबेदी, आयुवेदालंकार] 


पैदिफोलिया ( Lagestromia parvifolia ) 


az, fasa, दाक, कुटज, आंवला, बांस तथा श्रनेक दूसरे 
वृक्ष उरते हें। छोटा नारपुरमें न केवल शुष्क जंग्लॉम 
पर बहधा साल के साथ मिला हुआ भी होता-है। मभ्य 
भारत BT राजपूताना के शुष्क ATMA होता हैं। मार- 
वाइमें बहुत होता हैं | 

बॉग्थे AREAN यह अहमदाबाद, भरुच, पञ्चमहाल, 
सूरत और बड़ौदामें बहुत बहुतायतमें होता है aà; 
गुजरात, दंशिण और दक्षिण AGNI खुल शुष्क कस्ड- 
कित जंगलोंमें पाया जाता = । 

उत्तर केनरा और कोंकणमं होता हे । मद्रासमें यह | 
भ्रमलतास, बेर, चन्दन तथा Taw के साथ Wa 
उयता हैं । र 

अपर बर्माके शुष्क प्रदेशों में खैर बहुत साधारण उरता 


में से है। वहाँ विशुद्ध रूपम यह नदियों के पास रेतीली 


gian और कुछ थंशमें नदियोसि दूरः शुष्क भर्मिमे . ` 
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होता है। इस शुष्क प्रदेश में, जहाँ वर्षा तेईस से चालीस 
इञ्च तक भिन्नभिन्न होती हे ओर Wa प्रा र 
उथली होती हे, sa छोटे आकार के होते हं । बमा म 


६९ इञ्च से अधिक वर्षा होने वाले प्रदेश से 


इसे प्रकार की बहुत अधिक AA जगहोंको छोडकर बर्मा 
ओर स्यामके अधिक भागों में मिलता है । 
A ie 
वानस्पतिक AUT 


एक मध्यमाकार सामयिक TT है। MEE पतली, 
कएटकित, स्निग्य, चमकदार ओर रंग में भूरी या जामनी 


की हो जाती हैं और हरेसे रक्ता हरित aay 
मटिवालेसे WH बदलने लगती हैं । नवम्बर क; 

तक ये पकना MUA होती हैं और दिसम्बर तथा इ 
के पहल eta तक पकती रहती हैं । PIRAT दोपे « 
इञ्च तक लम्बी, ०-४ - ०.६ इञ्च चोडी, सीधी, ५ 
गहरी भूरी, चमकदार, फट जाने वाली ( dehiseg, 
प्रायः तीनसे छः बीजों वाली होती हैं । दीज ९३, 
०.३९” ०.२ - ०.३३ञ्च चोदाई लिये ग्रहन 
(ovate ) या बहु ख ( oibicular), ig 
त्रासा लिए As धूसर WFP चिकने, चसद, हे 


_ 
| a 
नहीं 
Auki 


होती है। main थोड़े gè हुये ओर. दबे हुये काटे होते इनके ऊपर कठोर छिलका (testa) hy मका 
युरालमें होते हैं । दाल ०.४ से इञ्च मोटी, गहरी हे जो पारीमें भिगोने पर ag आर लचकीला होळ पहुँच 
भूरी या भूरी सी धूसर (greyish brown) है । लगभग सो बीजोंका भार एक आस होता है होग 
ged, अन्दर से धूसर ग्रोर लाल लग्बी पतली qi waai (pods ) wè बाड ia ही फट 
स्त्रय॑ उतरती रहती है ओर MT: काण्डके साथ लटकी होती हें ओर जनवरीमें गिरणा आरम्भ करती हं तथा छ aR 
है । वाद्य काळ (sapwood) पोताभ श्वेत, Wate तक गिरती रहती हें । बीज फलिय्रॉके साथ रहते" हैर 
(heart wood) गहरी या हल्की लाल, बहुत सख्त aH हल्के हो जाकर दसे काफी दूर उड़ा HAS और 
आर टिकाऊ होती है । हैं। इस प्रकार बीजका प्रकृतिमे फैलाव (0।४॥| कोर 
फूल सफेद या पीत पिंगल वर्ण और agra ( pe- nation) होता èi नदियोंके maT बे fe 
duucled ) होते हैं । खैर का जो फूल प्रयत्त में हस Hara gas बाद भी पानी द्वारा- किया anii डोक 
देखते हैं बह एक फूल नहीं है अपितु अनेक छोटे-छोटे फलियाँ gan आगामी अक्टूबर तक रहती र! ४. न र 
फूलों का समूह है । पुष्प दल (petals) पुष्प ge इस समय तक बीज MAA खाया जाकर PAN गे 
(calyx) की अपेश तीन गुनी लम्बी होती है। जाता है। sail 
पत्ता में साठ से सो तक छोटी-छोटी पत्तियाँ (leaflets) खामाम्यतया FT हर साल काफी ‘ae ना 
- होती है । । बीज इकट्ठा करनेके लिए दिसम्बर या परार कक |. 
ग्रीष्म ऋठुमें दंच कुछ समयके लिये पत्रविहीन हो वृक्ष परसे फलियाँ तोड़ ली जानी चाहिए ak 4 
जाता है। उत्तर भारतमें लगभग फरवरीमे पत्ते गिर पड़ते उन्हे भूपमे फेला देना चाहिए । बीज फलय : oa 
व्हे) नये पत्त श्रप्नेलके weak या. मईमें निकल आते हैं। लाथ जोरसे us होते हैं । उनको अलग m क्ती ऱ्य 
जून तक खैर जङ्गल नये कोमल हरे पंख सदृश (feath- आवश्यक हे कि फलियोंके ढेरको एक बई a a 
ery) oe प्राप्त कर लेते हैं और तब ये सुन्दर दीरूते geia अच्छी तरह पीटा जाय । उसके 280) T 
` हें। नयी शाखाओंके अच्तमें २ से ३.५ इञ्च लम्बे श्‍वेताभ . अलग किये जा सकले हैं । A | : 
पुष्प -स्तवक (flowering spike ) नये: miè हे = 
साथ wis Be (axils ) में निकलते हुये gat fa [न-सार्गर त्तो 
की शोभा बढ़ा देते हैं । aT जुलाई या अगस्त कभी-कभी सरल वशी saf 
ओर Wiss देर तक SAA रहता है। वलया जल्दी ही: अपनी योजनाके agar दग a : 
बच जाती दें और सितम्बर या अक्तूबर तक पूरे आकार देते हैं । 
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तनिक असावधानीसे रख दिया कि उसका कुशल 
वहीं है। यह बात विशेषकर उन्हीं स्थार्नोपर होती है जहाँ 
दीमर्काकी भरमार होती èl 
उनी कपड़ों और स्निस्ध पदारथोंके कोडे 
o AmA भाँति किसारो-पतग ( टेनी पेलिश्रोनेला ) 
दी सूती आर उनी वखोंको खाकर नष्ट कर देती 
किसारीकों एक अन्य जातिका कोडा उनी कालॉनका नष्ट 


करता है । गरीज्ञ-माथ चर्बी, मक्खन आदि स्निग्ध पदार्थाको 


ma करती हैँ । 
; कठफोड़े कोडे 
रि ` nu ~ कीड अजी 
टीमकके अतिरिक्त और भी अनेकों ऐसे फोडे हँ जो 
) ह$ मकानेंमें लगी हुईं अथवा रखी हु लकडीको विशेष क्षति 


jal पहुँचाते हें । परंतु उन सबका व्यरिवार वर्णन रोचक न 
| aint | केवल एक जीव देखने योग्य हैं | 
wi भारतवर्षेमे एक मक््खी पायी जाती हैं जिसे बढ़ई- 


ani) मकी कहते हैं । देखनेमें तो यह बड़ी भली मालूम 
हैं। घरोंकी धरनी 


st हे किन्तु कम इसके अत्यंत छुद्र होते 
AA ओर काठ-कबाडकी लकडीसे यह अपने बच्चोंके रहनेके लिये 
smi छोटी-छोटी कोठरियाँ बनाकर उन्हींम अंडे देती है । कोट- 


day fal सँह बन्द करनेके लिये यह लकड़ीके छोटे-छोटे gT- 


।।६| डोको काटकर लगाती है । इन ठुकड़ोंकों मक्खी अपने लस- 
ya) दार थूकसे सटा देती है । कोठरीके भीतर जब बच्चे बडे हो 
mil जाते हैं तो वे उनकी दीवारोंको काटकर बाहर निकल आते 
शा 

Gal भौंरा भी हमारे मकानकी लकड़ीको बहुत हानि IE 
अ चाता है। 

si भगुर, घुन We ग्राटेके कोडे 

fer र WIT, ga ओर AÈ कीडॉकी काली करतूत भी 
ह A हसारे waste छिपी नहीं हैं । भींगुर कागज, फल ऑर 
Vay आरसे श्रपना भरण-पोषण करते हें । इनके सु हसे एक 
a लसदार पदार्थ निकलता है जिसके लगनेसे खाने-पीनेकी 


पस्तुए खराब हो जाती हैं । छुन ओर BES कीड़ोंने महा- 
सुद्धके अवसरपर भोजनकी -सामग्रीको इस वेगसे बरबाद 

था कि यदि कहीं कुछ दिन ओर युद्ध जारी रहता 
तो युद्धके परिणामके निर्णयकर्त्ता यही कीड़े होते । 


: भाग XE, संख्या g ] 


शेष कोट 
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प्रकृतिने कीड़े-मकोढ़ोंकी सृष्टि क्यों की ? K 
कीढ़ोंके इस dfaa विवरणसे पाठ्कोंकों स्पष्ट रूपसे , | 
यह विदित हो गया होगा कि कीट-वर्गके ग्रधिकतर प्राणी 


मनुष्य जातिको हानि ही पहुँचाते हैं । agafa, लाह, | 
रेशम श्रादिके लाभदायक कीड़ॉकी उपादेयता हानिकारक 
कीड़ोंकी तुलनामें कुछ भी नहीं व्हरती है । सचमुच यह 
देव-दुविपाक ही है कि काके समान zai और सुव्यवस्थित 
प्राणी-समूह मानव-समाजके लिये हानिकारक हो । fi 


मकड़ी ओर उनका काय 

संसारके जीवोमें मकड़ीका वर्गीकरण उस समूहमें किया 
जा सकता है जिससे मनुष्य जातिको लाभ पहुँचता है। 
यदि मकड़ी इस विशाल संख्यामें उन कीड़ें-मकोढ़ां का 
संहार न करे जो मनुष्यकी कृषिको एवं अन्य प्रकारसे 
हानिकारक हैं तो उनकी सम्पूर्ण दृद्धिसि जितनी हानि 
होनेकी सम्भावना हे उसका अनुमान नहीँ किया जा 
सकता । मकड़ियाँ दो ्रकारका सूत बनाती हैं । एक तो 
वह जिससे वें श्रपणा जाल वुनती हैं। यह कुछ कम- 
जोर होता है । दूसरे प्रकारका सूत कळूनका होता है जो 
अत्यन्त शक्तिशाली होता है ओर, अनुमान किया गया था, 
amè कोडा द्वारा निर्माण किये हुए रेशमके स्थानपर 
प्रयोग किया जा सकता है; एवं कुछ Ta भी उसक बनाये 
गये, किंतु वह हर प्रकारसे असली रेशमसे घटिया प्रमाणित 
हआ । इसके अतिरिक्त रेशमके कीड़े सरलतापूवक पाल 
जा सकते हैं, किन्तु चंचल प्रकृति दोनेक कारण मकड़ीको 
बन्द करके रखना असम्भव सा ज्ञात हुआ, जो रेशमके 
कार्यालयके लिये अत्यन्त आवश्यक ži 

मकड़ीकी अनेक जातियाँ हैं। प्रत्येकका रहन-सहन 
एक दूसरेसे भिन्न हाता है; उनके नाम जाल भी बुननेके 
inn रखे जाते हैं, जैसे--कूदनेवाली, फंदेदार पक्ती-भक्षक, 
भेडिया एवं केकडा सकडी आदि । समस्त मकड़ी जातिमें | 
पक्ची-मक्षक मकड़ी सबसे विशालकाय होती 21 यद्यपि | 
जैसा amà विदित है यह प्राय पच्ती-भक्तक नहीं होती 
ओर पूणे रूपसे बड़े कीडे-मकोडों पर ही निर्वाह करती है i 
फिर भी इस निदैयी जीवके अनेक विषैले पंजे होते हैं. 


जिनकी सहायतासे यह चिंडियों एवं अन्य छोटे-छोटे w a 


eas 


ae ces 
= 


मार डालनेकी THAT रखती है । ये मकड़ियाँ किसी 'प्रकार 
का जाल नहीं डुनतीं; बल्कि भूमिमें छेद करके अथवा खोखले 
ls aah रहती हैं। अपने शिकारके लिये रान्रिमे 
बाहर निकलती हैं । इनमें सूं घने एवं सुननेकी शक्ति कम 
हाती है। उनके आठ नेत्र केवल प्रकारा ओर श्रन्धकारका 
अन्तर ज्ञात कर सकते हैं। ये अधिकतर दीर्घजीवी हाती 
हैं । इन जीवोंका स्पर्श-ज्ञान पूर्ण रूपसे. विकसित हाता 
है, gata स्पशेकत्ताका परिचय प्राप्त कर लेती हैं । ज्या 
ही किसी कीडे-मकोडेका शरीर इनसे स्पर्श हाता है, 
अत्यन्त फुर्ती से ये उसे कपट कर दबोच लेती हैं, किन्तु यदि 
ag भाग्यसे बच गया तो फिर उसे अपने जीवनका कोई 
भय नहीं रहता । कारण यह है कि अन्य ज्ञान-शक्तिये 
अभावके कारण, यह मकड़ी उस जीवका पीछा करनेमें 
पूर्णरूपसे असमर्थ है। मकड़ियोंका एक a लक्षण, जो 
प्रायः सब जातियोंमे पाया जाता है, यह है कि AT- 
मकड़ी नर-मकडीसे बड़ी हाती हैं, एवं मसादा-मकड़ी 
एक युवा नर अथवा बच्चा नर मकड़ीमें विशेष अन्तर नहीं 
कर पाती । 
मकड़ियाँ प्रायः हर स्थानपर पाई जाती हैं। वे 
अपना जाल, कमरे, बगीचे ओर तालाबके उपर जहाँ 
कहीं भी स्थान मिला, aa लेती हैं । मकडियोंके विज्यमें 
सबसे मनोरक्षक बात उनके निर्मित सूत एवं उसके प्रयोग 
के संबंधमें हैं | रेशमके कोडा एवं मकड़ियोंमें सू मतर्निण 
की क्रिया भिन्न है। मकडोमे सूत उसके उदरके 
समीप एक अंग-विशेषसे उत्पन्न हाता है, जो तरल-पदार्थ 
की भाँति निकल कर agè सम्पकंसे कठिन रूपमें परि- 
शित हो जाता है। इन अंग-विशेषोंकी संख्या मकड़ीकी 
अत्येक जातिमें भिन्न होती है । किंसीमें वे शरीरके पीछे 
इष्टिगोचर होते हैं एवं किसीमें नहीं भी होते । बागकी 
मंकड़ियमिं इन सूत निर्माण करनेवाले ग्रंगोंकी संख्या 
. अधिक होती है । अतः वे अन्य जातिकी मकडियोंसे अधिक 
सूत भी उत्पन्न करती हैं । इन अंग-विशेषकी संख्या २ से 
८ तक होती है। किन्तु प्रायः ६ पाये जाते हैं। ये अंग 
छोटे ओर गोलाकार होते हें । इनमें अनेक नलीदार छोटे- 
बड़े fog होते हैं । इन्हीं महीन नलियों द्वारा सूत शरीरसे 


बाहर आता È । ध्यान देनेकी बात यह है कि मकड़ोके 
. / 


जंतुओंका विचित्र संसार 
eee eee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अध्ययन किया जा सकता 
कार्य मादा-मकड़ी ही करती है। नर | 


'जालेपर दबाव एवं तनाव बराबर पड़े । इती 
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इस छोटेसे शरीरमें इस प्रकारकी ६०० नलियाँ हो 
जो एक बड़े यन्त्रकी भाँति निरन्तर सूतका निमा | 
रहती हैं। किन्तु सूतका निर्माण आवश्यकतानुसार होता 
एवं प्रत्येक छिद्रसे एक ही प्रकारका सूत नहीं Fram 
जालेकी नींव डालनेके लिये शक्तिशाली सूतकी शरक 
पड़ती है। यह काम मकडीके सिरके समीप बाले शर 
करते हैं । आवश्यकता पड़ने पर आर भी अधिक मू | 
धागे बीचवाले Ai ate होते हैं । अन्य अंग कम तक 
वाला ओर अधिक शक्तिशाली सूत तेयार करते #3 
ककूनके निर्माणमें प्रयुक्त होते हैं । बचे हुए अंग तही 
ania निर्माण करते हैं, जिनकी सहायतासे मकी ग्रा 

शिकारको जालमें फसाती है । 

जालोंके निर्माणमें मकड़ियोंकी कार्यकुशलता प्रशं | 
हे । यदि हम बगीचेमें मकड़ीके जालेको देखें तो वह प्राण 
गोलाकार दिखाई देगा। उसमें जो लम्बी धारियाँफों 
अधिक मजबूत धागेकी होती हें । कारण बू 
है कि उसीपर जालेकी नींव पड़ी होती है। वृतां 
जालेके केन्द्रमें कुछ छितरे हुए धार्गोका समूह होता 
किस प्रकार जाला बनाती है, इसका सरलता 
जाला-निभांणका संमत. 


ताने जा 


आशासे एक BAW पड़े रहते हैं कि मोदा-मकड़ी की ae 
अखावधानीके कारण, यदि अवकाश मिले, तो पक | 
शिकारको हंजम कर ले | मादा-मकडीको नींववाले धागे 
जिनपर उसके समस्त निवासस्थानकी कुशलता 

करती हे, विशेष चिन्ता होती है। उसको उन 

चुनावमें सावधानी रखनी पढ़ती है जिनमें ये धागे 
जाते हें । अपने चुने हुए” स्थानके सहारे E [n 
सिरा बाँध कर, वह दूसरे सिरेपर -पहुँचती है | 
बार ढीले सूतको तानकर, दूसरे सहारेमें बाँध % 

इस प्रकार वह चारों. ओरकी लम्बी घारियाका 

करती 8.) जब तक वह पूर्ण रूपसे निश्चिन्त नहीं a 
जाला बनानेके आगेका कार्य स्थगित रहता है। त 
ae जालके संपूर्ण भागका निर्माण करती है, एव ‘i R 
धारियोंका ऐसा स्थान निश्चित करती है कक 


5j 


[ विज्ञान, aac ee 


3 


rn 


| aa धार्गोका सम्बन्ध ल्या पति करती नित अस 
शकार पकड़े जाते हैं । प्र्येक धारीमें इस धागेको जोड़कर 
कह तान देती हैं और यदि केन्द्रके अतिरिक्त मकड़ी जालेके 
किसी दूसरे भागसे छिप कर निकलती हैं, तो वह एक 
gia वहॉका संबंध भा जोड़ लेता हैं, जरूसे शिका 
mt पर फोरन उसे सूचना प्राप्त हो जाती हे ओर वह 
घररनास्थलपर पहुँच कर अपना कार्य आरम्भ कर देती है । 
ये लसदार धागे, अन्य धागोंकी अपेक्षा, मोटे एवं एक 
तसीले पदार्थसे ढके दिखलाई पडते हैं। धागे 
EEDE: 


जब ये 


ताने जाते हैं, तो बराबर बराबर दूरीपर लसीले 


सकड़ीका जाला | 


ot मकड़ी एक तरहका जाला डुनती है । 
at 3 बन जाते हैं । विन्द्रो इनकी संख्या इतनी अधिक 
1% 


Tra ae एक बड़े जालेमें अनुमानतः १,२०,००० fae 
| Soe इन विन्दुओका निर्माण बहत काल तक 
चारका- साधन बना रहा;. किन्तु अब हमें 

SH हे कि यदि कोई लचकदार तरल लसीले 
वका हुआ धागा तना जाता है, तो उसपर उसी 
विंदुओंकी रचना -हो जाती है, जिस प्रकार मकड़ी 
Ta aa तान कर निर्माण करती है। अब हमें 
| Sf से मकार मकड़ी अपने शिकारका फंसाती 


SUH देखनेको शक्तिका अभाव होता है, 


राधे 


Wr 
१ ५६ संख्या १] 
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मकाइयो तरह-तरहके जाले बुनती हैं, परन्तु प्रत्येक जाति की 
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इस कारण चे केबल स्पश-ज्ञान द्वारा शिकार करती gi 


ज्यादा काडू कांडा जालक लसीले धागेमें फंस जाता हे 
SAF भाग्यका निर्णय हो जाता हे | उसको नि 
की कोशिश करना एकदम ८ 
अभागे 


कल भागने 
एसी चेष्टा उस 
ry देती है और साथ ही 
साथ मकड़ीकों सूचना भी जालकी प्रक*पन- 
क्रयास मकड़ी WIZE उस स्थानपर पहुँचती है, किन्तु 
स्वय उस लखाल AW न फस जाये, इस बातकी साव- 
घानी रखती है । शिकारके पास gay ही उसका HEA 
पकड़ wat है र प्राय: 


नलियाँ 
al सूत निकाल कर 


उसका लपेदना 
आरम्भ कर देती 61 इतनी ead 
यह कार्य करती है कि थोड़े समयसे ही | 
उस जीवमें हिलने-इलनेकी appa नडी | 


थे होता 
जकड़ 
देती 


जन्तुको ओर भी 


अपने आगेकी २०० 


रहती । किर उसको सुरळित स्थानभे ले 
जाती हैं ओर आरामसे उसका रस qq 
लेती हे । इस खींचातानीमें जालेका कुछ 
हिस्स फूट भी हैं, जिसकी 


तापूबंक मरम्मत कर ली जाती है 
ओर पुनः मकड़ी दूसरे शिकारकी प्रतीक्षा 


शिकारको फसानेके लिये जालोंका 
विभिन्न प्रकारसे famy होता है । हमारे 
बगीचेकी मकडीसे मिलती-जुलती अमेरिका 
की एक जातिकी मकड़ी अपने सम्पूर्ण जाले 
की धागेकी एक चोड़ी पंक्तिसे ढक देती है । 
इस प्रकारके उपरी सजावका एक कारण È । इस सकडीको 
प्रायः बड़े जीवॉका सामना करना पडता है । ऐसी अवस्था 
ज्यांही वह जालमे फंस जाता है उसको शीघ्रतासे धारो द्वारा | 
लपेटनेकी आवश्यकता पड़ती हे । यद्यपि घागोंका निर्माण 
मकड़ीके कुछ ही पलका कायं होता हे, किंतु फिर भी. 
उपरके सजे हुए धागे द्वारा Ves बॉधनेका EA 

होता हे और उसको भाग निकलनेका अवसर नहीं 


क 


SAN 


न्स 


९३ S 


mee 


RER 
~ कम २ ७ यचा 


तक प्रतीक्षा करती है जब तक वह बलवान कीड़ा अपना 
सारा बल लगाकर जालेको तोइकर निकल भाग । जैसा 
ऊपर कहा जा चुका है, लसदार धागे कंत्रल थोड़े समय 
के लिये ही शिकारके फॅसाकर रख सकते हैं, उनका qq- 
रूपसे अधिकारमें करनेके लिये मकडींको ऊपरसे सावधान 
होना आवश्यक हो जाता है। शिकार तक पहुँचनेके लिये 
एक ऐसे रास्तेका निर्माण होता है, जिस पर लखदार रेशे 
नहीं होते, अन्यथा स्वयं मकडीके फस जानेकी सम्भावना 
होती है। एक अग्रेजी मकडीका जाल आर भी कुशलतासे 
निर्माण होता है । पूरे जालेका केवल छठा हिस्सा लसदार 
होता है और देखनेमे एक त्रिकोणकी भाँति होता हे । इसम 
केवल चार धारियाँ होती हैं । प्रत्येकसे एक धागा निकलकर 
समीपके किसी स्थानसे जुड़ा हुआ होता है । इन्हीं किसी 
एक फंसानेवाले धागेसे मकड़ी लटक जाती हैं ओर अपने 
शिकारकी प्रतीक्षा करती रहती है। धागेक हिलनेसे 
शिकारके फॅसनेकी शीघ्र ही खबर (मल जाती है । तुरन्त 
मकड़ी अगले सभी पंजोले धागेका छोड़ देती है जिसमें वह 
उछलकर शिकारको फसा लेती है; किंतु यदि उसे प्रथम 
बार सफलता नहीं मिली तो वह पुनः धागेका खीचकर 
तोड देती हे । इस प्रकारकी चेष्टा करनेसे या तो शिकार 
पूर्ण रूपसे फॅस चाता है अथवा भाग निकलता è | एक 
दूसरे प्रकारकी मकड़ी फसाने वाले aist पंजांसे इस 
प्रकार खींचकर asdt हे कि वह एक खुल हुये छत्तेके 
समान दीख पडता है ओर ज्योंही उसे शिकारकी सूचना 
मिलती है वह धागोंको एकाएक छोड देती है, जिसमें 
कीड़ा चारों ओरसे घिरकर पूर्णरूपसे फंस जाता है । 
घरोमे पाई जानेवाली सकड्योंका जाला किसी विशेष 


प्रकारको नहीं होता | अधिकतर धागे लसदार नहीं होते ।. 


शिंकारके फॅसानेके लसदार धागाकी थोडी संख्या होती 
हे । अन्य वर्गकी कड़ियाँ अत्यन्त सुन्दर रेशमी धागोंका 
निर्माण करती हैं एवं उनके जालेमें ऐसे ही रेशमी धागे 
केले-रहते हैं। साधारण धागोंके निर्माणक sate अति- 
रिक्त इन रेशमी धागोंके निमित करनेके लिए इन मकड़ियों 
के अंग विशेष होते हैं, जो सामनेके हिस्से में होते हैं 
एवं उनमें बहुत छिद्र होते हैं जिनसे रेशम निकलता 
है। इस रेशमके /वागोंको संपूर्ण जालेमें फैलानेके लिये 


A 


सा 
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मादा-मकड़ीमें एक महीन T होती हे । जलं र 
सकड़ियोंके हम छोटे तालाबोंमें देख सकते ई 


मकड़ी अपने जालेको किसी उपयुक्त पो ia R परावे 
एवं पत्तियोमें बुनती संपूर्ण जाल निमा ३, बाह 
पश्चात्‌ उनके WW मकड़ी वायु भरती $ aa 
जलके अन्दर चली जाती है ओर निकलकर रुके कि है 
पिछले पंजोमें भर लेती है ओर जालेमें पहुँचका | ak 
देती है । इस प्रकार अनेक बार करनेसे चिपटा जात; हि 
जाता है। अपने शिकारके लिये मादा-मकडी aps ag 
सतहके ऊपर ही प्रतीक्षा करती है । शिकारके एक शय 
बाद वह अपने जालेमें वापस आती है । गर्माके : we 
मादा-सकड़ीका निवास-स्थान छोटे बच्चोंका Te पर 
जाता है । एक दीवार खींचकर जालेके ऊपरी न =n 
डे देती है। अपना काग्र समाप्त करनंक पर्चा र| फरत 
कुछ गहरे जल में जाकर दूसरे जालेका निर्माण आं हैर 
जिसमें वह mei आराम करती है । AA करती चेष्टा 
[द छोटे बच्चे जाला बनानेके बजाय खाली i ge 
भरकर उसीमें तैरते रहते हैं । जलकी मकड़िय्म GE हे; 
जातिकी अंग्रेजी मकडीका रहन-सहन इन सभोसे rn 
भिन्न - है । इनके देखनेकी शक्ति तीभ होती हग छिप 
कारण वे अपने शिकारकी खोज करती हैं। जाल | निव 
बहुत कम करती हैं, एवं मादा अपने अंको फ |. की: 
साथ लिये रहती है और जब बच्चे निकल श्रांत ह|! एक 


क्री 
दिनों तक माँकी पीठपर निवास करनेके पश "| दूस 


होकर अपनी जीविका पैदा करते हैं । यद्यपि || 'पर ` 
ऊपर तेर सकते हैं; किंतु फिर भी उनको एक | ऐके 
की आवश्यक्रता होती है। अतः कुछ प ) शिव 
एकत्रित कर उनको वे धागॉसे बाध देते हें । q | होत 
खड़े होकर वे जलके कीड़ांका शिकार d 5 
हैं, कभी कभी इसके छोड़कर शिकार करने A se 
फिर वापस चले आते हैं । काई के सहारे ह शि 


भी श्रमण कर कुछ स्वादिष्ट भोजन पा ज 

__ कंदे बनानेवाली मकड़ियोका पता ee Í 

है, क्योंकि वे अत्यन्त सावधानीसे fare ae ` 
करती हैं | उनके निवासस्थानका a IÑ 
अन्दर एक सीधे-सांदे लम्बे चिंदके aaa En 


[ विज्ञान ase 


मोटे धागोंसे ढका रंहता है, ताकि मिट्टी न गिरने 
यावे | छिंदका भीतरी भाग रेशमी धागोसि घिरा होता हे । 
बाहर जानेका रास्ता एक SEMA: ढका रहता है । आरस्भमें 
ga यह मकडी अपना घर बनाती है, तो मार्ग छोटा 
ad हैं, किन्तु ज्यो-ज्यों वह ब ती at हे, अपने घर 
और रास्ते दोनोंको बड़ा करती जाती है एवं ऊपरका ढक्कन 
ta मिश्रित पदार्थोसे निर्माण करती हैं कि वह वाह्य 
वातावरणके तदाकार हो जाता है। यही कारण 
उसका पता लगाना कठिन हो जाता है । छिद्र बनानेका 
सारा कार्य मकड़ी अपने सुखसे करती है और मिद्दीका 
दूर फेंकती जाती है । तैयार होनेके पश्चात. मकड़ी 
बैठकर शिकारकी प्रतीचा करती है ओर किसी कीडेका पा 
ज्ञाने पर वह अंदर चली जाती है ओर आनन्दसे भोजन 
करती है । यद्यपि मकड़ी बहुत छिपाकर अपना घर बनाती 
-है फिर भी उसके शत्रु पतां पा जाने पर द्वारका खोलनेकी 
"चेष्टा करते हैं; किन्तु मकड़ी भीतरसे सारी शक्ति लगाकर 
TÈ ढक्कनका बन्द किये रहती है ओर अपनी रक्षा करती 
है; किन्तु यदि शत्रु बलवान्‌ हुआ तो द्वारका तोड़ डालता 
2 ऐसी श्रवस्थामें -मकड़ी शीघ्रतापूवंक भूमिके भीतर जा 
द्विपती है । इस जातिकी कुछ मकड़ियाँ ओर भी पेंचदार 
निवासस्थानका निर्माण करती हैं और अरंग्रेजीके “वाई' शब्द 
की भाँति उनका stat होता है; अर्थात्‌ दो द्वार होते हैं । 
'एक द्वार तो उपयुक्त रूपसे ढक्कनसे ढका होता है और 
दूसरा घास अथवा काईसे छिपा होता है जो waa हारने 
'पर भाग निकलनेके कार्यमें लाया जाता है। कभी-कभी 
एक तीसरा रास्ता भी होता है जिससे मकड़ी अपने 
रको फंसाती ga सभी द्वारपर एक फन्दा 
होता है जिसमें उसके शिकार फेस जाते हैं । उसका निर्माण 
हैस ढंगका होता है कि भूमिके कीडे-मकोडांका उसका हान 
नहीं होता, जिससे वे उसमें आ फँसते हैं । विभिन्न जातिकी 
भकड्यिको कार्य-पट्ता, जालेका संगठित निर्माण एवं 
र फसानेकी अनेक विधियाँ निस्सन्देह प्रशंसनीय हैं | 
--ज्री रेंद्र नारायण सिंह 
सि SA SUSI = 
AR भागोंमें भो प वरम ही को यी 
उनकी कुछ जातियाँ पाई जाती हैं । 


भाग ye. 
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à अपना समस्त कार्य रात्रिकों ही करते हैं । दिनमें तो वे 
पत्थरों इत्यादिके नीचे छिपकर बेंठे या सोते रहते हैं । इनकी 
इस निशाचरी प्रवृत्तिक कारण, एवं डर और वृणाके 
कारण अभी कुछ वर्षा पहले तक इनके जीवनके विषयमें 
बहुत ही कम बातें ज्ञात थीं। ater समग्र gon कि 
प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीव-विज्ञान-वेत्ता फेब्र (Faber) ने 
युरोपके दो साधारण जातिके बिच्छुओंकी रीति-रिवार्जाका 
अध्ययन किया हे । नीचे लिखी हुई बातें भी उन्हींके 
लिखे हुए मनोरंजक वृत्तान्तसे ली गई हैं 

ये बिच्छू साढे तीन इंच तक लम्बे होते हैं और 
नका रंग प्रायः हलका बादामी होता हे । वे उन पहाड़ी 

में रहते हैं जहाँ, श्रधिक कड़ी धूपके कारण, प्रायः कुछ 
पेड-पोधे न उगते हॉ । ऐसे स्थानोंमें वे इधर-उधर बिखरे | 

त्थरोके नीचे पाये जाते हैं। यदि किसी पत्यरको. 
उलट दिया जाय तो उसके नीचे कई इंच गहरा एक गोल 
छिद्र मिलेगा जिसके द्वारपर बहुधा बिच्छू महाशय पंजे 
फैलाये हए और डंकमयी पँछुको पोठके ऊपरकी ओर AUS 
हुए amaga स्वागत करनेको बैठे होंगे। गर्मियो्मे | 
इसी प्रकार Wath नीचे बेंठकर धूपसे तपे हुए पत्थरसे i 
अपने शरीरको सेंकना बिच्छूको बहुत अच्छा मालूम होता 
है; किन्तु थोड़ी भी ठंड पड़ी या पानी बरसा कि आप 


, 


a 2 


अपने बिलमे घुस जाते हैं । 

बिच्छू अपने चिमटीके सदश बड़े-बड़े पंजोसे शिकार 
पर आक्रमण करता है और उन्होंसे पकड़ कर उसे अपने 
मुँहमे रखता है । इन पंजॉकी स्परश-ज्ञान शक्ति बहुत तीय 
होती है और जब यह जन्तु चलता है तब वह इन्हें आगेकी 
ओर फैलाकर धीरे-धीरे ऊपर-नीचे फैलाता हुआ चलता हैं; 
यद्यपि इसके नेत्र आठ होते हैं किन्तु वे ऐसे स्थानपर स्थित 
होते हैं कि बिच्छूको सामनेकी तरफ कुछ नहीं दिखलाई 
देता । इसी कारण उसे अपने इन स्पर्शकुशल पंजोंके भरोसे 
रहना पडता है । इन्होंके द्वारा उसे यह ज्ञात होता है कि 
वह fan जा रहा है । उसकी दुम, जिसके सिरेपर व्रिपेला | 
इंक लगा रहता है, चलते समय पीठके उपरको ओर सुडी | 
रहती है, किन्तु आराम करते समय वह शरीरके एक तरफ़ - 

जाती है । 

शिकारपर आक्रमण करते, समग्र ` बिच्छू 


So Xs 


निकट जाकर अपने पंजोकी चिमटियोंसे उसे पकड़ लेता 
हे । यदि सक्‍्खी चुप रही तब तो जाकर उसे सुँहसे पकड 
लेता है र फुरसतसे खाता रहता है। ऐसी दशामें डंक 
मारनेकी आवश्यकता नहीं होती। किन्तु यदि मक्खी 
छुटपटाई और दंगा करने लगी तो बिच्छू महाशय अपनी 
दुमको Atal ओर झुकाते हैं ओर पल भर निशाना 
बाँधकर एक दो बार डंक मार उसे चुप कर देते हैं, क्योंकि 
उन्हें इस प्रकारके दंगा-फ़सादसे YET नफ़रत हे । इतना 
सोच-विचारकर काम करनेपर बिच्छू इस बातकी पर्वाह 
नहीं करता कि शिकार सुंहमे कैसे पकडा गया था इंक 
उसके शरीरके दिस स्थान पर लगा | 
उसके विपका असर भिन्न-भिन्न जन्तुओपर भिन्न-भिन्न 
प्रकारका होता हे । इस बातकी परीक्षा अनेक जन्तुश्रोंको 
डंक लगवाकर की गई हे । मकडियाँ तुरन्त ही सिकुडकर 
मर गईं । प्रायः सब ही प्रकारके कीडे सुन्न हो गये ओर 
थोड़ी बहुत देरमें gga भी प्राप्त हो गये । किन्तु एक 
बड़ा सा शतपद कई दिन तक जीता रहा । यह बड़े 
आश्चर्यकी बात है कि यद्यपि कीड़े डंक लगनेके थोड़ी ही 
देरके बाद मर जाते हैं किन्तु उनके बच्चों- (grubs) पर 
इस विएका कुछ. भी असर नहीं होता | उनके गरम शरीरमें 
कितनी ही बार डंक द्वारा छिद्र हो जाने पर भी उनसे 
यथासमय ऐसे कीड़े बन जाते हैं मानो कभी कुछ हुआ 
ही नहीं । इस प्रकारके एक कीडेको फिर डंक लगवाया 
गया किन्तु वह झट मर गया | ( ससा गया था कि प्लेग 
आदिका एक बार टीका लग जानेसे जैसे फिर उस बीमारी 
का डर नहीं रहता वैसे ही शायद बिच्छूका विप भी न 
चढ़े किन्तु आशा विफल हुई । ) खेदकी बात है कि ये 
प्रयोग मलुष्योपर नहीं किये गये, किन्तु दूसरी रिपोटोंसे 
ज्ञात हुआ है कि यद्यपि कभी-कभी बिच्छूके डंकसे मनुष्य 
की BY हो जाती है किन्तु यह प्रायः तभी होता है जब 
उस मनुष्यका रक्त बहुत ही विकृत अवस्थामें हो । 

.. बिच्छू महाशयकी प्रेम कथा बहुत ही मनोरंजक है । 
नर'बिच्छू AA या मई मासमें जब संध्याके समय टहलने 
निकलता है तब बहुधा अपनेसे बड़ी एक श्रीमतीजीसे भेंट 
हो जाती है । दोनों एक दूसरेके सम्मुख पंजे फेलाकर खड़े 
हो ज्ञाते हैं । तब शरीरके आगेका भाग प्रथ्वीपर दढ़तासे 
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'करते हैं । यदि श्रीसतीजीको यह घर पसंद आया तो के | 


स्थिर कर दोनों अपनी पद आर पिछला भाग ‘ | 
हैं मानों सिरके बल खड़े होनेका प्रयत्न कर रहे ह, | 
करते-करते दोनोंकी पूछें मिल जाती हैं । तब ची 
Ge रगड़ते हैं ओर डंकांको एक Tata हुककी (ton 
तरह मिला लेते हैं। ऐसा ब्यवहार शायद सभ्य | 
समाजमें साधारण प्रणाम या हाथ मिलाना सम गे 
है । किन्तु जो तरुण जोड़ी विवाह करना चाहती है मो | 
यह सब बहुत ही तकल्लुफ़के साथ होता है। ३% 
श्रीमतीजी उपयुक्त समझी गई ओर उन्होंने रुम 
तो बिच्छू महाशय उनके दोनों हाथ पकड तेते हग 
उन्हे अपनी ओर खींचते हुए पीछ्ेकी ओर चलना प्रा 
करते हें । इस प्रकार वे कई घंटोंतक टहलते wi! 
अंतमे किसी पत्थरके नीचेकी दरारको उपयुक्त सममन 
बिच्छू महाशय अपनी Zita खोद-खोद कर ओर पन्ने 
मिट्टी हटा-हटाकर उसे बढ़ा लेते हैं । किन्तु यह कार्य को 
समय भी वे श्रीमतीजीके हाथ नहीं छोड़ते । जब घम 
बन जाता है तब वे धीरे-धीरे उसमें पिछले पावो द्वारा प्रा 


जाती 2 । 

कभी-कभी इस प्रकारके परिश्रमणमें इन feat 
बड़ा कोई दूसरा बिच्छू श्रीमतीजीके. लिये अपरेक अरि 
योस्य पात्र समझकर इन्हें ललकार देता है। तब gë 
युद्ध हा जाता है किन्तु अन्य जन्तु श्रोंकी भाँति ऐसा 
कि जिसमें किसीके गहरी चोट लगे या खु हो ग 


ही है अन्यथा agia निकलकर दूसरे स्थानकी | ड 


केवल एक दूसरेके पंजे पकड़कर बलसे खचते है Ne 
खींच ले जाता है उसकी विजय होती है और पॉल 2 
बिच्छू किसी दूसरे स्थानपर अपने भाग्यकी परौ 2 
चला जाता है । किन्तु जब इस प्रकारके a ma 
नहीं होते और प्रेमके पथमें कुछ बाधाएं नहीं be | आ जार 


करते हैं । दूसरे दिन यदि वह पत्थर उलट दिया af | 
उस WEI श्रीमतीजीका ही पूर्ण अधिकार qai i 
क्योंकि या तो बिच्छू महाशयका कुछ पता नह i 
या उनके शरीरके कुछ टुकड़े इधर-उथर बिखरे ह | ला 
हें । इस दुःखान्त घटनाका सविस्तार इत 


कोई गृह पसंद आ जानेपर वे उसमें रात भे | 


[ विज्ञान, उडत (१ 
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नही है किन्ठ ऐसा जान पडता कि अब am a 
श्रीमतीजी अपने पतिकी आज्ञानुसार सब काम करती थीं 
aga सहसा स्वतंत्र होकर Test अधिकार अपने 
हाथमे ले लेती हैं. ओर अपने पतिको ही काट-पीटकर 
gaat लिए परोस लेती हैं। यह ठीक-ठीक नहीं मालूम 
कि यद्यपि बिच्छू इनके दोनों हाथ पकड़े होता है तो भी 
Bi) a उसके कैसे दबा लेती हैं । किंतु होता सदा यही है | 
इस घटनाके कारण श्रीमतीजीके पत्नी-धर्म पालनके 
qua चाहे कुछ सममा जाय किन्तु इसमें कोई सन्देह 
| नहीं कि उनका मातृधर्स पालन अनुकरणीय है । उपरोक्त 
घटनाके १४ महीनोंके पश्चात्‌ वे अंडे देती हैं । पहिले ऐसा 
हो| + समझा जाता था कि बिच्छूके बच्चे सवाग परिपूर्ण पैदा 
मम्भ || हैं। किन्तु फेबर महाशयकी खोजसे सिद्ध हो गया है कि 
बच्चे अंडोंसे ही पैदा होते हें ag सच हे कि अंडॉपरकी 
मिलली इतनी नरम ओर कमज़ोर होती हे कि बिना 
माताकी सहायताके भी बच्चे उनसे बाहर निकल आते 
हैं। श्रंडॉके दे चुकते ही माता अपने पंजोंसे बड़ी चतुराईके 
साथ किल्ली तोड़ती है ओर उससे ब्रच्चांको प्रथक कर देती 
है। जब बच्चे पृथक हो जाते हे. तब वह उन मिल्लीके 
दकडेंका खा जाती है | 
सफ़ेद बच्चे अब प्रायः एक तिहाई इंच at 
होते हैं ओर बड़ी कठिनाईसे वेचारे अपनी माँकी पीठपर 
पढ़ पाते हं । यहाँ ये कई एक सक्षाहतक gas होकर 
१2 रहते हैं। इस बीचमे वे कुछ खाते-पीते भी नहीं । 
इसके बाद उनका BAST फट-फट कर उतर जाता है और 
माताको पीठपर कम्बलकी भाँति ढका हुआ मालूम होता 
। एसा इसी वार होता है। फिर जब कभी चमडा 
उतरता है तब वह फटता नहीं, ज्याका त्यों रहता है। 
अब बच्चे अंडॉसे निकलते ही जितने बड़े थे उससे 
| a हैं ओर अब उनमें चंचलता भी बहुत कुछ 
ae । वे अपनी माताकी पीठपर चढते हैं और 
| neat amt सेर करनेका भी इरादा करते हैं 
= पकड़कर अपने पास लोटा लाती है । 
मति 


= रक सप्ताह बाद वे अपने आप शिकार करके भोजन 
ad €॥ तब माता भी उनके लिए. चिन्ता 
र कष्ट. उठाना छोड़ देती है । अब यह कुटुम्ब 


ATT yg संख्या १ ] 
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बिखर जाता हे । प्रत्येक बालक श्रब अपनी इच्छानुसार 
जीवन ADA करनंको चल दता zt 


--डा० निहालकरण सेठी 


13 
दी उपयोगी कीट 


agara 
[ विज्ञान परिपद्से प्रकाशित agare पालन! से | 


यदि किसी gan मधुमक्खियों को देखा जाय तो 
उनमें तीन जातिकी मक्खियाँ दिखलाई पढ़ेँगी--(१) 
कमेरियाँ; यही बाहर जाती हैं और मधु लाती हैं। (२) 
नर; ये घर पर बैठे मोज करते हैं और प्रायः कुछ भी काम 
हीं करते; (३) रानी; यह कमेरी मक््खीकी तरह है, 


खैरा मक्खीका FAT | ie 

खैरा arat कई एक आस-पास समानान्तर क्ते | 

लगाती है । गंवार लोगोंका विश्वास हे कि छत्ते 

सदा सात होते हैं; इसलिए वे इस मुक्खीको. 
'सातकोचवा कहते हैं 


2 


a, 


पर उनसे बड़ी होती है (चित्र देखो) । प्रत्येक कुटम्बम एक 
ही रानी होती है । यही अंडे देती है, जिससे कमेरियो, नर 
ओर नवीन रानी उत्पन्न होती है । 

कमेरीकी शरीर-रचना नीचे दिखलाई गई है | zaa- 
sind ahari टरोसतो हैं । आँखें दो प्रकारकी होतो हैं, 
एकसे दूरको वस्तुओं और दूसरीसे निकटकी वर्तय स्पष्ट 
दिखलाई पड़ती हैं । 

मधुमक्रिखयाँ फूलोंका रस पोती हैं ओर पराग (gai 
की धूलो) खाती हें । ऐसे कुसमय के लिये जब फूल कम 
रहें, या वर्षा या अधिक ठंड या गर्मके कारण बाहर 
निकलना कठिन हो जाय, मउुमत्रिखर्यो अपने Fda रस 
ओर पराग बटोर कर रख लेती हैं। जब मत्रिंखयोंको पराग 
लाना होता है तो वे उसे अपनी टॉर्गापर चिपका कर 
लाती हैं । फूलके रसको वे अपने मथुकोपमें रख 
कर लाती हें । यह पेटके भोतरकी एक थेली है ओर 
सिर ओर zee पतली नलीके रूपमें रहती है। WA आ- 
कर यह फूल BART ओर उसके बाद aaa, तब 
ges ओर Aad TUS SIA परिवर्तित हो जातो हैं । 

JAn पहुँच कर niani रस उगल देती हैं। 
पीछे उसे त्रपने पंखसे हवा करके गाढ़ा कर लेती 
हैं। फूलोके इसी गाढ़ा किये हुए रस को मधु या 
शहद कहते हैं । 

मक्रिखयांकी जातियाँ 

भारतीय मधुमक्खियों की चार जातियाँ होती हैं । 
सबसे बडी मक्खियाँ सारंग कहलाती हैं। इनके GT बहुत 
बड़े होते हैं ओर उनमें मधुभी बहुत निकलता है परन्तु 
ये मक्खियाँ बहुत क्रोधी स्वभाव को होती हैं ओर इनके 
sgi बहुत विष होता है। इनके लिपट जाने पर मनुष्य 


क्या हाथी घोडा तककी मृत्यु हो गई है । इसलिए ये मक्खियाँ 


पाली नहीं जातीं । सारंग से कुछ छोटी मविखयाँ वे होती 
हैं स्रं खैरा कहते हैं, ये बहुत भोले स्त्रभात्रकी होती हैं 
giz काफी मधु एकत्रित करती हैं; ये ही साधारणतः पाली 
eee हें. । तीसरी और चोथी जातियाँ वे हैं जिन्हें क्रमा- 
चुसार gan ale छोटी JAM कहा जाता है। एक चित्र 
में ज्ञारों जाति की ay मक्खियाँ दिखलाई गई हैं । 
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खेरा मक्खियोंका स्वभाव ऐसा है कि थे Sy 
करती हैं ओर अक्सर IF खोलेंमे या दीवार है 
i 


छुत्ते बनाती हैं। जहाँ उन्हें काफी स्थान मित ad बढ़ता 
वे अक्सर चार-पचि या अधिक aq वनात | जत, 
इनके पालने के लिये लोग अक्सर खालो बकप may ud 
देते हैं । इन्हें वेज्ञानिक रीतिसे पालतेके लिये ग है! प 
से बने adia उपयोग किया जाता है fea) | 
[इव कहते हैं । इसके लिए हिन्दीमें करण्ड शन्न”, 
उपयुक्त जान पड़ता हे क्योंकि संस्कृतमें 'करणइ' ह gis 
अर्थ aya भो है ओर मयुमकरिषिर्या का gar भो ३ कड़ा 
आधुनिक करण्ड इन दिनों खरीदे जा सको हैं को a 

कोट faa नेनीतालके सरकारी एपिप्ररोमे ये ani =, 
वहाँ मधुमक्खियाँ भी बिकतो हैं परन्तु बहुतपे लोग Be 
प्राकृतिक छते को डाल समेत काट लाकर या AG a: 
कपडेमे केत्रल aad को बाँध लाकर उन काहा ae 
बसाते हैं | an 
मधुमक्खियोंका जीवनचरित्र 

कोेरियोंका जन्म--फमेरो, रानी और नर i लिए 
जन्मकी रीति बहत-कुछ एक-सी है | zaga ay गरा 
जस्मका ही ठप्रोरेवार वर्णन काफी होगा । डिस म pi = 
लाई 

चाहे 

a 

घुसा 

Wee 

Rat 

१२ 

सर्ब 

नान्त 

पडा 

मधुमक्खीकी शरीर रचना | = 

१--.स्पश श्टंग;, २--जबड़ा; ins io es 

_ ४--मिश्चित आँख; ४--पंख; ९ ८८४ | ठ 
ORE; ८ डंक) 8 as | येडे 

११०-बरीचवाला पेर; १२ 
wait! भा 
[ विज्ञान BAG : 


| 
dahi 
l ek बीच बडी शान्तिसे चलती है । केवल इसीलिए क्रि 


काह 


र तो 
aai 
| ani 


l 


~ 


Ja 


| है; परन्तु अंडा इतना (छोटा होता 


m_e 


A निकलती उसमेंसे ढोला निकलता है । खा-पीकर यह 


> और फिर इस प्रकार सो जाता है कि मरा-सा 


बढ़ता 
aqgat है, -परन्तु इसी सु पाव्स्थामें इसमें विचित्र 
परिवर्तन हो जाता ३--ढोलासे यह HJATA हो जाता 


| परिवर्तन अत्यन्त यग्राश्‍चपजनक हाता ह 


रानी प्रतिदिन इज्ार-दों हज्ञार अंडे तक दे सकती हे, 
रर जब शाहदकी फसल अच | रहती है तो इतने अंडे 
। अंडा बाहरसे झुर्गीके der तरह 


प्रतिदिन at भा i 
कदा नहीं होता यह नरस होता = Al ऊपर केवल mal 
रहती है ag देखकर कि रानी एक | में हज़ार या अधिक 


रडे देती है लोग कदाचित. GAT कि वह परशान रहती 
1 उसे हडबडी लगी रहती होगी । परन्तु 


ag BAA BAT अपनो AAA 


होगी Bit सद 
बात ऐसी नहीं है | 
वह विश्राम कम करती हे आर प्रातःसं 
करती रहती है वह इतना काम कर पाता E | 


कमेरी मत्खियाँ GAR कोठों (कोष्टा) को थंडा देनेके 
लिए साफ-सुथरा कर देती हैं । इस प्रकार साफ किये कोठा 
में रानी पारी-पारीसे काफी तेज्ञीसे अंडा देती है; परन्तु कुछ 
aaj से ढोल adi निकलते । इसलिए रानी पीछे सब 
कोठोंकी जाँच करती हे और जब उसे कोई कोठा ऐसा दिख- 
लाई पडता हे जिसमें नये अंडेकी आवश्यकता रहती है तो 
चाहे दूसरी मक्खियोंकी कितनी हो वह उस कोउेसे 
नहीं हरती । अवसर पाते ही वह अपना पेट उस को 
बुसा देती है ओर एक अंडा दे देती इसमें उसे दस- 
y हु.सकड लगता 21 फिर निकलकर वह अन्य खाली 
काकी खोज करती हे । 
` अंडा कोठेकी जड़के पास दिया जाता हे । यह जड़से 
खेब रूप (चचक), और इसलिए कोठेके पाश्वोके समा- 
We, खड़ा रहता है । यह इसी स्थितिमें तीन दिन तक 
पडा रहता हे। जब ढोलेके निकलनेका समय आता है 
कुष्ठ घंटे पहलेसे इसमें परिवर्तन दिखाई पड़ने लगता 
कि इस परिवतंनके 
अडेको 2o ताल (आतिशी शीशा) रहना चाहिए | 
खोल अब्र अधिक पारदर्शक हो जाती है ओर 
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सामं तक कासम 


भाग ve « j 
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अंडा लटककर कोटेके RAR छू लेता है । तब्रसे कमेरी 
मक्रिखियाँभी कई बार tH कॉक जाती हैं और जब वे 
जान जाती हैं कि ढोला निकलनेवाला है तो थोड़ा-सा 


* भोजन उस स्थानके उपर रख जाती दें जहाँ अंडा कोठेकी 


जडपर जुडा रहता हे । कदाचित इस भोजनके INA या 
अपनेसे ही बाहरी खोल Ba फट जाता है ओर नन्हा-सा 
ढोला निकल आता हैं। कमेरी मक्खियाँ इसे बराबर 
भोजन खिलाती जाती हैं । ढोला निरंतर अपने केश्में ही 


हता है; उसीमें कुछ रंग लेता है । जब ढोला पूरा az 
जाता है तब वह अपना सुह FES सँहकी ओर करके 


मधुमक्खीका जन्म | 
ऊपरकी पंक्तिमं दाहिनी ओर अण्डा ह । ZAHA 


ढोला निकलता है जो पहले छोटा ( बाई ओर 
देखें ) आर nag: दिनम बड़ा हो जाता है 
( बीचकी पंक्ति देखें ) । यही ढोला जब खा- 


पोकर सो रहता है तब धीरे-त्रीरे मथुमक्खीमें 


परिवर्तित हो जाता है ( नीचेकी पंक्ति देखें ) | 


सो जाता है ओर जब तक वह TIAA परिव नहीं 


हो जाता तब तक सोता रहता है | इस सुयुप्तावस्थाम वह 


कुछ भो भोजन नहीं करता । उसके सो जानेपर 


मक्खियाँ काठेके झुँहको मोमसे बंदकर देती हैं । Ps 


T 
>> 


tates 


ss 


मधुमवखी तैयार हो जाती है तो वह कोटेके ढक्कनका कुतर. 
कर बाहर निकाल आती है। 


५ Faq, Q > 
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बाहर निकलनेपर--अल्पवयस्यक चै d 
को कुतरकर जब बाहर निकलती है तो वह अपने ras 


सुपुप्तावस्था पडे ढोलेका प्यूपा (pupa) कहते cal : करती है, अपने ठ फेलाती है ओर मझ हो म i o 
पिछले gua faa ऊपर दाहिनी ओर अंडा, बाई ओर भीड्में मिल जाती है। पहले निन तो aa केक 
अर्धवस्यक ढोला, बीचकी पंक्तिमें पूरी उमर वाला ढोला और i राग ; 
नीचेकी पंक्तिम उस अवस्थाका प्यूपा दिखलाया गया है जिस e 
अवस्थामें वह प्रायः मधुमवखीमें परिवर्तित हो चुका रहता se 
हे ये सभी चित्र वास्तविक anà कई गुने बड़े पेमानेपर त 
बने हें | ; A i मतिर 

जब ढोला सुपुप्तावस्थामे जाता है और कमेरी मक्खियों र 
कोरेको बंदकर देती हैं तो ढोलेका शरीर दो स्थाने संकु- शरेः 
8 होने लगता है । इस प्रकार सिर, धड़ और पेट प्रथक्‌ ae 
होने लगते हैं। फिर मुख, मिश्रित आँखें, टॉगे और पंख आदि 
बनने लगते हैं । इस प्रकारके परिवतनांके होते रहनेपर कुछ aa 
समयमें सबांग-पूर्ण मधुमक्खी बन जाती है, परन्तु इस हर 
समय इसका रंग सफेद रहता है | कुछ समयमें बड़ी मिश्रित ae: 
aigia लाली आती है ओर शरीरमें रंग । फिर आँखें खिला 
गाढे रंगकी और a काली हो जाती हैं। तब तक शरीर करती 
भी अपने स्वाभाविक रंगका हो जाता है ओर उसपर भी चे 
धारियाँ पड जाती हैं । । इन सब आश्चर्यजनक परिवतेनांको a से 
काई भी कोठेके ढक्कनके काटकर ओर भीतरसे भिन्न-भिन्न बीस 
अवस्थाओंके प्यूपांका निकालकर देख सकता है । है, जर 

नन्हे-से अंडेसे निकला नन्हा-सा ढोला तीव्र गतिसे | का 
a eee m मधुमक्खीकी भोजन-प्रणाली हैं, रार 

॥ दिनमें लगभग सवा हज़ार बार खिलाती हैं । पूर्ण oe 
आकार तक बढ़नेमें ढोला पाँच बार केंचुली छोइता है पह सर और धडमें पतली we E a जे 
अंडे देनेसे लेकर मक्खीके निकंलनेतकका समय कमेरी, नर ee तह द = Ja ओर ग्रन्ते गुर ao 
ओर रानीके लिए भिन्न-भिन्न है । यूरोपकी मकिखियोंके लिए . के रूपमें परिवर्तित हो जाती है। मविरू 
निम्न सारिणी ठीक हे । भारतीय मक्खियोंके लिए कोई ४ 4 i ; at Re 
सारिणी लेखकके देखनेमे अभी नहीं आई । : उधर घूमनेके सिवा ओर कुछ नहीं कर पाती है) तक स्‌ 

सारिणी १--मधुमक्रखीके उत्पन्न BAH लगने वाले चायी-सी मधु खोजती रहती है। जहाँ कहीं a न 

Ne दिनोकी संख्या Salt देख पाती है हूट पड़ती है ओर Si (0) पराग : 
` रानी 'क्मेरो . नर पहले दिनके बादसे ही काम भी करने ल इसके 
अंडा ३ 3 ३ o काम जो इसके जिम्मे. पड़ता है वह उन लिए | al i 
ढोला ४३ 3 ६३. करना है जिनमें रानी अंडे देंगी। ई aie mr 
ष्यूप्रा ७३ ¦ १२ १४३ - दीवारोंको ये अरपवयस्क कमेरी मक्खियाँ चा i | भाग 
CA | 
१२ ee 2 al À 
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दो उपयोगी कीट : २६१ 
~ BT Se ae Å- 
a उसमें कोई विशेष गंध आ जाती हैं जिससे रानी हैं उससे अध्विक कष्ट बहुधा इनको होता है, क्योकि जब 


७९ gaa लेती है कि घर साफ किया गया है या नहां 
aah aif वैज्ञानिकोंने देखा है कि बिना साफ किये घरॉमें 
Ra नी कभी अंडे नहीं देती । इसके बाद वे पहले बड़े ढोलों 
a, और अनुभव प्रास करनेपर छोटे ढोलांका, आहार पहुँ 
चानेका काम करतीं हैं । वे मधुमें पराग मिलाकर उचित 
भोजन बनाकर ले जाती हं । .आश्चयकी बात है कि वे 
कैसे यह सब काम »पने आप सीख जाती हैं । इस आयुकी 
मब्रिखयाँ, या कुछ अधिक आयुकी मविरूयाँ, अपने पेटसे 
राजसी आहार निकालकर राजसी घरांके ढोलोंका देती हैं । 
। श्रीरे-धीरे वे अन्प्र काम, जैसे बाहरसे आये पराग्के fafa- 
॥ वत रखना, FART मरम्मत, AZ पकाना, छता बनाना 
आदि, काम्‌ करने लगती हैं। अल्पवयस्क म'घुमवि खया 
प्रत्यक्ष SIA सुकुमार और कुछ हलके रंगकी जान पड़ती 
हैं। लगभग दो सप्ताहके उपरांत उनमें और युवा agadi 
कोई अन्तर नहीं दिखलाई पड़ता । इस समय वे ढोलेंकेा 
खिलानेका काम छोड़कर छत्तेमें नये कोठे बनानेका काम 
करती हें । आठ-दंस दिनकी आयु होते ही वे उडनेकी 
भी चेष्टा करती हें परन्तु gaa दूर नहीं जातां, आस-पास 
ही खेलती हैं । थोडा-बहुत उड़ सकनेपर भी दसवें दिनसे 
बीसवें दिन तक वे अन्यान्य घरेलू धंधोंमें ही जुटी रहती 
हैं, जैसे अपने कुटुम्बकी प्रोढ़ा कमेरियोंका सत्कार, शहदका 
पना आदि | 
— इसके अतिरिक्त ये ही मविखयाँ घरको साफ़ रखती 
ह रानीको खाना खिलाती हैं और उसका sat करती हें । 
इस प्रकार तीन सप्ताह तक ATH काम करनेके बाद 
चै बाहर काम करनेवाली हो जाती हैं और मकरंद (अर्थात्‌ 
Wa) ओर पानी लाना आरंभ कर देती हैं । अर्पवयस्क 
मक्खियाँ बरसते हुए पानी में नहीं उड़ सकतीं; इसलिए वे 
ह| सस समय तक साधारणतः बाहर नहीं निकलती हैं जब 
। 6 पक सूरज अच्छी तरह न निकल आये । , 
af नर, सादा और रानीके उत्पन्न करने अथवा शहद और 
॥ (| र रखनेके लिये विभिन्न आकार-प्रकारके घरोंको बनानेमे 
है। a सम्बन्धी बुद्धिकोशलको देखा जा सकता 
पयोग ae र अपने zaa Wis लिए ये डंकका 
. RL डक मारनेसे जो कष्ट ये दूसरोंको पहुँचाती 


a 5 
i १ ५६ संख्या १ ] 
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क टूट जाता हे तो वहाँ घाव हो जाता हे ag घाव 

दुधा मक्खीका प्राण ही ले लेता हे ARTA कुछ . 
स्वय-सेवक मविखयाँ होती हैं जो स्थान-परिवर्तनके समग्र 
घरकी खोज तथा भेदियोंका अन्य काम करती हैं। मान- 
सिक विकासकी दष्टिसे कुटुम्बके अन्य प्राणियोसे कमेरियाँ 


sas 


भारतीय मधुमक्खियाँ | 


ऊपर बाई ओर खेरा कमेरी हे, दाहिनी ओर 
खैरा नर ओर उसके नीचे खैरा रानी । तीसरी 
पंक्तिमें बाई ओर भुनगा ओर दाहिनी ओर 
छोटी भुनगा कमेरी | सबसे नीचे सारंग watt 
SZ 


Ne 


हें। wal मङ्गिखयाँ ३ 


अधिक चतुर होती ft अंडे दे 


सकती 


हैं लेकिन अनगभित । पेसा काम, ये. उस 
समय करती हैं जब कुटुस्बकी रानीके मर जानेपर 
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a 


gaa कोई = अंडा नहीं रहता | तब BA 
uss n 
मङ्गिखयाँ नई रानी पेदा करनेसे असमथ हाँ जाता 


हैं। कमेरियोंके अंडेसे केवल नर ही पेदा होते हैं। कमेरी- 
agaiim निस्य-दिन काम करनेका पक्का विधान होता 
जिसको काडे भी शक्ति बदल नहीं सकती । कमेरीका अधिक 
समय काम करनेमें ही बीतता है । यदि इनको वेकार काम 
करनेसे बचाया जाय तो वे अधिक समय तक जीवित रह 
सकती हैं । इनके अधिक काम जाड़ेमें करना पढ़ता हे 
इस कालमें इनकी समस्त आयु लगभग 
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छत्तेका वह भाग जहाँ नवीन अंडे रहते हैं । 
असली छत्तेसे बडे पेमानेपर यह चित्र बनाया गया है | देखो 


` 


~ 


कि नीचेके AA कोने वाले HEA दो sis हैं ओर दा 
AAN ASA कोडा निकल आया है । 


MWA चरकी रक्षा करती हें | इनके घरके सब काम 
अपने आप ही चलते रहते हैं; उनको किसी राजा अथवा 
qR आवश्यकता नहीं होती | आहार लानेके लिए 
जब ये किसी अनजान जगह जाती हैं तो रास्तेकी वस्तुओं 


ओर चिह्नोंकी याद रखती हैं जिसमें लोटते समय रास्ता. 


. ARE जाय | : र 


रानी-मडु-मक्खियाँके कुट्म्बमें रानी ही असली मादा 
है । एक EAA एक ही रानी होती हे जो बहुधा सारे 


. कुटम्बकी माँ होती है । रानी घरकी अन्य मङ्गिखयोंसे बड़ी 


होती 2.1 उसका कद लम्बा, बदन चमकीला, पर छोटे 


१४ 


अन्य कष्टननवारणक हतु सदा उद्यत रहता ह लोका) 
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ओर शरीर शानदार होता हे । रानीके न तो पराग 
टोकरी होतो है ओर न मोम उपजानेकी of | र 

डंक कमेरी मक्रिखियोंके डंकसे लम्बा लेकिन तलवारी, 
कुछ वक्र होता हे । यद्यपि रानी सारे कुट्म्बकी a wi 
तो भो उसमें सोक पूरे गुण नहीं पाये जाते | aey mi 
अपने वचचका लाड-प्यार, पालन-पोषण करती हैं और 


यह सब कास नहाँ करतो । उसका काम केवल अहे की 
है । इसलिए हम इसके अंडे देनेकी मशोन कह 
ga रानीके रहनेके लिए कोई. विशेष निग्रत aay 
होता । वह छत्तेमें अन्य Alpe प! 
रहती है ओर अंडे देनेके लिए gay | 
चक्कर लगाती रहती है । ama 
मक्खियांके घरका शासक भो नहा 
सकते हैं, परन्तु ध्यान रहे कि मोशी > 
प्रत्येक paR जन-पंख्याकी उन्नति 
अबनति रानीपर हो तिर्भर है। है उसके 
रानीके काई भी कुट्ठम्त्र शीघ्र ही १४|| मेरी 
arin क्योंकि कमेरी मश्खियाँ BM है। च 
` तक जीवित नहीं रहती हैं, ओर ३ 
सकतीं । जब रागी ही 


j 


पुरानी रानीके अंडंस i 
वाले करती हें और या तो वे. पुरागी | we 
स्वयं सार डालती हैं य़ा नई ara 

अपने wast मारनेका भार छोड़ El 
रानी ऋतुके अनुसार अंडे देती है | ऐसी 

फूल नहीं रहते या कम रहते हैं अर्थात्‌ जब 

नहीं रहती तो कम, और अधिक मुकी a A 
अंडे देती हे । रानी गित अंडोंको कमे p ae 
कोठेंमें और अनरसित अंडोंको नर पेढा होते | 


देती है। रानी अपनी इच्छानुसारही गरि tere 
गसित अंडे देती है । 3010 Bik 


रांनी का जन्म--रानी एक विशेष र्का at & 
कोष्टमें पेदाकी जाती है जो खैरा रानोक लिए I 


; [ विज्ञान, रै स 


हि खा और आध इंच व्यास का होता हैं। जब कमेरी 
™ मक्खिर्योकी अपने Gera रानीकी आवश्यकता प्रतीत 
il है तो वे किसी गर्भित अंडेकों लेकर उस पर नई 
हा शनीके लिए राजसी कोष्ठ (queen cell) बनाना 


l 1 प्रारम्भ करती हैं । मक्खियाँ रानीका कोष्ट प्रायः छत्तेके 


तह. चले भागमें बनाती हैं | इसका आकार मँगफली-सा होता 
Mi 9) कोष्टमे अंडा राजसी भोजन ( royal jelly ) 
[र्‌ 3; 7 


ai भोजन मिलता है। यह कोई रस है जो तरुण 
TH) (मेरी मक्खियोंके पेटसे निकलता है। यह इतना पौष्टिक 
होता है कि इसके खानेसे wise freer डोला १६ दिनमें 
ही पूरा बढ़कर इतना बढ़ा हो जाता है कि उससे रानी 
बनती है । वही ढोला साधारण भोजन (ag ओर पराग) 
"४५ खाकर २१ दिनमें कुल इतना ही बढ़ा हो पाता है कि 
p उससे कमेरी बनती है । विश्वास किया जाता है कि ढोलों 
रो प्रथम तीन दिनतक राजसी भोजन ही दिया जाता है | 
उसके बाद रानी उ.पन्न करनेके लिए राजसी भोजन श्रौर 
mit उत्पन्न होनेके लिए साधारण भोजन दिया जाता 
है। यदि रानीका कोष्ट एक ओरले कटा हुआ हो तो सम- 
कना चाहिये कि मक्खियोंने रानीको सुरक्षित पैदा नहीं 
हेने दिया, sata उसे मार डाला है, क्योंकि उनको रानी 
.. फी श्रावश्यकता नहीं थी । परन्तु यदि रानीके कोष्टकी टोपी 
॥। | RRA उतरी हो, अथवा कोष्टसे लटक रही हो तो समभना 
रत चाहिये कि रानी कुशलपूर्वक पैदा हो गई है । रानी निकः 
Wis बाद ३-४ दिन तक अपने eral घूमती और उसको 
पहुचाननेका यत्न करती है। इसके ४-७ दिन बाद वह 
„| 'रमक्खीसे मैथुन करानेके लिए घरसे बाहर निकलती है। 
a) WHS इस प्रकार भोग करनेके निमित्त घरसे बाहर उड़नेको 
उड़ान (mating flight) कहते हैं 1 


‘i Dar रानीका विवाह-सुयुस्तावस्थासे निकलनेके १० दिनके 
हि aS अवसर देकर रानी संभोगके लिए gaa बाहर 
T है ओर खूब ऊँचे निकल जाती है | उसके seas 


सुनकर या उसकी गंध पाकर या किसी अन्य 
अभी ठोक ज्ञात नहीं है कि कैसे--नर मधु- 
भ्सयॉको रानीका पता चल जाता है और सब quia 
पीछे दौड़ पढ़ते हैं। रानी इतना तेज़ उड़ती है 


शासे 


"ग श, संख्या १] 
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दो उपयोगी कीट 


कि कई नर थककर गिर पढ़ते हैं । केवल सबसे बलवान 
नरको ही रानी पसंद करती हैं । जैसे ही नर रानीसे भोग 
कर चुकता है मर जाता है और इस प्रकार रानी गर्भ- 
धारण करते ही विधवा हो जाती है । रानी उदते-उड़ते ही 
हवामें भोग करती है । कभी-कभी कुमारी रानी ऐसे नरके 
बीजसे गर्भ धारण करती है जो उसीके छत्तेमें रहते हैं परन्तु 
ऐसी भेंटसे अच्छी सन्तान पैदा नहीं होती । रानी साधा- 
रणतः श्रन्य छुत्तेके नरोके साथ भोग करके अपने छत्तेमें 
लौट आती है। घरकी श्रन्य मक्रिखरयाँ रानीका स्वागत 
ag भिनभिनाहटसे करती हैं । जब रानी कुशल-पूर्वक 
घरमें प्रवेश कर लेती है तो मकिब्रियॉँ भी श्रपते नित्य कर्ममें 
लग जाती हैं । गर्भाधानके बाद रानीका पेट बढ़ने लगता 
है और २४ घंटे बाद वह श्रंडा देने लगती है । पैदा होनेसे 


मधुमक्खी अपनी टॉगमिं पराग खपेट कर FAI 
~ + 
जा रहा हैं । 


लेकर अंडे देना प्रारंभ करने तक रानी भोजन अ्रपने-आप 
खाती हे, परन्तु जबसे वह अंडा देना प्रारंभ कर देतो है 
aaa कमेरी मक्खियाँ ही उसको खिलाती हैं । 

यदि रानी पहली उड़ानमें नरसे नहीं ' मिल सकती है 
तो दूसरे दिन फिर बाहर उड़ती है। वह ऐसा तीन सप्ताह 
तक कर सकती है ओर यदि अपने काममें इतने पर मौ 
सफल न हो तो फिर वह इसका विचार छोड़ देती Ad 
कुमारी ही रद्द जाती है । रानी बिना गर्भाघानके भो 
देती है, लेकिन ऐसे अंडोसे नर ही पैदा होते हैं। अनगल्िख 
अंडे देने वाली रानीको शीघ्र ही मार डालना चाहिये क्योंकि 
यदि ऐसी रानी न हटाई जायगी तो थोडे. ही समयमें सारे 
छत्तेमें नर ही नर हो जायेंगे और कमेरी मर्खियाँ धीरे-धीरे 


२६४ 


ज यी 


कम हो जायेंगी । अयोग्य रानीको पहिले तो सक़्खियाँ 
स्वयं ही मार डालती हैं ओर यदि ऐसा न हो सके तो 
मधुमक्खी-पालकको यह काम करना चाहिये । 
कुमारी रानी संभोगके लिए अनुकूल HIT साधारणतः 
८ बजेसे ३ बजेके अन्दर दिनमें बाहर निकलती 21 
रानीका जीवन--रानीका जीवनकाल लगभग तीन 
वर्ष होता है। कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष या 


रामी मकंखीका जन्म | 
बाई ओर, उपरके भागमें, कुछ काष्ठ बन्द हैं इनमे शहद 


भरा 
वाले काष्ठोमे अंडे श्रोर ढाले 


राजसी भाजन खिला रही है । 


दसरे विवरे अन्तमं मविखर्याके alt नई रानी देनी 
चाहिये, क्योंकि लगातार दो वर्षके कठिन परिश्रमसे एक ही 
रानी तीसरे वर्ष अधिक श्रंडे नहीं दे सकती । यूरोप और 
अमेरिकामें मक्खियोंके चरकी रानियाँ तीन बर्ष तक अच्छी 
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। उनपर एक कमेरी मक्खी बेठी है। उनके नीचे- 
Zi इनसे भी नीचेवाले 
BISA पराग भरा है । सबसे उपर, बीचमें, एक छत्तेसे 
दूसरे FATH जानेके लिए रास्ता छूटा है जिससे मक्खी 
(क) आ रही है | इसके नीचेवाले काष्ठ शहद से भरे हैं। 
जा कोष्ठ श्रौरॉंसे बड़े हैं उनमें नर उपपन्न होंगे । मू गफलोंके 
कारके जा घर लटकते हुए दिखलाये गये हैं उनमें 
रानियाँ पैदा हाती हैं । चित्रमे ऐसे छः घर हैं, जिनमें एक 
घर (ख) बन्द है (इसमेंसे) कुछ दिनेंमें रानी निकलेगी), 
एक घरसे रानी मकी (ग) निकल रही है ओर दे घरो 
(घ) के मुह खुले हैं, जिनमेंसे निकली रानियाँ उड़ गई 
हें। च कमेरी है जा रानी saa करनेके लिए. ढालेको - 
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तरह तक अंडे देती हैं परन्तु हिन्दुस्तानी as स 
२ साल तक | म£्मक्खियोके कुटुम्बका बल २ a 


निर्भर रहता है; इसलिए प्रत्येक TERA याला | 
है कि वह रानीका विशेष ध्यान aa । इंक होते हु 


रानी ऐसे-ही कभी इसका प्रयोग करती है। हाँ, Hal ग 


दूसरी रानी उसके कुट्म्बमें प्रवेश करे या उसी झे | 


नई रानी पैदा हो जाय तो जी-जानसे उसके साथ W | 
उसे नष्ट करके दम लेती है । छा च 
रानियाँ जी खोल कर अपने इंका पे 
करती हैं। एक कुटुम्बमे एकसे पर| 


रानी नहीं Te सकती । . 


रानीसे छोटा we फमेरीसे कुद त 


काला और गोल होता है mA 


` स्वयं कुछ काम. नहीं करता, जीवाम 
कमेरी मंक्खियोंकी कमाई खाता i 
इसका सुख्य काम अवसर मिह 


गर्भ-धारण करानेका है । इसके af 
“नर . घरके तापक्रम बढ़ानेमे 

` _ सहायता देते हें. । वंशव दिके e 
परिवतं नसे कुछ दिन पूर्व, w 
पैदा करती हैं । कुमारी रानि - 
धानके समय बीतने और शर. , 


देखकर कमेरी मत्रिखयाँ 
_ ` निकाल देती या मार डालती val 
खर्योको डंक नहीं होता जिससे वे gga अपनी © कष 


नरोंकी विशेषता यह है.कि वे एक कुटरबसे © द 


बिना किसी रुकावटके घुस जाते दें । कमेरी मा 
नहीं कर सकती । रानीकी तरह Fe 


A 


नर-मक्खी (0707९)-नर 
होता है । नरका पिछला भाग ति 
भागमें लगातार दो बडी-बदी गरात | 


हैं परन्तु कमेरी afeat और पी 
आँखें सिरके अगल-बगलमें होती है|? 


जीवनमें एक बार किसी कुमारी ए 


समाप्त होनेपर इनकी कोई ee 


_ [ विज्ञान, HE "i 
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> 

शे. gtd टोकरी होती है और न मोम वाली afta । नरोंकी बहुतसे मधुमक्खी-पालक स्वयं एक निरीक्ष ण-छत्ता रखते : 
Ings aa बहुत छोटी है । नरोंकी आयु कमेरीसे कम होती है; Zi मुमक्खियोंकी रहन-सहनके ज्ञानसे उन्हें लाभ होता है। 

10३ gfe इनको रानी-रहित्‌ घरमें रख दिया जाय तो ये ३-४ एक विशेषज्ञ कई बार असफल होनेपर ऐसा प्रबन्धकर 


Ril महीने तक जीवित रह सकते हैं । ्रन्यथा इनकी सामान्य सका कि मक्खियोंने शीशेके समानान्तर कोठे बनाये और 
fy aig लगभग दो महीने होती है । नरोंके कोडे प्रायः छुत्तेके कई कोठे ऐसे थे कि उनके ६ पहलेमेंसे एक पहलका काम 
| निचले भागमें होते हें । वे कमेरी मक्खियोंके aria कुछ मक्रिखियोंने शीशेसे-ही चला लिया । इन gue निरन्तर 
ps | बढ़े होते हैं । इन कोटॉके सिरेकी चोडाई करीब 3 इंच Fs 7 काता 

aR होती है इसलिए जब रानी इन बड़े कोठेंमें अंडे देती है oe 
mh) तो उसे ग्रपना शरीर संकुचित नहीं करना पड़ता | फलतः 
से | शुक्रपातसे शुक्रके ग्रानेका मार्ग बंद रहता है; इसलिए 
गंडा अनगर्मित ही रह जाता है। यही कारण है कि 
इससे नरका जन्म होता है । 

रर झर कमेरी--मक्खियोंके ggah कमेरियाँ ही श्रधिक 
कुड मा | ded होती हैं, घरका सम्पूर्ण काम ये ही मक्खियाँ करती 
Wht) हैं। कमेरियाँ भी उन्हीं गर्मित अंडॉसे पैदा होती हैं जिनसे - 
के wi] रानी लेकिन साधारण भोजन मिलनेके कारण ये रानीकी 
ढे | तरह नहीं बढ़ सकतीं और उनमें जननशाक्ति नहीं ग्रा पाती। 
(Wii) वे रानीकी तरह नरसे भोग नहीं कर सकतीं, और न गमित 
Vela | aa ही दे सकती हैं । खैरा कमेरी मक्खियोंके जन्मके लिए 
ait) जो कोठे बनाये जाते हैं उनकी चौड़ाई aes होती है। 

ता !| निरीक्षण छत्ते--मधुमक्खियोंकी सच्ची जीवनी जाननेमें 
fal) निरीक्षण-छत्तोसे विशेष सहायता मिली है। ये शीशा 
ya पगे बक्स होते हैं जिनमें कुल एक छुत्ता लगाने भरकी 
अर्ति जगह रहती हे । ऐसे छत्ते ग्राहकोंको आकर्षित करनेके लिए 
मे| भी काम श्रते हैं। जिस किसी दूकानमें ऐसा gar लगा 
au हो वहाँ ग्राहक अधिक जाते हैं क्योंकि मधुमक्खियोंको 
adi Freee देखनेमें, डंकसे मारे जानेका भय न रहनेपर, 
कि a) धच्छा लगता है। हि 2 निरीक्षणसे अंडे देना, ढोले निकलना, प्यूपा बनना, art 
द| विदेशमें ऐसे चत्त पाठशालाअ्रेमिं भी रहते हैं क्योकि निकलना आदि बढ़ी सुगमता और सूष्मतासे देखा जा सका। 


प्राकृतिक छत्ते को काटकर मक्याँ इच्छानुसार 
स्थानमें ले जायी जा सकती हं । 


बर री सहायतासे बच्चे शीघ्र मछुमक्खियोंके विषयमे aga- जो निरीक्षणं छत्ते बनाना चाहें उन्हें ए० आई० और 
से ड बात सीख लेते हैं। ऐसे स्थानोंमें gaara agaat $o आर० रूठकी पुस्तक ( दि ए-बी-सी ऐंड पुक्स-वाई-ज़ेड . 
at Ti रक्खा जाता है। बक्सका द्वार बाहरकी ओर ऑफ बी कलचर ) पढ़नी चाहिए । ~~ 
PU "गा है ओर Ginger शेष भाग इस प्रकार बन्द रहता afaa रहन-सहन Se 


` का WR मक्खियाँ घरके भीतर किसी प्रकार न घुस सहयोग--प्राणी-संसारमें, विरला ही कोई ऐसा कुम्ब ` | 
इ" | सर स मकार बच्चोंके डंककी कार खानेकी कोई संभा- होगा जिसमें इतना सहयोग देखनेमे आवे जितना मधु- 


DÈ = 


हो “| नही रहती । _ मङ्लियोके कुटम्बमें | मछुमक्खियोंके gN. कोई राजा या 


all भाग ५६, संख्या १ ] १७. 
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शासक नहीं होता । रानी-मक्‍षी नामभरकी ही रानी है । 
उसका काम केवल अंडा देना होता है और वह दूसरों पर 
किसी प्रकारका शासन नहीं करती । कमेरी मकिखियोंको 
उनके कामके अनुसार दो विभागोमे बाँटा जा सकता है। 
(9) घरपर काम करनेवालो ओर (२) बाहर काम करने- 
घाली | बाहर काम करनेवाली मक्खियाँ Fas भीतर कुछ 
भो काम नहीं करतों। न तो वे अंडेसे निकले ढोलोंको 
खिलाती हैं, न छत्ता बनाती हैं ओर न छत्तोंकी सफ़ाई 
करतो हैं । ये सब काम कम आयु वालो मक्खियों पर 
छोड़ दिया जाता है। कम आयु वालो मक्खियोंको -A 
काम करते पड़ते हैं वे ऊपर बताये जा JÈN मकानको 
सफाईमें उन्हें मरे ढोले या ARAARA बाहर फेकतेका 
भो काम करना पड़ता हॅ । जब उनकी आयु कुछ अधिक 
हा चलती है तों उनमेंसे saat gas दरवाज़ेपर पहरा 
देनेका कार्य भो करना पड़ता है। कामोंका बॅटवारा ऐसा 
सच्चा रहता है कि आश्चर्य हाता है । सभो मकिखयाँ अपना 
अपना काम अच्छी तरह जानतो हैं। इतनी मक्खियोंके 
होते हुए भो उनके काममें किसी प्रकारको गड़बड़ो होते 
नही देखी गई । 
जब फूलोंकी ऋतु बीत जाती है श्रौर इसलिए मकरंद 
नहीं आता रहता तो रानी अंडे देना भो प्रायः बन्दकर 
देती है । उस समय मक्खियाँ सुस्त और चुपचाप छत्तेपर 
पड़ी रहती हैं। जब जाड़ा पडता है तब एक दूसरेसे इस 
प्रकार सट जाती हैं कि ala कुछ बचाव हो सके । 
seia चित्तवृत्ति--सभी जानते हें कि कोई 
कुटुम्ब बहुत-सा मधु-एकत्रित करता है, कोई Fea बहुत 
ही कम। यह भी सत्य है कि कभी-कभी निर्बल कुटुम्ब 
किसी अन्य अत्यन्त सबल कुठुम्बकी श्रपेत्ता अधिक मधु- 
एकत्रित करता है | किसी-किसी कुटुम्यकी मक्खियाँ अति 
परिश्रमी होती हैं । इसलिए मधुमक्खी-पालक ऐसे कुटुस्बकी 
शानीकी संतानसे ही कुट्म्बोंकी संख्या बढ़ाते हैं p 
aN निर्काने विविध कुटुम्बोंकी विभिन्न चित्तवृत्तियोंके 
नेकी चेष्टा की है। एक कुटुम्बके सदस्योंकी संख्या 
दूसरे कुटम्बके सदस्योंको संख्याके बराबर हो सकती: है, 
परन्तु संभवतः एकमे अल्पवयस्क और बूढ़ी मज्खियोंकी 
संख्या दूसरे seam अपेच्ता बहुत अधिक हो सकती है; 
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- परिश्रमो होना या आलसी होना--मज्खियों 


अर्थात्‌ उसमें Miet कमेरियोंकी संप्र ड 
रह सकती है ओर तब यह कुटुम्ब बहुत कम भरत SO 
पायेगा । प्रोढ़ा FART ही ag एकत्रित का i 
काम करती हैं आर उन्हींकी संख्यापर मुका है 
निर्भर है। परन्तु इसके अतिरिक्त कुठुम्बको नि 


के गा; 


निर्भर होता होगा | 
खी राज्य--ऊुटुम्बपर शासन रानी नहीं करती in 
कोई होता ही नहा । शासन वस्तुतः प्रहा कोणि 


प्रकृतिक gaa मक्खियाँ जालमें फंसा कर भी 
इच्छानुसार स्थान ले जायी जा सकती है | 


करती हैं । वे ही कुटुम्बकी नीति 'श्रौर भाग्य धाम 
हैं। बे रानीपर भो शासन करती हैं । इन रोद 


१४ दिनसे २१ दिनकी रहती होगी और उस =f "मदा 
शारीरिक बल महत्तम रहता è । ये हीमि ae 
हैं. कि कितने नर उत्पन्न किये जाये र उसी % ' all IR 
बड़े कोठे बनाती हैं जिनमें जब कर्भी रानी मी | < 


a ye 2 
[ विज्ञान, AI CL 


gråa संकुचित न होनेके कारण श्रनग्भित अं 

उतरते हैं ओर इसलिए नर उत्पन्न होते हें । ये ही प्रोढा 
gaat निश्चित करती हैं कि नवीन रानीकी आवश्यकता 

है या नहीं । आवश्यकता होनेपर वे रानीके साधारण अंडे- 


ज्योलीकोट मधुबटी ( एपियरी ) में कृत्रिम छत्ते । 


लेखक qatar निरीक्षण कर रहा है | 


“को राजसी भोजन खिलाकर और विशेष बड़े राजसी कोठेमे 
"पालकर रानी उत्पन्न करती हैं । वे एक रानी-ढोला पालकर 
राम-आसरे नहीं बैठी रहती । जब उन्हें एक रानीकी आव- 
श्यकता पड़ती है तो वे पाँच या छः रानी उत्पन्न करती हैं, 
'जिनमें यदि एक मर जाय तो दूसरी तैयार रहे । रानियोंके 
उतपन्न होनेपर ये रानियाँ एक दूसरे से लड़ती हैं. ओर 

मकार सबसे बलवती रानी कुटुम्बको प्राप्त होती है । प्रोढा 
मक्खियाँ ही निश्चित करती हैं कि FPA कब्र इतना बड़ा 


हो गया कि पोए निकाले जाये । प्रोढ़ा हो मक्ियाँसेसे | 


के द्वारपर रक्षकका काम करती हैं ओर जब कभी विजय़- 
उड या लूटके लिए मक््खियोंका समुदाय चलता है तो 
दो ही अगुआ बनती हैं । 
sey जब tin निकलता है तो उनमें अधिकांश सक्लियों 
m रहती हें । अल्पवयस्क ओर बूढ़ी मङ्खियाँ दोनों 
तेरह काम नहीं कर सकतीं । बूढ़ी मक्खियोंके पंख 
अकसर करे-फरे रहते हैं ओर वे अच्छी तरह उड़ नहीं 


"भाग Yt संख्या १ ] 
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सकतीं | इसलिए जब कुटुम्बकी जनसंख्या इतनी अधिक 
हो जाती है कि पुराने छत्तमिं रहनेमें कष्ट होता है तो श्रौढा 
मक्खियाँ पुराने कुटुम्बरके संचालनके लिए पाँच छुः रानी- 
प्यूपाको धरेमिं बन्द करके ओर इस प्रकार रानी के उत्पन्न 
होनेका प्रबंध करके पुरानी रानीको साथ 
लेकर या, यदि वह निकम्मी हो चली हो 
तो एक नयी गर्भित रानीकों साथ लेकर 
AAA उड़ जातीं हैं ओर नयी जगह Far 
बनाती हैं ।. 


तो प्राढा मक्खियाँ उसे मार डालती 
हैं | निकम्मी वूढ़ी मकिवर्योको, लूली-लंगढ़ी 
पैदा हुई ग्रल्पवयस्क मक्खियोंकों श्रौर AAT- 
वश्यक नरोंको प्रोढ़ा ही छत्तेसे बाहर गिरा 
देती हैं । 


कुटुम्ब-गंध--विश्वास किया जाता है, 
कि प्रत्येक कटुम्बकी अपनी विशिष्ट गंध 
होती है । इसीके कारण कोई श्रपरिचित 
ard छत्तेमें घुस नहीं पाती । यदि वह 
घुसनेकी चेष्टा करती है तो द्वार-रक मक्खियाँ उसे पकड़कर 
डंक मारती हैं ओर जान ले लेती हैं। केवल नर ओर अत्यंत 
अल्पवयस्क मक्खियाँ ही दूसरे BAH शरण पा सकती 


हैं । अपरिचित प्रौढ़ा मक्खियाँ लुटेरिन समझी जाती हैं 


और इसलिए उनके साथ उपयुक्त बर्ताव किया जाता है। 
यदि ऐसा प्रबंध न होता तो अवश्य ही अनजान मक्खियाँ 
आकर छत्तेका संचित मधु चुरा या लूट ले जाया करतीं । 

कटम्ब-गंधके अतिरिक्त प्रत्येक रानीकी भी अपनी 
विशिष्ट गंध होती है । परिणाम यह होता है कि यदि किसी 
कुटुम्बे नवीन रानी रख दी जाय तो वह तुरन्त पकड़ 
जायगी--और इसे प्रोंढा मक्खियाँ मार डालेंगी | मधुमक्खी- 
पालकोंको इससे विशेष असुविधा होती है, “और .फ्रेसी 
agal नवीन रानी देनेके लिए अनेक उपाय करने पडते 
हैं जिनका ब्योरा अन्यत्र दिया जायगा । 

विश्राम--मकरंद या धरागले लदी उड़ती. हुई आनेके 
कारण मक्खियाँ थक जाती हैं। ओझ उतारनेपर कमेरी 


Se 


ही प्रकार जब रानी निकम्मी हो. 
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कभी-कभी तुरंत वापस चली जाती है, परन्तु साधारणत 
बह कछ विश्राम करंके बाहर जाती है। विश्राम-काल दोः 
चार मिनटसे लेकर आधे दिन तक हो सकता है | कदाचित 
यह इसपर निर्भर है कि बाहर कितना आहार प्राप्य R | 
जब अधिक पराग या मकरंद मिलता होगा तो विश्राम- 
` कालकी मात्रा घटा दी जाती होगी । 
विश्रामकेलिए मझ्ली किसी खाली कोष्ठमें घुस जाती 
है ओर सो रहेती हे. । अकसर वह सोती तभी है जब घंट 
आध घंटे तक विश्राम करना रहंता है। सोनेपर साँसकी 
गति भी धीमी पइ जाती है ।. नींद खुलंनेपर, मक्खी पीछे 
चलकर कोठेसे घाहर निकल आती है, अपने सिरमें कंघी 
करती है ओर फिर मकरंद आदिकी खोजमें Ana निकल 
पड़ती है । : i 


विश्वास किया जाता है कि क॒टुम्बके सभी सदस्य sat 


प्रकार सोते हैं । रानी और नर भी इसी प्रकार सोते हैं, 
परन्तु वे कोठेमें नहीं सोते | 

जब मक्खियाँ लूटमे लगी रहती हैं तब बात ही कुछ 
दूसरी हो जाती है। तब छत्तेपर लोटकर आने वाली कमेरियाँ 
अत्यंत उत्तेजित रहती हैं ओर थोडे ही समयमें सारे Tera 
में खलबली मच जाती है | तब कोई नहीं सोता ओर सभी 


मक्खियाँ अ्रधिक-से-अधिक लूटका माल FAH भर लेनेपर 


_ तुली रहती हैं । 

-___ निव्रा--ऊपर दिनके समयका सोना. बतलाया गया 
है । जब अनुकूल ऋतु बीत जाती है ओर Kala रस नहीं 
निकलता, ओर इसलिए रातमें मक्खियोंको इस रसको 
गाढा करने का काम नहीं करना पड़ता, तो मक्खियाँ रात 
क प्रशांत हो जाती हैं जो प्रायः निद्रा ही है। 


पहाड़ी स्थानोंमें जब जाड़ेकी ऋत आती है तो ह 
मक्खियाँ एक दूसरेसे अधिकाधिक सटकर रात किताती हैं । . 


जब: कड़ाकेकी सर्दी पढ़ती है तो वे एक दूसरेपर लद जाती 
हैं ओर मक्खियोंका समूह इस समय गेंद-सा बन जाता 
2 reget sow कम होने पर ये फिर बिखरकर छुत्ते पर फेल 
जाती हैं । यदि किसी समय तापक्रम ४७ डिगरी फारन- 
हाइटसे कम हो जाता है तो मक्खियाँ'ब्यायांम करके अपना 
तापक्रम बढ़ाने लगती हैं । अभी; ठीक नहीं ज्ञात है कि यह 
न्यायाम किस -प्रकार का है। अनुमान किया जाता है 


ख्‌ 
(लिखित संसार and eGangotri 


~ „CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 


कि संभवतः मत्रिखयाँ एक दूसरे को द 
गे-पीछे कूमती होंगी या अपने-अपने पंख चलती कि 
जब बाहर-इतनी ठंडक पड़ती हे कि मननिय देखने 
का तापक्रम ३२ डिंगरी फारनहाइटके लभभग हे air 
है तब मक्खिया मर जाती हैं ( स्मरण रहे कि ua aar 
परे .पानी जम कर बरफ हो गया )। होती i 
खेल--मक्खियाँ केवल परिश्रम और Rami कारण 
समय नहीं बितातीं, वे खेलके लिए भी कुछ समय ऐक g 
न 
प 
ee 
स 
ales 
॥ सेलके 
3 
भार उ 
wa 
भग ग्र 
fire 
आधुनिक करंडकी बनावट | at हन 
इसके विविध खंड एकके ऊपर एक T ९ हा 
- लेती हैं, विशेषकर अल्पवयस्क HAT | कमी है) र 
gas आस-पास इतनी मक्खियाँ एकत्रित हो वाद ¢ Ri 
और इतनी चहल-पहल दिखलाई पडती हैं कि.“ ५6॥ अभी 
है कि लूट मची है ( लूटका वर्णन एक 7 A = 

[ विज्ञान aad, हि. 
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दियौँ जायगा yr परन्तु share सिंनट तक ATAF 
| देखने से तुरन्त पता चल जाता 8 कि यह लूट नहां © 
क्योकि खेलमें लगातार एक तरहसे धमाचोकड़ी नहीं स 
| ती हैं जब दिन अच्छा रहता è All AW या सढोक 
कारण मर्जिखियाँ कुछ दिनोंतक बाहर नहीं निकल पायी 
रतीं । यदि “पानी वरसंनेके लक्षण दिखलाई पडते हैं 


ढककन 
मधुखंड 


fagas 


; करंडोंका वाह्य आकार 
: नीचे मङिखयोंके उतरनेकेलिए पटरा ओर करंडका 
पाया हे। उपर शिशुखंड है उरूके ऊपर तीन 
मधुखंड हैं | सबसे: ऊपर ढत्रकन हे । भारतव!में 
साधारणतः एक ही mas काम चल 
जाता 2 । 


A ओर'आकाश बादलांसे'ढका रहता है -तो इस प्रकारके 
। ४ सेलके लिए मजिखियोँ कभी नहीं निकलतीं । 

नाच--जब कोई कमेरी मकरंद लेकर आती है तो 
भार उतारनेके बाद वह विशेष प्रकारसे नाचकर चलती है । 
बहु छोटा सा चक्कर उचक-उचक कर लगाती है और फिर 


' | उसी चक्करको उलटी दिशासे लगाती है। नाचनेमें लम- 


भग आधा मिनट लगता है। कभी-कभी मत्रखी छत्तेपर 

र तीन-चार जगह नाचती हे । वैज्ञानिकोंका विचार है कि 
at | अन्य कमेरियॉको सूचना हे कि मकरंदसे भरे 
eke गये हैं। जब किसी मकखीको परागसे लदे फूल 
alt है हैं तो छत्तेपर जाकर वह दूसरे प्रकारसे नाचती 
| सेब वह अपनी पूंछको हिलाती हुई aagana 
रतो है। अन्य प्रकारके नाच भो हैं, परन्तु सबका अर्थ 

- ऐक समझें नहीं आया है । : 
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रंगेंकी पदचान--अब सिद्ध हो gar है किमंकिखंयाँ 
रङ्ग भी पहचानती हैं और गंध भी । जहाँ मघुमकिखर्योके 
बहुतसे Fora पाले जाते हैं और इसलिए उनके कृत्रिम 
घरोको पास-पास रखना पड़ता है वहाँ इन घरोंको भिन्न 
भिन्न रङ्गांसे रङ्ग देना पडता है, अन्यथा बड़ी गड़बड़ी 
होती दें । कई मद्रिखयाँ gaa गलत a घुसने लगती 


ae ~ A . . ` 
हँ श्र इसलिए मारी जाती हैं। रंग जानेपर मश्खियाँ 


रङ्ग पहचान कर भोतर घुसती हैं ओर कभी गडबडी नहीं 
होती । परन्तु ऐसा जान पड़ता है कि मक्िखियाँ लाल रङ्ग 
नहीं देख पातीं । उनको लाल प्रायः कालेकी तरह दिख- 
लाई*पड़ता होगा । टर 

गृह-प्रेम--मधुमक््खियोंका ग्रह-प्रेम बढ़ा सुदृढ 
होता है | यदि इनके कृत्रिम घरको उठाकर नवीन जगह 
रख दिया जाय तो बाहर निकलनेपर घरसे दूर जानेके 
पहिले RFAAI घरके चारों ओर चकर काटकर श्रास-पास- * 
की वस्तुओंकों देख अपने घरका स्थान अच्छी तरह पहचान 


(क) रानी का पर काटना |. ,. 

_ पर काटकर रखनेसे रानीके भाग जानेका, डर, नहीं, 
रहेता, परन्तु पर काटते समय ध्याने रखना 
चाहिए कि रानी का पेट ज़रा भी न दबे; उसे पर 

या धड़के सहारे पकडना चाहिए । 


लेंगी- और तब दूर जायेंगी । परन्तु यदि घरको दार 
फुट ही हटाया जाय तो मकिखयाँ घरपर न लोटकर घरके 
पुराने स्थान पर लें टेंगो । इटैलियन मछुमविखयाँ तो अपने 
पुराने स्थानपर आकर, न कुछ मिला तो/जंसीनपर ही, 

पड़ रहेंगी और भूखा मर जायगी, परन्तु: फुटःदो फुटपर 
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हटाये गये घरमें न gaat । हाँ, घर केवल दो-चार इंच 
हटाया गया हो तो बात-दूसरी है । 
योग्यतम ही बचते हें-मक्खियोंके राजमें भी केवल 
योग्यतप्त बचने पातो हें । मक्रिखयाँ इस नियमका पालन 
बड़ी निदर्शयतासे सदा करती हैं। जब कोई कमेरी 
ऋतु भर खूब पश्चिम कर लेती है ओर कुटस्त्रका भांडार 
WH भरपूर सहायता कर चुकती है तो उसके पंख अक- 
सर कट-फट जाते हैं, वह बूढ़ी “ओर कमजोर हो जाती ह 
ओर ठीकसे उड़ नहीं पाती। तब कुंटुम्बकी प्रोढ़ा ओर ग्रल्प- 
वयस्क सदस्पाएं किसी प्रकार भी उसका गुण नहीं.मानतीं। 
उसको चे भांडारमे संचित ay खाने नहीं देतीं। इतना ही 
नहीं उसे छत्तेके बाहर निकाल देती हैं जहाँ वह भूखों मर 


इसमें चीथड़ा जलाकर भाथी दबाने से धुँ 
निकलता है 


जाती है । कभी-कभी तो प्रोद़ाएं बूढ़ी मक्िमोंको आध 
मील दूरपर छोड़ आती हैं जहाँ से वे न उड़ आ सकती हैं 
ओर न रंग कर सकती हैं; बे वहीं मर जाती हैं । 
इसी प्रकार लूज़ी-लंगड़ी `अ्पवयस्क मक़खीपर भो 
कोई दया नहीं करता । उन्हें भी ढकेल कर गिरा दिया 
जाता हे । यदि इनमें इतनी शक्ति हुईं कि वे रंगकर छत्तेपर 
लोट ओ सकें तो कोई प्रोढा उसे पकडकर उड़ जायगी और 
दूर छोड़ आयेगी | 
_ केब्रल ग्रोग्यतम ब्रचेंगे (Survivalof the fitt- 
est) वाला नियम रानीपर भो ama जाता है। जब वह 


‘ 
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` होगी । जब कोई नयी रानी अंडे देने लगती हैत 


, आयुपर भी निर्भर है। जब्र उसको श्रा 
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पर्याप्त माद्रामें अंडे देनेसे अयोग्य हे। जातो हे तो 

प्राण खाना पड़ता हे । उसे तुरंत मार डालना 

होगी, इसलिये वह छत्तेमें ही रहने दी जातो है a 
फ़ 


रानी-कोाप्ठ बना दिये जाते हैं जिनमेसे नई tin 


N 


k 


राजमाताको या तो वही मार डालती है, या प्रोह ३ 
यों मार डालती हैं, या नयी ओर पुरानी रात + 
कुछ समय तक अंडे देती हैं ओर ग्रन्तमे बूढ़ी win 
तो मार डाली जाती है। छत्तेका नियम यही जान ७. 
कि काम करो तो खाद्यो, नहीं तो जाग्रो । 

रानी--भिन्न-भिन्न रानियोंके स्वभावमे बढ़ा 9 
रहता है.। कुछ तो बडी डरपोक होती हैं और जाया 
खटका होने पर भागने लगती हैं । दूसरी रानियां ai 
नहीं डरतीं ओर अपना काम करती चलती र । १ 
रानी इतनी डरपोक हा कि अपने ही कुटुम्बकी को 
छू जानेसे या पराग आदिके लग जानेसे aa गो। 
कमेरियाँ उसे मार ही डालती हैं । 

गर्भित होनेके पहले रानी स्वयं अपना हाहे 
है परंतु जब वह अंडे देने लगती है तब कमे 
खिलाती हैं। इसके लिए रानी अपने aiara को 
agi gA रहती है और जब कोई ऐसी # 
आती हे जा अपने पेटमें रानीको खिलानेके लिए » 
आहार लिये रहती है तो वह अपना ge खोल १) 
तब रांनी अपनी जीभ उसके BSA डालकर भोज 
कर लेती है। नर भी इसी तरह भोजन पाते E! 

अंडों की संख्या ऋतुपर और अल्पवयस्क मड 
की संख्या पर निर्भर है। प्रंडेसे निकलने ढोल 
राजसी भोजन, फिर मठु और पराग चाहिये! : 
अल्प वयस्क मधुमक्खियोंके पेटसे निकलता 
खिलाने का काम भी करती हैं । इसलिये 3 1 
कम रहने पर रानी अंडे कम देती हैं। छ P 
रहनेपर भी रानी अंडे कम देती है, क्योंकि i 
पराग और ag नहीं मिलता । अ्रंडो की संता | 
यु ग्रधिर्क 
है । नवीन रानियाँ गसित होनेके बाद खेर 
यदि gat कोठोंकी कमी रहती है तो राती 


{ 
१[ विज्ञान, a j 


दक कोठेमे दो-दो अंडे देती है (प्लेट ३ देखें) । यदि नर 
ers ( जा कमेरियोंके कोष्ठसे बढ़े होते हैं ) छत्तेमें कहीं 
न रहें तो रानी कमेरियोंके कोठेमें ही ऐसे गरड देती है 
जिससे नर उत्पन्न होते हैं। इसलिए नर उत्पन्न करना या 
न करना रानीकी इच्छापर भी निर्भर है । 

जब कुटुम्ब रानं दसे उन्नति करता रहता है तो रानो 
फा बढ़ा श्रादर-सत्कार होता है। अ्रत्यवप्रस्क सठुसक्खियाँ 
पंक्तित्रद्ध होकर रानीको घेरे रहती हैं ( gases रंगीन 
चित्र देखे) । वे रानीको खिलानेके लिए उत्सुक रहती हैं 
dic सभी श्रपते yeaa रानीको anes लिए तैयार 
रहती हैं । वे केवल उसका लाइ-प्यार ही नहीं करतीं, वे 
उसको कंघी करती हैं, उसे स्नान कराती हैं और उसके 
fav} मल-मूत्रका दूर फेंकती हैं। जत्र रानी 'श्रपनी मत्त गज- 
गामिनी गतिसे चलती है--श्रोर सभी रानियाँ इसी 
प्रकार राजसी ठाटसे चलती हैं--तो श्रल्पवयस्क मक्खियाँ 
“एक दूसरेसे मानो होड़ लगाती हैं कि रानीका सत्कार कौन 
alts कर पायेगा । उन्हें कोई पारितोषिक पानेकी श्राशा 
महीं रहती । मनुष्पोंमें तो जब कोई नेता किसी ब्यक्ति 


faa, विशेषपर दयालु होता है ता, जैसा सभी जानते हैं, इसमें 
क़ि, कुछ स्वार्थ रहता है; ्रौर नहीं कुछ तो श्रागामी चुनावमें 
ae] बोट चाहिए । परन्तु मधुमक्खियोंके राजमें ऐसी gam 


नहीं देखी जाती । 
रानियांको मृत्यु-दंड --जब कभी मधुमक्रिखयाँ अपनी 
रानीके असंतुष्ट हा जाती हैं ता उसे घेरकर खड़ी हा जाती 


पारह मक्खियाँ रानीपर दूरतो हैं परन्तु पीछे तो इतनी 
मङ्खियाँ पिल पडती हैं कि मङ्गिखयोंका समूह गेंद-सा 


है। 
झो. FT पढ़ता है। कभी-कभी तो पालककी श्रसावधाती- 
day ` रानियाँ इस प्रकार मारी जाती हैं। यदि कृत्रिम घरोंके 
तब शी दुग कोई खटर-पटर हुई और कमेरियाँ यह न समर 
1 र्या के कोई मनुष्प यह सब फर रहा है तो वे रानी 
aw है रीपर ही धावा कर देती हैं। अभो तक कोई नहीं 
: alg om 


ऐकि सक्खियाँ कैसे ऐसी ना समझी कर 
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जब कभी कोई श्रपरिचित रानी किसी gza बीच 
रख दी जाती है तो उसपर भी घावा उपयुक्त रीतिसे ही 
होता है । ~ दयाराम जुगड़ाण 


रेशमके कीड़े 


रेशमी दख ग्रति कोमल और सुन्दर होते हैं । भारत- 
वासी तो उसे अत्यंत पवित्र समझते हैं. और भाजन करते 
समय रेशमी या ऊनी वॉंका ही उपग्रोग करते हैं । 


श्राजकल वाज्ञारोंमें दो प्रकारकी रेशम पायी जाती है, 
एक बनावटी रेशम और दूसरी प्राकृतिक । 'प्राकृतिक 
रेशम” छोटे-छोटे कीड़ॉसे प्राप्त होती हैं । रेशम उत्पन्न करने 
वाले कुछ कोडे तो स्वाभाविक wena पाये जाते हैं 
श्रौर कुछ पाले भी जाते हैं । 

व्यवसायथकी ea वही रेशम महत्वपूर्ण है जिसे 
पालतू कीड़े उत्पन्न करते हैं । रेशम पेदा करने वाले चार 
प्रकारके पालतू कीड़े होते हैं जो भिन्न-भिन्न प्रकारकी रेशम 
पैदा करते हैं । 

तूत या मलवरी-रेशामको उत्पन्न करनेवाले कीड़ोंका 
प्रधान भोजन शहतूतकी पत्तियाँ है । 

टसर-रेशम TIA मरने वाले कोडे जङ्गली A 
पत्तियोंको खाकर अपना गुजर बसर करते हैं । 

मेंगा-रेशमके उत्पन्न करनेवाले कीड़े प्रधानतः पालतू 
अवम्धाहीमें पाये जाते हैं। आसाम और पूर्वीय बङ्गालमें 
अपने उपयोग भरको लोग पैदा कर लेते हैं । 

जिन कीढ़ोंकी बदौलत हमें अंडी रेशम प्राप्त होती है 
उन्हें अटैकस रेसिनाई कहते हैं । ये कीड़े प्रमुखतः पालतू 
ही अवस्थामें पाये जाते हैं ओर एकमात्र भ्रंडीके पत्तोंको 
खाते हैं । अंडी-रेशमके कीड़ोंका घर आसाम है। अंडी-रेशम 
कुड-कुड़ लाल लिये हुए सफेद होता है । 

प्राकृतिक रेशमोंमें अंडी-रेशमही 'घरेलू-रोज़गार' के 
लिये अधिक उपयुक्त है, संयुक्तप्रान्तका जलवायु भो. इख 
कारबारके लिये ठीक ही है । इसलिये यहाँ भी यह काम 
लाभदायक होगा । प्रायः सभी ,जमीदारों और किसार्नोके 
खेतों और बाड़ियोमें अंडी बेयी जाती है। इन्हींके पत्त 
के खिलाकर ये कीड़े पाले जा सकते हैं। 
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अस्य बहुतसे कीड़ोंकी भाँति अंडी-रेशमके कीर्डाके 
ज्ञीवन-क्रमकी भी चार अवस्थाएँ होती हैं । अर्थात्‌ aig, 
. इल्लियाँ gai, या भुदिली । रेशम फीड़ोंके मुहसे निकली 


मादा aat ओर अंडे 


get (Caterpiller) 


आवश्यक है । पूसासे नीरोग Bs प्राप्त हो सकते हैं । 

बाहरसे जब्र अंडे ग्रा जाव तो उन्हें छेद वाले बक्स 
या चलनीमें कागज अथवा AÈ टुकढ़ोंपर रख देना 
area | अंडे गोल ओर चपटे हाते हैं ओर उनका रंग 
प्रायः भद्दा सफेद हाता है। अंडोंसे कीडे ( इल्लियाँ ). 
निकलर्नेकी श्रवधि ala एक सप्ताह ओर सर्दोर्मि लगभग 
तीन सप्ताह होती 2 । 

जब sista कीड़े निकलने वाले हों ता उनपर श्रंडीकी 
मुलायम पत्तियाँ. बिछा देनी चाहिये। अंडोंसे निकलकर 
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हुई लारसे बनती है । यायुके संसरामें आनेसे बाळे... 
कडे ओर मजबूत हो जाते हैं । i 
अंडी-रेशम उत्पन्न करनेके लिये उनके ate} mi 


नर Ria 


कोयेका रेशमी भ्राषए 
(Cocoon) कोप 


॥ है घोर 


गोटी (भीतरी स) 


तूत-रेशमकेकीहक 


जीवन-क्रम 


नन्‍्हीं-नन्‍्हीं eft (कीडे) इन पत्तियोंपर रंगे ail 
लब वे खा ली जायें तो ताजी पत्तियाँ देनी चाहिये! 
कीड़ोंके जीवन चक्रमे इल्लीकी अवस्था aa © 
है। इस अ्रवस्थामें वे कई बार अपनी चमढी ग 
बदलते हैं | ये कीड़े चार बार प्रायः हर तीसरे d 
बदलकर बढ़ते हैं। इस अवस्थामें यह खूब * 
#1 
पूर्ण बाढको पहुँच जानेपर ये कीड़े लग 
gab हा जाते हैं । अब ये कीड़े इधर उधर g है । 


ai 
eer | 


[ विज्ञान, FAG l 
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टसरी-रेशमकी नर-तितली 


है भौर सफेद कीड़ोंका रङ्ग पीला हो जाता है । हैं। गर्मियोर्म पाँच दिन और ala श्राठ दिनके बाद 
कोडे रातको गाटियाँ (कोए) बनाना आरंभ कर देते गोटियाँ बनकर तैयार हो जाती हैं। इन्हीं गाटियोके भीतर 


अंडी-रेशमकी मादा-तितली 


p भाग ५६, संख्या १ J CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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कीदा पडा रहता है और धीरे-धीरे बदलकर तितली है। 
जाता è इन गोटियोंको कीड़ा श्रपनी रक्षाके Fae अपनी 
हः बने सूत द्वारा तैयार करता है। IATA दस 
दिनोमें ्रोर ait लगभग चालो BA aera 
तितलिप्रोका निकलना आरंभ हो जाता है। तितलियाँ 
MAR Aad काटकर बाहर निकल श्राती हैं। 
तितलिप्रोंके निकल जातेके बाद DAD धाकर शुन लेते 


- हैं ओर फिर सूतकी तरह कात लेते हैं MRNA जज 


तितलियाँ fasa आव ते| कुछ घंटा तक उन्हे छेड़ना 
नहीं चाहिये । वायुके संप्रगंसे जब उनके पंख फैल at 


O रेशमका कीड़ा । पूर्ण बाढ़ के! पहुँची हुई gat 
तो उन्हे एकत्र करके खाली पिटारियोंके किनारों पर इस 
प्रकार रख देना चाहिये कि एक मादा तितलीके पात एक 
नर तितली होवे । नर श्रौर मादा तितलियोंकी पहिचान 
उनके शरीरकी बनावटसे सहजमें की जा सकती है । मादा 
तितलीका शरीर सोटा और बड़ा होता है और नरका 
शरीर पतला और छोटा होता है । एक दिन रातके बाद 
पिटारी खोलकर यह देखना चाहिये कि कौन-कौनसी 
तितलियाँ “जोड़।' खाती हैं और कौन-कौन सी नहों। जो 
जोड़ा खाती दिखाई दें उन्हें दूसरे दिनतक जैसे-के-ैसे 
छोड़ देना चाहिये । | “ 
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नालदार कोसा | 


तितलियाँ जब 'जोड़ा' खा चुके तो T 4 
अलग कर लेना चाहिये | फिर मादा तितलियां 
टोकरियोंके कितारेपर स्वतंत्रता WF अंडे र. ail 
देना चाहिये । प्रत्येक मादा-तितली दो-तीन सी. 
है। 35% mes : 

तूत-रेशम बनानेमें RAHA eto 
पहले ही कार्यो को खोलते पानी में डाल 5 
तितलियाँ भोतर-ही-भीतर मर जाती हैँ, | 

a at i 


कक 
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कमी तागेको जोड़नेवाली चिपचिपी वस्तु नरम पढ़ जाती 


gy तब रेशमका तागा अ्रत्यंत महीन रूपमे ही समूचाका - | 
gga उधेडा जा सकता हैं । इसलिए तूत-रेशमके Ja | 
gic कातने की आवश्यकता नहा पड़ती ओर उससे बुना f 
ga कपडा बहुत बारीक और चिकना बनता है । -f 
if 
[ठाकुर शिरोमणि सिंह चौहान, विद्यालंकार, i 
एम० एस--सी ०, विशारद, 
ii 
i 
p” 
\ 
i f 
N 
EY, 
ae 
भरे oft 
षि ५ 
खो) \ | 
को ] 
> A < ; 4 | | 
ee D टसरी-रेशमके अंडे और इहिया gg 
क i ri ् x र ै i | 
: ~ र : नवजात eal न ; a | 
¥ x ~ 9) s - 7 - w 
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१७ 
कुछ वल्कवतियाँ 


i =A भे 
BSUS मुठभेड़ 


प्रसिद्ध गोताबोर क्रेग लिखता हैं 
मेरी पहली डुबकी कैसी रोमांचकारी थी ! मेरे लिये 
सबसे आश्चर्यजनक बात वहाँकी पूर्ण निःशब्दता-थी । गहरे 


. समुद्रके विचित्र तलपर इतना सन्नाटा रहता हैं कि भय 


लगता है । पहली बार डुबकी लगानेपर समुद्रके भीतर 
£ अनेक विचित्र ओर अद्भुत निवासियाँने मुझे घेर 
कर स्वागत किया । वे झुझसे डरते नहीं थे, परन्तु यही 
जान पड़ता था कि वे बेचारे मुझे भी एक मछली समभते 
i Pes 
qis अंधेरे कोनो-श्रंतरोमेसे केकडे और . wit 
आँख फाडकर मेरी ओर देख रहे थे । प्रकाश वहाँ 
बहुत मंद ओर हरा-हरा था। छोटी-छोटी मछुलियोंका एक 
समूह चाँदीके समान चमकते बादल की तरह हमारे सरके 
उपर तैरता हुआ निकल गया। एक छः फुटी मछली ग्रंथकार 
से निकल पड़ी ओर मेरे चारों ओर मंडराने लगी। उसने 
भी बड़ी-बड़ी आँखें निकालकर सुझको देखा ओर फिर. अंधेरे 
'में विलीन हो गयी । में उस क्षण एक साथ ही उल्लसित, 


भयभीत ओर श्वास रहित हो रहा था । खैर, किसी प्रकार | 


शिक्षककी बातोंमेंसे इतना स्मरण रह गया था कि में उपर 


निकल सक, ओर उसी दिनसे में समुद्रमे डुबकी लगानेका 


भक्त हो भया | 
उस दिनसे आज तक मैंने सैकड़ों गोते लगाये होंगे | 


प्रत्येक SAMA नयी-नयी रोमांचकारी घटनाएं हुआ. करती: 


हैं।.में सच कहता हूँ कि प्रत्येक डुबकी में में कोई-न-कोई 
नयी बात अवश्य सीखता = | 
पहली डुबकी. Ha मेक्सिकोके दक्षणी azè पास 


क्षगायी.थी । मेरे शिक्षक जापानी थे। डुबकी .लगानेका 


पहिनावा जो उस समय में पहने था वह ऐसे पुराने ज़माने 


` काथा कि मुझे आज भी आश्चर्य होता है कि में कैसे जीता- 


जागता निकल आया । जापानी सारगासाकी खेती करते 


ac 


जंतुओंका विचित्र संसार : सः g 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


हैं। उनके खेत समुद्रके पेदे पर थे । समुद्रम इ 5 


हें । एकबार जब सारगासाकी फ़सल AJAI जह फ़ 


' है क्योंकि झत्युसे उनकी भयानक मुठभेड़ अकसर TF 


` मेरी जान कई बार बच गयी । मैंने डुबकी लगाना झर 
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वे सचंमुच वहाँ जोतते-बोते हैं । परंतु डुबकी ह सीखन 
उनका सन्‌ १६०५ के जमानेका है उनकी फसल = wed 
नामक समुद्री पौधेकी होती हे । यह पौधा दबाइ | ॐ 
से १ 


आता है और इसका दाम भी खूब मिलता है | 
अगर' नामक सुगंध भी इसीसे निकाला जाता है| 

. ससुद्रकी.तली को तैयार करने में और वहाँ से an 
पौधोंको जड़से खोदकर निकाल फेंकनेमें चारसे नो aa 
लगता है। तब कहीं सारगासाकी अच्छी फसल तैयार! 
हे। जपानी. लोग, सारगासाको सुखाकर, मशीन ॥ 
दबाकर बड़े-बड़े TET बनाते हैं और तब जापान deal 


लेती है तब वह बराबर उगता रहता है ओर प्रत्येक प्र 


Narae ढाई सौ से लेकर एक हजार रुपयेका मा ए 


दद | उनकी इतनी आमदनी उचित 


«J 


दुनमें बटोर लाता 


= 


करती है । 

ऐसी कठिन पाउशालामें सु झे गहरे समुद्रकी गोता 
जान-जोखिम काम सीखना पड़ा । परन्तु जापानी बरे! 
शिक्षक होते हैं और मैंने उनसे कई भेद सीखे जिनसे ऐ 


सीखा, कि में देख कि समुद्रकी तलीपर सिनेमा aia 
संभव होगा या नहीं । नहीं, तो स्टूडियोमे eat ग 
उसमें सिनेमा खींचना पड़ता परन्तु तब चित्र इतरा १ 
भाविक न बन सकता । अन्तम यही निश्‍चय ह 
ससुद्रकी तलीपर जाकर सिनेमा खों५1 जा सकता है। 
आजतक मैंने कई एक चित्र गहरे समुद्रके भी तैयार 
हैं । समुद्रके भीतर dia गये चित्रोंकी बात ही र 
हे। वहाँ कई घटनायें ऐसी घटित होती 
देखकर रोंगटे खडे हो जाते हैं। i 


मेरे नाविकोंमें से चार जवान AIS | a 
उस्ताद हो गये हैं । अब मी जब हम सबको म भोई खे 
डुब्बीका ख्याल आता है तो रोंगटे BE at जा ||| ERa 
पुराना रामान पदनकर हमलोगोंने वह Set ay सै 
अभी हालमें जब में उधर गुज्ञरा तब देखा कि af पेलपर 
जापानी क़्बरिस्तानमें बाइस aa थीं। ग | डी 


विज्ञान aad) t 8 


eS आरम्भ किया था तब वहाँ केवल & कत्रे थीं। ' 
परन्तु जापानी अब भी वही पुरानी चालकी पोशाक पहिन 


ee 


करेंगे । हो जायकी क्या बात, कई बार हे गया है । ऐसे 
अवसरपर में पः्थरकी मूर्तिकी तरह निश्चल हो खड़ा हा 


Myf कर goat लगाते हैं । THA पता चला है, कि इन जवानों . 


S जाता हूँ, साँस रोक लेता हैँ और परमेश्वरपर भरोसा 
wa ग्रधिकांशकी जान बासमें फस जानेके कारण गयी है । 


अषप्टपाद 


AT उपरसे उनके खींचा गया तो रस्सी टूट गयी ओर 
TA लिये उनका निवास समुद्र ही हो गया। मेंटा नामक 


मइलियाँ भो जो देखनेमें देव्याकार चिमगादडोकी'. 


F परह होती हैं उधर बहुत पायी जाती हैं । कुछ रस्सियों 


| हर सेल नहीं है। हमलोगोंका यह बला अपने सरपर 
Ae लेनी पड़ती हैं कि जनता असली चित्र चाहती है । 
पर से पूछा गया है “यदि कहीं समुद्र- 

र आपको अध्यपाडुले मुठभेड़ हो जाय ता आप क्या 


मेरे उस्तादोंने सुमे बार-बार समझाया था, कि जब 
अष्टपाद तुमको पकड़ ले तो हिलो-डोलो मत । यदि तुम ` 
छुटपटाओगे तो उसको भी जोश ग्रा जायगा और तुम्हारा 
सत्यानाश कर डालेगा, परन्तु यदि तुम स्थिर रहोगे तो 
शायद वह तुमको अपनी एक सूँ इसे यहाँ-वहाँ छू-टटोलकर 
ओर अपनी जिज्ञासाकी शान्तिकर चला जायगा | इस 


सलाइने मुझे कई बार पन्द्रहःपन्द्रह और अद्वारह-अद्वारह 


फुटके अष्टपादोकी सुजाओंमें फंसकर भयानक मृत्यु पानेसे 


बचाया है | इससे भी बड़े अष्ठपाद होते हैं, परन्तु सुझसे | 


` यक 
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उनसे भेंट नहीं हुइ है । केवल आठ या नो फुटके श्रटगाइमें RI जब वे किसी wae भिडते हैं तो a ह 


भो भग्रानक बल dare ओर यदि एक बार उसे AA 
आ जाय तो आपका वइ भोषण शार हो जायगा । ये 
दीर्घकाय JATIA आपानीते Waa कर सकता है 
आर सब्र माँस चटकर जागेमें उसे कुल VE बीस मिनट 
लगेंगे । 
aena अकसर AT तलके चट्टनोंके बीच BA 
स्थानों में रहते हैं । बडे az केवल ठंडे agg पाये 
जाते हैं। मादा भ्रष्टपाद एकत्रारमें चालोस या पचास हज़ार 
अंडे देतो है। सप्रुइतलको faa गु हाके Fea अंडे देकर 
ag बच्चोंके निकल न आतेतक वहीं परा दिया करती है। 
` इसमें करीब पचास दिन लगते हैं। इस समय वह सहज 
हीमें कुपित हो जाती है ओर जो ही समुद्री-जानवर 
उधर चला जायगा उसीपर धावा करेगी। इसलिये उससे 
सभी जानवर दूर ही रहते हें । अण्डेसे निकलनेपर अष्टपाद 
के बच्चे करीब सटरके बराबर होते हैं। उनकी भुजाग्रें उस 
समय बड़ी छोटो होती हैं रोर gai ही टाँगका काम 
करती हैं । इसलिये बच्चो समुद्र तलपर चल नहीं सकते, 
पानीमें तेर सकते हैं| साधारणता वे तुरन्त धूपे गरम 
हुए उपरी जलमें उठ आते हैं। परन्तु शीघ्र ही उनको: 
fafeat और मछलियां हज़ारोंकी dead हड़प कर जाती 
हैं। यदि कहीं ऐसा न होता तो सुद ATÀ उ पाउस 
भर जाता । बचे-खुचे बच्चे छिछले चट्टानी किनारोंके gia 
सपना अड्डा जमाते हैं। उनका श्राहार छोटो-छोटो बे 
मछुलियाँ ओर कीड़े-मकोड़े होते. हैं जा जलमें तेरा 
करते हैं । 


जैसे-जैसे बे बडे होते हैं वैसे-वैसे वे अधिकाधिक गहरे _ 


पानीम चले जाते हैं। सालभर हीमें बढ़कर वे चार-पाँच 
फुटके हो जाते हैं ओर तब वेमड़लियाँ खाकर AIA Sze 
पोषण करते हैं। जज वे चलते हैं, तब वे अपने art 
gaia चलते हैं । ' तैरनेके लिये वे सिरके नीचे स्थित 
नलीसे बड़े जोरसे पानी बाहर Gad हैं ओर इस प्रकार वे 
पीछे ge तेरत हैं । बडे बड़े श्रष्टपाद इस रीतिसे इतनी 


“asta लपते हैं कि आश्चर्य होता है। प्रत्येक भुजामें 


३६३ से लेकर २४० TH ARIS मुंह होते हैं। प्रत्येक 
मुँहके खिंचावका जोर एक वर्ग FAW १० सेरका पढ़ता 
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झुजाश्रॉके FHA चूपकर सपुद्रतलकी segs OL 
पकड़े रहते हैं ओर शेव Barala प्रतिद्विंदीको vm 
अष्टपादोंका प्रत्रान Te उनकी चोच है । op a 
JaA तरह A होतो है ओर इनके सरके en 
रहतो है। इस TTT बड़े अष्टपाइ. |गोताखोरडी छे 
को सुगमतासे फाइ सकते हैं । ऐसे दुश्मनसे. बचने है 
मुप्परका सबसे अच्छा शख तेजाबी तमन्ना है । इस | 
की नलियोंमें बन्द शोरेका तेजाब भरा रहता है ae 
खोंचनेसे तेजाब पानोमें फैल जाता है । जब इस पिती 
अष्टपादके पास चलाया जाता है तज तेज़ाब owt | 
जाता है। सांस लेते ही यह तेज़ाबी पानी उसके tig 
जाता हे, जिपमे अष्टयाद तुरन्त मर जाता है । यह het 
अभो हालदीमें इजाद हुआ है । जब में मेक्मिकोडे हा 
सपुद्के भोतर सिनेमा ले रहा था तब ऐस fay 
चला था । ff 
तो भो.मेरे जापानी शिक्षकोने एक बात ऐसी वगा 
थी जिप्तसे काम चल जाता था । यदि श्रष्टपादको झू 
लिये कोई भ्रच्छी सितह न मिले तो वह हार गग! 
जबतक कोई चिकनी ठोस fags उसे नहीं frat 
तक वह चूसकर किसी जीवधारीको पकड ही नत 
साधारणतः अपनी भुजाओंमें लपेटकर वह art (|. 
नहीं पड़ना चाहता ओर जब वह जान जाता है किए, 


Éi 
* डोक तरहसे नहीं पकडा जा सकता तो उसे छोड़कर $ त 
चल देता है । जापानियोंने यह बतलाया कि ae? *|| Re 
पर बोरे का ओवरकोट पहन लेनेसे अष्टपाद नहीं पर y जो 
और यह बात ठीक निकली । _ | वहार 

साधारणतः भ्रष्टपाद बंडा सझोची ale ats J मुझे! 

है । जब्र वह किसी गोताखोरको पहले पकडता è : सोचा 

` यही देखनेके लिये कि यह क्ष्या है । यदि xe में हर 

तो इसका कारण यही होता है कि गोताखोर. १ | a ' 

चाल चल पड़ता है। सभी गोताख़ोर अपने ॥ भरा 

रखते हैं परन्तु भ्रष्टपादकी भुजाको - काटनेकी | 

ब्ेवकूफी है क्योंकि छुरा चलातेही बह वार करेगा. ae ह! 

को अष्टपादसे डर इसलिये लगता है, Fe Ay = 
तलपर पकड रख सकता हे और TATE | 4 

भा 
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y 


z= ares समुद्रके नीचे नहीं ठहर सकते । गहराईके श्रनु- 
हार एक नियत समय होता है जिससे अधिक समयतक 
गोताखोर यदि पानीमें झहरे तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि 
अधिक दबावके कारण नोप्रजन गेस उसके खूनमें भिन जाती 
है श्रोर जब वह बाहर लाया जायगा तो उसे बेहद पीड़ा 


ज्ञायगा | इसलिये यदि गोताखोर गहरे पानीमें अधिक समय 
तके रहे तो उसे कुछ ऊपर आकर पानीमें ही लटका रहना 
पडता है । कुछ समग्रके बीतनेपर वह थोड़ा और ऊपर श्रा 
सकता है । इसी प्रकार उसे धीरे-ही-धीरे उपंर BAT पडता 
है और इसमें उसे धेन्टो लग जाते हैं । 
सबसे रोमांचकारी घटनायें वे होती हैं, जो इतनी 
क्रचानक श्रा जाती हैं कि क्षण भरमें वे घटित हो जाती हैं 
श्रौर पीछे पता चलता है कि कैसी भारी दुर्घटनासे छुटकारा 
मिला । चार ada में डुब्बी मार रहा हूँ । इतने fit 
केवल एक बार एक अष्टपादसे भिडन्त हुई थी । कसूर मेरा 
ही था। बात यह हुई कि में काफ़ो देरतक चुप-चाप खड़ा 
नहीं रहा । इस गलतीसे मेरा प्राण प्रायः चला ही गया था। 
याददाश्तके लिये मैंने उस भुजाकों जिसने gÈ यमराजकी 
तरह पकड रक्खा था BA भी बडे ,बोतलमें सुरक्षित कर 
रखा है । यह आठ फुट लम्बा है इसलिये वह ANI 
BAG कम १६ फुटका तो जरूर ही रहा होगा । 
। यह घटना मेक्सिकोके दक्षिणी तटपर हुई थी । हमलोग 


खोज रहे थे । समुद्र वहाँ ५० फुट गहरा मिला ओर में 
नीचे देखने उतरा । सोच रहा था कि कहीं किसी पुराने 
जहाज़का भग्नावशेष मिल जाय तो फिल्ममें जान भा जाय । 
मुके चद्दानोके बीचर्मे गहरी, काली गुफा मिली ओर मैंने 
सोचा कि देखना चाहिये इसमें क्या है । बड़ी सावधानीसे 
में इस गुफार्मे उतरा | यह लगभग २० फुट गहरी ओर 


ae, ; 
u Ye फुट व्यासकी रही होगी । में तलके पास पहुँचा तो 
॥ एक पैर एक उभरी हुई .चट्टानपर पड़ा। उसीपर में 


खडा हो गया । उस श्रंथकारमें घूरनेसे मुझे दो बड़े श्रष्टपाद 

BME पडे । ने इतने बड़े थे कि कुल गुफा उन्हींसे Jat 
R Rami पड़ रहो थी। पहली बात तो मुझे यही 
WS कि में बहाँसे भाग चलूँ.। परन्तु इस इच्छाको मैने 


ही पी re w RS रन 
णी | होगी । उसकी धमनियाँ फट जायेंगी और वह तुरन्त मर, 
“| 


पनडुब्बी जहाज़की फ़िल्म खींचनेके किये उपयुक्त स्थान ' 
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दबा Ural | मैने निश्चय किया कि भलाई इसीमें है कि 
पहले स्थिर रहकर पता ams कि श्रष्टपादेने मुझे देख 


'तो नहीं लिया है । 


इस प्रश्‍नका उत्तर मुझे तुरन्त मिल गया; क्योंकि बढ़े 
DONA तुरन्त एक भुजा बढ़ाकर मेरा पैर टटोलना आरंभ 
किया । में तो डरके मारे काठ हो गया। श्रपनी खुली हथेली 
को ANAA दबाकर पूर्णतया स्थिर होकर खड़ा रहा । ग़नी- 
मत हुई कि उस दैत्यने श्रपनी भुजाश्रॉको मेरे पैरमें लपेट 
कर मुझे खींच नहीं लिया । 

एक या दो मिनट बाद-और इतना समग्र सुके पहा 
ऐसा जान पड़ा-अ्रष्टपाद श्रपने साथीके पास चला गया। 
अपने जूतेको चद्ानमें फॅसाकर मैंने श्रपनी पोशाकर्मे गैस 
भरली, जिसमें में जल्दीसे ऊपर उठ सकू 1 ज्योही में पैर 
छुड़ाकर ऊपर Sar Aalst मुझे ख्याल हुआ कि इतना जल्द 
चल पड़नेमें Ha श्रच्छा नहीं किया । बात भी यही ठीक 
निकली, क्योंकि श्रष्टपादसे का काफ़ी दूर होने पाया था 
कि इतनेमें उस शैतानने सढ़ाकेसे एक सुजा फेलाकर मेरी 
टांग पकड़ ही तो ली । कदाचित श्रभीतक उसका कोतूइख 
शान्त नहीं हुआ था | सौभाग्यवश वह उस समयतक शायद 
रोड़ों और टूटे-कूटे-पत्थरोपर बैठा था क्योंकि वह ज़मीन 
पर चिपक न सका श्रोर मेरे साथ उपर घसिट आया । 

साधारणतः जब्र श्रष्टपाद सम्ुद्रतलको नहीं पकड 
सकता तो अपने शिकारको छोड देता है। परन्तु ।इसने 
हमको नहीं छोड़ा । जब्रतक में सतहपर पहुँचा तबतक 


- मुझसे चिपटा रहा और थोडे ही सययमें अपनी बलिंष्ट 


gaia हमारी हड्डी-पसली चूर कर देता, परन्तु. तबसे 
मेरे सहकारियोने उसकी भुजाओंको कुल्हाडीसे ठुकड़े-दुकढ़ 
काट डाले । 

इस स्थानसे जानेके पहले हमको कई एक ओर भी 
गुफायें दिखलाई दीं जिनमें aza; अष्टपाद अवश्य R 
होंगे । श्रबकी साल गरमीमें हमलोग फिर वहीं जानेवाले हैं 
siz निश्चय ही अबकी बार तेजाबी पिस्तौल, बोरेके धोवर- 


` कोट और अन्य Ta जो SF भी उस समयतक अवित 


हो सकेंगे, साथ रक्‍खंगे | सदा ही हमलोगोंकी इच्छा रही 
है कि एक बार दैव्याकार श्रष्टपाद और शाकं मछलीकी 


असली लड़ाईकी फिल्म लें । कदाचित शायद 'इस खोजमें 
; ae 
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इम सबको बार-बार निराश होना पडे, तो भी जब यह -अष्टपादी ऑर कुटिल मछलियेसे तो नहीं, हे 

g = मु pe s = 3 A से ) ' 
युद्ध चित्रित करनेका अवसर मिलेगा तब सब परिश्रम अष्टपाद शर कुटिल मचुलियोंसे agg और a 
सफल हो जायगा । कया कोई हमारे साथ इस ge पञ्च भी भयभीत रहते ca my 


बनने चलना चाहंता है? . | अष्टपाद और कुटिल मछलीका शरीर मपह | 
ड - का बना हुआ होता है, जिसमें गलफढ़े भर र 
Sey ओर कुटिल मछली , बन्द रहते हैं । शरीरके सन्सुख एक सिर होता i 


senz और कुटिल मछली शंख और aia भ्रादिकी बहुतसे पैते--बहुधा इन्हें हाथ भी कहा जाता {| 
ज्ञातिके जल-जन्तु हैं, यद्यपि यह श्रपते वराके wea जन्तुओं से घिरा होता है । इन पैरों या हार्थोपर गोल a 
से aga भिन्न हैं। इनका इन्द्रिय विन्यास, अन्य शंख ओर होते हैं। प्रत्येक हाथमें यह दो पंक्तियोमें Nig 
Sa ग्रादिसे अधिक उत्तम और श्रेष्ठ है। बहुत सी बातों किनारे मोटे और उठे हुए होते हैं । जिस प्रका पा] 
में, यथा--आहार पकड़नेमें, धूतंता र भयज्करतामें ये में set (पिस्टन). होता है उसी प्रकार इन रहो 
ie भी बढ़कर हैं। इस all auga और ढडेके GATT एक बटन होता है यह उपर र ay 
कुटिल मछलीके अ्रतिरिक्त मोतिया, नौटिलस, कागजी जा सकता है । किसी वस्तुके छूने ओर स्पशं करे ए॥ 
नोटिलस, दशपाद, सेपिया इत्यादि भी सम्यिलित हैं । यह gar उपर खींच लिया जाता है। दटके सिंघते ge 
सब सामुद्रिक जन्तु हैं तथा इनमेंसे कोई भी स्थल, भील स्थान पूर्णतया शून्य हो जाता है ale किनारे कस 
"या नदियों आदिसें नहीं पाया जाता । > वस्तुसे चिपक जाते हैं। इन अदभुत यन्त्रोके कारण झा 

ag मांसभती ale भयङ्कर होते हैं। छोटे छोटे और कुटिल मछली जिस वस्तुको पकडना Madly 


i 
y 
ad 


_ `. फुटिलं मत्स्य | का. 
` कुटिल मस्य ( aim कट्ल fan ) भागता है तो काला तरल फेकता है 
; जिल्लसे पानी गंदा दो जाता है और शत्रु उसे देख नहीं पाता ।. 
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इसके ठ पैर होते हैं । पैरांपर जो गड्ढे दिखाई पडते हैं चूरूक हैं । दोनों रोर उभरे हुए 


स्थानोपर' एक एक आंख दे | बाई तरफ आवरण प्रकोट R I 
अवयव हैं 


| तासे पकड़ लेती हें । एक बार इनकी पकदाईमं आनेके 
q पश्चात्‌ बिचारे शिकारका छूटना एक प्रकारसे ग्रसग्भव-सा 
हो जाता है । इन गंड्ढोको चूसक(अंश्रेजीमें सकर) कहते 
हें ओर यह प्रत्येक पांदपर आरम्भसे लेकर Ba तक 
{ होते हैं ॥ 

|. श्रष्टपादके सिरके नीचे एक चौड़ा छिद्र होता है, 


। नलिका बाहर निकली रहती है। उसमेंसे मल मूत्र बाह 


` । जिस समय यह जन्तु एका-एक भयभीत हो जाता है 
PTA Ua हारने लगता है उस समय यह नलि- 
। भमेसे एक स्याहीके सदश तरल पदार्थ बाहर निकालता है। 
| इससे समीपका पानी गंदला हो जाता है. और शत्रु कुछ 
। पख नहीं पाता । ऐसे अवसरमें यह भाग निकलता है। 
R स्याहीके रूमान तरल पदार्थ, एक विशेष अन्थिमे 
a सेके मसि अंधि कहते हैं बनता है । वहॉसे यह मला- 
TA होकर नलिका हारा बाहर निकलता है । 


भाग ५१, संख्या १ ] 


> 


“समानता Wat हैं। 


| जिसमेंसे पानी namei जांता है । नीचे कीओर एक छोटी 


निकलता है । यह नलिका विशेष ar भी लाई जाती . 


इसमें शारीरके अन्य कोमल 
। 


oh 


मध्यमे हार्थेके बीच मुंह है । सु'हके दोनों ओर एक- 

एक बढ़ी-बढ़ी आँख है। मुह एक जोड़ी पैनी aia 

EME रहता है । यह दाढे तोतेकी चॉचसे aga कुछ 

अध्पाद: आगे पीछे, दायें art 
A ` पेरा 

सब Wt जा सकता है। उलते रूमय इसका सिर Guat 
~ A 

तरफ नीचेका रहता हे। यह बहुत अच्छी तरह तरता 


* भी है । ऐसी दशामे हाथ पतवारका काम देते हैं । 


EER segg आलसी होता है, लेकिन 
शिकार पकडते GAT या शत्रू द्वारा आक्रमण किये जानेके 
समय यह जीवनके लिये बहुत अच्छी तरहसे wear है। 


fend समय यह बहुदा च्दार्नोकी दरारेंमें पढ़ा रहता है । 


कभी कभी यह अपनी Tes सुहके आस पास चकर 
लगाता है और मछलियों या जल-जन्तुओं को, जो 
इरूके लम्बे हाथों और पेरॉकी पहुँचमें आ जाते हैं, पकक 
कर खा जाता है । यह संध्या समय बाहर निकलनेका 
साहस करठा है | एक वीभस्स कृत्रिम रावसकी भांति यह 
अपने रूप स्वरूप Hla ससुवकी तलहट्रीपर रेंगता है या 
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बड़ी मन्थर गतिसे तैरता है । लेकिन सर्वदा इसको दुष्टता 


भरी आंखें चौकस रहती हैं । 


अष्टपाद तैरते हुए 


यह चुपके चुपके किसी = अभागे शिकारके पास 

जाता है और एकाएक झपट कर उसको चारों ओरसे अपने 
AES हुए हाथों द्वारा जकड लेता है । इन हाथोसे बच 
निकलनेकी आशा बहुत ही कम होती है । तत्र अपने 
शिकारको सु'हके समीप लाकर अष्टपादं उसे अपनी चॉचसे 
चीरता है और अपनी दृढ़ और मांसल जीभ द्वारा उसे 

` खाता है । जीभपर चुकीले दांतोंकी पंक्तिपां रहती हैं। 
प्रातःकाल तक अष्टपाद अपनी DA शान्त कर फिर अपनी 

सुरक्षित खोहमें भोजन पचानेके लिये घुस जाता है। | 

यद्यपि अष्टपाद्‌ इतना AC जन्तु है, नारी अष्टपाद 

बहुत ही सावधान जननी है ओर अपने ALB सफलता 
पूर्वक सेनेके लिये बहुत कष्ट उठाती है। एक. बड़ी नारी 

' अष्टपादके चालीसे लेकर ० हजार तक HLS होते हैं। 
युत्‌ हेनरी लो, जिनको अष्टपादके aaa निरीक्षणका 
आाग्यवश अवसर मिला था, सेनेका वर्णन इस प्रकार करते 

हैं “भाग्यवश हमारी seat एक ऐसा स्थान चुना 
seta उसकी गतिको भली भांति देखा जा सकता था । 
उसका सारा शरीर खोहके सुंहमें आ जाता था तिस पर 
भी उसने सम्भवतः दो दुजेन slat को पकड़ कर उनको एक 
दूसरे पर रख बाड़ा बनाया और उसके पीछे वह स्वयं बैठी । 
उसपर चढ़ कर वह दिन रात निद्रारहित आँखोंसे देखा 
करती, उसके दों हाथ सर्वदा बाहर रहते, मानो पहले ही 
से fact शान्ति भंग करने वालेकी राह देख रहे हों । उसके 
- साथी भी उन लग्बे लम्बे हार्थाके निकट जाना भयावह 
समकते थे; यहाँ तक कि वह अपने पतिको भो श्रविश्वासकी 
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दृष्टिसे देख कर दूर ही रखती थी । यदि j T 
आनेका साहस भी करता तो उसको देखकर डरावने a 
FI कर उठती, उसके शरीरमे क्रोधकी लहर दौर जा 
ओर वह अपने हार्थोको सीधा और लम्बा कर mim 
का स्वागत करनेको उद्यत होता। बेचारा रमा 
अष्टपाद उस भीषण स्पंशके विचार मात्र ही से काप इ 
पैरयुक्त सिर वाले segue m सामयिक दुगा 
gan उदास. मनसे विचार करते हुये, एक शे 
चला STAT? 

“जब कभी नारी अष्टपादकों छेडा जाता dal 
अपने दोनों ओरकी भिल्लीको चौड़ाकर उसे नोकाके एमा 
बना कर उसमें अंडोको भर लेती । कभो-कभो वह मुत 
नीते वाले Pera पानीकी धार छोड़ कर उन्हें धोती न 
थी | वह केवल आहार प्राप्त BAR समयको MT 
सर्वदा अंडोके पास रहती थी।” | 

अष्टपादके अंडे छोटे और चिकने होते हैं, उनका मां 
खोल लचीला होता है । श्रंडे अंगूरकि गुच्छेके समार ह 
रहते हैं और एक दूसरेमें एक wT द्वारा डे ख. 
बच्चा पैदा होनेमे सम्भवतः पचास दिन लगते हैं।# देते, 


AA 2 ९ j- t Fa प र ० 
निकलते समय तक बच्चेके ard अवयव पूण र| करर 
जाते हैं । Bea निकलनेके पश्चात्‌ थोडे वग | 
समुद्रकी उपरी सतह पर धूपमें घूमता रहता दिन 
होने पर शनेः शनैः प्रकाश से दूर भागता है hn 
आलसी होने लगता है। कुछ श्र a 
siz जल जन्तुओकि शिकार हो जानेके कार a 
हो पाते | $ 

Š > ~ A z ) Bs पंक्ति 
कागजी नोटिलस.( पेपर नोटिलस a 
कागजी नौटिलस और अ्रष्टपादमें SS “ci होत 
कि कागजी नौटिलसमें बहुत सुन्दर बना T ei कर 
होता है। कवच अन्य शंख घोघे श्रा pe मिले 
gay होता है, लेकिन कागजी नोटिल ad T 
ax स्थानपर रहता & | € दाँत 
सहायतासे अपने र He aay i 
रूपसे इस कार्यके लिये ही ue Ad कस 
sa वास्तविक कवच नहीं it : 
शरीरकी Tat करता है तथापि इसका A 
प्रेत 


wm 


D| हा है केवल ख़ी नौटिलस ही में कवच होता है । नर 
रिश प्लोटिलसमें नहीं | F 
। क्र गजी नोटिलस 


यह नारी नोंटिलस हे । शरीर पर कवच हे 


कागजी नौटिलस पुराने समयके लोगॉंको भो मालूम 
था । ( श्ररस्तू ) अरीस्टोटेल ने शान्त समुद्रमें तैरते हुये 
नौटिलसकी उपमा महासागरमें तेरते हुए उस जहाजसे दी 
है जिसके पास हवा भरनेके लिये पाल उठे हुये हों । 

नौदिलस समुद्रकी तलहटी पर रेंगता हुआ चलता 
है। जब यह Scar है तो इसके हाथ पतवार का काम नहीं 
देते, लेकिन सिरके नीचेके छिद्रसे पानीकी धारा पीछे फेंक 
'कर उसके कारण आगे बढ़ता È I 

नौटिलसके बच्चोर्मे अंडेसे निकलनेके दस या ब्रारह 
fer पश्चात्‌ कवचका बनना 'ग्रारम्भ होता है | 


कुटिल मछली 


कई बातोंमें कुटिल मछली भ्रष्टपादसे भिन्न है । सुँहके 
चारों ्रोर आठ हाथ होते हैं । यह भ्रष्टपादके हार्थोसे छोटे 
होते हैं। इन हाथोंकी भीतरी सतह पर चूसकोंकी कई 
पंक्तियाँ रहती हैं । हार्थोके pe से दो विशेष हाथ निकले 
रहते हैं, इनकी लम्बाई कभी कभी सम्पूणं शरीरसे तिगुनी 
होती है । इनके सिरे मोटे होते हैं ओर इन स्थानोंको छोड़ 
फेर और कहीं चूसक नहीं होते । चूसक हाथकी सतहसे 
मिले नहीं होते, लेकिन छोटी छोटी नाला पर स्थित होते 
हैं। यह एक चक्रसे घिरे रहते हैं जो चिकना या. 
दांतोदार होता है और किस्हों किन्ही जातियॉमें इनमें fret 
समान पंजे होते हैं । कुटिल मलो को दाढे, अष्टपादके 


AMT ४६ संख्या १] 


aadA जा उनके समीप आते हैं खा डालती er: 
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ही सामान होती हें या कुछ छोटी होती हैं । श्रष्टपाद र 
इसमें एक विशेष श्रन्तर यह भी है कि इनमें श्रास्तरिक 
FA होता है । - 

कुटिल मछुलियोंके शरीरका परिमाण fra भिन्न होता 
है। डव ६० पुट समी होती ह" कण दो सबले मी 
अधिक नहीं बढ़ने पातीं । इसी प्रकार इनकी बाहरी बनावट 
भी भिन्न होती है । 

कुटिल agian gush और समुद्रके किनारे के 
समीप रहती हैं । यह सभी सम्भ्रमे पाई जाती हैं लेकिन 
शीतोष्ण समुद्रास अधिक पाई जाती हैं । 

इस वर्णनसे ऐसी प्रतीत होगा कि ख्रष्टपाद ऑर 
कुटिल मछली war हैं श्रोर ससुद्रके श्रन्य जीव इनसे कभी 
न जीत पाते होंगे, लेकिन सर्वदा ही ऐसा नहीं होता है। 
एक व्हेल ओर कुटिल मछुलीके युद्धका वर्णन श्री एफ. दी. 
बुलेनने लिखा है-“रातके ११ aA समय में जहाज 
परसे छुक कर ससुद्रको देख रहा था कि एकाएक पानीमें 
जोरकी हलचल दिखाई दी। मैंने समझा कि कदाचित्‌ 
समुद्रमेंसे कोई ज्वालामुली पर्वत उभर आया है । 
रातके समय geia लाकर देखनेसे एक श्राश्‍चर्यजनक 
दृश्य दिखाई पड़ा । एक बड़ी व्हेल अपने ही बरा 
बरकी कुटिल मछलीसे भयङ्कर शौर डरावने रूपमे फंसी 
हुई थी । व्हेलके मु हमें कुटिल मछलीकी LJA 
श्रोरका हिस्सा था और व्हेलके चारों श्रोर कुटिल मछली 
के हाथ faq? हुए थे । उनको देखने मात्रसे ही सुमे ढर 
लगता था । कदाचित्‌ सपनेमें भी ऐसी लड़ाई का विचार 
न आया होगा । कुटिलकी ate बहुत बड़ी श्रोर काली 
काली थीं । चांदनीमे मटियाले शरीर पर वे आंखें बहुत 
चमक रही थीं । चारों तरफ बहुत सी agat तथा श्रन्य 
जानवर घूम रहे थे। ये लूट खसोटकी चिन्तामें थे । इस 
अयङ्कर लड़ाईका अंत नहीं मालूम हुआ लेकिन कदाचित्‌ 
aa अधिक शक्तिशाली साबित हुई ।” 


कुटिल मछलोका बच्चा = 
कभी कभी खी अष्टपाद ait कुटिल सली बहुत 
भयंकर हो जाती हैं श्रौर वे नर WEIS या चर कुटिल 
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लेकिन जातिका उत्पादन करना ही पड़ता 
है अतः नर अष्टपाद या कुटिल मछली 
अपने एक हाथमें शुक्र भर कर उसेखी | 
HAUS या कुटिल मठलीके समीप फॅककर 
भाग आता हे । वह हाथ बहुधा खीके 
आवरण WASH पहुँच जाता है इस 
प्रकार स्त्रीके अण्डं का बीजारोपन हो 
जाता È | 
बारनेकल 
वल्कवतियोमें एक रोचक जीव वह है जिसे बारनेकल 
कहते हैं । सितुहीके ग्राकारके दो खोलॉके बीच इसके शरीर 
क मुख्य भाग रहता है, परन्तु इसका गरदन लंबा ओर 
मांसल होता है । यह अपने सिरसे जिस वस्तुपर चाहे 
. चिपक सकता है । बारनैकल जह।जोंके पेदोंमें बहुत संख्या 
में चिपके रहते हैं, यहाँ तक कि उनके कारण जहार्जोके 
and अंतर पड़ जाता हे, और यदि जहाजेंके Fay 
समय-समयपर साफ़ न किया जाय तो अवश्य ही जहाज 
वालोंको बड़ा घाटा रहेगा। ये जन्तु अपने सिरसे तो जहाज 
में चिपके रहते हैं'ओर अपने सूतके समान बहुसंख्यक 
पैरोंका हिलाकर आहार खोजते रहत हैं। बच्पनमें ये 
जन्तु अपने सिर ओर गरदन को अपने खोलमें छिपा सकते 
हैं ओर स्वतंत्र रूपसे तेरत भी हैं, परन्तु प्रौढ़ होनेपर 
जहाजोंमें चिपके रहना ही वे अधिक पसंद करते हैं । 
एक समय लोगेंका विश्वास था कि बारनेकल कुछ 
काल बाद बदलकर हंस बन जाते हैं ! ऐसी ऊटपटांग बात 
पर केसे लोर्गोकी श्रद्धा हा पाती थी, पता नहीं | परंतु एक 
बार लंडनके प्रसिद्ध रॉयल सोसायटीके सभापतिने एक 
लेख पढ़ा था जिसमें बारनेकलका हंसमें बदलना ब्योरेवार 
रूपसे वर्णन किया गया था ! ˆ 


मोती 
मोती एक रत्न है, जा संसारके बहुतसे समुद्रा और 
नदियोंमें पाया जाता है । हिन्दू लोग बहुत प्राचीन समय 
से इसे. wa मानते हैं । पुराने ग्रंथ देखनेसे जहांतक पता 
चला है, उससे यह विदित होता है कि ऋग्वेदके समयमें 
ग्राय्यी लोग इस अपूर्व, आभापूर्ण अलंकारिक पदार्थसे 


अ 
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कुटिल मछलीका ज्र 


अपरिचित थे। पौराणिक कालमें इस TAF व्यवहार भह | 
भांति हा गया था, ओर इस समयके आर्यं लोग 


केवल अपने ही व्यवहारमें नहीं लाते थे, वरन्‌ इसकेबा. TS 
पार से खूब धन पैदा करते थे । मोतीकी पहचान, खा | 6 इसके 
उप्पत्ति आदिका व्योरा हमें कोटिल्यके alma # झल अ 
मिलता है । इस समय मोती राजकोपमें रखने योग | दै 
हो चुका था । | Sa 
प्राचीन कालमें भारतीय समुद्र, तथा पाश || मोत 
(ईरान) ada ही मोती निकाले जाते थे, पर ma 2 
यह ga समुद्र, आस्ट्रेलिया द्वीपके किनारे, मय | ae 
रिका तथा प्रशान्त महासागरके द्वीपोंमें भी पाये aati ES 5 
प्राचीन समयमे मद्रास और तूतीकोरन तथा मश bea 
खाडीमें ही मोती निकालनेका व्यापार अधिक होता है। om 
मोती एक प्रकारके कौडेकी समाधि या ईन है, शि a 
सीपी अपने शरीरमें घुसे कीडेसे बचनेके लिए कोई 7 र ae 
देती है । मोती ठीक उसी पदार्थका बना gA i p au हो 
के खोलके भीतरी भागमें पाया जाता है और. || तियो 
हम 'रितुही' के ama gard हैं । बहुत सी सुंदरि पुराने स्थ 
जिनके उरपर सदा ही सुक्तमाल विराजमान रहती & 
जानकर आश्चर्य होगा कि जिस रत्नको वे इतने q जान 
हुये हैं वह यथार्थमें एक मांसाशी कीटकी कत्र है। | पपा म 
घरके बने असली मोती ai? कि पु 
जिस दिनसे किसी आदिमनिवासीने किसी © थौं। एक 
पत्थरसे फोड़कर देखा होगा कि मांसके. भीतर । उ 
चमाता रत्न छिपा हुआ हैं, उसी दिनसे aga a i a रहे 
पीछे पड़ गया। आजतक वह उनके पीछे परी. 6 ह, ६ 
वह सदा चेष्टा करता है कि प्राकृतिक मो af 
ag जाय, या वैसे ही मोती कृत्रिम aaia t 


~ छः A 
gata, टै E 


1 


रुष्यको अरूली मोती बनानेका भेद अब सिल गया 
उस्को wa इरूका ज्ञान है कि मोतियॉकी खेती 
के और सीपियों और घोंघोसे इच्छानुसार 


wa 


के अथक परिश्रम ait असंख्य 


है और 
(वह कर से 


` > 


aig बाद अमरीकाके एक वैज्ञानिक श्री बोस्टविक 
प्हाशयने FA अमरीकाके समुद्री AAA दोषरहित 
ad पैदा करने में सफलता पायी है। इनमें किसीमें 


eal हरा, किसीम आसमानी और क्सीमें गुलाबी आब 


भी रहता है । 
सीपीके गर्भ से मनचाहे मोती 

पापुलर मिकैनिक्स नामक मासिक पत्र लिखता है 
| कि इसके पहले श्री बोस्टविकने गोल और अंडानुमा मोती 
| झोलो और नदियोकी सीपियोंमें पैदा किया था। ये रूफेद 
il ग होते थे और रङ्गीन भी और बाज़ बाज़ तो चजनमें ४ 

| तीके थे । शंखोमें उन्होने शंख्की हड्डीसे लगेहुए गोल और 

„| लम्बे मोती पैदा किये थे जो वज़नमें बीस रत्ती तक थे, 
ते| Wa उनका नया अविष्कार ऐसा है कि प्रशांत महासागर 
gh) के सारे तटपर अब शायद मोतियोंकी खेती होने लगेगी 
११) | अमरोका निवारियोंको खुशी हे कि अब शायद वे जापा- 
खी fat को मात कर BAT । जापानी लोग तो aula मोती- 
| | खेती कर रहे हैं । उनको वे जापानी MÄ पैदा करते 
gg) पर उनके मोती छोटे, गोल और सफेद ही होते हें । 
(a यह बड़ी अच्छी बात हुई कि मनुष्यको मोती पैदा 
बुनेका भेद मालूम हो गया, नहीं तो आज मोती मिलना 
देलेभ हो जाता, क्योंकि गत पचास aià प्राकृतिक 
मोतियोंके पानेका कोई नवीन स्थान नहीं पाया गया हे,्रोर 
a WH स्थानोसे मोती यथासंभव सब निकाल लिये गये हैं । 
ane पुराने जमानेके गड़े मोती 

, जान पढ़ता है कि पुराने जमानेसे ही प्रकृति-माताको 
पास मात्रामें मोती पैदा करनेमें कठिनाई पड़ती रही होगी, 
i h कि पुराने समयकी जातियाँ भी मोतियोंकी बड़ी शौकीन 
af एक पुरानी कत्रमे १ घडा मोती मिला है शायद उस 
at मे भी लोग कृत्रिम रीतिसे सीपियोमें मोती पैदा 


alt ५ 


i रहे aa । मिश्र देशकी mN at अनेक बहुमूल्य 
Pini Ea हैं और उस gad साहित्यमें -मोतीकी बड़ी 


al i सा ह । 


Eng 
Bi "५९ संख्या १]. 


Digitized by Anes aeh eferaation Chennai and eGangotri 


CC-O. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


सीपके बटनोंने रोजगार बढ़ाया 

जब पंहले-पहल यूरोपियर्नोने अमरीकापर विजय 
पायी तब वे वर्षातक वहाँके आदिम निवासियोंसे मोती 
मोल लिया करते थे | उनको यह पता न था कि ये मोती 
पारुके झीलों और नदियोंकी खीपियों ही में मिलते हैं । कुछ 
लोगॉने खोज भी की तो उनको छोटे ही छोटे मोती मिले 
ओर निराश हो गये | यह तो जब सीपके बटन बनने लगें 
तब अमरीकामें मोतियोंका व्यवसाय ARIA चला । बटनेके 
कई एक कारखाने रुले और उनके लिये सीपी बटोरने वाले 
झुण्डके BUS नदी और भीरलॉके किनारेपर खेमे डाल-डाल 
जा बसे | 

परन्तु उन सीपियोंमें मोती अकसर मिलते थे । अधि- 
कांश छोटे, या टेढ़े-मेढ़े होते, परन्तु कभी-कभी वे बड़े और 
उत्कृष्ट आकारके भी होते । एक सालमें करोड़ों रुपयोका 
मोती निकलने लगा और बाज मोतियोके दाम तो प्रति 
मोती पाँच-पाँच हजार और दस-दस हजार रुपये मिले । 
कुछ मोतियेंके दाम तो लाख, सवा लाख रुपये तक लग 
गये । सीपी बटोरनेवालोंके सम्मुख खजाना मिल जानेकी 
संभावना BGM तरह सदा ही नाचा करती थी 
ओर एक ज़माना आया कि अच्छे-अच्छे रोजगार छोड 
कर सीपी बटोरनेके HBA जा लगे | इस प्रकार AARAA 
प्राकृतिक Afaia भंडार शीघ्र ही खाली हा चला । 

मोती वनानकी असफल कोशिशें 

मनुष्य मोतियोके पैदा करनेमें प्रकृतिकी सहायता 
करनेके लिये Gast और शायद हज़ारों asa चेष्टा कर रहा 
है | अमरीकाके आदिम निवासियोने, ऐसा जान पड़ता है, 
चेष्टा की थी ओर असफल हुए थे । चीनिर्याने बड़ी चेष्टा 
की थी परन्तु उनको भी सफलता नहीं मिली । 

यह तो १३१३की बात है जब जापानी वैज्ञानिक 
मीकीमोतीको esa सटे मोतियोके बनानेमें सफलता 
मिली । पीछे वह छोटे-छोटे गोल मोतियॉके भी बनानेमें 
रूफल हुआ । वह सीपियोंके मारके भीतर सितुहियोंके 
चूरका एक नन्हा-सा गोला gas दिया करता “था और 
उसीपर मोती बनाने लगते थे । जापानके सरकारने इस 
व्यवसायकी पूरी सहायताकी और शीघ्र ही जापानी मोति- 
योंका व्यवसाय करोड़ रुपये वार्षिकतक पहुँच गया। 
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सीपमें मातो । सीपके बीचसे खेलकर Baam गया 


कैसे बनाये जाते हैं ? 

कुछ तरहकी सीपियोंके शरीरमें जब्र नन्हे-नन्हे कोडे 
घुस जाते हैं तब उनमें मोती बन जाता है। प्रकृतिने उन 
सीपिपोंकी रक्षाका यह प्रबन्ध किया है कि उन कीड़ॉपर 
मोतीका मसाला जमा होने लगता है ओर राईके समान 
नन्हे-नन्हे मोती बन जाते हैं । साधारणतया ये मोती सीपी 
के शरीरसे निकलकर बाहर हो जाते हैं और इस प्रकार 
सीपीकी जान बच जाती है। परन्तु यदि कीड़ा सीपीके 
शारीरके किसी ऐसे स्थानमे घुस जाय ala मोतीका 
निकल जाना संभव न हो तो वहाँ उसपर बराबर मोतीका 
मसाला ASAT जाता है । यह समय पाकर कड़ा हो जाता 
है । यह अर्धपारदर्शक होता है ओर इसमें झलक होती 
ži यदि यह सीपीकी हड्डीके पास होता है तो मोती 
बढ़ते-बढ़ते हड़ो पकड लेता है। इस प्रकार हड़ोमे लगा 
हुआ मोती अच्छे दाममें नहीं बिकता क्योंकि उसका 
आकार गोल नहीं होता । परन्तु यदि अ्रप्तलो गांठ समीपके 
मांसमें करीब बीचमें पडे तो मोती प्रतिवर्ष बढ़ता ही जाता 
हे ओर समय पाकर बहुमूट्प्र बढ़ा-सा गोल मोती होता 
है । तो भो स्वाभाविक मोतियोमे बिरले ही भोती सीपीके 
RE ना ठीक बीचमें होते हें । जो मोती इड़ीसे छू नहीं भी 
जाते वें किसी नसके पास पड़नेसे नसके खिंचाव-तनावसे 
RA हा जाते हें । यही कारण है कि सभो स्वाभाविक 
माती बहुमूल्य नहीं हाते । 
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es =a: पैदा aay ६. पढती 

सावधानीसे ऐसे स्थानमें रखते है al ats 

पर मोतीका मसाला चारों sha | ast 

चढ़ सके, हड्डीसे छू जानेका भय ३४ धरर 3 

नसोसे निकृत हा. जानेकी संभका,, ८ स् 

ओर जहाँसे मातीके बाहर fag af मोती. 

डर न RI WAN यह बहुत जा मैं उन 

मालूम पड़ता है, परन्तु इसका gl सीप 

हीर कहाँ. रक्खा जाय और वहाँ कष! छता 

चाया जाय वर्ष निरन्तर प्रयोग agg ही सी 

पर लगा है । किर्भा 

बास्टविकके प्रयोग ! हत्पन्न 

है । श्रौबास्टविकने अपनी प्रे । q 

màm नदीके किनारे aaa gf विकने 

फर्श सीमेंटका था । इसमें कई एक We ज्ञातिवे 

थीं । प्रत्येक करीब ८ इञ्च गहरी थी । कम्पसे झर हो गये 

में पानी बराबर धीरे-धीरे बहता Gat जात॥ हो सके 

पेंदीमें बालू, कीचड़, मिट्टी, US, सेवार इत्यादि पॉ. पता छ 
आर HAR आवश्यकतानुसार WA जाते थे! 

एक मेज़ भी बनी थी जिसपर तीन इञ्च गहरा बह 5 

पानी बराबर रहता था । इसीपर चीडफाइ किमाग, m 

. BS m भर प्र 

प्रकृतिक दशामे बने माती और इन पालतू ` का! 

में जबरदस्ती बनाये गये मोतीमें एक अन्तर ब ९ as 
कि स्वाभाविक मेतीके केन्दर्मे बालूका कए, TY 
टुकड़ा या जरा सा कीचड़ रह सकता PTA 

बनना प्रारम्भ हुआ हो । परन्तु पालतू. | 

नन्हा-सा असली माती घुसा देनेसे ऐसे a A ह 

भीतरसे बाहरतक मोतीके.ही मसालेके बने है i 

. भीतर कोई रद्दी माल नहीं रहता | का ब ह : 

ब्रोस्टविकका कहना है कि T । # निकल 

कठिन नही है, केवल सीपियों या धोके भीत पराता 

में हीर रखनेकी क्रिया सूच्म दे।निके कारण दे ह लेह 

प्रत्येक जातिकी सीपी या घोंधोंकी शरीरा 0 § मार 


iN 
है, इसलिये प्रत्येक जातिके लिये नयां प्रयो त. mà 


है। वैज्ञानिक प्रकृतिके मचुष्योका इन D Àl 
पानेमें बढ़ा मजा मिलता है । मोति fet 
qama जर्राहीकी एक fata T 1 


s t 
[बाना ऋ 


Eo- 
gå है श्र उसके लिये विशेष रूपसे यन्त्र बन- 
ते पढ़ते हैं । यदि हीर उचित स्थानमें र्ला जायगा तो 
ag मोती अवश्य बनेगा जिसका आकार बड़ा दोगा 
gig जा पूर्णतया गोल होगा । 

O ARAA माती पैदा करनेके बाद वोस्टविकने शंखेंमिं 
ती उपपन्न करनेमें सफलता पायी । फिर कैलिफोरनिया 

) सै उनका वुलावा आया wit वहाँकी एक विशेष जांतिकी 


wat मिली है । बड़े श्रौर त्यन्त सुन्दर मोती इस जाति 
क्री सीपोमें उगाये जा सकते हैं र ऐसा sata होता है 
कि भविष्यमें .इच्छानुसार बडे आकार ओर अबके माती 
$ उत्पन्न किये जा सकेंगे । हि 


alia चांदीके समान चमकीले सफेद बड़े Adige मुग्ध 
हो गये हैं। हो सकता है कि इस जातिमें मोती न पैदा 
हो सके परन्तु बोस्टविक इसी धुनमें हैं कि सच्ची बातका 
de पता लगाया जाय । 
और हम? 

भारतवर्षमें भी बड़े बड़े जीव-विज्ञानी हैं और शिल्प- 
शास्त्री भी । क्या यहां कोई सीपी, शंख या घोघा पालकर 
तू | शोर प्रयोग करके मोती पैदा करनेके भेदका पता न लगा- 
| (|) पेगा ! क्या नहीं है कोई माईका लाल जो इस क्षेत्रमें aa- 


2 केंचुएका महत्व 
‘al संसारमे किसी gA तुच्छ न समझना चाहिये । 


संसारके सब प्राणी ईश्वरने बनाये हैं। हमको कोई af. 
ak नहीं कि उनको किसी प्रकार कष्ट दें। इतना ही 
Te, न मालूम किसी छोटेसे जीवसे संसारमें क्या काम 
Ja हो, या निकले। प्रकृतिकी aga लीलाका 
[|| Ware नहीं है.। क्या पता था कि ज़रासी भापसे इतने 
कि | १३ इजनकी उत्पत्ति होगी ? कोन जानता था कि साधुओं 


a) aly फेरकर घासपर रखदेनेसे ओर घासके खिंच 
! ; a "थे Rama नींव पड़ेगी । इसी प्रकार केंचुए भी 
(^ | `$ रष्टिसे देखे जाते थे और उनकी कोई परवाह न करता 
al | : 


iy ४६, संख्या १ है 
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था । जीव विज्ञानके न जानने वाले श्रब भी इसके गुर्णोको 
नहीं जानते। | ; 

पहले इस छोटेसे जानवरके aA इम लोगेंके कुछ 
विशेष न मालूम था । सम्वत १८३४ fae में हाइट नामक 
एक प्रकृतिवेत्ताने एक मित्रको लिखा “sia छोटे कीडे 
मकोडे भी इतने कामके होते हैं श्रोर प्रकृतिके मितव्ययर्मे 
“इतनी सहायता करते हैं कि मामूली लोग उसका ngaa 
नहीं कर सकते । वह इतने छोटे होते हैं कि मनुष्यमात्रका 
ध्यान उनकी Be नहीं जाता और इस कारण वे अपना 
काम बे रोक टोक बडी तेजीसे करते हैं । केंचुआ देखनेमें 
चाहे तुच्छ हो श्रोर प्रक्ृतिके ज़ंजीरका एक हीन ही कीड़ा 
क्यों न हा, परन्तु यदि संसारसे निकाल दिया जाय तो 
ग्रनथे ही हो जाय । इनसे वनस्पतियोके उगनेमें बढ़ी 
सहायता मिलती है । यह पृथ्वीको छेदकर मिट्रीको पोली 
बना देते.हें ओर gata बरसातका पानी और पोर्दोकी जब 
आसानीसे एशथ्वीमें प्रवेश कर सकती हैं । उनके शरीरमेंसे 
सेवईकी तरह जो मिट्टी निकलती है वह' बड़ी ही महीन 
होती है रौर खेती बारीमें वह diè उगनें और उनके 
खानेमें बड़ी सहायता देती है ।” यह हाइटने लिखा तो 
श्रवश्य परन्तु केंचुएके विपयमें डारविनने सौ बरससे कुछ 
“ज्यादा हुए भली प्रकार अपनी एक पुस्तकमें लिखा था । 
बरसों उसने बड़ी छानबीन और परिश्रम किये और तब सं सार 
को पता लगा कि जिस जन्तुका इम लोग बिलकुल बेकाम 
wer और निकृष्ट समझ रहे थे वह वास्तवमें मनुष्य 
जातिका उपकारक श्रौर सहायक है । 

जिस समय डारविन. केंचुएके रहन सहन, ओर उसके 
जीवनरहस्यका पता लगानेमें कठिन परिश्रम कर रहा था, 
उसके एक मित्रने कहा कि ऐसी तुच्छ वस्तु पर इतना 
परिश्रम और समय लगाना बिलकुल भूल है। परन्चु 
डारविन अच्छी तरह समझता था कि उसका परिश्रम ग्यथे 


न होगा | 
HAH रहन सहन 


केंचुएका शरीर अच्छी तरह देखनेसे पता लगता è 
कि वह छोटे छोटे छललोंसे मिलकर बना हुआ है। faa 
भिन्न जगहोंके केचुओंमें छुल्लोंकी भिन्न faa संख्यायें होती | 


ris 
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हैं। god पेटकी ओर दो दो छोटे छोटे महीन फडे बालके 
दो जाड होते हें यह बॉल कुछ पीछेकी ओर मुके रहते 
है और इस कारण Hast ओर केचुआ नहीं हट सकता 
क्योंकि जब पीछे हटने लग्ता है तो यह बाल एथ्वीमें da 
जाते हैं। सरकी ओरका भाग नोकीला होता है। मुंडके 
उपर कुछ चमडेका भाग साहब लोगोंकी टोपीकी तरह 
St रहता है। इसीकी सहायतासे पत्तीके grg तथा 
alsa पदार्थ ag उठा सकता है.। हाथीकी सू'इकी अ्रंगुली 
की भांति इसमें भी बढ़ी सचेतनता होती है। यइ तो 
लोग जानते ही हैं कि इसके आंख नहीं होती लेकिन आगे 
का भाग प्रकाशसे GRA होता है। उसके WAT उजालेका 
पता लग जाता है, ae इसी कारण दिनमें कमं निकलता 
हे । बरसातमें उसके बिलमें पानी चले जानेसे ag दिनमें 
निकल mat है, नहीं तो रातमें हौ निकलकर चरता ale 
इवा खाता है। इसके कान भो नहीं होते और न शब्द 
सुन सकता है परन्तु पृथ्वीके दिलाव को तुरन्त जान 
नाता È | Sa oS 
बह wad लिये बढ़े लम्बे wa बिल बनाता है । 
इसके बिल तीन या चार फुट तक गहरे होते हैं। gaa 
ज़मीन, जैसे qa हुये खेतमें, वह केवल अपने मुंहको नीचे 


करके RHI तरह Feat हुआ VAI जाता है। छेदते, 


रूमय TES शरीर लगनेके कारण बिलको दीवार बिलकुल 
_ चिकनी हो जाती है र उसके शरीरके छेदेमिंसे . पप्तीनेफी 
भांति एक तरल पदार्थ निकलता है जिससे बिलके दीवार 
पर पलस्तर हो जाता है we दीवार एक दम गिर नहीं 


_ सकती । परन्तु जब कड़ी A मुकाबला करना होता 


है, या किसी प्रकारसे मिट्टी ऐसी हो जाती है कि वह अपने 
शरीरसे छेद नहीं सकता तो वह मिट्टी खाने लगता है। 
जो. मिद्दी वह खाता है वह ged रलेमें जाती है । गलेके 
बाद एक 5 की शकलकी नली होती है उसमें जाती हे । 
इरूके बाद एक मांसकी चक्की होती है जिसमें दो छोटे छोटे 
पथर भी होत हैं । इन्हीं प थरोंकी सहायतासे कड़ी मिट्ट 


आथवा पथरके कण या और छोटे छोटे कड़े पदार्थ पीसे 


जाते हैं.। यहांसे पिलकर र बारीक: होकर मिट्टी पेटमें 
जाती है । पेटके भीतर fad मिले हुए जो छोटे छोटे 
जानवर अथवा पत्तियां दों वह इज़म दो जाती हें । बाकी 


sigs बिचित्र संसार 
a. 


j Foundation Chennai and eGangotri 
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-बिलका ऊुँह छिपा रहे, दूसरे यह गर्मी at 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar : 


मिट्टी; पेटके अभ्दरके भोजन पचानेधाले 'पदाथोे 


NA पुक छेदसे सेवईके रूपमे बाहर निकल ani} J 
इसको जन्तु-मल-त्याग फइते हैं। दिन भर कु A ae 
बारीक 


भीतर रहता है आर रासको भी जब बाहर हि 
अपनी दुम या पिछला भाग बिलके पास हो Wil 
इसलिप यदि कोई भय हो सो तुरन्स सारा शरीर S7 
खींच लेता है । केंचुआजों मिट्टी खाता है बही उसको) | 

नहीं होती । इसके अतिरिक्त सढ़ी पत्तियां और op शा 
भी खाता है । ऐसा was लिए ag अपनी gal 
भाग छोइकर सब ug बिलके बाहर निकाल dats! 
यथाशक्ति अपने शरीर फो लंबा करता है । इसके गर 
गोलाकारमें जा कुछ पाता हे wrest तरह fad yy 
लेता है आर सब दिलमें उतरकर थोड़ा थोडा aa 
जो थोडीसी पत्तियाँ उपरसे अपने भीतरकी क्षो 
लें जाता दे उसे gaña एक _पफारषा छा 
निकालकर ढक देता है। we भी पद प्रकारा एत 
पदार्थ है । इससे पत्तियां नरम हो जाती हैं भोर इह 
बेदाँत मगर मजबूत Hea PIC सकता है। दिम भा 
faa केंचुआ पत्तियाँसे gta देता Ey एक तो ele 


बिल सूखने न करगे, क्योंकि agar नम fază tt 
सकता & | 

कॅचुएसे खेती बारीमें क्या लाभ होता है, i | 
कुछ तो अभी मालूम हो हो गया होगा | m j 
इच्च गहरे होते हैं जिससे एश्वीके भीतर हवा we 
që सरलतासे प्रवेश करती हैं, और पेड़ोंकी yy | 
भी. आसानीसे जमीनके भीतर जाती हैं। ह 


खुब भोजन और सरावट मिलती है । जब केंचुए | 
देते हैं तो वह, कुछ समयमें गिरंकर चूर चूर हो 
इस प्रकारसे धीरे धीरे परन्तु निरी ४ 
स्थानसे दूसरे स्थानको चला' करती है T g 
मिट्टी उपर आती है जिसपर हवा, पानीका a l 
होता है । उपरकी भी मिट्टी gat ,प्रकार ` वावे 
सड़ी हुई पत्तियां जिन्हे कॅचुश्रा बिले af, 
है पोर्दोके उगनेमें बड़ी सहायक होती के 
जिनसे पत्तियां ढकी रहती हैं १ 


” a 
न, अपरैः" | ` 


Ee 
= 


| fa 


iat काम देता है । उपर जो 'सेवई” होती वह क्या 
हैं नीचेके तहकी उत्तम मिट्टी जिसे. कचुएने आर भी 


My) बारीक पीस दी दे उपर TÅR सतहपर at जाती है 
mil ale इस प्रकार पृश्वीके ऊपरको सतह सुन्दर बारीक मिट्टी 
mal हे ढक जाती है । 


कुछ, उल्लेख आवश्यक है । झपने कमरेके चारों तरफ़ 
| इसने गमलॉेंमें केंचुण पाल रबखे, wit बराबर उनको 
it ' देखता रहा कि वे किस प्रकारका भोजन बहुत पसन्द करते 

| है! किस प्रकार वे दो. चार तरहके भोज्य पदाथमिंसे 


अपनी रुचके भोजनको . चुन लेते हैं? कैसे वह अन्य अन्य 
७, प्रकारकी पत्तियोको खींचते हैं ? एक Raw कितनी मिट्टी 


। उनके पेटमेंसे निकलती है ? पत्तियोपर लुआबका क्या 
प्रसर पड़ता है? किस समय वह बडे फुरस.ले होते हैं ? 
| इत्यादि । यह भी समझकर कि शायद गमलेंकी तङ्ग जगह 
ग्रथवा घरमें WAH उनके रहन सहन्मे कुछ परिवतन हो 
जाय रातको लालटेन लेकर RÄ जाकर भी वह देख 
भाल किया करता था। = 


इसके श्रतिरिक्त उसने और भी देख भाल शुरू की । 
TRE ढोके देखे गये। यह.पाया गया कि वह धीरे धीरे 


| कडे बिछा दिये गये । तीस वर्षतक salar त्या वह खेत 
| पढ़ी रहा। इसके बाद वही खड़ियाके ढोके पृश्वीकी सतहके 
सात इंचनीचे ब्छे हुए पाये ग्ये। दूरूरे खेतमें डे पत्थर 


गती दिया । तीस सालके बाद IEN आानीसे घोड़ा दोडाया 
agi) गो सकता था और पथर लापता थे । 

a | पक और जाँचकी गयी। वह इससे भी ठीक थी। 
EAS पस एक गज़ लग्बी और एक गज चोड़ी ज़मीन नाप ली 
a a और सैकड़ों ऐसे cad नापकर निशान बनकर छोड दिये 
all । `` | एक रूल तक बराबर हर इबडेकी रोज़ जाँच होती 


रहो (4 ~ u™ 

ae रोलभरमे एक एक वर्ग गज़की ed’ "वाली मिट्टी 

ise गयी और wt वग रज्ञ एक सेर ११ छुटांक पायी 
। इससे यह स्पष्ट हुआ कि ऐसी ही एक एकड़ जुमोन 


नः > 
1 ~ 1 ५६ संख्या १] : 


` ढारविनने किस प्रकार भ्रनुसन्धान किया उसका भी :, 


के टुकड़े Rar दिये र.ये | इसे भी तीस 'रालतक छोड 
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पर सालभरमें लगभग १४२ मन मिठी नीचे से ऊपर 
आती है । 

इतिदासमें बहुत ही प्रचीन कालमें sant वर्णन 
श्राता है । इस dañ ईजाद बहुत ही प्राचीन कालमें 
हुई थी परन्तु उसके पहले भी खेत इस प्राकृतिक इलद्वारा 
जोता जाता था। श्रब, भी यह प्राकृतिक हल मनुष्यके 
कामको आसान करता है तथा उसे सहायता देता है। 
संभव है कि ऐसे और जानवर हों जिनका पता श्रभी 
मनुष्यको नहीं मिला है और az at मानवजातिकों सहा- 
यता देते at | 

परन्तु हमें यह न समझना चाहिये कि केचुए जान 
TRE हम लोगोंकों मदद दे रहे हैं अथवा वे इस बातकी 
चेष्टा करते हैं कि मनुध्यजातिको फ्रायदा पहुँचाव । इसके 
विपरीत गोभी तथा छोटे छोटे मुलायम पौर्दोको कुतरकर 
वे हम लोगोंको हानि पहुँचाते हैं । गाजर श्रौर श्रजवायन 
जब नयी नयी पत्तियां पृथ्वीके भीतरसे फकती हैं aa तो 
उनको बेतरह खाते हैं। तब भी उनकी जातिसे कोई विशेष 
हानि नहीं पहुंच सकती । ; 

हम लोके अतिरिक्त श्रौर जीव जन्तुश्रॉंको भी इनसे 
लाभ ही पहुँचता हे । गोजर तो इनके ड्रिलॉमे ge जाता 
है और इन्का wa भोजन करता है। तीतर, श्यामा 
इत्यादि, ज्योह्ठी इनका सर fad बाहर देखते हैं, तुरन्त 
dak पकड़कर पेटमें पहुँचानेकी कोशिश करते हैं और ग्रन- 
जानमें उनसे लाभ भी पहुँच जाता है । 

संसारके प्रत्येक हिस्से में १०,००० फुट ऊँची ज़मीन- 
तक्में Agena जाते हैं। जैसा ऊपर लिखा जा चुका 
है उनके रहनेके लिए कुछ नमीकी आवश्यकता है, इस 
कारण बहुत सूखे स्थानमें वे नहीं रद्द सकते । एक ही 
देशमें भिन्न भिन्न स्थानपरके Squiat बनावट भिन्न हो 
जाती है । उनका प्रयोजन, उनके शारीरिक धर्म, उनक्की 
भीतरी बनावट इत्यादि भी विचित्र होती हैं । 


गिजगिजिया . 
गिजगिजिया ( wast नाम जेली क्रिश ) "बड़ी ही 
सुन्दर होती है । उसका मनमोहक रूप देख कर 
मनुष्प आश्चयंचक्तित रह जाता है । इनके शरीरकी 


. A g 
जंतुओंका विचित्र संसार 
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गिजगिजियेका जीव 
बड़ा मनोरंजक È | 
> A Gn 
गाल इल्लिय्रा निवल 


जा चिपकती हैं और तब 
इल्लीसे एक बस्ती ब्रस wi र 
क्योंकि इल्लीमेंसे विशेष ate 
निकलती हैं, ठीक उसी पा 
जैसे AAN, ओर इन कम 


गिजगिजिया निकलती हैं, जे |. 
सकती हैं । 


गिजगिजिया i 
ये जन्तु बहुत सुन्दर, MAA छातेफी तरह, Ba हैं और 
समुद्रमें तैरते या ब्रहते रहते हैं। 


बनावट तंतुमय होती है। न बाहर. हड्डी होती है 
ओर न भीतर। इनके भीतर बहुत-सा जल रहता 
- हे । इसीलिए पानीके बाहर निकाले जानेपर वे चिचुक 
जाती हैं-श्रोर उनकी सुन्दरता जाती रहती है । 
समुद्र तटपर खड़े होनेसे .ये जन्तु पानीमें 
p तैरते हुए कभी-न-कभी दिखलाई पड़ ही जाते हैं । 
P उनके हाथ ( या चाहे इन अंगोंके पाँव कहिये ) 
नीचे भूलते रहते हैं Be ऊपर छतरीकी तरह उनका 
शरीर फूला रहता है । जाने पड़ता है किवे लाचार 
हैं ओर पानी जिधर चाहे उधर उन्हे बहा ले 
जायगा, परन्तु बात ऐसी नहीं है । वे इच्छानुसार 
दिशामें जा सकते हैं; हाँ, वे तेज नहीं तेर सकते । 
तेरनेके लिए वे अपने छुतरी-जैसे अंगका बार-बार 
फुलात पिचकात हें । 
गिजगिजियाँ कई जातियोंकी होती हैं । कुछमे 


गिजगिजियेका जीवन इतिहास a 


हि इ ऽ ह at 
छुतरी तीन फुट व्यासकी हाती है, परन्तु अन्य क-इल्लियाँ किसी पत्थरसे जा चिपकती पासी ai 
जातियोंम gaftat छोटी हाती हैं । गिजगिजियाँ a ps ब a = (a) a = 
विश्र सन्दर रङ्गकी हे रन्त॒ तेरे वाले qe Mo पी sa} है। 
ः डि Torn pi हैं,पर ह A बालक ; पत्येकसे mamka (a) उत्पन्न हेती q म 
- उनसे बचा ही रहना चाहिए, क्योकि उनके ats at गिजगिजिया तरुण हे! जाती हे at an । 
में अ्रतेक Gaga हैं जा शरीरमें डंककी तरह लगते दार छाते-ला हा जाता | 2 
ae Se ee | 
> Oe: [ विज्ञान, 2 


© Doman. क्छ ; 
मुद्रक तथा प्रवाशव-विदवप्रकाश नली अरे, AAT ` 


-a चित्र; एक-एक नुसखेसे सैकड़ों रुपये बचाय़े 
ज्ञा सकते हैं या हजारो रुपये कमाये जा सकते हैं। 
,प्रत्येक ग्रहस्थके लिये उपयोगी, मूल्य 'ग्रजिल्द २), 
जिल्द RII) ; 

ih gaada A शंकरराव जोशी; २०० पृष्ठ; 
\ ५० चित्र; मालियों, मालिकों और कृपकोंके लिये 
उपयोगी; सजिल्द; N 

xi yaaa क्रियात्मक ओर ब्योरेवार । इससे 
सभी जिल्दसाज़ी सीख सकते हैं--ले० श्री सत्य- 


हेने | 
ती ह||. जीवन वर्मा, पुम० Qo; १८० पेज; ६२ चित्र; 
॥ दवही सजिल्द; १1) 


के विद्यार्थियोंके [लये - Ae प्रो० एम० एल० मि, 
a ९० पृष्ठ; १२ चित्र; सजिल्द ay 

बल र-त्रिफला--प्रस्येक वैद्य ग्रौर गृहस्थके. लिये - Fo 
श्री रामेशवेदी श्रयुवेंदालङ्कार; १९० पृष्ठ; २ चित्र; 
akeg; १॥) 

॥र८- मधुसक्खी-पालन-- ले० पंणिडत दयाराम WET, 
भूतपूर्व 'अध्यक्ष, ज्योलीकोट सरकारी मधुवटी; क्रिया- 


KEG 


तमक और ब्योरेवार, मधुमक्खी पालकोंके जिये उप- 
योगी तो हे gl, जनसाधारणको इस पुस्तकका 
usin अत्यन्त रोचक प्रतीत होगा; मधुमक्खियों 
की रहन-सहन पर पूरा प्रकाश डाला गया है । ४०० 
इष्ठ; अनेक चित्र और नकशे, एक रंगीन चित्र 
afez; RIY 

RE, डाक्टर - लेखक dk सम्पादक डाक्टर 
जी० घोष, एम० बो० बी० qao. डी० Zio gao 
प्रोफेसर डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद 
डी०, एम० बी०, कैप्टेन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद 
We dio बो० एस०, डाक्टर गोरखग्रसाद, आदि 
| १३० पृष्ठ, १५० चित्र, आकार बड़ा ( विज्ञानके 
4 | रोबर ); सजिस्द ३ 


gio qao, 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


निम्न पुस्तकें भी हमारे यहाँ बिकती हैं 


पुस्तक-विकरेताश्रोंको तारिका-चिह्धित पुस्तकों पर हमारी 
पुस्तकोके ही समान कमीशन दिया जाता है 1 शेष पुस्तकों 
पर EAR कमीशनकी दरका आधा कमीदान दिया जाता दै । 
फ़ोटोग़ाफ़ी--ल्ले० डा० गोरखप्रसाद, ८४५ पृष्ठ; ४३२ 
चित्र ( दो रंगीन ), द्वितीय संस्करण, सजिल्द ३) 
छैसार-परिवार--( वर्णनात्मक ज्योतिष )- छे० Eo 
गोरख प्रसाद; ७७६ पृष्ठ ( रायल अठपेजी ), ५८७ 
चित्र ( ११ रंगीन ); सजिल्द १२) 
आकाशकी सेर- ले० डाक्टर गोरखप्रसाद; ८८ TS ५३ 
चित्र ( १ रंगीन ), दफ्तीकी जिद; १) 
*विज्ञानड्स्तामज्ञक -Ro श्री रामदाप गौड; ४७१ पृष्ट 
( रायल अठपेजी ), श्रनेक चित्र; सजिळ्द; ६॥) 


Wik 


&जंतु-जगत- ल्ले० श्री ब्रजेश बहादुर, ५०२ पृष्ठ Te 
अठपेजो; १३६ चित्र ( ६ रंगीन ; सजिल्द; 4) 

Ray वनानेके सिद्धान्त- ले० श्री देवोदत्त अरोड़ा, 
बी० एस-सी०; रायल अठपेजी; २६६ Ts; सजिद्व्‌, 
सचित्र ३) 


भारतीय वैज्ञानिक ( १२ भारतीय वैज्ञानिकॉकी जीवः ` 


नियां ) श्री इयाम नारायण कापूर, सचित्र और 
सजिल्द; ३८० पृष्ठ; ३) 

क्षैयांत्रिक-चित्रकारी- to श्री प्लोकारनाथ शर्मा; go 
एम०'ग्राई*एल०ई० | इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको 
sand 'मिकैनिकच ड्राइंग! कहते हैँ । बिना इस 
विपयके जाने कोई भी इक्लीनियर अथवा कारीगर 
अपना काम नहीं चला सकता | इसके जोड़की पुस्तक 
GAA भी नहीं है | ३०० पृष्ठ, ७० चित्र; ८० 
उपयोगी सारिणियां; सस्ता संस्करण २॥); राज- 
संस्करण; बढ़िया काग़ज़ थौर सजिल्द RU) 


छवेव युम-ब्रेक- ले० श्री झॉकारनाथ शार्मा । यह पुस्तक 


रेज्वेमे काम करने वाले फ्रिटरो, इंजन-ड्राइवररो,फ़ायरमैर्ना | 


और Ra एग्जामिनरोंके लिये अत्यन्त उपयोगी है । 
१६० पृष्ठ; ३१ चित्र, जिनमें कई रंगीन हैं; २) 


~ 


FEN 
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इ कारनिर्माण-विज्ञान- चारों पर महत्वपूर्ण SG 
दूसरा संस्करण - जञे० स्वामी karua; ४४ 


संख्या ६६; ।) 
gaaaf श्राव श्रौर अरिष्ट वनानका तरल 
दूसरा 


aama गया हे, Adis बड़े कामका हैं, दु 


घंस्करण-- ले० स्वामी हरिशरणानन्द; ष्ठ संख्या 


१४८; सजिल्द; 1) 
aiia लक्षण देख कर उनका निश्चय 
qa AÈ काम 


$ 
garaia = र 
करना Bala कर दिया गया है;, 
1--ल्लेखक स्वामी हरिशरणानन्द, 
सजिल्द; 411) 

ggi- निर्माण- मकरध्वज आदि बनानेका 
वेज्ञानिक विवेचन--ले ० स्वामी हरिशरणानन्द; I 

संख्या ५००; सजिल्द; ५) 
कओपध-गुण-धर्म विज्ञान- Anad gdis 
परिचय तथा उनके Aaaa) विधि, इर एकके कामको 


पृष्ठ संख्या ३३६; 


प 


ई डाक्टर AARAU प्रसाद, ए%० आर०,एस०ई ० 
बीळ एच-डी० (एडिन०), एस० एम-सी०, YHo Flo, 
डो० टो० एम, प्रोफ़ेसर, मेडिकल कालेज, पटना | 
कैप्टन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, एस० We बी० 
qae, आई० एमस०, THe | 
डाक्टर जरा ने कि at, एस० बी० ची० पुख० | 


डी०ःपी० gao, हेल्थ MEAT, मथुरा | 


ae es 


DD MOO WH lit 


COIR Art ; 


“घरेलू डाक्टर 


XN at ` सम्पादक ओर लेखक 


डाक्टर मोहनलाल गुप्त, एम० Alo Ale एस०, 


अत्यन्त STAT | AAR घरमें एक प्रति अवश्य रहनी चाहिये । सजिद 
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ri Collection, Haridwar © 


q Reg. Noy 
पुस्तक-- ले० स्वामी हरिशरणानन्द: gy च 
aliez ) ' 
तैरना तेरना सीखने ओर इयते हुए लोगों ah 
रोति अच्छी तरह समकाग्री गयी हे) त, 
गोरख परसाद पष्ट सख्या १०४ Wy 1) 


रही हं (जनवरी o 
सांगी faae Ro Alo रासेशबेदी 
कागज के फल--ले० श्रीमती रत्नकुमारी 
प्रारम्भिक पाञचात्य खगोल ज्योतिष- sea 
श्यामाचरण 

ले०. प्रो० Be सक्सेना 

BCAA सागर==पम्पादक डा० गोरसप्रपा[ 
at Gau संस्करण) ले० श्री रामेश 


जी ११ ११ 73 4 
अंजीर-- 


| UMMA 9.८ ८८८८. = 


— 
I > eyo alo १४९ A À pS 
डाक्टर Maga घोष, एम० थी अ रसाय 
aaz 4 
Ho uao, इनचार्ज रंजन क्लिनिक, a [रिवा र 


zl 
डारेक्टर ऑफ़ मेलेरिओलाजी भारत. सरक al 
डाक्टर कपिलदेव मालवीय, एम० दी? | be 
° सेङ 
डाक्टर Gio घोष, Toate ale qd = 


| 
डाक्टर, सव्यप्रकाश Sto ण्स० as 


डाक्टर गोरखसाद. ste एस 
रीडर. प्रयाग विश्वविद्यालय | 
gA ) 


गोर टाउन, इलादाबा 


S 
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जां हहा लि ब्याजानात्‌, विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
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धान सम्पादक--डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० garhe (एडिन०), रीडर, राशित-विभाग, 


i प्रयाग-विदवनिय्यात्षय । 
i फ़पादक--..डाक्टर 


ARAT, gto एस-ला० 


ह? सपन विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर रासशरणदास, डी० एस-सी०, लेक्चरर, जन्तु-शास्र, प्रयाग विश्वविद्यालय; श्री 


E i ~ ¢, ` an यज्ञा 
I पेमा, लेक्चरर saaa, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर विशंभरनाथ श्रीवास्तव, डी०एस-सी०, लेक्चरर, भातिक-विज्ञान, प्रयाग 
, विश्वविद्यालय; स्वामी हरिशरणानन्द वैद्य, अ्रर तसर ! 


mer. वनस्पति-विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डा० सत्यप्रकाश, डी* एससी, 


न ( वाषिक मूल्य तीन रुपया ) विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग, का मुख पत्र है । विज्ञान-परिषद एक सार्वजनिक संस्था है 
Bia, सेन्‌ १६१३ ई० में हुईं थी | इसका मुख्य उद्देश्य है हिन्दी भापामे वेज्ञानिक साहित्यका प्रचार करना तथा विज्ञानके 
साइन देना । परिषद्के पदाधिकारी तथा विज्ञानके सम्पादक और लेखक अवैतनिक हैं । कोई भी हिन्दी प्रेमी अं 
पा = का सभ्य चुना जी सकता हे । सभ्योका चन्दा ५) रु० वार्षिक ई । सभ्यांका विज्ञान Ale परिषदको a 
SA मिलती हैं, और पूर्व-प्रकाशित पुस्तक तथा आयुर्वेदविज्ञान-अन्यमाल्ाकी समस्त पुस्तक पोन मूल्यपर मि मिलती 
" पत्र, लेख, समालोचनार्ध पुस्तके, प्रवंध-संबंधी पत्र, mimi आदि 'सन्त्री, विज्ञान-परिषद्र T = 
wi परंतु आयुर्वेद-विज्ञान -सम्बन्धी era के सामयिक पत्र, शेख थोर समाळोचमार्थ पुस्तक स्वामी 
र अकाली mar, gyaur È पते पर बानी चाहिए । व 
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छत्तारनिर्माण-विज्ञान-- चारों पर महत्वपूर्ण विवेचन; 
gau संस्करण - o स्वामी हरिशरणानन्द; ४४ 
संख्या ६६; 1) 

घआासव-विज्ञान- आसव और ARE बनानेका तरव 
समझाया गया हे, वैद्योके बड़े कामका हे, दूसरा 

C संस्करण--ले० स्वामी हरिशरणानन्द; gs संख्या 

४. १४८; सजिल्द; १) ; 

छुज्बर-मीसांसा- ज्वरोंके लक्षण देख कर उनका RATA 
करना आसान कर दिया गया है; अर 


mae चेद्यके काम 
का--लेखक स्वामी हरिशरणानन्द, एष संख्या ३३६; 
afisa; 911) 
क्कृपी-पक्क-रस निर्माण मकरध्वज आदि बनानेका 
वैज्ञानिक दिवेचन--ले० em =? 
Gem 7 ` 
५—सूर्य-सिद्धान्त- संस्कृत मूल तथा हिन्दी 'विज्ञान- 
भाष्य प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
डपाय--प० संख्या १२१४; १४० चित्र तधा नकशे -- 
खे० श्री महाबीर प्रसाद श्रीवस्तव बी० एस-सी०, 
Gao dio, विशारद; सजिल्द दो भागोंमें, प्रत्येक 
भागका मूल्य ३) 


६- वैज्ञानिक परिमाण- विज्ञानकी विविध शाखाञ्ोंकी 
इकाइयोंको सारिणियाँ--ल्ले ० डाक्टर निहालकरण aA 


४--समीकरण मीमांसा- गणितके एम० go के विद्या- 
थिंयोंके पढ़ने योग्य o पं०सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 
भाग i), द्वितीय भाग n2) 

८--निर्णायक ( डिटमिनेट्स ) - गणितके qao go 
के विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य--ले० प्रो० गोपाल केशव 
गर्दे और गोमती प्रसाद अग्निहोत्री बी० एस-सी० 1 ) 

१-वीजञ्यामिति या भुजयुग्म रेखा गणित-- इंटर 
मीडियेटके गणितके विद्यार्थियोंके लिये-- 
सत्यप्रकाश Slo पुस-सी०; 91) 

१०--गुरुदेवके साथ यात्रा-डाक्टर So सो० बोलको 
x o | लोकप्रिय वर्णन; -) 

११--केदार-बद्री यात्रा- केदारनाथ आर बद्रीनाथ 
बान्नियोंके faa उपयोगी; 1) 


Go डाक्टर 
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n n ~ ? — åF — सी नी के से 
डी ०एस-सी० और डा० सत्यप्रकाश डी०एस-सी०; m) २०-मिट्टीके बरतन- चीनी मिट्टीके बरतन aa 


S = 7 M 
२३--उपयोगी नुसखे, तरकीबें और Eg 


Chennai and eGangotri | j 
विज्ञान ॥५॥॥ 
पुस्तक-- ले ० स्वामो हरिशरणानन्द: फ 
सजिल्द; 1) 9 
तेरना तेरना सीखने ओर BAT हुए लोगो Aa 
रोति श्रच्छी तरह समकायी गयी है। त. 
गोरख प्रसाद पृष्ठ संख्या १०४, मूल्य 4) ; 


निभ्न पुस्तक छप रही है (जनवरी jy, 


सांपांकी टुनिया-'ले० श्री० रामेश 
काराज के फूल--लछे० श्रीमती रत्नकुमारी 
प्रारस्भिक पाइचात्य खगोल ज्योतिष-के 
शयोमाचिरण * `¬ लाका समर 
६०> विज्ञानका उद्योग व्यवसायाङ्क-सम ऋ 
तथा धन कमानेके लिये अनेक संकेत - ११ |. 


कई चित्र सम्पांदक श्री रामदास गोड; 1) || भ 

१८-फल-संरक्षणु- फलोंकी ढिब्बाबन्दी, मुन मै | भाग 

जेली आदि बनानेकी अपूर्व पुस्तक; १५० TH] mme 
चित्र--ले० sto गोरखप्रसाद डी० gaco; l) | 
१६--व्यज्ञ-चित्रण-- ( कार्टून बनानेकी विद्या )-»| 
एल० go डाउस्ट, ngage श्री रल | 
एस० To, १७५ पृष्ठ; Aagi चित्र; alae 1) 

üa 

हैं, ज्ञोकप्रिय--ल्ले० sito फूलदेव सहाय वर्म; |. प्रकार 

पृष्ठ; ११ चित्र सजिल्द; 111) जोउ 

२१- वायुमंडल- ऊपरी वायुमंडलका सरल || मिलः 

Go डाक्टर Bo बी० माधुर; १८६ पष्ठ wf अति 

सजिल्द; 911) र m 

ees i > a We 

२२--लकड़ी पर पांलिश - पॉलिश करनेके त. | e 


पुराने सभी ढङ्गोंका ब्योरेवार वर्णन | इससे at |) र 
पॉलिश करना सीख सकता है-ले० ४ fit 
प्रसाद और श्रीरामयत्न भटनागर; एम? प काले 
पृष्ठ; ३१ चित्र, सजिल्द्‌; १॥) दीक्ष 
डा० गोरखप्रसाद और डा० सत्यप्रकाश; अ | 
( विज्ञानके बराबर ), २६० TS १°” ` 


i 


gri Collection, Haridwar 


भाग ४६ 39, सम्चत २० 
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विज्ञानं ब्रह्मेति व्य़ाजानात्‌, विज्ञानाद्‌ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 


विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयन्ध्यभिसंविशान्तीति ॥ तै० ड० 12141 


जंगलोंके विस्तारकी आवश्यकता 


गाँत्रोंके लिए जंगलोंका महत्व 

Cama sala सम्तरन्त्री योजनाएँ जब पूर्णतः तयार 
हो जायेगी तो हमें आवश्यक वैज्ञानिक योम्यतासे भली 
प्रकार सम्पन्न ऐसे अफसरोंके दलाकी आवश्यकता पड़ेगी 
जो उन ७, ००, ००० गांवेंसे जाकर कास कर सके जिनसे 
मिलकर ही भारतका निर्माण हुआ है। हमें अभीसे 
ग्रतिरिक्त कर्मचा रियाको शिक्षित करनेकी योजता बना लेती 
चाहिये और यदि इन योजञना्रोको कार्यान्वित करनेके लिए 
आदमी उपलब्ध करमा है तो शिक्षणके ganan पर्याप्त 
विस्तार कर देना चाहिए' ये है वे शब्द जो शिक्षा, स्वास्थ्य 


और भूमि विभागके सद्स्य, माननीय सरदार सर जोगे 


सिंहने गत गत १ अप्रैलको देहरादूनमें इंडियन फारेस्ट 

कोलेज और इरिडयन फारेस्ट iat कालेजके सम्मिलित 
गीक्षान्त समारोहे भाषण करते हुए कहे । 
. गाँव बालोंके लिये ईंधन 

उन्होंने कहा कि हमारी योजना यह है कि alee 
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भारतमें १,००,०००० वर्ग मील चेत्रमें ओर बन लगा दिये 
aia जिससे बत॑मान वन्यक्षेत्र दुगना हो जाय और फिर 
भारत जैसे देशके जितने प्रतिशत भागम वन होना आव- 
श्यक हे उतनेमें वन हो जांग्र । ये बन गाँव वार्लोके घरोंके 
निकट ही लगाये जायेंगे ओर इनके लगानेके पाँच वर्षाके 
अन्दर ही इनकी जो काटछाट होगी उससे उन्हें ईंधन 
मिलने लगेगा | इस प्रकार ग्रभी जो गोबर जलनिके काममें 
लाया जाता है वह बच जाया करेगा और उनसे ७ करोड 
२० लाख एकड, अर्थात हमारी खेती की ३० प्रतिशत 
भूमिके लिए खाद मिल जाय़ा करेगी । इससे भारतके 
खाद्य उप्पादनमें प्रायः Ko प्रतिशतकी वृद्धि हो जायगी | 
युद्धोत्तर समस्याए 

सर जोगेन्द्रसिंह ने आगे चलकर कहा कि कुछ AA 
स्याएँ ऐसी है जिनपर युद्ध समाप्त होते ही विचार करना 
पड़ेगा | इनमेंसे कुछ तो अभी ही हमारे सम्मुख उपस्थित _ 
हो गयी हें। एक साधारण ब्यक्तिकें रूपमे म॑ agaa 


i 


-aÈ रूपसे बदल देती 


श 


PROPS णा 


करता हैँ कि समस्त समस्यांग्रॉमें तीन सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण हैं । ये समस्याए हैं; (१) वतमान सुरात जंगला 
को फिरसे उस स्थिति लाना जिनमें वे gea पहल थ 
और भूमिकी उत्पादन शक्तिके अनुसार अधिकतम उपज 
करना, (२) पानी बह जाने, बाढ़ र भूस कटनका AA- 
ATG AT उनके परिणाम, सूखते ऑर अनुत्पादक बनत 
जाने चाले क्षेत्रोकी समस्या, बहुत विस्तृत QAH बन लगान 
. की अतीव आवश्यकता; (2) खेतीमे बनांसे सहायता लेन 
की अत्यन्त आवश्यक समस्या | 
FRR कार्यका सर्वोत्तम उदाहरण हमारे जंगलोंमें 
पाया जाता हे । वृक्ष सीधे qua भूमिकी रक्षा करते हैं ! 
उनके पत्तोसे चंदोवा बन जाता है, जिसमेंसे वर्षाकी az 
फुहारके रूपमें भूमिपर पढ़ती हैं और पोदोके नीचे जमः 
होने बाले कूड़ा कर्कट ओर जानवरोंके मलमूत्रको भूमिके 
Zo gdta न केवल इंधन ओर 
इमारती लकड़ी प्राप्त होती है बल्कि उनसे हवाके ale 
सन्द समीरमें परिवर्तित हो-जाते हैं ओर नमीके नियंत्रण 
तथा संरणणमं भी सहायता मिलती हे | 


भूमिको रक्षा 
JAR रक्षाकी साधारण समस्या जंगला तथा नहरोके 
अकसरोके लिए बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि नदी-नालोक 
sana स्थानांपर पानीके प्रवाहपर नियंत्रण. कर लिय 
जाय तो बाढमें होने वाली क्षतिस रक्षा हो सकती है | 
हिमालय और मध्य भारतके उत्तरी भागके प्रदेशमे जंगल! 
को काट देनके कारण ही गंगामें बाढ आ जाती हे 


जिससे बंगालकी जनताके स्वास्थ्य ओर gaar 


प्रभाव पडता हे । इसलिए यह समस्या प्रान्तों और देशी 
Usman ही सीमित नहीं रह जाती! जंगलांकी रक्षा 


तथा aà इलाकॉर्म जंगल लगाना कृषिके लिए श्रत्यधिक 


महत्वपूर्ण दै ; 


गोबरकी जगह लकड़ी 


हमारी समस्या ग्रमीण जनताको जलानक लिए गोबर 


|! HE, १६ 
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'समस्त तेलहनको पेरनेसे भूमि 4 प शुके लिए app 
ti 


Er n = 
गाबरका AWA ह । अनुमान लागाया गया हे कि 
[तिवर्षं २५ करोइ टन फसल हाती हे इसलिए a 
खाद चाहिए जिससे ७ करोड २८ लाख एकद ae 

षे 
जाने वाले ३० प्रतिशत क्षेत्रकी पूति हो 


णा CS 


सेके | देश 


खाद्यका प्रबन्ध हो सकता 

खादुका कसलके उत्पादनपर विविध रुपपे mi 
पड़ता है। परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि ap 
SATA खाद्यका उत्पादन लगभग तिगुना हो जाता ; 
इसका मतलब यह हुआ कि यदि गोबर जलायान a 
ओर खादके रूपमें काममें लाया जाय तो इससे मा 
भरम खाद्यके उत्पादनसे लगभग ८० प्रतिशतकी 1६) 
हो जायगी। किसान बहुत at ग्रपरिवतंनशील # 
बहुत ही निन होता है! उसे रासाग्रनिक सादे बा 
का विश्वास Ram सदा सरल नहीं होता ग्रो शा 
चश्वास हो भी जाय तो निर्धनताके कारण ऋ ह 
aAA BARA रहता हे । परन्तु खादके रूपभे Tey 
*कतनी उपश्रोशित है. यह किसानको अतानेकी श्रा 
कता नहीं पड़ेगी । 


आर जंगल चाहिये' 


ata वाले गोबर इसलिए जलाते हैं कि उतरे र 
इेंबनका और कोई साधन नहीं है । उसके गांवके नि 
जंगर्लोका अभाव है, जिनसे उन्हें इमारती लकी 

at मिल सके | हमें गाँव aè द्रारपर ही का 
न छोटे कृषि gaeh ती 
टिश भा! 


लगानेकी आवश्यकता 
लए भूमि निस्संदेह उपलब्ध हैं. 1 7 
५,००,००० वर्गमील भूमिमे खेती होती हैं mn 1 
आर ३,००,००० वर्ग मील भूमि ` AT सरन * 


तगानंक लिए प्राक्षकी जा सकता है! क. 
भारतोय समा 


रल विज्ञान सागर 


RIA a जे क AE 
की जगह लकड़ी देनेका प्रबन्ध करना भी है। क्‍योंकि में अपनी Naas अनुसार हम यहाँ ए 
agaa करता हूँ कि हमारा प्रथम कर्तब्य भूमिके लिए देते हैं। भा 
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इस प्रकार गिजगिजियेका वंश दो रूपका होता है जा 
minà उत्पन्न होता रहता है । प्रत्यक्ष हे कि गिज- 
गिजिया अपनी दादीके समान होती है, न कि माँके समान । 

एकदम दूसरे रूपकी होती 

कुछ गिजगिज्ञियाँ aga ही. बड़ी होती हें । आकटिक 
att एक -गिजगिजिया इतनी बड़ी होती है कि उसका 
| gat साढ़े सात फुट व्यासका होतां हे । उसके ग्राहक अंग 
(हाथ या पैर) सवा सौ फुट तक पहुँच जाते 

गिजगिजिया अपने ग्राहक अंगको लपेटकर अपने पास 
dia सकती है । शिंकार दिखायी देनेपर बह विद्युत गति- 
से इस ATA बढ़ाकर उसे पकड़ लेती है । 

गिजगिजियाँ छोटी मछलियों ओर वल्कवतियांपर 
vale करती है । गिजगिजियाकी -पकड़में आते ही मछली 
आदि बेदम हो जाती हैं, क्योंकि उसके डंकसे sn faq 
तिकलता है उससे इन छोटे जानवरंमें gest ग्रा 
"नाती है। 

इतनी विषाक्त होते हुए भी इसे समुद्री dÀ और 
। .कठुए खा जाया करते हैं । कछुए तो-इसे आंख मद कर 
खाते हैं, जिसमें विष आंखोंमें छुटक कर उन्हे ग्रंथा न 
कर दे । 


स्पंज É 
पाश्चात्य सभ्यताके प्रेमी स्पंजको स्नानागारका आव- 


स्पंज 


यूरोपियनाके स्नांनागारोमे काममें आने वाले स्पंज जीवित स्पंजों 
की = होती हें । चित्रमें समुद्रके भीतरका जीवित स्पंज 


दिखलाया गया है 


| भाग XE, संख्या २] 
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श्यक अंग समभते हैं । जैसे यहाँ लोग तौलियेसे . अपना 
शरीर रगढ़ते हैं वैसे धनी लोग वहाँ स्पंज से । 
स्पंज, जैसा पहिले बतलाया जा चुका है, एक जन्तु- 
की उठरी हे । परन्तु यह ठठरी नरम तथा दिद्रमय होती 
है, ओर पानी खूब सोख सकती है । इन्ही गुणोके कारण 
इसका प्रयोग होता है । 
बहुत समय तक पहले इस विषयपर aga वाद: 
विवाद हुआ करता था कि स्पंज वनस्पति है या प्राणी । 
अरस्तु ( अरिस्टॉटल ), जो चतुथं शताब्दी ईसा A था, 
कहता था कि वे जन्तु हैं; परन्तु उसके पश्‍चात. जेराडंकी 
सम्मति थी कि वे समुद्रके फेनसे बने हैं। पीछे, प्रायः 
आधुनिक समर्योमे, कुछ ने अवश्य कहा किस्पंज कुछ कीड़ों 
के छत्ते हैं, परन्तु प्रथम बार सन्‌ १०६% में. ठीक बातका 
पता चला । उस वर्ष एक वैज्ञानिकने देखा कि जीवित 
अवस्थामें स्पंज पानी चूसता और बाहर FEAT RI 
इसलिए उसकी सम्मति थी कि स्पंज ग्रवर्य जीवित प्राणी 
है और बाजारका स्पंज जीवित स्पंजांकी ठठरी है । इसपर 
एक पत्रिका ने प्रौढ़ बच्चेंके लिए “नवीन पंक्तियॉ,/शीधकके 
नीचे निम्न चुटकी ली थी :-- न 
स्पंज नहीं है, सच तुम जानो, 
कोई खर पतवार, 
वह रहता हे नील ag, 
तुम सम, मुझ सम, प्राण है उसमें; 
ईश्वर सिरजानहार 
जब बेचारा सो जाता है, 
घुसते गोता खोर, 
उसको- निदेयतासे कोचें, 
उम्रकी बीबीको भी नोचें, 
यही तो Za हैं घोर । 
समर रहा हूँ डुरी लगेगी 
आपको ये सब्र बातें, 
शोक ! हाय ! में करूं तो क्या फिर; 
आप कभी जब धोत हैं सिर, 
घिसते लाखों लाश | 
वस्तुतः बहुत दिनों बाद, १२२४ 
में, यह निर्विवाद eÑ निश्चित हो 


ol 
जंतुओंका विचित्र संसार 
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गया कि स्पंज प्राणी हैं। उस वर्ष एक वैज्ञानिकने सूचम- 
दर्शकसे देखा कि स्पंज बढ़ी तेजीसे पानी चूस रहा 
था और उसे बाहर निकाल रहा था । यह क्रम 
घंटों जारी रहा । फिर पानीमें अत्यन्त सूच्म चूर्ण मिला 
कर परीक्षण करनेपर पता चला कि स्पंज चूर्णको अपने शरीर 

अ रख लेता हे । अन्य अनेक परीक्षणेसे भी सिद्ध किया 
गया कि स्पंज जीवित प्राणी है ओर जलके अति सूच्म 
प्राणियांको पचाकर अपना पोषण करता है । 


स्पंजोंकी खेती की जाती है। इसके लिए स्पंजोंको 
एक-एक gah gaat काट कर ओर बांस या Fae 
Bait थोडे-थोडे टुकड़ोंको।रख कर भाबोको समुद्रकी तली 
तक उतार दिया जाता है । वहां स्पंजके टुकड़े बढ़ने लगते 
हैं । छुः-सात वर्षमें स्पंज बटोरने योग्य हो जाता है। यह 
खेती अठारह-ब्रीस फुट गहरे समुद्रमें ही की जाती है। 
बहुत छिछलेमें स्पंज बढ़ ही न पायेंगे। बहुत गहरेमें उनका 
बटोरना कठिन होता है | : 


यह न समझना चाहिए कि काटनेसे स्पंज मर जायेगे । 
जब केंचुआ जैसे बड़े जीवको काटने पर भी वह दो होकर 
जीवित रह सकता है तो स्पंजकी बात ही क्या है । स्पंजको 
तो कीमाकी तरह कूट कर बखेर देनेपर भी कुछ टुकड़े 
बढ़ने लगते हैं | 


) : 

. स्पंज कई रङ्गके होते हैं । कुछ ललछोंह, कुछ निल- 

Ste । काले, सफेद, बैगनी, पीले, कत्थई, गुलाबी, नारङ्गी 
ओर हरे स्पंज भी होते हैं । 


ag अपनी पीठ पर स्पंज लाद लेता है ओर उसे वहाँसे 
हटने नहों देता. । कुछ समयमें उसकी पीठ: स्पंजसे ढक 
जाती है । इस प्रकार वह केकड़ा अपने शत्रुओंसे और अपने 
शिकारसे छिपा रहता है; इससे उसकी जान बचने और 
आहार मिलने, दोनमिं सुविधा होती है । 


स्पंजोंका जीवन-इतिहास बहुत रोचक है । कुछ 
जातियोंमें प्रारंभिक जीवन अपनी माताके भीतर adta 
होता है । माताश्रोसे अंडेके आकार के नन्‍हें-नन्‍्हें पिंड 
-निककते हैं जो आलपीनके साथेके बराबर होते हैं । इनपर 


- ४६ : 


नट 


एक प्रकारको केकडा स्पंजोंसे अनोखा लाभ उठता है 1 
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अनेक a-a लोम होते हें fare चलाकर ये गर्‌ 
सकते हैं । परन्तु वे शीघ्र अपना अमण बन्द e 
और किसी पत्थर आदिसे चिपक रहते हैं । as हे (| 
जातियेमें कलियाँ निकलती हैं और पृथक्क 
ये ही कलियाँ नवीन स्पंज हो जाती है। - 
wists बटोरनेके लिये पहले गोताखोर झो र 


a जाती १, 


समुद्रे पैठा करते थे at ao सपक 
gaH Gar कर र अब भी बहुत स्थान क = 
होता 
है।.प 
होता 
पोषण 
3 
उस र 
चाहे : 
aaie 
आदि 
- स्पंज और मूँगे । 
qed पेड़के समान वस्तु मूंगा है। 
किया जाता है। परन्तु अब कुछ गोताखोर an ‘ 
पहन कर उतरते हैं । इन gale सरपर पहनने ara A 
घडेके आकारका होता है, जिसमें रबडकी ; 
वायु पंपसे बराबर संचालित होती रहती है । a} 
सामने मोटा स्वच्छ शीशा लगा रहता है । 
उखाडने के लिए त्रिशूलका प्रयोग किया जाता है। हे 


[ विज्ञान, मई! धी j 


कि “7 F 
प्राणी केसे बढ़ते हैं । 


सभी प्राणी Raa निकलते हैं fea अंडेके प्रारंभिक 
gra कहते हें जो नारीके शरीरमे बनता है। जब नरसे 
निकला एक शुक्राणु डिंबसे जा मिलता है तब गर्भाधान 
होता है। पीछे उसकी चारों ओर पोषक, पदार्थ जम जाता 
है।पत्ती आदि साधारण अंडेमें एक नन्हा-सा रूजीव केन्द्र 
होता है जिसे नाभि कहते हैं । नाभिकी चारों ale, नाभिके 
पोपणके fac, पोषक पदार्थ रहता है | 

गर्भित अंडेसे केवल वही निकल सकता है 
उस समय अप्रस्फुटित रूपमें रहता हे । बत्तरूके £डेपर 
चाहे मुर्गी ही 43 परन्तु A ana ही निकलेगी। 
गर्भाधान होते ही उत्पन्न होने वाले बच्चेका रूप, गुण, 
आदि निश्चित हो जाता है--वस्तुतः वे सभी बातें 


जो बच्चेको माता-पितासे मिलती हैं पूर्णतया निश्चित हो 
जाती हैं | यों तो बच्चेकों अपने माता-पितासे केवल दो 
कण-- एक fea, दूसरा शुक्राए--मिलते हैं; परन्तु इन्हीं 
अति सूच्म कणमें सभी पैठक गुण वर्तमान रहते हैं 

आरम्भमें बत्तरूके अंडेमें बत्तख नहीं रहती । नाभिमें 
केवल एक सजीव कण रहता है जिसमें कोई भी sine नहीं 
बना रहता । इस प्रकार ATOAN सभी जातिके प्राणी--- 
उसीमें aga भी हे-एक ही अवस्थाम रहते हैं।उस 
जातिने लाखो बषमें जो कुछ भी उन्नतियाँप्राप्त की हैं 
उन सब उन्नतिको बच्चेकों अपने बढ़नेके समयमें ही 
प्राप्त करना पड़ता है । यह बड़े महत्वकी बात हैं । 

अंडांमें क्या अन्तर रंहता है । 

उपरसे देख्नेमें श्रंडॉकी नाप और आंकृतिमं महान 
अन्तर रहता है | उस नन्हेंसे सजीव केन्द्रके, जो AE 
सार अंश हे, चारों ओर पोषक पदार्थ श्रौर संरच्क खोल 
रहता हुँ । इसी पोपक पदार्थकी मात्राके अनुसार Wey 


= Aep भीतर त्रणका बढ़ना | 
अंडेके भीतर ्रारम्भमें एक qea जीवित केंद्र (T) रहता है । वही बढ़ता ओर रूप 
बदलता रहता है और श्रन्तमें मुर्गी ( या अन्य जीव ) में परिवर्तित हो जाता है । अंडेके सफेद 
और पीले भाग बढ़ते हुए णके लिए आहार-मात्र हैं । 


गा ५६, संख्या २] 
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बढ़ा या छोटा होता है। एक ओर तो सीपका अंडा @ 
» जोइतना सुच्म रहता है कि आँखसे दिखलाई नहीं 
पडता । दूसरी ओर शुरुका अंडा है जो सेर भरका हो 
सकता है । जैसे-जैसे हम प्राणी-संसारमें सरलसे अधिक 
| बिकसित जीवकी ओर बढ़ते हैं तैसे-तेसे त्रंडा अधिकाधिक 
बढ़ावहोता है। नाभि ( जिसे aa भी कहते हैं ) की 
चारों ओर अधिक मात्रामे पोषक पदार्थके रहनेसे संसारके 
संघर्धमें पडनेके पहले बच्चा अधिक बड़े आकारका हो पाता 
है ओर इस प्रकार वह अधिक सुगमतासे जीवनमें सफलता 
प्राप्त कर सकता है | अंडेका सबसे उत्तम रूप वह है जिसमें 
अ णकी चारों ओर पहले पीला पदार्थ रहता है, फिर 
सफेद भाग (ऐल्ब्यूमिन ) रहता है ओर ऊपरसे कड़ा 
न रहता है । : 
स्तनपोषियोंमें अ,णका पालन-पापण दूसरे ही प्रकार 
- होता है। fea इतना सूचम रहता है कि कोरी आँखसे--- 
बिना सूच्म दर्शककी agaa लिए--दिखिलयी ही नहीं 
पडता, या सुगमतासे दिखायी नहीं पडता । उसमें . पोपक 
पदार्थ नाम मात्र ही रहता हैं। परन्तु ये डिंब माताके 
गर्भाशयमें ही रहते हैं और वहीं उससे wa निकलता 
है । आ,ण पेटले बाहर निकलने तक अपनी माताके रक्तसे 
पापित होता है ga प्रकार वहं और भो प्रस्फुटित अवस्था 
में पेटसे बाहर आता है। ; 
अंडॉकी संख्या 
. विभिन्न जातियांके प्राणियोमे अंडोंकी संख्या बड़ी 
विभिन्न होती है । वह उस जातिकी आवश्यकताओं और 
कठिनाइयांपर निभर है | उदाइरणतः पेट्रेल . नामक समुद्री 
शिड्या एक ऋतुमें कुल एक अंडा देती है । परन्तु यह 
` चिड़िया समुद्रके किनारे उचे-ऊचे पहाडी aas खोहंमें 
अपना घोंसला बनाती है जहाँ कोई शत्रु सुगमतासे पहुँच 
नहीं पाता, और फिर उसे भोजनकी भी कोई कमी नहीं 
रहती | उसके लिए AJAM ANA भांडार सदा सुगम्य 
रहता है। दूसरी शरोर सितुही है । वह बेचारी बिले समुद्र 
में बसती है जहाँ उसे असंख्य शत्रुओंका सामना करना 
पड़ता है । सभी उसे ओर उसके अंडेको पाते हो खा जाते 
हैं, इसलिए प्रत्येक सितुही अपनी जातिकी रक्षाके लिए 
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करोडो अंडे देती है । प्राणियोकी प्रत्येक the + 
संख्या साधारणतः बस उतनी हो होती है Fras 
का अस्तित्व बना रहे । Wy 


aag संसारमें प्राकृतिक समतुलन | 
्रकृतिमें मोटे हिसाबसे सब जातियोंके लिये fen 
आ गयी है, जिसे वैज्ञानिक लोग प्राकृतिक सभ 
हैं । इसकी उपमा तुलासे दी जा सकती है,। एक पे 
अंडों या बच्चोंकी संख्या है। दूसरी ओर श्रं या 
से मरने वालोकी संख्या है। ये दोनों संख्या प्राय: बाग 
होती हैं । nia 


आश्चर्यकी बात है कि आधिकांश प्रदेशोमे जनु ? 
विभिन्न जातियोंकी संख्याएं सैकड़ों वर्षो . तक एक-सी Ti 


हैं । यह अवश्य सच है कि किसी विशेष otal 
न्यूनता, कभो वृद्धि, हो जाती है, परन्तु साधारणत: शी! 
कालमें परता वहीं पड़ता हे | केवल जब वातावरणे गे 
विशेष परिवर्तन हो जाता है तब संख्याओंमें विशेष शना 


पड़ने लगता है। बहुधा मनुष्य हो इन shai) 


कारण होता है । साधारणतः, अंडोंकी संख्या आवा 
से कहीं अधिक होती है । sista ही विनाशका ग 
आरंभ हो जाता है और अन्त तक विनाश. होता एग 
है । अन्तमें नवीन पीढीमेँ प्रायः उतने ही व्यक्ति रंग 
हैं जितने पुरानी पीढीमें थे । : 
कभी-कभी बीचमें मलुष्यके कूद पड़नेसे विशेष 
ada बहुत शीघ्र दिखलाई पड़ जाता है। गर 
सूअरों ओर बाघोंके बीच प्राकृतिक समतुलन न जा कि 
प्राचीन समयसे स्थापित हो गया था | जब ad 
की लालचसे वहाँ गोरे लोगोंने रबरके कारखात ` 


रबरके पेड़ोंके जंगल स्थ्रापित किये तो रसभ 


सुचारु रूपसे चला । परन्तु कारखानेके कर्मचारियों पं 
के शिकारका बड़ा शौक था । जब्र बहुतसे बाध a A 


शिकार हुए तो सूअरोंकी संख्यामें विशेष ae हुई 
उनका प्राकृतिक शत्रु प्रायः मिट गया | n P 
आदत थी कि वे अपने पेने दाँतोसे N 

मारसे बहुसे रबरके पेड़ खराब होने लगे 


a 
ग 
करते थे । जव सूअरोकी संख्या बढ़ी. तो Ai 


$ [ far न, मई, E 


, aa गये कि काफ़ी 
a 


कि रबरके कई कारखाने केवल इसी कारण 
ह रामा हत्या कि रमरके नई कारलात AE 
पेड़ नहीं बच पाते थे । 


वृद्धि और रूप-परिवर्तेन | 
वे जन्तु जो जन्म लेनेके पहले या अंडेमेंसे निकलनेके 
पहले ग्रच्छी तरह पोथित हुए रहते हैं संसारमें अपने 
भरोसे खडे होनेके पहले ही अपने माता-पिताकी ग्राकृतिके 
हो जाते हैं, परन्तु अधिकांश प्राणी . अत्यन्त झप्रस्फुटित 
ग्रवस्थामे उत्पन्न होते हैं ओर अपने माता-पिताकी आकृति 
mag पहले कई रूप बदलते हैं। उदाहरणतः मेढकके 
gga मेढककी तरह जीव नहीं निकलता वरन्‌ बिना 
पैर,, बिना फेफड़े, यहाँ तक कि बिना नीचे वाले जबडेका 
एक जीव निपलता है| उसके लस्बी-सी पूछ होती है, 
ग्र मछुलियोंकी तरह गलफड़ तथा उन्हींकी तरह हृदय । 
वस्तुतः सारी शरीर-रचना ही बहुत प्राथमिक अविकसित 
प्रकारके जलचरकी-सी होती हैं । परन्तु थोड़े ही समयमें- 
यदि वह किसी शन्नुके WH न पहुँच गया तो--उसके 
सरल बाह्य गलफड़ोंके बदले अधिक अच्छे गलफड़ बन 
जाते हैं जो पहले वाले गलफड़ोंके भीतरकी ओर होते हैं। 
उसके पश्चात्‌ उसकी टॉगे उसी प्रकार निकलने लगती हैं 
जैसे किसी gaat शाखासे दो जोड़ी अंकुर निकले । धीरे- 
धीरे पूंछ भी शरीरमें शोधित हो जाती है। जबडे प्रौढ 


| ead जबडोकी तरह हो जाते हैं । फेफडा. बन जाता है । 


A टाँगे बहुत लम्बी हो जाती हैं और. तब वह उनके 
बल खूब उछल सकता हे | ऐसी अवस्थांमें वह पानीके 
बाहर आकर रह सकता है। 
प्राणी-संसारमें इस प्रकारके ग्राकृति-परिवतंनके अन्य 
अनेक उदाहरण मिलते हैं। इसको वैज्ञानिक लोग 
रूपविकार ( अंग्रेज़ीमें मेटामॉरफ़ोसिस ) कहते हैं। ईल 
नामक मछलीकी स्वतंत्र अवस्थामें प्रथम रूप अत्यंत विचित्र 
ता है । जब पहले-पहल वेज्ञानिकोंने इस रूप को देखा 
तो इलसे इसका संबंध जोड़ना उनके ध्यानमें ही नहीं 
आया ; यह इतन] भिन्न था । पीछे, अधिक अध्यग्रनसे 
पता चला कि यह ईलका ही प्राथमिक रूप है । 
फिर केकडेके जीवन इतिहासमें बच्चेके दो ऐसे विभिन्न 
स्प होते हैं कि एक समय था जब वैज्ञानिक उनको विभिन्न 


भाग ५६ संख्या २ ] 
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जंतु मानते थे । पीछे पता चला कि दोनों वस्तुतः केकड़ेके 
ही विविध रूप हैं । ग्रंडेसे निकलंनेपर बच्चा ग्रंडाकार, 
परंतु कुछ चिपटा, होता है; उसमें तीन जोड़ी ge 
समान अवयवॉको छेड़ अन्य कोई अवयव दिखलाई नहीं 
पड़ते । कुछ समय पीछे शरीरके आगे और पीछेके भार्गो 
की आकृतियोमे बहुत अंतर पड़ जाता है और शरीरसे पछ 
या सँइकी तरह निकले हुये dim संख्या दस जोड़ी 
हो जाती हे । इनमेंसे सिरकी ओर रहने वाली अग्रिम 
जोड़ी स्पशग होती हे जिसे चला कर जीव तरता है । 
यह केकडेकी द्वितीय अवस्था है । अंतिम अवस्थासे सभी 
परिचित होंगे। 

परंतु कीटोमे तो और सी ग्राश्‍चग्रेजनक परिवर्तन होता 
है और इस परिवर्तनका देखना सबके लिये सुगम भी 
कीटॉके विका सके अनुसार न्यूनाधिक परिवर्तन होता है । 
पंखंयुक्त कीटेमेसे सबसे कम विकसित जातियोंमें बच्चे 
को पहले पंख नहीं रहते, परंतु पोळे Tae अंकुरकी तरह 
पीठपर अंकुर निकलने लगते 21 कुछ काल पश्चात, 
केंचुल बदलने पर, पंख एकाएक बढने लगते हैं और शीघ्र 
a jè पंखके बराबर हो जाते हैं। डिड और घास 
पर फुदकने वाले हरे कीटं Aar) में ऐसा ही 
रूपविकार होता E E Ea 

परंतु अधिकांश कीर्टोके अंडोसे इल्ली निकलती है जो 
कृमिकी तरह होती दे | उसमे सिर, घड ae पटका 
कुछ भी प्रथककरण नहीं दिखलाई पढ़ता । शरीरस बाहर 
निकले भाग ( टॉँग आदि ) बहुत छोटे होते दें। तितलियों 
और पतंगोंकी इब्नियॉंकों भुइली, भुइला या gaT 
कहते हैं, कपिशाओं की इलियो को सँडी और afta की 
इल्लियोंको ढोला । ये एक दूसरेके समान होते दैं। इसलिए 
agn लोग इन नामोमे कोई अंतर नहीं मानते । इल्लियों 
आर उनके प्रोढावस्थाप्राप्त STH इतना अंतर रहता है 
कि आश्चर्य होता है । सुला पत्तियों देसन्टंस as खाता क. 
है और धीरे-धीरे चलता है, रेशम काततः ह और 
यथासंभव एक ही आहारप्रद पाथेपर पडा रहता ३ 
परंतु तितली -उसका क्या कहना; यद्यपि वह इसी g हू 
की परिवर्तित सूति है, वह अत्यंत चंचल होती दै, सदा . _ 


ye 


ee 
जंतुओंका विचित्र संसार 
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a एक कूलसे दूसरेपर उड़ा करती है ओर केवल मकरंद 
( पुष्परस ) पी कर रहती हे । 

इल्लियों और प्रौढावस्थाके रूपॉमें इतना अधिक 
अंतर होता है कि सभी उच्च ( अधिक विकसित ) कीरं 


a रूप-विकार | 
बाई ओर कुप्पा है ओर हि At उससे 
निकली नवजात तितली है । 


में इन दोनों wate बीच एक मध्यस्थ रूप भी होता है 
जिसमें जीव धीरे-धीरे परिवर्तित होता रहता है। इस 
शांत अवस्था को कुप्पा कहते हैं । भुइला बढ़ जानेके बाद 
सन्यास ग्रहण कर लेता है, अपने काते हुये रेशमसे अपने 
लिए घर बना लेता है और उसीमें छिपा पड़ा रहता है । 
इस विश्रामके पहले वह केंचुल बदलता है। इस केंचुल 


चे अभी इतने कच्चे रूपमें रहते हैं कि वे निकले रहते हैं । 

परंतु कुप्पाके रूपमे पड़े रहने. पर शरीरमे धीरे-धीरे परिवर्तन. 

होता रहता हे और शंतमं जीवको प्रोह अवस्थाका रूप 

प्राप्त हो जाता है । अब जब रूपविकार परिपूर्ण हो चुकता 

` है, तो जीव अपना उपरी खोल फाड कर बाहर निकल 

आता है ओर हमें Beas बदले तितली या पतंगा 

दिखलाई पड़ता है । पहले तो तितली अधमरी सी रहती 

है ओर रंग भी फीका रहता है; परंतु शीघ्र ही उसमें स्फूति 

~ आ जाती. है ओर रंग भी पूरा,चढ़ जाता है । Ba तितली 
उड़ने योग्य हो जाती है । ae 


- कुप्पावस्था होता. है । 


= 


के नीचे पंख और पैरके प्राथमिक रूप बनते रहते हैं परंतु. 


agafiedt, ओर अन्य मक्खियों और जन भी 
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एकदम दूसरी ही रीति से होता हे -जिसका >. q 
` द्या जा चुका है । T aha aie 
ae 
लियो 

ये & यह है 

: ici 

प्राणी केसे देशाटन करते है +न 

` उदाह 

यंख ओर पैर जीवोंको उनकी ee mc 
स्थानसे दूसरे स्थानपर ले जाते है । परंतु miei] समुद्र 
वायु और धारा उनको ऐसे स्थानों पर पहुँचा देती (द| और : 
जानेकी उनकी इच्छा नहीं रहती । जलमें वाज, ब है से 


पंख ये दोनों गमनागमके उत्तम साधन हैं । परंतु शक्ल हैं। १ 
अपनी टॉर्गोके भरोसे ही काफ़ी चल लेता है।हो॥, 
सनुष्य ही एक ऐसा स्थलचर है जो संसारके प्राग ये मथ 


प्रदेशोंमे अमण कर सकता है। मनुष्यके बाद फा और ब 
करने वालॉमें पक्षियों और मछलियोंकी गिनती tl] मे रह 
जंतु बहुत दूर-दूर तक प्रवासके लिए जाते हैं । we 
साधाः 

कि कै 


तितलियोंमें रूप-विकार ! त 


कुप्पासे निकलनेके कुछ घंटों बाद पंख गो * रोतिर 
जाता है और तितली उड़ सकती : स्थान 
i 2 र| FR 
पक्तियोकी प्रवास यात्राके विषयर्म उ ay क्या 
जा चुका है । हज़ार-हज़ार मील दूर तक“ | पहुँच 


कोई बड़ी बात नहीं है। 


fate, विशेष कर fefgala, दूर उड़ कर नये देशम 
att बात सभी जानते z ॥ एक-दो ATA कीट भी हें 
वो इसी प्रकार दूरदूर तक निकल (जाते हैं í परन्तु ag- 
लियोके प्रवासगमनकी बात लोग कम जानते हैं ; कारण 
ग्रह है कि जलके भीतरका चलना दिखलायी नही पड़ता, 
और उडते हुए बगुलोंकी पंक्तियाँ सभी देखते हें । परन्तु 
प्रजनन-समयमें कुछ मछुलियाँ बहुत दूर निकल जाती-हैँ। 
उदाहरणतः, सामन नामकी मदली चार वर्षकी WITH 
aga नंदियोर्में घुसकर बहुत दूर--कभी-कंभी , तो 
aga एक हजार मीलसे भी अधिक--चली जाती हैं 
और वहाँ अंडे देती हैं । aa कहीं भी बाधा रहती 
है जैसे जल-प्रपातं आदि, तो wig कर वे ऊपर चली जाती 
हैं। कभी-कभी तो इतनी मछुलियाँ एक साथ नदी में 
चलती रहती हैं कि नदी इन मछुलियोंसे भर जाती है। 
ये मह॒लियाँ सुविधाजनक स्थान पर पहुँच कर अंडे देती हैं 
aly वहीं मर जाती हैं । बच्चे पहले तो अपने जन्म स्थान 
में रहते हैं; पीछे वे भी agg पहुँचते हैं ओर वहीं पूरे 
बढ़े होते हैं 'अन्तमें वे भी बच्चा जनने आते हें और 
साधारणतः वहीं जहाँ उनका जन्म हुआ था। आश्चर्य है 
कि कैसे मछलियोंको ज्ञात रहता है कि उनका जन्म कहाँ 
हुआ था और अंडा देने कहाँ जाना चाहिए; बच्चोंको कैसे 
पता चलता है कि अब समुद्र चलना चाहिए । 


i 
A 


à अपना अधिकांश समय नदियोंमें बिताती हैं ओर अंडा 
देने समुद्रमे आती हैं । f ; 


नवीन स्थानांकी खीजमें | 


पे भी किसी-न-किसी प्रकार--कभी-कभी तो बड़ी विभिन्न 
रौतिसे नवीन endi पहुँचते हैं । पौधे तक तो नवीन 
आन ढूंढा करते हैं--अपने बीजोंको दूर-दूर तक वितरित 
फैरनेकी चेष्टामे निरन्तर लगे रहते हैं--प्राणियोंकी फिर 
WG) स्पंज आदि अचर जीव नवीन स्थानमें 
NT कुछ उपाय कर ही लेते हैं । 


da मदल्ियाँ भी बहुत दूर-दूर तक जाती हैं । परंतु . 


जो जीव चल नहीं पाते, उड़ नहीं पाते, तैर नहीं पाते . 


प्राणी कैसे देशाटन करते हैं 
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उदाहरणतः पानीमें होने वाला खरबूज़ी& तृणांगी 
( लैटिन नाम पेत्िटनैटेला ) एक बिचित्र जीव होता है जो 
अपने जीवन विस्तारके श्रधिकांश समय तक एक स्थानमें 
जमा रहता है । यह वृक्की तरह अनेक शाखायुक्त होता 
है ओर प्रत्येक शाखाके छोर पर एक जीता हुए qa जीव 
होता है । इन सब sla पारदर्शक लिबलिबा पदार्थ 
निकलता है । जब इन जीवॉकी कोई बस्ती किसी पौधेकी 
रहनीपर लगती है तो वह बस्ती खरबूजेकी तरह कुछ 
गाल कुछ चपटी दिखलायी पढ़ती ë श्रौर जीवधारी 
शाखाएं प्रायः समूचे एष्टको ढके रहती हैं । 


भला यह प्राणी कैसे नवीन स्थानमें पहुँचता-हागा ? 
जब वह रहनी मर जाती है जिस पर काई-नन्तुग्रॉकी 
बस्ती रहती है तो इनको नवीन घर कहाँ और कैसे 
मिलता है ? काई-जन्तु अपना उपाय करही लेता है । 
जब यह stg हा जाता है ता इसमेंसे कुछ कलियाँ निक” 
लती हैं जिनमेंसे प्रत्येक अंडा नहीं, जीवित dga 
नन्हा-सा समूह होता है । ये daz मूल बस्तीसे एथक हो 
जाती हैं और अपने उपर एक संरक्षक खोल -चढ़ा लेती 
हें तब पुरानी ब्रस्ती मर मिटती है और ये नवीन 
कलियाँ पानीमें बह चलती हैं b 


इन 'कलिर्यासे ही नवीन बस्तियाँ बनती 21 खोलमें 
वायुके TEE gaad रहते हैं जिनके. कारण कलियाँ 
उनरायी रहती हैं । वे पानीके बहावके साथ दूर-दूर तक 
बह जाती हैं । इतना ही नहीं । उनके चारों ओर नन्हे-नन्हे 
काँटे निकले रहते हैं जिनकी सहायतासे वे जल-पच्तियोंके 
शरीरसे चिपक कर अन्य जलाशयोमं जा पहुँचती हैं। 
इस प्रकार प्रत्येक खरबूजी बस्तीसे निकली लाखों कलियों 
में से एक-दोको कहीं-न-कहीं ऐसा ठिकाना लग ही जाता 
हैं जहाँ उनसे नयी बस्ती जम सके । 


स्पंजोंमें स्थान परिवर्तन होनेकी रीति पहले बतलायी 
जा चुकी है । 


$ 


ai 


gaala खरबूजेके आकार वाला काईकी तरह: दिख- 


लाई पड़ने वाला जंतु) । es E 


क 


तु का talaa JU र्‌ 
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ड a ०३९७ 
प्राणी अपनो रक्षा केसे करते हैं 
प्राणियोमे अपनी care लिए भाँति भाँतिके श्रञ्- 

शस्त्र रहते हैं । कुत्तेके दाँत, ब्रिहलीके पंजे alga सींग 
- गादहेकी ad, और कोएकी चॉचसे सभी परिचित होगे । 
हाथी अपने शत्रको अपने पैरों तले रोंद डालता है। सगर 
अपनी पॅठकी फटकारसे शत्रुको घायल करता है । परन्तु 
छोटे-छोटे प्राणियामे भी cara लिए आश्‍्चयजनक उत्तम 
साधन हो सकते हैं, उदाहरणतः मथुसक्खी या बरे या 
बिच्छू का डंक faa ४.4) ने समुद्रमें स्नान करते समय 
किसी गिजगिजियेको छू दिया होगा ओर उसके सूत्रोंकी 
मार खायी होगी, या जिस fata सकुची& मछलीसे 


संपर्क पड़ा होगा, या जिस किंसीने कभी ईल मछलोको 


छू लिया होगा वह भलो भाँति समक सकेगा कि जंतुओंमें 
कितने विभिन्न wae हो सकते हैं । 


रक्षा ओर आक्रमण | 


पूर्वोक्त सभी ata $ अपनी रजा करता है और 

अपने शब्रुपर आक्रमण भो । परंतु कुछ प्राणियोमें केवल 

` रक्षाका ही उपाय रहता है । उदाइरणतः, BFL, आरमा- 
डिल्लो, att, शंख ओर सितुहियोंमें । इन सब जंतुओं का 
“आवरण कड़ा श्रोर Ges होता है। कुछ ज॑तुश्रॉमें इतना ही 


नहीं, उपरी खोलपर काँटे भो निकले रहते हैं, जैले काँटे- . 


_ दार मेढकों ओर मदुलियोमिं । साहिर्याके काँटे. अधिकतर 
केवल TUR धाधन हें । भुइलेंके रोए भी उनकी रक्षा 
करते हैं क्योंकि उनके कारण fafai साधारणतः उनको 


७ प्रकुची -( संस्कृत शकुल ) एक प्रकारकी मछली . 


जो साधारण मछुलियोसे भिन्न ओर प्रायः कडुएके ग्राकार- 
` की होती है । इसके छोटे-छोटे चार पैर होते हैं. ओर एक 
a पॅड होती है । इसी Waa यह शत्र को मारती है । 
जहाँ पर इसकी चोट लगती है वहाँ घाव हो जाता है ्रौर 
चमड़ा सड़ने लगता है।--शब्दसागर । 


xR 
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नहीं खाती । कुछ yeas URNA बिव Frage 
ऐसे भुद्दलांकी रक्षा बढ़ी अच्छी तरह हो जाती है | ; 
4 
फेंक कर मारने वाले Ba जंतुओमें = 
आते हैं, ओर जहाँ कहीं ऐसा अच रहता भी r A 3 
रक्षाके लिए । तो भी दक्षिणी श्रमरीकाका लामा E A 
तरहका पशु ) कुपित होनेपर wae gan 4३) दीक 
है। an जरा भो चिढ़ हुई तो वह ah = 
कर अपनी giana खावको पिचकारी छोड़ता है, के ह 
पशु भो बेचैन हो जाते हैं, मनुष्पको क्या बात है। छ| a 
रासायनिक युद्धका पुराना उस्ताद है! बममार गुत ai 
भी रासायनिक युद्ध जानता है, यद्यपि छोटा होने ग्रा उ 
लोगों का उधर ध्यान नहीं जाता RRA) हन उ 
पीछा करता है तो वह विस्फोटक तरल पदार्थकी पिझा | अपनी 
मारता है। यह पदार्थं शरीरसे निकलनेपर धु प.॥ करता 
वर्तित हो जाता है। इस giat शराइमें वह भागगा। “चूसने 
ओर शत्रु चक्करमें पढ़ा रह जाता है। “बीतते 
; f K 
ix हृता 
उदाहर 
AN AAT = 
C रहता 
REGI 
ATR 
प 
RA 
थास 
है] 
. की 
Bike 
बनात 
Kuci 
ब्रममार गुबरेला | पने 
जब शत्रु इसका पीछा करता दैत ही | 
तरल पदार्थ फॅकता है और उसके > us 
पाकर भाग जाता = 
T 


EN 


[ विज्ञान, He 


प्रांगी अपनी 


y AS a, 
कीट अपनी रक्षा केसे करते हैं । 
हि कीर्टॉमे रक्षाके कई प्रकारके सांधन रहते हैं । एक तो 
f s AN 2 
पदार्थोका उत्तम उपयोग कर लेते हैं। एक 


à FEAR ` "> ७. _ ४9 > A 
; पिशा जो सोनेकी तरह चमकती हे अपनी 


|| करकी के A cote 
i बाको. एक स्थानपर लादती चली जाती है ओर पीछे 
sal उसीकों अपनी Ga उठा कर अपने उपर छातको 
"4 i 


“तरह लगाये रहती ह्‌, 
आति सुरक्षित रहती हैं । | 
लाला-कीट ( MATH AT या थूक ), जो खतम 
दंगला पर fare रस चूसा करते हैं, मलत्याग फेनके 
goa करते हैं जो-देखूनेमें थूक-सा जान पड़ता E । यह 


इस विचित्र ढालके नीचे वे भली 


ay 

सत्र) इन उसके शरीरको चारों ओरसे बेर लेता है और इस प्रकार 
| -ञपनी विष्टाके दुर्ग नन्हा-सा कोट सुखंकी नींद सोया 
Att) करता है । अवश्य ही जब तक उसे पोघेसे पेट भर a 
1m) चूएनेको मिल जाया “करता है उसके दिन आनंदे 
|, 'बीतते हें । 


|) कुछ प्राणिय्रॉमे ma कोई संरक्षक खोल नहीं 
| हता परंतु -वे स्वयं अपने लिए खोल तैयार कर लेते हैं । 
| उदाहरणतः, कैडिस कीट अपने लिए घोंधों का-सा आवरण 
बना लेता है, इसके लिए वह -बालुके कर्णोको जोड़ता 
रहता हे । इसका खोल sais खोलसें इतना मिलता 
aan हे कि पहिली बार तो लोगेनि इसे घोधाहा 
| 'समभा । 
_ परंतु सभी केडिस कीट केवल बालूके कण ही नहा 
'काममे aa | पत्थर, तिनके, पत्तियाँ सभी कुछ कामम 
भा सकता है; प्रत्येक जाति . अपने-अपने ढंगसे काम करती 
a Ba जातियाँ तिनको को बेंढी रखती हैं, कुछ लंबाई: 
. को दिशामें । अमरीकामे पायी जाने वाली एक जातिके 


कैडिस कीटके मुखसे जो लार निकलती है वह पानी 
RT कडी हो जाती है । कीट इसीसे सूत कात कर 
पने खोलको eq करता है। आरंभमें यह पिचचिपा 

' ता है और कोट जिस किसी वस्तुको इससे चिपकाता 
Vali है पीछे ez हा जाता है । जैसे-जैसे कीट बडा 


| भाग ५६ संख्या २] 


al करते 
Digitized by Arya Samaj Fon Chenñai and eGangotri 


. जा छिपती हैं और qt अपने बिलमें घुस जाते हैं। वे 
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हाता है तेसे-तेसे वह अपने खोलमें नवीन सामग्री जोड़ता ` 
चलता है । | 

रेशमके कीड़े कुष्पाकी VINA अपने ऊपर रेशमका 
जो घर बना लेते हैं वह वस्तुतः श्रपनी care लिए ही 
बनाते हैं । 


क्या जंतुओं का स्वभाव लड़ाकू होता है ? 


अधिकांश जंतु अपने शत्रुसे लड़ते ही नहीं; वे केवल 
किसी छुल-बलसे उनसे भाग निकलते हैं। मेढकके पीछे 
जब कोई TA लग जाता हे तो वह जलमें कूद पढ़ता है; 
seq aga जब कोई शत्रु दोडाता है तो उछल कर 
वह हवामें निकल पढ़ती हें । गिलहरियाँ tes खोखलेमें 


जंतु जो न तो बली होते हैं, न भागनेमें तेज़, न कवच धारी 
होते हैं और न gala, किसी ga य़ा कोशल से अपनी 
रक्ता करते हैं। मुरदेकी तरह बन जाना यह विद्या कई 
sigi आती हे । देखनेमें हमें आश्चर्य होता है, परन्तु 
इसमें संदेह नहीं कि जंतु्रेमें सहजवुद्धिछ हीके कारण 
यह क्रिया संपादित हाती है । श्रमरीकामें अपोसम नाम 
का जंतु होता है जो अपनेसे अधिक शक्तिशाली शत्रुके सामने 
पढ़ जानेसे ऐसा मुदा बन जाता हे कि साधारणतः वह 
बच ही जाता है ओर अवकाश पाते ही वह चंपत हो जाता 
है। इस आदतके वहाँके लोग इतनी अच्छी तरह जानते 
हैं कि किंसीका अपोप्रम कहनेका र्थ होता है कि वह 
बड़ा काइयाँ है, जैसे यहाँ सूर कहनेका WA गन्दा “और 
गधेका अर्थ मूर्ख होता हे । 


रंगक्रे कारण रक्षा | 
सुस्पष्ट THA होना जन्तुओंके लिए अत्यन्त जोखिम- 
की बात है। केवल वे ही जानवर सुस्पष्ट रङ्गक हो सकते हैं 
जो बहुत बली होते हैं और इसलिए अपने शत्रुओंको 
परास्त कर सकते हैं, या इतने शीघ्रगामो होते हें कि - 


Smee 


कपहजवुदधि जन्मके साथ उत्पन्न हुई उस ्रतरत्तिको 
कहते हैं जिसके कारण जन्तु ऐसे कार्य करता है जो बुद्धि- 
मत्ताके कार्य जान पडते हैं, परन्तु जिन्हे जंतु बिना सोचे- 
विचारे करता है । क कर 


~ 


7-० 


= 


३३० 


MAA भाग कर बच सरकते हैं, या इस प्रकार: FATA - 


~ a 


सुरक्षित रहते हैं कि अपने अंगोंको अपने कवचके भीतर 
सिकोड लेने पर उन्हें कोई घायल नहीं कर सकता, यावे 
से दुष्ट गंध या स्वादके होते हैं कि उन्हे कोई gga ही 


पत्ती या कीट ? 
यह कीट ठीक पत्तियों जेसा होता है इसलिए अपने Tawa बच 
जाता है.। अगला चित्र देख | 


नहीं । अपनी एष्ठभूमिसे मिलते-जुलते रङ्गका होना 
जन्तुओंके लिए बडा ही हितकर होता है ओर अधिकांश 
जन्तुओंकी रक्षा इसी प्रकार होती है । . अस्पष्टता, या 
पृष्ठभूमिमें मिल जानेकी क्षमता, अधिकतर we कारण 
ma होती हे, परन्तु धारियों, चित्तियो या धब्बोंसे भी 
बढ़ी सहायता मिलती है। खरयोश जो सूखी घासोंमें 


छिपा करता है, भूरे रंगका होता .हे;- परन्तु तोता, जो. 


Tat पर रहता है, हरे रङ्गका होता हे । 
प्रायः सभी जन्तुओमें पीठपर रङ्ग गाढ़ा ओर , पेटकी 


. ओर रङ्ग हलका होता हे । इससे ये जन्तु अधिक सुगमता- . 


से अदृश्य हो जाते हें । कारण यह है कि पीठपर dia 
प्रकाश पड़ता है, परन्तु पेट छाया में रहता है। पीठ और 


` पेटके रंगोमे अन्तर रहनेके कारण जन्तु प्रायः एक रङ्गका ` 


हो जाता है और इस प्रकार वह अच्छी तरह नहीं दिखलाई 
पड़ता | यदि इसमें किसीको संदेह हो तो. मरी तौरेयेको 


Be Sr 
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लेकर वह उसे चित रख दे और तब चे > 
अपेक्षा वह कितनी सुस्पष्ट दिखलाई पडती ह परे) | gfe 
प्रक्रावन अपना AARI ज्ञानका प = रङ्ग य 
हमारे सामने रख दिया है। स्लाथ नामक जर z ue 
लटका रहता हे ओर aa x n 
कुछ जीव चित होकर तैरते ई. | a 
सब AJAH पेर गहरे RI A 
NS हल्के Wat होती ÈI f ig 
BAIT रङ्ग भी उल्टा wail fa 
आर इस प्रकार सुस्पष्टता i) am 

पाती । 


लोगोंने लड़ाईके जमानेगे a a 
FASER नाम सुना ही होगा। छा |, 
ea aw 
अथ हे कि मोटर ग्रादिको इस प्रा! 
रंग दिया जाय कि दूरसे deal 
पता न चल सके कि वह कोनसी ल्‌ 
है । साधारणतः रङ्ग इस प्रकार स 
z “An ` 1 
जाता हैं कि agh रूप-रेखा day 
“ज्ञाय । यह विद्या प्रकृतिको प्र 
कालसे ही ज्ञात है । बहुत-सौ पिरि 
में गलेपर धारी पंडी रहती है । दूरसे देखनेपर ऐसी बिग | 
चिड़िया नहीं जान पडती, क्योंकि सर कटा-सा दिह 
पड़ता है । वस्तुतः समूची चिड़िया दिखलाई T 
दो age दिखलाई पंडंती हैं जिनमें कोई भी | 
आकृतिकी नहीं रहती । चिड़ियोंको प्राकृतिक 
ध्यानसे देखनेपर -यह ब्रात सहजमें ही समर 
जायगी.। fa 
चितकबरा मेढक जब पकड़ कर य ती 
हे और चीरे जानेके लिए सफेद तश्तरीमें GT | 
aa तो वह अवश्य सुस्पष्ट दिखलाई ate 
[कृतिक दशामें घास पा पास 
परन्तु जब चह अपनी प्राकृतिक द शि 


रहता है तब वह अपने चितकंबरेपनके | हें। 

रइताहै। - -. क) mf 

कुछ प्राणियोमे ऐसे रङ्ग रहते हैं कि ठ श्रई Rİ 

ग्रा उडते ही समय दिखलाई पड़ते हैं ऑर | $ 
_ विज्ञान; म eT 


oa 
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हें । गौरेया या मैनाके'डेनोंके नीचेका सफेद स्कंक दूरसे ही दिखलाई पड़ जाता हैं । ग्रह अपने शत्रसे ` 
ते रहने पर प्रत्यक्ष रूपसे दिखलाई पदता भारता भी नहीं । इसके बदले वह डट कर खड़ा हो जाता > 


7 


ठते ही डेनेका वह भाग छिप जाता ह है आर मंडेकी तरह अपनी पूछको उठा लेता. है, तब 


Li (gq जाते 
EA उनके उड़ 


Myf है, परन्तु उनके तट gee : ah 
wl और ये चिड़िया प्रायः अदृश्य हो जातो हैं। उडते रहने इसको पहचान कर इसक शत्रु ही भाग जाते हैँ । 
ने 


उनके बैंड जानेपर उनके पहचाने जानेकी कठिनाईको बढ़ा चेतावनी देने वाले इस प्रकारके रङ्ग चटक रौर चोडे 


जो जब होते हैं। वे भ्रग्रिय गुणोकी विज्ञप्ति करते हैं । उदाहरणतः 


काश ) देती है । इसी प्रकार .एक जातिक (हरन भी z 
र्क qg उठाकर भागते रहते तो उनकी सफेदी दूर तक तड़क-भड़क वाले भुइलामे ऐसे रङ्ग FEA या दुर्गंधिमय 


wo ~~ 


z सिकोड कर कहीं. स्राव सूचित करते हैं, कुछ तितलियॉमे अ्ररुचिकर स्वाद 
Lz I; 


द्रिखलाई पडती हे, परन्तु ज्याहा च 


r A 


aa रहते है, सफेदी छिप जाती है और उनका दिखलाई कुछ जातिकी मकडिय़ोमें विधाक्त दंतकी उपस्थिति, ओर 
पढ़ना कठिन हो जाता है । बरे और मधुमक्खियोंमें डंक । डंक मारने वाले कीर्टोका 

यद्यपि अस्पष्टता ही जंतु-संसारमें नियम है तो भी . ween विशेष कर ऐसा होता है कि वे सुगमतासे दिख 
दो-चार अपवाद हैं । कुछ जंतु इतने अप्रिय होते हैं कि लाई पड़ संकें। उनके शरीरपर काले और पीले, या 
यदि अन्य जंतु उनको दूरसे ही पहचान जाये तो उनके लाल और पीले, या काले ऑर सफेद छल्ले पढ़े रहते हैं । 
i कापत हॉन पर उनका भनभनाहट भा शत्रश्रा 
को यह सूचना देती कि भाग जाओ, नहीं 
तो कुशल नहीं हैं । 


मधुसक्खियोंका आतंक AA जीवॉपर 
इतना छाया रहता है आर उनकी रचा इस 
कारण इतनी भली-भाँति होती हे कि कुछ 
अन्य ` प्राणिग्रोंन, जिन्हे डंक नहीं होता, 
बहुत-कुछ मछुमक्खियोंकी तरहका रूप धारण 
कर लिया है । इसे अनुकारिता ( अग्रेज़ीमें 
मिमिकरी ) कहते ZI एक इंक रहित कीट 
.भौरेकी[तरह होता 'है और उसका रूप भौरेसे 
इतना मिलता-जुलता हे कि लोग साधारणतः 


उसे भौंरा ही समझते El एक डंक रहित 


कौन कीट हैं, कोन पत्तियाँ ? E 
पत्तियोंकी तरह दिखलाई पड़ने वाले कई कीट इस चित्रमे हैं। कोट बरेंकी तरह होता है ओर बरंकी आकृति 

पे की समताके कारण वह बेधडक Bat तरह 

पास न आवेंगे । स्कंक इस सिद्धान्तका अच्छा उदाहरण ही भनभनाता हुआ जहाँ चाहता है चला जाता हे! 
। इसका रंग चटक काला और सफेद होता है। इस कीटमें तो रंग, रूप, शब्द और आचरण संब, बरसे 
Teint इससे अधिक सुस्पष्टता अन्य किसी Wa आ हा मिलता-जुलता हे ओर इन कारणाँसे कीटकी पूणं रूपसे प 
नहीं सकती । अपने चटक रङ्ग और विशेष धारीके कारण रक्षा होती मड A 


& 
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नी :ी::। 


से निरामिपरर्भोजिर्योकी संख्या इतनी ag a 


95 कि सारा वनस्पति संसार साफ हो जाय । स्वयं गा r; 

2s की संख्या पराश्रियो& के कारण परिमित रहती द ५ t 
आहार ओर निवास as और मासक पराशरयी. और tem || ae 

है पोधा ओर AA उः रहते है आर उनमख - AIS ATEN समागम सर 

daaar मोलिक आहार है पौधा ओर पोधोंसे उत्पन्न स्थिर कार्य करते रहते हैं । इनमेंले एक न रहे | 
पदार्थ । जंतु पत्ती, फल, कंद, काष्ट -वहतुतः न faire ला एम गा i 2 


अ्ंगॉंको--जाते हैं । कुछ जंतु मरे पौघोंको खाते हैं ( जैसे छान डालते हैं, जहाँ चाहते हैं वहाँसे भोजय :पदार्ध हो | कर्वे 
'दोमक ) । इस आहारसे उनका शरीर _पोषित होता है हैं, प्रकृतिके अनगिनत- पदार्थोको राँधकर अपने खाने | निकल 
ओर उन्हे अपना कार्य करनेकी शक्ति, मिलती -हैं। तो भी बना लेते हैं इस लिए हमें यह अनुभव करम ay | as 
होती है कि जंतुओंके लिए संसार कितना संकीए है।ए eet 
बेचारेको wad लिए दानेमें घर भी बनाना पडता ऐ शे शये 
उसीमें भोजन भी gear .पड़ता है। फिर, उसे क्र | 


जीवन-चक्रको'इस प्रकार साधना पड़ता है कि वह शाह रता ' 
होनेके समयके अनुसार स्वयं भी अंडे-बच्चे दे। गरं Te 
संसारमें इसी प्रकारकी कठिनाइयाँ न्यूनाधिक an जाति 
सबंत्र रहती हैं । :| ~ 

जत्र जलचर पहले-पहले जलसे स्थलपर शरे तो| 

बारंगी ही अपने पेरोंके बल नहीं चलने लगे। atan | 
aad पास ही कींचड्रॉपर रंगा करते थे। हि ae 
_ (बे उस समग्र खड़े तो नहीं हो सकते थे, परतु ai wei 
उसके भरोसे आगे बढ़ सकते थे । वे रेंगने वाले जीव a बाई 
जबर वे स्थलपर मिलने वाले आहारकी खोजमे तग "| f 
तो जो शाकभुक थे पोधे खाने लगे और He) जुस 
` मांस खाने लगे । कुछ दोनों खाया, करते थे। al BU 
तरहके प्राशियोंकी संतति हुई और विकास होरी रः 

उनकी संततिमें और_ भी अधिक विभिन्नता. 7 
इस प्रकार कई जातियाँ उत्पन्न हो गयीं । fra 
प्राचीन संमयमें भी डील पर यह निमे i स a 
र व होने मर जाता वहाँ एक दर्जन खरहे पल कर - D 

- यह भुइला डंठलके आकारका -होनेके काश _ _ _ | fig 
बहुधा अपने शत्वुर्श्रोकी इष्टिसे बच जाता है । SS ता a a Al क्र 
द्‌ AA पौध | जद 
बनस्पति-संसारका बहुत-सा भाग जंतुओं से बच ही. #ऐसे जंतु या पोथे जो अन्य जंतु eee 
जाता है । इसका यह कारण है कि बहुतसे जंतु वनस्पति रहते हैं और उनका रक्त या रस चूसकर । ss 
न खाकर अन्य जंतु्योको खाते हैं । ataysiat उपस्थिति- करते हैं पराश्रयी कहलाते हैं । {= 
| : a 


si 
[ विज्ञान, aes! 
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शो. , अहार कहाँ मिले और निवास-स्थान “कहाँ बनाया 
क्षय यह प्रश्‍न उस समय भी जंतुओंके लिए रेवा था और 
हक यु समय भी ठेवा है। यही सुख्य प्रश्‍न था। आहार, 
a gh [त स्थान, और UAW बच सकनेके उपायकी 
आवश्यकता निरन्तर उपस्थित रहती थी । इस प्रतिद्दंदिता- 


i‘ aga जंतुः्योने तो फुर्तीलापन प्रास किया और भाग 
| स (“क वे अपना ae TaN करते A, FaH qg a 
a) निकल mà जिससे a भूमि खोद. कर Aaga सकते 
|. è gga पेपर चढ़ सकनेकी योग्यता श्रा गयी ओर वे 
T ği पर चढ़कर अपनी रक्षा करने लगे | कुछमें पंख उग 
११६ आये और वे उडकर अपनी रक्षा करते थे । 


निस्संदेह प्रारम्भमे वायुर्मे उड़ जानेमें ही बहुत उत्तम 
रखा होती रही होगी | इसकी उत्तमताका प्रमाण यह है 
Roma भी चिद्योंकी जातियोंकी संख्या sate 
ज्ञातियोंसे अधिक है । फिर, उदने वाले कोट-पतंर्गोकी संख्या 
ern सब प्राणियोंकी संख्यासे अधिफ दे । 


- सहनशीलताकी महत्ता 


संसारमें जीवित was अन्यमी साधन हैं, केवल 
“अपने Tawa wet रहना या भागते फिरना ही सवंस्व 
रव दै । सहनशीलता भी बढ़ी महत्वपूर्ण वस्तु है । कठि- 
wai झेल लेनेकी. मता, चाहे कैसी भी विपत्ति 
wg हिम्मत न हारना, किसी ऋतुमें आहार न मिले तो 
भूखे हो रह जानेकी योग्यता, अपने प्रतिद्व॑दियोसे लइ-मिड 
'कर नहीं, कष्ट सह कर आगे निकल जाना, यह सब बातें 
'भो कई जंतुओंकी बढ़ी. सहायता करती हैं । 


MG फर सकते । इसलिए बहुतसे जंतु जाडे भर प्रगाढ 
fä पढ़े रहते हैं । इसको कहते हैं हैमंतिकी, जिसका 
, भयं है “जाड़ेकी ( निद्रा )', अंग्रेजीमे हाइबरनेशन | 
दिले stad रहने वाजे कुछ जंतु अपने उपर खोल बना 
` चर गरमी भर चुपचाप पढ़े रहते हैं, क्योंकि उस समय 

की कमीके कारण उनको श्वास लेनेमें कष्ट होता है। 
| SR टापूसे गारमीके feat सुख जानेके डरसे वहाँके 
` || सव जातिके घोले पत्यरोपर चिपक कर अपनी खोलको 


A i भाग XR, संख्या 2 ] 


उदाइरणतः, उंडे BUN aH आहवार-पढार्थ बम. 
मिता है। वहाँ बहुत-से जंतु उस समय आहार प्राप्त 
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wa we सटा सेते हैं और संधिको इसर प्रकार 
अपनी थूकसे चिपका देते हँ कि भीतरसे जलवाष्प बाहर 
महीं जा खकता | 'इस प्रकार वे गरमी काट लेते हैं । बर- 
सात आनेपर वे फिर चलने-फिरने और . खाने-पीने लगते 
हे । कुछ जातिके मांगे गरमीके पहले ऐसे de देते हैं. जो 
शीघ्र सूख नही सकते । वे स्वयं मर जाते हैं परन्तु बरसात 
में उनके wera फिर नयी पीढ़ी उत्पन्न होती है । 

कुछ MA इल्लीकी श्रवस्थामे ह्वीं प्रायः सभी 
जीवन कार्य हो चुका रहता है; पतंगा या तितलीकी 
अवस्था प्राप्त BAIT कुछ करना शेप नहीं रह जाता! हि । 
उदाहरणतः मेफ़्लाई नामक तितलीकी zea पानीमें रहती 
है श्रौर उसका जीवन-विस्तार अन्य दल्लियॉसे zat श्रधिक 


मेफ़्लाई | = द 
मेस्लाई नामक तितलीमें आदार मरह करने 
- योग्य मुख ही नहीं होता 
ye 


e 
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होता है। ये इल्लियाँ खूब खाती हैं और बढ़ती हैं ऑर 
रूपविकारके पहले जननेंद्रियाँ सब परिपक्व अवस्थाम रहती 
हैं। ख्पांतर होनेपर मेप्लाईको केवल जोडा खाना आर 

देना भर रह जाता हे । उसके जबडे बन ही ART पात 
कि वह अन्य तितलियों की तरह आहार Fea करे । इस- 


लिए ag दो-चार दिनसे अधिक नहीं जी पाती | वह कमजोर 
होती है श्रौर जीवन-संघप में पार नहीं पा सकती | इसलिए 
आहार ओर निवास-स्थानकी = आर पूर्णतया 
इल्लीकी अवस्थामें ही पडता है । 


3 
जंतुओंमें बुद्धि - 
अधिकांश जंतु यंत्रचालितसे होते हैं। तुखसीदासने 
कहा हे “उमा दारूयोपितकी नाई । सबहि नचोवत राम 
गुसाई ॥' आधुनिक विज्ञान कहता हे कि अधिकतर, igat 
को उनकी सहजबुद्धि नचाती रहती हे । जन्मसे ही जंतु 


को जो कुछ प्रवृत्ति प्राप्त हुई रहती हे वही सहजबुद्धि है | 
उनमें इच्छानुसार आर सोच-विचार करके काम करनेकी 


शः 


= 


` परिणाम क्या होगा, 


. रूपपर निर्भर हे । रूप ओर आचरण दोनों साथ-साप छि 
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शक्ति प्रायः नहीं रहती ।' उनके स्नायुमंडलकी 
प्रकारकी होती है कि विशेष प्रकारकी उत्तेजन 
चे.विशेष प्रकारसे काय करेंगे । भूख लगेगी नो as 
शत्र आयेगा तो भागेंगे या RIF बन जायेंगे बा 
उठा लेंगे। परंतु यह सब कार्य आप-से-आप होता ` पूव 
मजुष्यकी तरह वे सोंच नहीं सकते कि हम येह झे 
f वह करेंगे तो परिणाम म्या ७, 
ओर इसलिए इन दो मार्गोमे से कोन-सा उत्तम मार ti 
जंतुश्रोंका आचरण उनके विकास आ्रौर उनके शाह 


सित हुए हें । भीतरी /अवयघोका पारस्परिक संकर 
काय, जिससे शरीर जीवित रहता है, मनुष्यमें भी ह; 
चालित हे । इम अपने हृदयका धद़कना, बंद aia 
सकते ओर नं आमाशयकी पाचन-क्रियाको रोक एके 
इं । इसी प्रकार ये क्रियाएं igati भी इच्छे ai) 
सनुष्यकी तरद्द जंतु भी भूख छगने पर खाते हैं। १४ 
आहारको मनुष्यकी तरह ही पचाते हैं। अरन्य शाँ 
क्रियाएँ भी बहुत कुछ मनुष्यकी तरह ही उनमें भी ऐं 
रहती हैं । 

आचरणके उस भागमें जिसका सम्बन्ध य 
सुरक्षित रखना है वे स्वयंचालित ही रहते है । इस बग 
भी मनुष्य बहुत-कुछ उन्होंकी तरह है, अन्तर al 
है कि मनुष्य इस आचरणको अंशतः अपने वरम w 
है । जंतुओंका अधिकांश समय श्रपनेको जीवित रहे 
व्यतीत होता है। अपनेको जीवित रखनेक be 
आहार खोजता है ओर ग्रहण करता है, तभो 
अपनी रक्ता करता है, परन्तु प्रयोगोंसे पता चलां 
यह सब वह इच्छाविहीन रहकर यतर संचालित 
करता है । 

फिर, जंतुओंके श्राचरणका एक अश 
रक्षासे सम्बन्धित रहता है । यह AIM 
लिए प्रेमके रूपमें प्रकट होता है। इसम 
आवश्यकता पढ़ती है AGIA आ इस 
बुद्धि होती हे । फिर, जंतुओं और agi 
भी रहता है जिसके कारण जंतु अपने 
की रक्षामे सहायक होते हैं । ,प्रकृतिने 


ć 5 sit 
विज्ञान, मई A 
L / 


avi बर 


ait 


aati 
ते 


Ee 


पने ऊपर ले रक्‍खा E । जाति-रक्षाका भार उसने 
किकी इच्छापर नहीं छोड दिया ६ । 


| ; जन्मसे ही शिक्षित । 
EN पूवोक्त सभी बातंमे जंतु जन्मसे ही शिक्षित रहते ह 
a sic एक जातिके प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकारसे आचरण करते 


ह। परन्तु विविध जातियोंके gata उनके स्नायु मंडलो% 
|| की रचनाश्रर्म बड़ा अन्तर रहता है ओर उनकी कार्यशीलता 
vhi में भी उसी प्रकार अन्तर रहता E । विकासकी दष्टिसे 
है नीचतम प्राणियोमे भी शरीर जीवित रखनेके लिए सभी 
E आवश्यक क्रियाएँ होती रहती हैं और प्रचोदन ( उत्तेजन ) 
है पाने पर आ्राकर्षण और परिहार ( हट जाना ) ये दोनों 
E प्रतिक्रियाएं आवश्यकतानुसार दिखलाई पढ़ती हे 
| बढ़ी जातिकी सितुद्दी adie awa कोंचड्मे रहती 
त k हैं। मस्तिष्कक बदले उसे केवल थोड़ा-सा artiz 
T (गैंगलियन ) रहता है । उसकी क्रियाएं सरल ओर 
mits Cin होती हैं । अपनी रक्षाके लिए वह अपने कडे alg 
A td पर निर्भर रहती हे ओर जब कभी कुछ इसकी AX आता 
हैं तो वह अपने खोलको बन्द कर लेती हे । बस, एक हो 

BS) | “म वद कर सकती है । चाहे प्रचोदन कहींसे मिले, चह बन्द 
a हो जाती है। बचनेका मार्ग इसी . क्रियामें है।नतो a 
ai GG सकती है, न भाग सकती हे और न छिप सकती हे 1 
fF वह केवल अपने खोलके दोनों aA बन्द भर कर 
aid सकती है ओर विपदके दूर हो जाने तक प्रतीक्षा करती 


है। परन्तु सितुहीका जीवन इतना सरल है कि आहारके 
| लिए कोंचड्मे रंगना और बचनेके लिए अपनेको बन्द 
| कर लेना, बस ये दो क्रियाएं ही पर्याप्त हैं। इन्हींसे 
उसका सारा काम चल जाता हे । 

इस जीवनकी तुलना गौरैये या गिलहरीके जीवनसे 
ae ओर देखिये कि कितना अन्तर है! इन दोनाँके 


&उन नसोका. समूह स्नायुमंडल कहलाता है 

शरीरके किसी अंगसे मस्तिष्क, अदि तक जाती हैं 
आर गति या अनुभवकी सूचना अंगेसे मस्तिष्क आदि 
| पेक या मस्तिष्क आदिसे अंगों तक पहुँचाती हैं। मस्तिष्क 
! MRA मस्तिष्क सुघुम्ना, ओर agiz ( गेंगलियन ) 
À समझना चाहिए ) 
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शरीरॉम मस्तिष्क होते हैं--वैसे ही ढाचेपर बने मस्तिष्क 
जैसे मनुध्यके होते हैं, यद्यपि उतने प्रस्फुटित नहीं । ऐसे 
मस्तिष्क aed नवीन ज्ञान अजित करनेकी शक्ति रहती 
है । हाँ, यह श्रव्य सत्य है कि ग्रह शक्ति अधिकांश 
AAA अत्यन्त न्यून मात्रामें रहती है । जंतु क्रमबद्ध 
प्रयोगांसे नहीं सीखते; वे कार्य We कारणका सम्बन्ध नहीं 

देख पात | दूसरोंकी देखा-देखी वे बहुत ही कम सीख 

पाते हैं--सचमुच इतना कम कि आश्चय होता है । 

यदि वे कुछ म्रीखते हैं तो “चेष्टा और भूल' की रीतिसे 

सीखते हैं । 


bd 


चेष्टा ऑर भूल वाली रीति | 
चे जंतु जो बुद्धिमान गिने जाते हें श्रपना ज्ञान चेष्टा 

siz भूलकी रीतिसे ही सीखते हैं। यह रीति निम्न 
उदाहरणसे सममी जा सकती है । यदि घोडेके बच्चेको 
किसी तृण रदित बाड़ेम अकेला ही बन्द कर दिया जाग 
आर aaa निकलनेके लिए एक फाटक हो जो सिटकनी 
लगा कर बन्द किया गया हो तो बडेड़ा क्या करेगा ? कह 
अन्य age और घोडके साथ रहना पसन्द करता दे 
क्योंकि घोड़ा एकाकी जीव नहीं है। वह बाड़ेके बारकी 
इरी-हरी ga देखता हे और उसे खाना चाहता हे । वह 
बाहर निकलना चाहता है,परन्तु फाटक खालना नहीं जानता। 
मान लीजिये फाटक खोलनेके लिए सिटकनी उठानी पड़ती 
ई । परन्तु बेडा वेचारा क्या जाने कि सिटकनी उठानेसे . 
फाटक खुलता हैँ । तो वह फिर क्या करता हैं ? पहले तो 
बह॒बहुत-पी बेकार ब्रातं करता ह। वह चारा आर 
दोडता है और इधर-उधर देखता है । वह कूद कर बाढेको 
पार करना चाहता है परन्तु इसमें उसे सफलता नहीं 
सिलती | वह ब्राडेका ढकेल कर गिराना चाहता हैं; इसम 
भी वह अनुत्ती्ण होता हे । फिर वह बाड़ेकों अन्य स्थानों 
पर ढकेलनेकी चेष्टा करता ह, आर फाटक भा इन्हा स्थाना 
में से एक है । जब कुछ नहीं हो पाता हे तो वह बत्ती 
लगाता हे । वह खड़ा हो जाता है ओर हिनहिनाता हे । 
वह फाटकको Baa काटता हे । इसी प्रकार वह, तरह- 
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परंतु इतनेषर Wagar यह . नहीं सीख पाता कि 
* फाटक कैसे खुलता है । यह आकस्मिक सफलता था । AA 
उसे फिर उसी बाडे में बंद कर दिया जाता है तो वह फिर 
- अपनी पुरानी बेकार चेष्ठा्ंमेंसे अनेकको दुहराता है । 
तो भो अधिकतर वह उछुल-कूद फाटकके पासही मचायेगा 
जहाँ से वह निकल भागा था, ओर फिर कभी-न-कंभो, 
संभवतः प्रथम बारसे ATA जल्द, वह सिटकनीको THs 
कर उठा देगा ओर बाहर निकल आयेगा । 
उसके बाद उसी aË फिर बंद होनेपर वह फाटक 
पर ही अपनी सब चेशाए केंद्रित रक्खेगा। लत्ती लगाना 


ओर हिनहिनाना छोड़ कर फाटकके श्रत्रयर्वोको तरह-तरह . 
से काटेगा, खीचेंगो । अंतमें वह सीख ह्वी जायगो कि कहाँ 


खड़ा होकर क्या उठाना चाहिए कि फाटक Ze । 

यही 'चेष्टा ओर भूल' वाली रीति है। इसमें कई 
विभिन्न पद हैं । प्रथम तो है मनमें अशांति --कुड कइनेकी 
प्रेरणा | तब है लघपरहित चेष्टा, जिनमें संब भूल-दी-मूल 
होती रहती है--प्रत्र AE wana रहती हैं । उसके 
पश्चात्‌ है अचानक सफलता | अंतर्मे हे नवोन चेष्टा, 
जिसमें धीरे-धीरे बेकारको बातें छोड़दी जाती हें र 
सफलताप्रद कार्योकी ओर ध्यान केंद्रित किया जाता है । 

. ग्रही वह रीति है जिससे बचपनमें बच्चे चलना सोखते 
हैं, या माता-पिता का भ्यान अपनी ओर आकर्षित करना 
सीखते हैं, या बोलना सीखते हैं । ारंभमे केवल यही 
रीति संभव है । ou तो ज्ञान प्राप्त करनेंकी बस यही 


रीति है । ager दूसरोंकी देखा-देखी भी बहुत-सा काम. 


कर सकता है--वह दूसरोंकी नकल करके भी सीख सकता 
हे--परंतु digi ग्रह शक्ति प्रायः नहीं होती । जंतुओं 
को हम करके दिखला. देनेसे हो सिखला नहीं सकते । कुत्ता 
रोज़ देखता है कि आग पर लकड़ी रखनेसे किस प्रकार 
आग तेज़ की जाती है, परंतु-यदिं वह किसी दिन आगको 
कम होते देखे ्रौर asa ठिठुरता भो रहे तो उसे 
इतनी बुद्धि न आयेगी कि आग पर दो-चार लकड़ी रख. 
कर आगको तेज कर ले। = 

लोग पशुओंकों तरह-तरहके करतब सिखा अवश्य 
लेते हैं परन्तु अधिकतर यह सब काम वह उस परितोषिक 
को लालचसे करता है जो उसे सिखाने वालेकी इच्छानुसार 


= 
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काम करनेपर मिलता है और वह उस a a 
लिए भो टीक काम करता है जो उसे अशुद्धि कग. बा 
मिलता है । यह सर्ब करतब वह एक प्रकारते ay, Pay 
भूलकी रीतिसे ही सोखता हे श्‌ WA 
वुद्धि अर सहजब 

5 fas 

अनेक परीक्षणसि सिद्ध किया गया है छि रुद 


agaa कार्यं वुद्धिले नहीं aÀ, संचालित $ | रह 
हें । दो-चार उदाहरण रोचक हंगे.। 

कुररियोंका यह स्वभाव है कि खटका होनेप(वेशी| पह 
पर दबक कर AS रहती हें ओर इस प्रकार निश्चल होजगो| बड 


` 


हैं कि पता नहों चलता कि कोई चिद्विया है य़ा up वह 
मिस्टर टामलिनसन ने देखा कि उनके डरसे एक aif था, 
भूमि पर दबक. कर वेठ गयी तो a ही रह ml बड़े 
समुद्र-तट था और ज्वारके कारण पानी बढा ग्रा दाय 
परंतु कुररी न हटी ; डूब गयी ओर संभवतः मर गो 
परंतु न हटी । भला इस दुबक रहनेसे लाभ! HA 
जान-बुक कर जान बचानेके लिये दब्रकी होती | 
आनेपर उड़ जाती । परंतु उसने तो जानबूम कई 
किया नहीं था । उसकी सहजबुद्धिके कारण जैसी. 
हुई उसने किया । सहजबुद्धिके कारण वह दबक रह, 
उसकी सहजबुद्धिने ही यहाँ उसको डुबा दिया T 
द्वि होती तो वह बच जाती | | 
केलिकोर्नियारमे कठफोड़वों का स्वभाव है कि वे हे 
छेद करके अनाज आदि भर रखते हैं और उसे 
हें । वहाँ जाड़ेके दिनोमें खाने योग्य पदार्थ कमा 
है। जहाँ वृक्षाकी कमी है वहाँ कठफोडवे T | 
अनाज इकट्ठा करते हैं क्योंकि वहाँ ये खंभे काम 


| * 
परन्तु इन खंभोमें प्रायः सदा ही दरार रहते द नह 
पानी बरसतां है तो पानी भीतर घुस जात! et 
अनाज ag जाता है । परंतु एक बार छुक a dil a 
फोडर्वोको बुद्धि नहीं आतो । वे प्रतिवर af àl 

- अनाज भरते रहते हैं यद्यपि इसका एक ₹ qt È 
में नहीं आ पाता। इतना ही नहीं। वह ` : 


काठके ail रहते हैं । ठंढसे 'अ्रधिक 
सब दोहरी बनायी जाती हैं। जिन 


ah 
[ विज्ञात > 


के fin 
त 3H 


ER 
HE 
TA 
के कु 
ह गग! 
[हाः 


प ण. 1A 


1 याप प्या 
geen लिये कोई उचित ga नहीं मिल पाता वे इन 
aia भीतोमिं छेद करके अनाज आदि इकट्ठा करनेकी 
gor करते हैं और यद्यपि यह सब तुरंत खोखली भीतकी 
qa पहुँच जाता हे ओर चिढ़ियोंके लिए अलभ्य हो 
ae है, तो भी ये कठफोडवे अपनी धुनमें मस्त अपने 
निष्फल परिश्रमसे aaa नहीं है । वे बेचारे अपनी सहज- 
-बुद्धिसे प्रेरित होकर, यंत्र संचालितसे, बराबर काम करते 
रहते हैं । 

मिस फ्रें सिस पिटने एक लोमड़ीका बच्चा पाला था । 
पहले वह उसे दूध पिला कर रखती थीं । जब वह कुछ 
बड़ा हुआ तो उसे मांस खिलानेकी चेष्टाकी गयी । परंतु 
बह कभी मांस खाता ही नहीं था । बराबर मुंह फेर लेता 
था, चाहे वह खरहेका ही माँस क्यों न हो जिसे लोमड़ियाँ 
az चाबसे खाती हैं । एक दिन संयोगसे मांसकी बोटियों 


चोर कीड़ा ; 

तीरसे प्रकाश आने की दिशा सूचित की गयी हैं । 
चोर-कीडा, बालूमें शंक्वाकार गड्ढे बनाकर, पेंदीके पास बालूमें 
अपनेको छिपाये बैठा रहता है | 


के बीच एक ऐसी टॉग थी जिससे एक स्थानपर खाल 
नहीं उत्तरी थी | लोमडीके बच्चेने मांसतो नाकसे संघ कर 
रांगको छोड़ ही दिया था, परंतु बिना खाल उतरे भागके 
रोयेंसे नाकके छू जातेही आश्चर्यजनक परिवर्तन देखने में 
आया । लोमडी उस टॉगसे वैसाही खेल करने लगी जैसा 
Rifai चूहोंको मारनेके पहले करती हैं । लोमडी टाँग- 

दबोच कर qua लगी, Hew दबा कर रटकने लगी 

र अ्रंतमें उसे खा गयी । जान पड़ता था कि खालके 


भाग ४६ संख्या २ ] 


Digitized by Arya Samafigpsataétighgehennai and eGangotri 


ÜA qda उसकी सहजबुद्धि जाग उठी । 

चोर-कीडा, बालुमें शंक्‍्त्राकार N बना कर, पेंदीके 
पास बालूमें अपनेको छिपाये बैठा रहता है । गड़ढेके तट 
पर चीटे आदिके दिखलाई पढ़तेही वह अपने शिरसे बालू 
मारना आरंभ करता है ओर ऐसा सच्चा निशाना मारता 
है कि शिकार लद॒फदा कर उसके गढ़ढेमें श्रा गिरता हैं । 
तब वह शिकारको बालूके भीतर खींच कर उसका रक्त 
चुस लेता है । 133 खोदनेका ढंग भी बड़ा रोचक है । वह 
गोल-गोल चक्कर लगाता और बालूको बाहर फेंकता हुआ 
उत्तरोत्तर नीचे घुसता है और पंद्रह मिनटमें गड्ढा तैयार 
कर लेता है । यदि बालूमें कोई बढ़ा कण मिल जाता है 
जिसे वह अपने सिरसे झटका देकर बाहर नहीं फेंक सकता 
तो वह उसे पीठपर लाद कर बाहर कर देता है । जब 
उसे कोई इतना बड़ा टुकड़ा मिलता है जिसे वह वेचारा 
उठा नहीं पाता तो वह श्रन्यत्र जाकर 
गड्ढा बनाना आरंभ करता है । इसीलिए 
वह गड्ढा बनानेके पहले ही चारों ग्रोर 
qa कर अच्छी भूमि चुनता है जहाँ 
बालुमें कंकड़-पत्थर होनेकी संभावना कम 
हो । इन सब बातोंसे यह कीड़ा बडा 
चतुर जान पड़त है यहाँ तक कि एक 
प्रसिद्ध जरमन वैज्ञानिकने इसे 'नेबेन्सस्पे- 
टसियलिस्ट' कह डाला है, जिसका अर्थ 
है 'जीवन-विशेषज्ञ' ; परंतु होता है यह 
भोंदू ही ओर अपने आश्चर्यजनक BAH 
केवल सहजबुद्धिके आधार पर करता है । 
जब कभी नवीन परिस्थितिर्यामे रख दिया 
जाता है जहाँ उसका पुराना कार्यक्रम 
नहीं चल पाता तो वह पड़ा रहता है ऑर मूखों 
मर जाता है; यहाँ तक हुआ है कि उसे diz लाकर दे 
दिये गये हैं तब भी aaa उसे खींच न ले जा सकनेके 
कारण उसने उसको नहीं खांया दै । वैज्ञानिकों का विचार 
है कि चोरकीड़ेमें इतनी बुद्धि ही नहीं होती कि वह पहचान 
सके कि चौंटा हमारा आहार है । वह केवल अपने गडे 
गिरे कीरोंको ही आहार समरता है। जर्मन वैज्ञानिक 
डोफ्लाइनको अपने परीत्षणोंसे विश्वास हट 
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. कीड़ा चार-पाँच ही काम कर सकता हे । जिनमेंसे तीन 
- प्रधान. हें-बालूमें घुसना, बालू फेंकना और खाना। 
बालूमें घुस कर यह TARA बचता है और अपने शिकार 
की आँखोंसे छिपा रहता हे । बालू फेंक कर यह गड्ढा 
खोदता' हे और अपने शिकारको अपने गड्ढेमें गिराता 
है । परंतु अन्य वेज्ञानिकोंकी सम्मति है कि इस तुच्छ कोडे 
के भी कार्योका विश्लेषण इतना. सरल नहीं है । स्टेजर- 
ने देखा कि एक भूखे चोरकीडेने एक कीटको दौड़ा 
कर पकडा र इसके लिए उसे अपने. गड्ढेसे निकलना 
पड़ा था । 
अंगी नामक कीटक मिट्टीसे अपनी संततिके लिए 
घर बनाती है, उसमें giga किये गये भुइले रखती है, उन- 
पर अंडे देती हे ओर फिर घरके छेदको बन्द कर देती है। 
कोई उसे यह सब सिखाता नहीं, ओर जहाँ तक परीक्षणोंसे 
पता चलता है उसे ज्ञात भी नहीं रहता कि ग्रंतमें परिणाम 
क्या होगा | उदाहरणतः, हिंग्स्टनने Wiis एक घरके उस 
आधे भागको काट लिया जिधर अंडा देने के लिये छेद 
रहता हे । +ंगी घरमें सुइलोंको रख चुकी थी और केवल 
अंडा देना शेष था । अगी आई ओर देखा कि अंडा देने 
वाला छेद नहीं हे । वह बड़ी बेचैन मालूम हुई परन्तु उसने 
अंडा दे ही दिया । उसमे कुछ भी बुद्धि होती तो वह बने 
हुए घरोंमें भ्रंडे देती ओर धरके खुले भागको बंद कर 
देती, परंतु उसने नियमानुसार उसी स्थानपर sist दिया 
जहाँ घरके न कटे रहने पर देती | इस प्रकार अंडे हवामें 
निकले ओर नीचे गिर पढ़े। उसको अपनी सहजबुद्धिसे 
पता था कि घरका मुँह कहाँ होना चाहिए था, परन्तु यह 
ज्ञान नवीन परिस्थितिमें बेकार था । 


eget कीटको निलनी भी कहते हें । इसके विषयमे 
- प्रसिद्ध है कि यह किसी भुदलेको पकड कर ले आती हे, 
उसे डंक मार-मार कर मूछित कर देती है, मिट्टीसे ढक 
देती है, और फिर इतने जोरसे “भिन्न-भिन्न” शब्द करती 
है कि भुइला भी झुंगीकी त्रह हो जाता है। उदाहरण--- 
कीर du ऐसे उर अंतर । मन स्वरूप करि देत jae | I= 
लल्लू-। परंतु सच्ची बात यह है भुइले नहीं बदलते, 
अंडेसे निकले बच्चे भुइलेको खाकर बाहर आते हैं । 


त्र Wal 


अंडेसे निकलते ही मकड़ीके बच्चे जाला = 

हैं, परन्तु अत्येक अपनी जातिके परंपरागत ® 
अनुसार । एक जातिकी nafga गड्ढा खोद क 
ढक्कन लगा देती हैं जो खुला रहता है, परन्तु दौर 
के गाड्ढेंमें गिरने पर बन्द कर दिया जाता a a 
की मकड़ीके अंडोंको , एक वैज्ञानिकने अपने a = 
स्थानसे हटा कर प्रयोगशालामें रख लिया । gg a ; 
मकड़ियाँ निकलीं तो वे नरम मिट्टोपर रख दी ग] f F 
उनको अपने भाता-पितासे कोई शिक्षा नहीं मिही ह|| a 
ओर न कभी उन्हाने अपनी जातिके ढक्कनदार झो व्य 
देखा ही था, परन्तु नरम मिट्टीपर रखते ही gal | शः 
गड्ढा खोद लिया-हाँ, उनकी छोटी डीलके ग्र ` ! 
गड्ढे भी छोटे थे । परन्तु प्रत्येक ब्योरेमें वे प्रोढ wae iC 
गड्ढोंके समान थे । गड्ढा नलीके कारका था। र्न, S 
मुह सच्चा गोल था ओर नलिकाकी धार तेज़ थी। a ay 
एक विन्दुपर कुछ मिट्टी लगाकर वहोंसे ढक्कन ana) | 
कार्य आरम्भ हुआ । सरसोंकी तरह छोटी-छोटी fe 
गोलियाँ ला-लाकर ओर अपने Hea काते सूतसे मेँ 

लपेट ओर चिपका कर gama बनाया गया। जब 
मकडीका बच्चा एक कण मिट्टी जोड़ता तो ava सा) 
अपना काता सूत लपेट कर ges कर देता । WAL Gea 


W 


á 


ढक्कन काफ़ी बढ़ा नहीं हो गया तब तक यही क्रम arial] S 
saan एक विशेष आकारका रहता है और ये के! oy 
अपने dita दबा-दूबा कर ढक्कनको ठीक उसी शी a 
बना रहे थे | ढक्कनमें एक ओर जालेका कब्गा aay 8 
जिससे ढक्कन दरवाज़ेके पल्लेकी तरह बन्द हो सकता Si 
और खुल सकता था । जब ढककन ठीक A aa 
तो मकड़ीके बच्चेने उसे फटाफट बन्द शर a Bay 
छेदके ye और ढक्कनकी संधिको सच्चा क्र xa पणत 
जहाँ कहीं अधिक अन्तर था वहाँ और fel ये नह 


काम पूरा कर दिया | देखने पर विश्वास ही ७. च 
था कि मकड़ियाँ बिना सिखाये ही far Tg प 


रही थीं, परन्तु जिन परिस्थितियोमें ये बच्चे पने. || उसे र 
- संदेह करनेका कोई अवश्षर ही नहीं रह नाता r ब्र में दो 
एक जातिके gata गोबर खोजा कर Ri 
गोबर देख पाते हैं तो उसीके नीचे अपना fad 
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जा 


> 


गोबर 


ETETE ब्रिलमें रहते हैं ओर भूख लगनेपर 

+? ` x 3 so 
W बरटोरने ऊपर eat Pe हा अवश्यकता शा 
(कष gaz वे फिर अपने बिलमें घुस जाते हैँ। जब ये gata 
र श्री) गोबर लेने ऊपर आये थे तो एक वेज्ञानिकने उनके बिलके 


गुबरले | 


काते हुए अपने निवास-स्थान तक ले जाते हैं। 


मुंहसे कुछ ऊपर एक टुकड़ा दफ्तीका रख दिया जो बिलके 
ea डेढ़ इञ्च बड़ा था । गुबरेले जब लोटे तो दफ्तीसे 
हताश हो गये । वे उसे ही खुरचते रहे, परन्तु उनसे यह 
न बन पड़ा कि बगलसे घूम कर चलें । तीन दिन तक 
WAR काटनेकी चेष्टाके बाद वे उस गोब्ररको छोड़कर 
अन्यत्र चले गये । अन्त तक चे सीधा मागं छोड़कर न 
षेण सके । यदि इस जातिके gata मिट्टी भरी नलीमें 


बन्द कर दिये जाते हें और नलीको खड़ी स्थितिमें रख 


Wy यदि नलीको बेडी स्थिति में रख दिया जाय तो 
१ नहीं निकल पाते, क्योंकि वे बेंडी दिशामें छेद कभी 
TET करते । 
एक दूसरी जातिके गुबरेले गोबरकी गोली बना कर 
Tat हुए अपने बिल तक ले जाते हैं । इस काम 
दो गुबरेले जुटते हें । एक ढकेलता है, दूसरा खींचता 
। अदि:इन गुबरेलोको बनी-बनायी गोबरकी गोली दे दी 


में 


भाग ५६ संख्या २ ] 
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ये गोबर खाते हैं और गोबरकी गोली बनाकर उसे g? 


दिया जाता है तो वे मिट्टीमें छेद करके निकल जाते हैं।' 


जाय ती वे उसे कभी नहीं अंगीकार करते, परंतु एक बार 
जब वे गोबरकी गोलीको लुढ़कान लगते हैं तब उनकी 
बनायी गोलीको उठा लेने और उसके बदले मनुष्यके हाथ- 
की बनायी गोलीको रख देनेपर उनको नवीन गोलीके 
ग्रहण करनेमें कोई आपत्ति नहीं होती | यह भी 
सहजवुद्धिका ही परिणाम हैं। गोबरका azg 
स्वय बनाना व छोड़ नहीं सकते | 
परंतु यह न समझना चाहिए कि निम्न 
agate बुद्धि कुछ होती ही नहीं है । विकासके 
अनुसार सभी GJAH कुछ-न-कुछ बुद्धि होती 
है । बंदरोंमें तो पर्याप्त बुद्धि होती हे । azai 
केला लटका देनेपर एक बंदरने बक्स-पर-बकस 
रख कर और उसपर चढ़ कर केला तोड़ लिया । 
बहुतसे बंदर कटवरेके बाहर waa हुए फलको 
छडी आदिसे खींच लेते हें। परंतु इतने उच्च 
विकासके प्राणियोको छोड दीजिये, गुबरले भी 
निरे वुद्धिरहित नहीं होते । एक वेज्ञानिकने 
एक जोड़ी गुबरेलोंकी गोबर वाली गोलीको 
ais aia कर भूमिमें गाइ दिया । पहले तो 
गुबरेलोंने चारों ओरकी भूमिकी परीक्षा की । 
जब कोई रुकावट उनको न दिखलाई पड़ी तो उन्होंने 
गोलीके नीचे जाकर जोर लगाया ऑर उसे उठा कर 
सींक॑ंसे अलग कर दिया । संभव है इसे लोग 
बिशेष वुद्धिमानीका प्रमाण न समे क्योंकि गोलीको 
लुढ़काते रहनेमें गुत्ररेलॉको बहुधा रुवावटों परसे गोली ले 
जाना पडता हे । परंतु हिंग्सटनने जो परीक्षण किया उससे 
संदेह नहीं रह जाता कि गुबरेलंमें भी कुछ बुद्धि अवश्य 
रहती है । उसने गोलीमें लंबी पतली सींक Gia कर सींक 
के उपरी सिरेको इस प्रकार बाँध दिया कि लड्डू लंगर 
की तरह भूमिसे एक इंचकी ऊँचाई पर लटकने लगा | 
गुररेलोने अनुभव किया कि कोई रुकावट अवश्य है | 
क्योंकि ढकेलनेपर अंतमें गोली छटक कर अपनी पुरानी 
स्थितिमे आ जाती थी । जब भूमिपर कोई रुकावट नहीं 
दिखलाई दी तो वे गोलीपर चढ़ गये, सींकके पाससे काट 
कर गोलीके दो इकडे कर डाले ऑर फिर उनको जोड़ कर 
पहले जैसी गोली बना डाली । प्रत्यक्ष है कि सहजवुद्धिकी 


ER 
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प्रशासे उनको यह बात न सूकी होगी । लंगरको तरह 
लटकती हुई गोली गुबरेलों के साधारण अनुभवके बाहरकी 
बात है। र 3 
अन्य कई उदाहरण दिये जा सकते हैं--जुछि श्रौर 
सहजबुद्धि दोनेंके । इसमें संदेह नहीं कि जंतुओमि कुछ 


ay vw A 
; गुबरलॉमें बुद्धि । 
गोलीमें सींक खोंस देने पर गुबरेलोंने गोलीको' 
काट डाला ओर फिरसे गोली बनाया । 


बुद्धि होती है, परन्तु अधिकतर वे अपनी सहजबुद्धिसे ही 
संचालित होते हैं ओर अपने साधारण कार्यक्रमसे उनका 
हटना प्रायः असंभव होता है चाहे परिस्थितियाँ कितनी 
भी नवीन क्यों न हो ओर चाहे साधारण कार्य प्रणालीसे 
उनकी हानि ही क्यों न होती हो | 
जंतुओंमें बुद्धि 
बंदरों, बिल्लियों, नेवलों, चूहों ओर कुछ अन्य स्तन- 
पोषियोमे वास्तविक बुद्धि देखी गयी है। इस संबंधमे 
ee वैज्ञानिक केलरने अनेक परीक्षण किये । जब उसने 
देखा कि चिंपैज्ञी कटघरेके बाहर रक्खे फलको छुडीसे खीच 
लेते हैं तब उसने कटघरेमें दो बॉस ऐसे रख दिये जो एकसे 


६४ 
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एक खोसनेपर एक लंबे == काम दे सकते ३ 
उसने कटघरेके बाहर दूरपर फल रख fey 3 A 
में चिंउज़ीने बॉसमे बॉस जोड़ कर फलको ay E 
और उसे बॉसमे बाँस जोडनेम बढ़ा मजा या | | ज्र 
ही यह सहजबुद्धिसे बहुत दूर की बात थी | 

_ ऐडम्सने ब्रिल्लीके कटघरेके बाहर aay ai 
ओर उसमें डोरा बाँध कर डोरेका करधरेके 
छोरको कटघरेके भीतर लटका दिया। बिए; 
मिनटके भीतर ही डोरेको खींच कर कले À 
लिया । जब डोरा इतका लम्बा बाँधा गया कि एक 
खींचनेमें कलेजी भीतर न आ सकती तो बिल्ल ७ 


तागेको जहाँ तक सम्भव होता खींच लेती ay A 
तागेको खींचती । तब ऐडम्सने देखना चाहा हि | ज 
में इतनी बुद्धि है कि नहीं कि वे बकस लाकर गर |, 
चढ़ कर ऊपरसे लटकती हुई कलेजीको कूद आहे| p 
इसमें कठिनाई यह थी कि बिल्लियाँ बेचारी ay सक 
तरह बक्सोंकों उठा नहीं सकतों--उनके हाथ ह|| का 
नहीं । इसलिए पहले ऐडम्सने बिल्लौको ताग लोह] जंतु 
बक्सके तागेको खींच कर बक्स खींचना amni 2) 
कटघरेकी छुतसे कलेजी लटका दी और भीतर AMA जात 
aza छोड़ दिया । पाँच मिनटके भीतर ही विर्तीरेश जंतु 
को खींच कर कलेजीके नीचे रख लिया ओर उपप शी 
उसने कलेजी उतार ली । ay T 
हिग्गिसनने चूहोंपर परीक्षण किया है। र 
भूलभुलैया बनाई कि चूहाँको एक विशेष m हे 
चलनेपर बाहर आनेको रास्ता मिलता था। 7 द 
वह रास्ता अच्छी तरह याद हो गया तब एकि Ss 
बीचका छेद खोल दिया गया । यह द्वार ऐसा “a = 
से होकर जानेसे चूहों को ६ फुट कम हि 
पहली बार दस चूहोंमेंसे छः छोटे मान S, 
इससे स्पष्ट है कि चहाने खुले द्वारका अर क \ 
एक दो बारके पश्चात्‌ तो सभी चूहे za x 
बाहर त थे । a al (३ 
लटकते हुए फ़ल या कलेजीके 7j का 
और उसपर agat, बाँसमें बाँस जोड़ लेगा; क 


aa 
में छोटे-से-छोटे मार्गको समक जाना; यह 


aa! : 


{ fala 


=! 


बरिणाम दै, सहजबुद्धिका नहीं और न चेष्टा ओर भूलका 
ai इन again पहलेस ही aia लिया कि क्या 
करनेका परिणाम क्या होगा | i 


x © 
जतुसमाज 


कई व्यक्तियोंके इस प्रकार साथ रहनेसे कि सबको 
हो समाज बनता हे । समाजका जीवन 
इसके, एक-एक व्यक्तिके जीवनपर निर्भर है, और समाजका 
अचरण भी इसके एक-एक सदस्य के आचरणपर निर्भर है। 
मनुष्य-समाज और जंतु-्समाजमें-एक विशेष अंतर है, 
क्योंकि मनुष्य सीख सकता हैं Be अपना आचरण बदल 
सकता हैं, परन्तु जंतुश्रांमे यह संभव नहीं होता । मनुष्य- 
का समाज बदलता रहता है, परंतु किसी एक जातिके 
sga समाज हजारों वर्षांतक एक ढंगसे चलता रहता- 
है । केवल [विकासके कारण उसमें धीरे-धीरे अंतर श्रा 
जाता है। मनुष्य 'समाज प्रधानतया मनुष्यकी कृति है | 
ज॑तुओंके समाज पूर्वनिश्चित और अपरिवर्तनशील होते हैं । 
समाज अच्छे ढंगसे तभी चल पाते हैं जब उनमें कई- 
एक कक्ताएँ होती हैं और सबका काम बंटा रहता है, परंतु 
मनुष्य जातिमें-प्रकृतिने केवल दो कचाएं उत्पन्नकी हैं -- नर 
और नारी । शेप सामाजिक अंतरोंको मनुष्यने स्वयं सिरजा 
है। कुछ जंतुसमाजेंमें बात कुछ र ही है। चींटियों, 
चींटे, मधुसक्खियों और दीमकोंमें व्यक्तिकी सामाजिक 
'स्थिति पूर्वनिर्धारित रहती है । उनमें कोई राजा या रानी 
उत्पन्न होता है, कोई सिपाही, कोई श्रम करने वाला | 


अरस्पर लाभ 


दीमकोंका समाज 
हम पहले ही देख चुके हें कि दीमक-समाजमें तीन 
अकारके व्यक्ति होते हैं - (2) राजघरानेके (२) सैनिक और 
(३) भज़दूरिन (या कमेरी) । सैनिक और कमेरियाँ श्रपना 
भम स्वयं नहीं चुनतीं। दीमकें जन्मसे या तो सैनिक या 


a केरी या राजघरानेकी होती हैं । सैनिकको प्रकृतिने।ब्रलिष्ट 
z(t भाग ४६, संख्या २ ] 
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जबडे, तगड़ा शरीर और लडनेकी प्रवृत्ति दी है। रानीको 
संतति उत्पन्न करनेकी शक्ति मिलती है। नवीन रानिया * 
उड़ कर हवामें चली जाती हैं, वहीं किसी श्रन्य घराने के 
नरसे भेंट होती है, उनसे वे गमित होती हैं और साथा- 
रणतः BWIA जाकर नवीन घर ब्रसाती हैं । वहाँ कुछ ही 
समयमें उनके पंख भर जाते हैं और वह ब्रेचारी बस अंडा 

देन वाली मशीन बन जाती हैं । 


मुस िस्वयाका समाज 


mabaa समाजमें संतति उत्पन्न करनेके समय 
तो ARA नर रहते हैं, परंतु अन्य समयोंमें केवल नारियाँ 
ही रहती हें । एक रानी होती है, थ्न्य सब्र कमेरी । परंतु 
रानी इस समाजमें भी संतति-उत्पांदक-यंत्र 'ही होती है । 
छुत्तेके सब प्राणियॉका प्रबंध प्रोढा कमेरियोकि ही हाथमे 
रहता है । वे ही इसका निर्णय करती हैं कि कब रानी बूढ़ी 
हो गयी aie उसके बदले दूसरी रानीका प्रतिष्टान करना 
चाहिए, कब gaat जनसंख्या अधिक हो गयी और इस 
लिए एक भ्रंशको जाकर अलग FM लगाना चाहिए, कब 
नरोंकी आवश्यकता नहीं रह गयी र उनको मार कर 
गिरा देना चाहिए; इत्यादि | 


saait जात-पात, 

दीमकॉ, मधुमक्र्खिर्या और eNA तो समाज-संगठन 
अत्यंत उच्च शिखर पर पहुँच गया है । इनमें जात-पाँतकी 
संस्था भली भांति स्थापित हो गयी हैं । प्रत्येक व्यक्ति 
अपनी विशेष स्थितिमें उत्पन्न होता है - ओर उसे छोड़ नहीं 
सकता | परंतु कुछ कीटेमें अन्य भाँतिकी जात-पाँत भी हैं 
जिसकी चर्चा स्थानाभावसे हम विस्तारपूर्वक नहीं कर 
सकते | कुछ तरहके चींटॉमे कमेरियोंके जिम्मे पत्ती काटने, 
फर्फूदीकी खेती करने, गुलाम बनाने, TE जंतु पालने 
आदिका काम भी रहता है। प्रोफेसर कॉम्सटकने इन 
आश्चर्यजनक प्रथाओं पर अपनी सम्मतियों प्रकटकी है :-- 

यदि कोई राजनीतिज्ञ या दार्शनिक किसी पूर्णतया 
दोषरहित समाजवादी ( कम्यूनिस्टिक ) समाजका. अध्ययन 
करना चाहे तो उसे मनुष्यके दुबल चेष्टा ग्रोके wee 


Sa देना चाहिए और निकटतम बाँबी ( दीमकोकें भटे 


रह (२२० ate 


का परिशीलन भली भांति करना चाहिये । वहाँ उसे मित्र, 
भार्या या पुत्र-पुत्रीके लिए प्रेम नहीं दिखलाई पड़ेगा, पूरे 
समाजके लिए प्रेम दृष्टियोचर होगा । वहाँ जो कुछ किया 
जाता है पूरे समाजके हितके लिए किया जाता हे; व्यक्तिके 
लिए कुछ भी नहीं । राज्य ही युद्ध ठानता हैं, सत्रको 
खिलाता हे, बच्चोंका पालन-पोण्ण करता है, ओर सारे 
संपत्तिका स्वामी हैं । वहाँ राज्यके ofa कोई दोषारोपण 
नहीं करता, कभी विद्रोह नहीं होता; परंतु वहाँ प्रत्येक 
ब्यक्तिका भाग्य उसके amà निर्धारित हो जाता हे । 
प्रत्येक व्यक्ति बिना चें किये अपना कार्य करता आरंभ कर 
देता है । वह देखेगा कि इस दोपरहित समाजमें वीरता, 
देशप्रेम, स्वामिभक्ति ओर अथक परिश्रम सत्र भली भांति 


. प्रस्फुटित हुए हैं । परन्तु ae देखेगा कि वहाँ भी युद्ध, लूट, 


गुलामी, तथा दूसरे समाजा ओर व्यक्तिग्रोंके स्ववॉकी 


हुए हैं । 


पचास वर्ष पहले परिभ्रामक कबूतरों 


६६ 


३४२ Digitized by Arya ऽक्षा EIA Retinal Sid eGangotri 


ii बायसे दाहिनी ओर 
क्रमानुसार इनके नाम हैं ग्रेट ऑक, डोडो, परिश्रामक कबूतर 
( पैसेंजर पिजेन ) और ,एकाकी ( सॉलिटेयर ) । अभी 

£ 3 के बड़े-बड़े मुंड मिला 
करते थे | सन्‌ १८७८में एक भुंडने fafana (अमरीका) में 
२८ मील “लंबे और तीन-चार मील चोडे प्रदेशमे अपना 
बसेरा डाला था और तब वहाँ के पेड़ इनके घोसलो से लडे 
रहते थे। इनको मारनेकों कई रीतियाँ शिकारकी - AAF 
पुस्तर्कोमें pe | हैं; पाँच सप्ताहमें बीस-पचीस लाख कबूतरों 
के पकड़नेका उल्लेख भी कुछ पुस्तकोर्मे है, परंतु शोक, इस 

शिकारने अत्र इन कबूतर्राको लुप्त ही कर डाला 1. ; 
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संपूर्ण उपेक्षा वैसे ही =. है जैसे इंमार रार; 
= : 9 
व्यक्तिगत स्वार्थ ओर तृष्णाका राज्य सदासे र > 


_ TARRA सामाजिक व्यवस्था केवल me | 
आर कुछ स्तनपोप्रियोर्मे दिखलाई पढ़ती 
बहुत प्रस्फुटित अवस्थामें नहीं । इन समा 
निश्चित जात-पात नहीं होती है । 
अंतर रहता है। नरोंमें युद्ध करनेके लिए उपयु ६ 
हते हें ( और इसलिए रक्षाका भार उनपर : 
नारियोंपर संतति उत्पन्न करने और उनके पालन. 
भार रहता है। हहत aN 
इसमें संदेह नहीं कि एक साथ रह कर TIA ग्राफ 
सुरक्षित रहनेकी इच्छासे ही समाज उम्पन्न होता tit, 
अभिप्रायसे कोए, बंदर, हाथी आदि सभी मंडोमे रो!) 
स्तनपोषियोंके कई भुडोमे बहुधा कोई सरदार भौ हत 
है ag आगे चलता हे। भुंडकी सौगा! 
(tae सदस्य शात्रुकी सूचना Bi 
धीरे-धीरे सरदारके पराक्रमसे लाभ होताके 
उसका सम्मान होने लगता है। aa सा 
बातमें ही हम उच्च श्रेणीके समाजोकी स 
,की झलक देखते हैं । 


हे tay 
केल नरजा 


२१ 
जंगली ज॑तुओंसे मरु 


मचुष्यने अब नाशा करनेकी अमित ग 
प्राप्त कर ली है । आरंभ ager अणे * 
Mas कारण ही sigan विजय agit 
संभवतः gale भरोसे वह % 
पालतू बनानेमे सफल भी हुआ aw 
saaa उन्नतिके साथ-साथ २ ai 
जंतु हमसे अधिकाधिक दूर et" a 
हमसे भागे-मागे फिरते दं । वे a 


aioe रहते हैं। संभवतः स्र || 


शांति 
जीव 

शिका 
हुई, 


afa 


a at 


ith 


रहते । 
भी रहा 
सम 
ati 
होता तै 


न at | 


À a 


==> by Arya 


es 
afrat अव मर मिट गयी हैं और केवल चोकज्ञी जातियों 
ही बच गयी हैं । जंतु बहु शीघ्र समरू जाते हैं कि मनुष्य 
घे कितनी दूर रहनेमें रक्षा हे । गदासे भाला दूर जाता 
m तीर भालेसे भी दूर जाता था । बंदूककी गोली और 
भी दूर ' जाती हे ओर उससे gaa शब्द होता हे कि 
मनुष्यके निकट कोई भी जंगली sig शीघ्र नहीं आता । 
ga तो बंदूकधारियोंके प्रति कड़े सरकारी निग्रमोंकी 
ग्रावश्यकता पड़ती 21 ये नियम न हाँ तो कई जातियाँ 
लुप्त हो जाय । ( हाँ, सरकार उस समथ गोली चलाने के 
लिए जी खोल कर आज्ञा देती हे जब युद्ध छिड़ा रहता है; 
at तब जंगली जंतु नहीं, मनुष्य मारे जाते हैं ! ) 
प्राचीन समश्रॉमें जंतु तभी मारे जाते थे. जब aa- 
शांतिके लिए आवश्यकता पड़ती थीः! शिकारमें मारे गये 
जीव मनुष्यके जीवित रहनेमें सहायक होते'थे। तब 
शिकार आवश्यक था, खेल नहीं । पीछे, जब्र कृपिमें उन्नति 
हुई, तब शिकारकी विशेष आवश्यकता न रही । लोग 
ahmar जी बहलाने के लिए शिकार खेला करते थे-- 
कालिदासने भी कहा हे “मृगया तें भलो न विनोद कोई '#। 
परन्तु wa जब्र जंतुओकी कई जातियाँ हमारे देखते-देखते 
लुप्त हुई हैं We कई जातियोंके लुप्त होनकां डर है, 
शिकार समभ-बूककर खेलना चाहिए | हमको जानना चाहिए 
कि जब कोई जाति लुप्त हो जाती है तो हमारे पास कोई 


साधन नहीं हे कि उसे फिरसे स्थापित करें । उसका सौंदर्य, 


Ramis आचरण, परिशीलनयोग्य रहन-सहन, मनुष्य 
के लिए उसकी उपयोगिताकी संभावना, सभी सदाके लिए 
पले जाते हैं। मनुष्य उनको बचानेके उपाय अब सोच 
रहा हृ जब बहुत-सी हानि हो चुकी हे । परंतु अब भी जो 
By हो सके वह करना ही चाहिए। . 


भयानक जंतु 
भयानक जंतुओंसे मनुष्यका संबंध तो ओर भी बदल 


गया है। आचीन समयमें बाघ, शेर, चीता, भालू , भेड़िया 


बचना हमारे पूर्वजों के ! लिए कठिन हो जाता था । 
भारतवपमें कई स्थान हैं जहाँ इन पशुओंसे पूणं 
फेरिन हो जाती हे। परंतु अधिकांश स्थानोमे इन 


— Sten नाटक--राजा लच्मण सिंहका अनुवाद । 
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fia जीवॉसे मनुष्यको छुटकारा मिल गया है। बंदकने 
इसम हमारी बड़ी सहायताकी हे । 

परतु अन्य भयानक जीव हँ जो बंदूकसे नहीं मारे जा 
सकते । हमारे AARI उनका पता ही ब्र था । सच्मदर्शक 
TACAR बाद ही उनका पता हमें लग सका हे । 
ये इतने सूक्ष्म हैं कि हमको दिखलायी नहीं पड़ते । ये 
हमारे शरीरमें बढ़ते है और हमारे शारीरिक जंतुश्रॉंका 
विनाश करते हैं। इनसे घातक रोग उत्पक्तहोते हैं। कुछ 
रोग उत्पादक जीवाणु तो प्राणी नहीं, बनस्पति हैं। जो 


र 


प्राणी हैं वे भी सरलतम शारीर-रचना के हैँ । 

मलेरिया उशन्न करनेवाला '्लैस्पोडियम प्राणी है, 
बनस्पति नहीं। एक प्रकारका अतिसार भी प्राणियोंके 
इन सब प्राणिय्रोकी शरीर-रचना अत्यंत 


कारण होता है | 


आसीवा और ANT 
उपरकी पंक्तिमें दिखलाया गया है कि अमीबा 
कैसे आहार ग्रहण करता है । नीचेकी पंक्तिमें 
मनुष्य-शरीरके श्वेताण ऑर एक रोग-उत्पादक 
जीवाणुका संघर्ष दिखलाया गया हैं । श्‍वेताणुने . 
रोग्धउत्पादक जीवाशुको निगल लिया”। 


सरल, बहुत-कुछ अमीबाकी तरह, होती है । ये ata 
सूच्म होते हैं । 
मनुष्यके ये शत्रु ga जंतुओंकी तरह हमारा अंग-भंग 
८७ 


सस्या २ ] *CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


३४४ 


करते हैं । उनके साथ युद्ध छेइनेके लिए विज्ञान के नवीन- 
तम रोतियोंका अवलंब लिया जा रहा है, परंतु आज भी 
बहुत-से रोग हमारे, वशमें नहीं ग्रा पाये हं । 


अधुनिक प्राणिशास्त्र वस्तुतः चिकित्सकॉसे उत्पन्न हुआ। 
चे शरीर-रचना जानना चाहते थे जिसमें रोगों की चिकित्सा 
बे अधिक उत्तम रीतिसे कर सकें । मनुष्योंको चीरना सुलभ 
नहीं था । इसलिए पहले जंतुओंकी शरीर-रचना के 
अध्ययनसे कार्यारंभ हुआ ओर बहुत-सा ज्ञान प्राप्त हुआ । 
ALAR प्रत्येक दिशामे इस ज्ञानमें उन्नति हुई और अब 
तो nama ओर मनुष्य-शरीर-रचना-शाख दोनों बहुत 
प्रस्फुटित अवस्थामे आ पहुँचे हैं । ` 

सूचमदशकसे AAS . 

सूच्मदशंकके अते ही अनंत सुच्म. वस्तुश्ंक | संसार 

इष्टिगोचर हो गया । तब इतनी बातें ज्ञात हुईं! जिनकी 


कल्पना पुराने वेज्ञानिर्कोने स्वप्नमें भी नहीं की थी । परंतु. 


आरंभमें बहुत-सी बातें समभमें न आयीं। दिखलायी 
पडनेवाली वस्तुओंका ग्रथ लगानेमें समय -लगा AA 
पंता चला कि सब सजीव वस्तुओंकी एकाई वह वस्तु है 
जिसे कोप कहा जातां है--प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वनस्पति, 
कोर्षोका संग्रह है । Hala हो सब तंतु बने रहते हैं । इसी 
बहुमूल्य यंत्रसे मनुष्यने यह भी देखा कि किस प्रकार 
बढ़ते-बढ़ते प्राणी प्रस्फुटित होता है, किस प्रकार वह डिंब- 
से प्रोढावस्था तक-पहुँचता हे । उन्होंने तब अनुभव किया 


o कि यह वृद्धि, यह परिवतंन, सभी प्राणियोमे बदुत-कुछ 


एक ही भांति होता है। तब जीवोंकी एकता धीरे-धीरे 
लोग मानने लगे । अब वैज्ञानिक जंतुओंके मनका, उनकी 
बुद्धिका, उनके आचरणका, Gea अध्ययन कर रहे हैं। 
जीवनके नियम सभी प्राणियों के लिए एकसे हैं ओर 
उनका पूणं ज्ञान रोचक ही नहीं, उपयोगी भी हो 
सकता है । 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° oe 


गो by Arya Samaj नेतत) वि जि खि ००१५०० 
Ts 


` नही करते तो ज्या, वे हमारा नाश बड़े भयंकर sala 


` किसीमें भी फॉसफोरस नहीं है । दोनों प्रोटी 


` सौ जुगुनुओंके जलको बिलकुल सुखाके उनकी 


st 


जुगुनूका प्रकाश 


नुष्यमें जुगुनुके प्रकाशके रहस्मको 


(000011 
समयसे din आकांक्षा थी । सबसे प्रथम क 
i] 


WAST राबेट बॉयलने इसके उपर iniia ठ 
खोज की थी | उन्होंने जुगुनूको एक बन्द शाके का 
TAT र बेलजारकी वायुको एक वैक्युम पभ द्र ह 
निकालना प्रारम्भ ,किया । 


वायुका बहुत-सा अंश बाहर निकल गया तब | 
प्रकाश भी कम होते-होते अन्तमे ब्रिलकुल ain 


Zu- 


यह Afa eat? 


अमरीकामें ग्रिंसटन विद्यालयके प्रोफेसर १" ७ 
हारवेने -जीव-जन्तुओं. ओर पोधोंके उसी' प्रकाशपर दूं 
अनुसंधान किये हैं । आपने निश्चित किया है कि M 
प्रकाश देने वाला पदार्थ दो रसायनेंसे बना ६। ७ 


उन्होने ल्यूसिफेरिन और ' ल्यूसिफेरेज़ कहां | cid 
न जैसे ग्र! 


[का प्रभा 


र्थ हें परन्तु उनके मिश्रित पदाथ 
निश्चय नहीं हो सका है । ऐसा मालूम प 
प्रथम ल्यूसिफेरिन.नामक पदार्थ ही प्रकाश 
है। ल्यूसिफेरेज्ञ इस कार्यके होनेकी गा 
समान बढ़ा देता है । ल्यूसिफेरेज रहत $ P 
वायुके ओषजनके सम्पर्कमें आकार प्रकाश F 
हे । इस उध्पत्तिमें जलका होना अनिवाय 


इन्दियोंको अलग किया गया | फिर at 
को खूब बारीक पीस लिया गया । १ ड j 
उन पिसे हुये पदार्थोमें जल मिलाने पर पह 

प्रकाश निकला | जुगुनूकी ये इन्द्रिया ब्त 
हं । उनका ढाँचा सरलताएवंक नहीं 
ये पेटके अन्तके दो भागोंके नी चेकी ओ 


ह 


अन्तम उन्हाने दषा fa | ४ 


TAL ip 


q aR 
निके इ 
म 
रब 
वाहि अ | 
ब तु | 
अगो 


र ३१ U 


:जन दीप्तिकारक 


निकलता रहता हैं 


poe 


quae शारीरके अन्दर उन प्रक्राशवान्‌ AWS उपर दपण 
नगा होता है । यह पानीमें न घुलने वाले छोटे-छोटे रवोंकी 
aga बना होता नसे प्रकाश नीचेकी ओर परावतित 
होता है जिसके कारण प्रकाश बहुत तेज़ मालूम पढ़ता 
हे इन सेलॉके अन्दर ही ल्यूसिफेरिन र ल्यूसिफेरेज़ 
रहते हैं और aia बीच-बीचमें वायुस भरी छोटी-छोटी 
संख्य नलियाँ होती हैं । Yana ग्राकाशमे उड़ता 
वायु इन afa Jia भर जाती हे ग्रॉर वहापर उसका आ्रोप- 
पदार्थापर प्रभाव करके प्रकाश उत्पन्न 
जिनके चोट लग जाती हैं उन जगुनुश्राम 
कि उनसे प्रकाश सदेव स्थिर रूपसे 
[सका कारण यही है कि उनकी जिन 
इन्दियॉसे वायुका अन्दर आना और बाहर जाना सम्भव 
वे ठीक रूपसे अपना कार्य नहीं करतीं । उनसे 


करता है । 
यह देखा गया है 


होता है 


. स्थिर रुपसे वायु नलियोंके अन्दर आती-जाती रहती है 


और इससे प्रकाश भी स्थिरतासे निकलता रहा है 
- दीप्रिका अभिप्राय 


अब प्रश्न यह उठता है कि_ इस प्रकाशसे जगुनूको 
क्‍या लाभ हे । यह प्रकाश नर ओर मादाके मिलनके लिये 
आवश्यक हे | भाति-भातिक जगुनुओंके नर ओर मादासे 
'भोति-भाँतिके प्रकाशका उद्गार होता है । किसी में पीले रङ्ग 
'का, किसीमें नीले रङ्गका प्रकाश होता है। ब्रहुतसे प्रकाश 
त थोड़ी देर के लिये, बहुतसे अधिक देर तक, ब्रहुतसे 
जरी, ओर बहुतसे नाम-मात्रके लिये ही प्रतीत होते हैं । 
Naza विश्व-विद्यालयके प्रोफेसर युबरिक डेहल्प्राननें एक 
TA द्वारा ऐसे बहुतसे प्रकाशांकी विद्य॒तके लेम्प द्वारा 
नकल की ओर फिर इन्होंने -नरको मादाके नकली प्रकाशकी 
ओर आकर्षित होते देखा । इसीसे वह जुगुनुक प्रकाशकी 
अवश्यकतापर पहुँच सके | ग्रौष्मके प्रारम्भमें अथवा 
बसन्त ऋतुके अन्तमें ये जुगुनू दलदलॉमें उगे हुये घासकी 
"SHH aad देते हैं । अण्डोंस दीसिकारिणी इन्द्रियां 
अपन्न होकर उन्हें प्रकाशवान्‌ बना देती हें । यह we 


to तक सेये जाते हैं ओर फिर जुगुनू निकल 
T 


भाग ४६, संख्या र्‌ ] 


पदार्थ है बहुतसे-बैज्ञानिक जुगुनूमें Sat लगा हुआ po म 
हैं। उनमेंसे स्थिर wad प्रकाश निकलता रहता हे । , हैं परन्तु ऐसा नहीं है। जुगुनू संसारके Alama जी 
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दीप्रिमय अन्य जन्त 
जुगुनुओंके अतिरिक्त बहुतसे दूसरे जन्तु और पौधे 
प्रकाश ARN करते हैं । समुद्रके किनारे पर रहने वाले 
मनुष्यान अवश्य एक मृतक मछलीको देखा होगा। उसके 
गलने या सडनेके ग्रारम्भमें उसमेंसे रात्रिके समय एक हरा 
प्रकाश निकलता हैं | यह एक विशेष प्रकारके सामुद्रिक 
जीवाएके कारण होता हे । इन जीवाखुग्रॉंको प्रकाशस क्रया 
लाभ होता हे इसका ग्रभी तक पूर्ण निश्चय नहीं हो सका 
जीवाणुअंसि निकले हुये प्रकाशकों भी यांत्रिक, विद्यत 
अथवा ताफ-शाक्तस नहीं बढाया जा सकता | परन्तु इनको 
नारक NAH रखनस प्रकाश तंज़हों जाता। 42 ZAT 
गया हैं कि तेज़ाबसे भरे स्थानपर कभी प्रकाश नहीं होता । 
उन जीवाणुश्रॉको छोटेसे स्थानमें बन्दर कर देनेसे प्रकाश 
SLAF हो जाता हैं। इसके श्रतिरिक्त उनको aga 
अधिक गतिसे चारों ओर घुमानेसे भी यही हो सकता है । 
प्रकाशका उद्गार इतनी AMA बढ़ जाता है कि हम 
बहुत दूरीसे पुस्तक पढ़ सकते हैं। यही विशेषता गहरे - 
समुद्रोमि रहने वाली मडलियोमं होती है । उनमेंसे बहुत- 
सी मछलियोंमें पीठके दोनों ओर प्रकाशवान्‌ विन्दुओकी 
एक रेखा होती है । रात्रिमें दूरसे देखने पर मछुलियाँ ag- 
बड़े Teas सूक्ष्म रूपके समान दिखाई देती हैं। गहरे 


` 


` समुद्रेमिं-एक एंगलर नामक मछली होती है । इसके सिरे 


e 


पर एक प्रकारकी कुप्पी होती है जो बहुत ही सुन्दर दीख 
पड़ती है । यह मछलीके मुंहके बिलकुल सामने लटकी होती 
है । इसके चारों ओर बिन्दु जैसे प्रकाशवान्‌ कोडे होते हैं । 
कुप्पीका प्रकाश तथा प्रकाशवान्‌ कीड़े छोटी-छोटी मछलियों 
को अपनी ओर आकर्षित करते हैं । वास्तवमें वे अपनी 
स्वामिनीके लिये खाना एकत्रित करते हें । जब कुप्पीसे 
छोटी मछुलियाँ टकराती हैं तब उन्हे यही पङ्गलर नामक 
मछली हड़पकर जाती हे । इस प्रकार प्रकृतिने अपने खाद्य 
पदार्थ SAS लिए एक सुन्दर प्रकाशवान्‌ कुप्पी उनके 
ऊपर प्रदानकी हैं । 

अभी तक जुगनूके प्रकाशके रहस्यका पूर्णतः पता नीं 
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जन्तुओंमें संवात्तम है। इसकी उत्तमता यह हे कि उसमें 
तेज्ञ प्रकाश होनेके अतिरिक्त शक्तिका बहुत कम ब्यय. होता 
21 जब जुगुनू वायुमें उड़ता हे तब उसके प्रकाशमान 
पदार्थ अपने ओषिदीकृत रूपमें परिणत होकर प्रकाश 
उत्पन्न करते हैं । जुगुनुमें प्रकाश समाप्त हो जानेके बाद फिर 
घेरा हो जाता हे। इस श्रंधकारके समय ओपिदीकृत 
पदार्थं फिर अपने असली रूपमें आ जाते हें । जब जुगुन्‌ 
aga उड़ता है तब उन पदार्थोपर agè ओपजनके 
ग्रभावसे फिर प्रकाश उत्पन्न होता है। --श्री ्रजवल्लभ 
ga 
लकडीमें दो चार घुन भी लग जाय तो कुछ समयमें 
` यह बहुतसी लकड़ी खा-खाके'उसको बिल्कुल आटा बना 
देगें ओर स्वस्थ लुकडी अन्दरसे खोखली हो जायगी । इन 
gaia अंडे ओर अंडेसे बच्चे, बच्चेसे छुन बन-बन कर 
असंख्य घुन पैदा हो जायंगे और गाँव भरमें फेलकर 
लकडियांका दुरुस्त रहना कठिन कर देंगे। परन्तु घुनती 
लकड़ीको उबलते पानी या मिद्दीके तेलमें ,तर कर देनेसे 
gaat बन्द हो जाता है क़्योंकि मिट्टीके तेलसे ga मर 
जाते हैं । इसमें यह ध्यान देनेकी बात्‌ हे कि गिनतीके 
ga भी afz पाकर कितना तहलका मचा देते हैं । 
। जीवोंमें जन्म ओर मरणकी परम्परा सदा लगी रहती है । 
जन्म अधिक ओर a कम होती है तो हानिकारक 
थोडे जीव भी. बढ़ी आफ़त मचा देते हैं। यदि हम अपनी 
लकडीकी रक्षा करना चाहते हैं तो यह अत्यन्त आवश्यक 
है कि हम उसमें एक भी घुन न पहुँचने दें । 


यदि हम अपनी चारपाइयोंको दुःखदायी खटमलोंसे 
सुरक्षित रखना चाहते हैं तो चारपाईमें भी खटमल न घुसने 
दें । सब खटमलोंको मार कर चारपाईंको खटमलं रहित 
-करना अत्यन्त कठिन हे । इसके लिये भी यह आवश्यकता 
पढ़ती है कि कोई ऐसी विधि उपयोगमें लावे जिससे 
सब खटमल TH साथ मर जाय । यहा भी हम वही 
बिधियां उपयोगमें ला सकते हैं जो घुनी लकडीके लिये 
उपयुक्त सिद्ध हुई थी । इसी प्रकार यदि कहींसे हमारे 
सिरम दो चार जुए आ जायें तो हमारे सिरमें आफत 
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मचा दें, और बढ़ी दुःखदायी सिद्ध हों क्योंकि येनो 
असंख्य हो सकती हैं । इनके भी मारनेके लिये (के | हत 
तेल उपयोगमें लाया जा सकता है। यहाँ wan) Be 
उपयोगमें नहीं लाया जा सकता क्योंकि उससे सि m 
जल जायगा | : 

पाठकगण अच सरलतासे समझ सकते है |. af 
क्या होती हे । हानिकारक जीवोंका स्वस्थ शरी H 


पहुँचना ही छूत कहलाता है । पाठकोमेंसे इन} 
अथवा अचार अथवा जूतेमें फफूदन लगते अवश्य 5 : 
होगा । इसका कारण छूत ही समझना चाहिये | दे 
पेड़के सदश संसकना चाहिये क्योकि यह चल नहा र|. >>: 
है। किन्तु यह भी छूत Gar कर सकती है Hike! a | 
हम थोडी फफूदन रोटी पर डालदें तो वह रोटीको तार 

aa रोटीको बिलकुल खराब कर डालेगी | R 


जब थोड़ा दही दूधमें डाल दिया जाता है तोसा H 
दूध जम जाता है। दहीको यहाँ ऐसा समझना चाि|' ia 
जैसे लकडीका guar जिसमें कुछ घुनके अंढे हो। गे | 
यह घुरादा लकड़ीमें छोड़ा जाय तो कुल लकी : 

2 रोग 
जायगी | इसी प्रकार जहाँ कुछ दही दूधमें ata fa ac 
दूध दही हो जायगा । दूधको दही बनानेवाले जो a दा 
हें वे कोरी atata नहीं देखे जा सकते। इन dis शरीर 
केवल अणुवीक्षण यन्त्रमें शीशोंके तालों द्वारा दे asi 
हैं क्योंकि यह. जीव इतने छोटे होते हैं कि रोहे ग लिये 
देखे जा सकते | हम उनको जीवाए कहेंगे । सेम 

पाठक स्वयं कल्पना कर सकते हैं कि क्या १. 

{ 

जीव नहीं हो सकते जो हमारे शरीर तक पहुँचा PES 
आफत मचा सके जैसी दहीके जीवाछु दूधम क्र a चाहि 
फफूदनके जीवाणु रोटीमें अथवा जूतेपर । > की 

जीवाण होते हैं जो हमारे wa अथवा जीवित ye fae 
और अन्य अन्य रोग उत्पन्न कर सकते हैं । तग ९ को 

जीवाणु ऐसे विष उत्पन्न कर सकते हैं जो हमारे at = 
घातक सिद्ध हों । लकड़ी और मनुष्यमे एक T कहते 
कि लकदीके लिये मिद्टीके तेल जैसी तेज़ दवा, || । 
सकता है परन्तु इमारा शरीर यह तेज़ दुवा pt हेष 
सकता इसलिये gaat बीमारियों का हा ag टि; 
है और शरीरके भीतर ही जीवान म | = 


[ विज्ञान, a ay 


= 


a 


ia हृहका फैलना सरलतासे बंद नहीं किया जा सकता । इस- 
कि लिये gaat बचनेके उपायोंकी ओर अधिक ध्यान देना 
। फ ( चाहिये । 

पि बहुतसे कीड़े “ओर जीवाणु हमारे. दुश्मन हैं । इनमें 


gic मनुष्य जातिमे लड़ाई होती रहती हे। कोई कोडे 
हमारे नाज, शक्कर, कपड़े ओर wafediat खाते हैं 
तो कोई हमारे जानलेवा सिद्ध होते हैं। कोई जीवाणु 
हमारी रोटी और अन्य खानेकी चीजॉको सड़ाते हैं 
तो कोई हमारे शरीरम विष उत्पन्न करते हें जो हमको 
तईपा-तड़पा कर मारते हैं । किन्तु कोई कीड़े ओर जीवाणु 
ऐसे होते हैं .कि हम उन्हे पालते हैं ऑर वे, हमारी बड़ी 
` सेवा करते हैं । लाख और रेशमके कीड़े और दही के जीवा- 
WAR हम अपने लाभके लिये पालते ही हें । रेशमके 
कीडे ओर ताऊनके पिस्सुमें वही अन्तर है जो येल और 
साप बिच्छूमें होता हे। उसी प्रकारका अन्तर दहीके 
जीवाणुओं र हैज्ञेके जीवाणओंमें होता हे । 


चेचक इत्यादि gas रोगोमें घरके बहुतसे प्राणियांम 


धानीसे बड़ी आफत मच सकती है। शरीरके भीतरके. 
daua नाश”करना कठिन है क्योंकि तेज दवाश्रोंसे 
शरीरको भी हानि पहुँचती है । इस कारण शरीरको जीवा- 
W की gaa बचानेका महत्व बहुत बढ़ जाता È | इस- 
लिये यह आवश्यक है कि हम जीवाण्थोको शरीरके बाहर 
ही मारनेकी विधि जानें । 


यदि अपने शरीरको हम जीवाणश्रोंके आक्रमणसे 
बचाना चाहते हैं तो एक भी जीवाणु भीतर न घुसने देना 
Wet | इससे यह अनुमान किया जा सकता है कि ga- 
की बीमारियोंमे कितनी सावधानीकी, आवश्यकता है ! 
RES तेलसे खटमल मर जाते हैं । ऐसे द्च्योंको जो कीड़ों 
को मार सके कीट-नाशक कहते हैं। इसी प्रकार जो 


` वेश्य जीवाणको नाश कर सकते हैं उन्हें aa नाशक 
| ; 


साधारणतः दूध अपने आप बहुत जल्दी फट जाता 
Wife उसमें जीवाणुओंका प्रवेश वायुसे हो सकता है। 
दस दूधको उबाल कर उबाले हुये बरतनमे भर कर 


न -भाग ४६, Gen =a] 


. 
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उबाले हुये ढक्कनसे ढक दें तो दूध aga दिनों तक रखा जा 
सकता हैं । इस प्रकार ताप जीवाणुनाशकका एक उदाहरण 
z | 

जब gå लग जाती हैं तो रोग एकदम तो आरम्भ 
होता नहीं हे । कुछ समय जीवाणशुओंकी संख्या बढ़नेमें 
लगता हैं । जब संख्या बहुत हो जाती हे तो रोगके लक्षण 
उत्पन्न हो जाते हैं इस ga लगने और रोग उपपन्न होनेके 
बीचके समयको अंकुरावस्था काल कहते हैं। यदि कोई 
आदमी एक चेचकके मरीजके पास az तो उसे चेचक 
१० दिन पश्चात हो सकती हे क्योंकि दस दिन रोगके 
पकनेमें लग्ते हैं। अंकरावस्था कालमें रोग्के हलके लक्षण 
जैसे सुस्ती, सिरमें दद इत्यादि उपस्थित रह सकते हैं । 


2 

अंकुरावस्था कालके पश्चात आक्रमण अवस्था आती 
है । इसमें रोग बढ़ता हे, चेचक इत्यादि जिन रोगेमिं दाने 
निकलते हैं उनः dala दाने निकल श्राते हैं। जब रोग 
एक बार खूब बढ़ लेता हे तो फिर घटने लगता है और 
Dray बिल्कुल घट जाता हे । इस श्रवस्थाको रोग-निवारण 
अवस्था कह सकते हैं । परंतु कुछ कमजोरी बाकी रह जाती 
है। इस अवस्थाको बीतरोग्यता कहते हैं । रोगीके 
अंकुरावस्था काल ओर बीतरोग्यतामें भी ga उपस्थित रह 
सकती है ओर फेल सकती हे | के 

कुछ छूतकी बीमारियाँ ऐसी होती हें जा बहुत 
शीघ्र फैलती हैं, और उनका समय समय पर आक्रम्‌ 
होता है जैसे ताऊन, हैजा | बहुत ऐसी होती हैं कि विशेष 
मोसममे बहुत बढ़ जाती हैं, ताऊन ale, मलेरिया 
अगस्त और सितम्बरमें | कुछ छूतकी बीमारियां ऐसी 
होती हैं जिनका फेलाव सदा एकसा चला जाता है जैसे 
चय रोग । कुछ gaat बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि 
शीघ्रतासे फेलनेके कारण कुल दुनियामें फेल जाती है जैसे 
जंगी बुखार | कुछ ऐसी होती हैं जो इतनी शीघ्र नहीं फैल 
सकती परन्तु अवसर पाकर लगभग सब जगह फेल सकती 
हैं, जैसे ताऊन, चेचक, हैजा । कुछ gaat बीमारियाँ 
केवल गरम ÑA पाई जाती हैं जैसे मलेरिया, हाथी | 
पांव | कुछ gaat बीमारियाँ विशेष देशॉमि सीमाबद्ध रहती 
हैं से काला saz बङ्गाल ओर आसाममें । ae 

> a 
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जल आर इतका उपयोग 
अब हम इन दश्सनोंको मारनेकी विधियों बतलाते ह — 
जीवार, नाशक उसको कहते हैं जो जीवागओंको' नष्ट 


डाल सके--पानीके उबलनेकी गरमी पर कोई जीव जीवित . 


नहीं रह सकता । इसलिये पर्याप्त ताप एक जीवाणु नाशक 


ह | 

जीवाणुनाशक पदार्थ तीन श्रेणियमें विभक्त किये जा 
सकते हैं । 

१--प्राकृतिक जीवारुनाशक 

२--भोतिक जीवाणुनाशक« 

३--रासायनिक जीवाणुनाशक 


--प्राकृतिक जीवाणुनाशक 

g वायु और धूपमें अधिकांश जीवाणु पहले कमजोर 
हो जाते हैं ओर फिर मर जाते हैं । 

हवा चलनेसे शुष्कता उत्पन्न होता हे जो जीवाणु- 

नाशक है । इस कारण BISA YH डालना अत्यन्त 
लाभकारी है। परन्तु किसी भीषण 
लिये हम इन प्राकृतिक जीवाशुनाशकॉपर बहुत निर्भर 
नहीं हो सकते क्योंकि इनका. प्रभाव धीरे-धीरे होता हे | 


२--भोतिक जीवाणुनाशक 
ताप बड़ी ही सुगमतासे प्राप्त हो सकता है । 
तापके उपयोगकी भिन्न-भिन्न विधियाँ यह हे :--छूत 
लगी वस्तुको 4 या मिद्दीके तेलसे जलाना--यह विधि 
केवल उन्हीं वस्तुओंके लिये उपयोगमे लाई जा सकती है 
' जो बहुत दामकी न हो या जल न सकें। ga लगी वस्तु 
पर पहिले मिद्दीका तेल छिड़क देना चाहिये जिससे ga 
बिलकुल निकल जाय । हिन्दुओमें अझिसे पवित्र करनेकी 
विधि बहुत प्राचीन है । यह विधि बतंनोंके लिये बड़ी उप- 
युक्त है क्योंकि हमारे ate बरतन साधारणतः मिट्टी, 


पीतल Mes बने होते हैं। यदि BAIL मल, मुत्र, वमन - 


गिर जाय तो भी मिट्टीका तेल डालकर, इन गन्दे दर्वाको 
वहीं पर जला देना चाहिये । 
सस्ते कपड़े, चारपाईके बानः इत्यादिको भी यदि दामों 
_ का ख्याल न हो तो छूत लग जानेपर जला सकते हैं 
अन्यथा नीचे लिखे अनुसार उबाल सकते हैं । 
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oe 
: saae विधि कपड़ेंके लिये बही ३ 
ह्‌ + थोड़ी देर तक कपडाको पानीमें उबालनसे त ही 
जाती हैं le 
यदि कभी खानेपीनेकी वस्तुश्रेमिं भी छत्र भ os 
तो खुब गरम करने या उबालनेसे शुद्ध की जा सकती | समा 
इसी कारण जब शहरमें कहीं हैजा या मोती जाहो) | तो" 
जलको या दूधको उबाल लेना चाहिये। फ्लो, 
गरम हवा दिखाना--हम इस विधिको केवल gag | रोगी 
के लिये उपयुक्त समकते हैं ।. पुस्तकॉको पर्याप्त सम क | हाथ 
गरम हवा दिखाना चाहिये । यहां खयाल रखना g) हानि 
है कि पुस्तकोंको हानि न पहुँचने पाये। . “छोड़ 
३- रासायनिक जीवाणुनाशक = 


रासायनिक जीवाखुनाशक अर्थात्‌ जीवाणु 
zara तीन ससुदायोमे विभक्त हो सकती हैं। 


१--घन ( ठोस ) 
2— 3a 
३-वायव्य 


ठोस MATA 
चूना--यह संब जगह सिल सकता है। जिप कम 
रोगी रहा हो उसकी दीवालोंकी पवित्रताके AT 
अत्यन्त लाभकारी है । कमरेको दीवालाके पहिले (१ 
qa रगड़ रंगइके ध्रोना चाहिये फिर कमसी (त 
करनी चाहिये । 


ताजा चूना अधिक-जीवाएु नाशक होता ६। a 
रोगीके कसरेकी पुताईके लिये ताजा चून का | इलः 
करना चाहिये । i 

साबुन--इससे चर्मकी सफाई खूब होती n 

एक बड़ा अच्छा जीवाशनाशक है । पर ९५ ३३ 
स्थित जीवाणुनाशक शक्ति बहुत "कम da होत ॥ तर 
लिये इसकी जीवाणुनाशक शक्ति पर बहुत.) रोशन 
सकते । इसलिये जब कभी छूतकी बीमारीका चाहि 


Al 
जाय तो पहिले हाथ साडुनसे धोने चाहिये x 
को कससे कम & मिनट तक लाल of 
लाईसोलके घोलमें डाले रहना चाहिये | 


(Cb 


MS oo z 
लाल दवाको Baste पोटासियम परमेंगनेट कहते 
ga यह दवा AAA रङ्गके दानोंके रूपमें बाज़ारमें बिकती 


पानी पीनेके लिये न मिल सके तो 


है इसके तेज घोलसे हाथ रङ्ग जाते हैं किन्तु इसमें 
जीवाणुनाशक शक्ति बहुत होती है। जब इसकी शक्ति 
प्त हो जाती हे तो इसका रङ्ग हरा हो जाता है । यों 
दो एक लोटे पानीमें दो चार दानेही पर्याप्त होंगे परन्तु 
a5, मोतीउबर इत्यादि भीषण रोगोंमें अपने हाथ अथवा 
रोगीको श्ोनेमें तीध्र घोलका ही प्रयोग करना चाहिये ओर 
हाथ रंगनेका विचार न करना चाहिये क्योंकि उससे कोई 
En oR २ 

हानि नहीं हो सकती इसलिये लोटेमें १९ या २० दाने तक 
छोड़ सकते हैं | 

इस दवासे मुँह साफ करनेके लिये कुल्ले भी किये जा 
(सकते हैं और जखम भी धोये जा सकते हैं । 

एक लोटेमे एक दाना छोड़नेसे पानी भी रोगहीन हो 
-जाता है ओर वह. पिया जा सकता है। यदि उबला हुआ 

यही उपयोगमें लाना 

-चाहिये। आधी छुरांक लाल दवा कुएंम छोड़नेसे कुएंका 
पानी भी साफ हो जाता है । न 


द्रव जीवाणु नाशक 
'लाइसोल--य्रह हाथ ओर जखम धोनेके लिये अच्छी 
। १ चम्मच आधा सेर पानीमें इस्तेमाल करनी 


फिनाइल--ग्रह फश धोने और पखाना सफा कराने 
औरं कूतकी ब्रीमारियोंके मल मुत्रमे जीवाशुओंके नाश 
करनेके लिये अच्छी दवा हे । 
सिलीन--इसका भी इस्तेमाल वही है जो कि फिना- 
इल का है । 
बायब्य जीबारुए नाशक 
i _न्धकके जलनेसे एक विशेप प्रकारकी वायु पैदा होती 
जे जीवाखुनाशक हे | कमरेकी दीवार फर्श इत्यादि 


॥ पर होने चाहिये ओर सब दरवाजे, खिड़कियाँ, और 
O “शनदान आदि हवा बाहर जानेके सब रास्ते बन्द होने 


चाहिये ।. 


TARR प्रभाव पूरा हो इसलिये यह आवश्यक है 
TIÄ कुछ वाष्प उपस्थित हो । इसलिये उस कमरेमें 


भाग ५६, संख्या २] 
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एक खुले बतंनमे कुछ खौलता पानी आगपर रखा हुआ 
छोड़ देना चाहिय । 

एक हजार घनफुट के लिये 1 सेर गन्धककी वश्यः. 
कता पड़ती हैं । अर्थात्‌ ३ गज लम्बे, ३ गज चोडे और ४ 
गज़ ऊँचे कमरेके लिये एक सेर गन्धककी आवश्यकता 
पड़ेगी | 
कमरेमें खटमल र ताउनके, JAR नाश करने- 
कें लिये भी यह काममें लाई .जा सकती है । 

विस्तर इत्यादिको साफ़ करके फिर nea जलाना 
चाहिये । 


ds 


कीट नाशन 
सब्र प्रकारके कीड़े मी ग्रागमें ओर उबलते पानीमें 


` भर जाते हैं । मिट्टीक्रे तेलका वर्णन हम पहिले ही कर 


चुके हैँ 1 
, निम्न लिखित मिश्रण तेयार कर लेना चाहिये | 
मिट्टी का तेल ८२ भाग 
साबुन ३ भाग 
पानी १५ भाग 


साबुनका गरम पानीमें घाल लीजिये और फिर मिट्टी 
के aah मिलाकर खूब मिलाइये। इस मिश्रण में २० 
गुना पानी मिला कर उपयोग में लाइये | 

तारपीनका तेल भी कीट नाशक है किन्तु यह बहुत 
dam पडता हे । यह मिश्रण ताऊनके पिस्सुओंके मारनेके 
लिये बहुत उपयोगी है | 

कीट नाशनमें नीमकी पत्ती भी जलानसे aga 


सहायता मिलती हैं । 


£ --४1० रामचन्द्र 


जीवन संग्राम 
यदि प्रकृतिका बारीकीसे अवलोकन किया जावे, तो 
मालूम होगा कि इस प्रथ्वीपर रात-दिन प्रत्येक जीवको 
जीवन-संग्राम करना पढ़ता है ओर यहां अपना निर्वाह वही 
कर सकता है जो इस संग्राममे जय पाता है.। मनुष्य, 
प्राणियों तथा वनस्पतियोको अपने पेट भरने और अपनी 


'रक्षा करनेके लिए अन्य जीवों तथा प्राकृतिक शक्तियोंका 


सामना करना पडता है । कोई अपनी बुद्धिके सहारे, कोई 


> > ७३ 
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शारीरिक बलकी सहायतासे और कोई प्रकृतिके अजुसार 
अपना रहन सहन बदलकर अथवा अन्य किसी प्रकारस 
युद्धम समर्थह्ोताहै। ` ळी 
इस प्रथ्वीकी रचनामें कुछ एसी व्यवस्था ज्ञात हो 
हे, कि प्रत्येक जीव अथवा वनस्पतिकी घातमें कोई न कोई 
जीच अथवा वनस्पति बैठा ही रहता है । ढोर वनस्पतिर्यो- 
को खाकर जीते हैं, मांसाहारी प्राणी रोको खा जाते हैं) 
चिढ़ियाँ कीड़े मकोडांकी ताकम रहती हें । a ATH- 
रक्षाका बल नहीं है, उसका नाश होता है र जो बली 
हे वह अपनी सत्ता जमा लेता है | ह 
fae, ora, चीते आदि हिंसक प्राणियाका बल 
अधिक होता हे ओर उनके पास दांत नख-रूपी तीच्ण 
हथियार हैं । बिल्लीके पास यह हथियार तो हैं, परन्तु 
बल कम है । भाग्यवश उसमें पेड, दीवाल आदिपर चढ़ने- 
की योग्यता है । इसलिये वह ऐसे प्राणियोंको पकड़कर, खा 
सकती हैं, जो सिंह, व्याघ्र ्रादिसे. आसानीसे बच जाते, 
ği कृत्तेके दांत ओर नख कम पेने हात हैं,. पर उसमें 
संघनेकी शक्ति अधिक AAS कारश वह अपने शिकारकां 
पीछा बहुत दूर तक कर सकता है । सिंह, व्याघ्र आदिकी 
प्राणेन्द्रिय क्षीण होती है, और शिकारके ओटमें होते ही वे 
बेकाम हो जाते हैं । परन्तु कुत्ता कोसो तक पीछा करता 
जा सकता है । . 
इस सुष्टिकी व्यवस्था इस प्रकारकी हे कि बलवान 
जीवोमें कुछ न कुछ न्यूनता अवश्य ही रहती है, जिसके 
कारण कम बलवान जीवोंको बचकर भागनेका सुभीता हो 
जाता है। इसके सिवा बलहीनोमें- कुछ न कुछ गुण ऐसे 
रहते हैं. जिनकी सहायतासे वे अपनी रक्षा कर लेते हैं । 
लंगूर और बंदर एक पेड़से दूसरेपर कूद कर दुश्मनसे पीछा 
छुडाते हैं, हिरन तेज़ीसे भाग और उछल कूदकर बच जाते 
हैं, Fala, आपत्ति आनेपर चक्रव्यूह रचकर एक दूसरेकी 
सहायतासे TAR सामना करनेकी शक्ति है । बकरी गाय 
ऊंट आदिसे कुछ नहीं बन सकता, तो वे मलुष्यके सहयोगी 
हो उसकी . रक्षाके पात्र बन जाते हैं । चिउंटियों, atat 
आर. मधुमच्तिकाओंके पास मुख वा डंक रूपी तलवार 
अवश्य हैं, पर अधिक कामकी नहीं । यदि वे अपना जीवन 
gaps व्यतीत कर लेते हैं तो उसका कारण यही है. 
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कि उनकी बुद्धि शरीरके 7 बहुत ही प्रब} 
अग्रसोची होती हें आर परस्पर सहायता निष | 
देतो है। नली द लोन इति ख 
अपनी रक्षा करनेके लिये प्रायः अक्षम है। यि” 
चींटा भी बिगड़ कर काटने दोडे तो उसे पीठे Tg 
है। परन्तु उसमें बुद्धिका ज़ोर इतना ज़्यादा है, Ka 
सिंह हाथी सरीखे qua प्राणियांको वशमें कर लेता! 
वनस्पतियोमे भी जीवन-संग्रामकी NNR ज । 

है। उनमें बहुत कम ऐसी हैं, जो दूसरे जीबोकी पा 
रहती हैं । हाँ, दो चार प्रकारकी वनस्पतियाँ ऐसी hit, 
जा कीड़ों मकोड़ेंके walt केद कर इज़म कर ay) 
परन्तु उनका सारा प्रयत्न पशु पत्तियों, कोडं aaa ग्रा; 
से बचनेका होता है । इतना ही नहीं वरन्‌ उन्हें ग्रा 
भी युद्ध करना होता है । ज्ञबरदस्त पेड जैसे tha र 
आदि, 'बरतीके भीतर गहरी जडे लेजाकर खाद्य ओर पर 
चूस लेते हैं, जिस कारण आस पासके निबंल पेम 
प्यासे मर जाते हैं । यही कारण है कि उनके पास श॑ 
पात तक नहीं टिकने पाती । बगीचोंमें जा पेह हां 
जाते हैं, वे बहुधा कोमल प्रकृतिके होते हैं । न 
सहायता देकर खुरपी फावदेकी सहायतासे बलवार % 
स्पतियोंको निकाल बाहर कर और mgA उनकी है 
कर उन्हें पनपाता है । परंतु इस सहायताका पुश 
यह होता है, कि वे जीवन युद्धमें टिकने योग्य भो 
हो जाते हैं । जब तक मालीरामकी सहायता मिही 
खाना ठीक चलता रहा, पर ज्योंही उसकी मद T 
सूच्स वनस्पतियोने निबंल पौदोंको मार मिद , 
उद्योग शरू feat) area: बीचमें यदि ग 
एत्मरचाके fag % 4 
उस बीजके नाश करनेकी 
जानती है कि यदि saat पेड़ बढ़ il 
डालकर धूप रोक लेगा और गहरी जई 
पानी खींच लेगा । यही कारण है कि 
पात अधिक होती हैं, वहां अन्य 
पाती | > 

- यह तो घास ओर अन्य बनस्पति 
अब यह देखना चाहिये कि उनका Cue 


aan रष 


डॉल 


ail g 
विज्ञान मई 1 ia 
; a 


Digitized by Arya Samaj PauRuation Chennai and eGangotri ३५१ 


>> जब > on Ne a 

R होता है | वहाँ भी वही कुटिल नीति देखनेमे आती हे, दी है । यदि पशुश्रेसि बचाव हा भी जावे, तो कीड़े gaat 
के | दग मारेंगे, अपने जीते जी दूसरेका पाया न जमने 

90 ga । जब यूरोप निवासी अमेरिका गये तो एक एक करके खानेमें समर्थ हैं । फिर मनुष्यके हृदयमें यदि दाका सागर 
mf ag सवासौ प्रकारकी घासोको यूरोपसे ले गये ऑर वहाँ उमड़ छावे और वह मांस भक्षण छोड़ दे, तो भी वनस्प- 
पल | कृत्रिम सहायता देकर उन्हे लगा दिया । उस देशकी तियोंपर उसका दाँत लगा ही wat) वह अपनी तदधिके 
Ral प्राचीन थाखोंको मुश्किल पड़ गई ओर उन्हे बरसां युद्ध, कारण नागफनीके काँटोका निकालकर, नीमके कढ़वे 
18) १ करना पढ़ा | जिस तरह यूरोपसे गये हुए मनुष्योंने वहाँ पत्तोंका उपयोग dex अथवा अकोवेके विकारी pad 
जा के ग्रादिम निवासियोंको मार ढकेल कर प्रायः नष्ट कर लाभ जानकर उनको हानि पहुँचानेका प्रयत्न किया करता 
W| दिया है, उसी प्रकार यूरोपसे लाई घासोने भी वनस्पति है। वह अन्न और फल खाकर पोदोंके बीज नष्ट करता है, 
k| संसारमें जय पाकर वहाँकी असली घासोंको जइमूलसे भाजी तरकारी खाकर उनकी जान लेता और बीज ख़राब 
Wel) निकाल दिया है ओर सारे अमेरिकामें अब केवल यूरोपोय करता हैं। चिड़िया उनकी कलियां खराब करती हैं; छोट- 
tae घास ही मिलती हैं। इसी तरह कोई ढाई सो प्रकारकी छोटे कीड़े पत्तोंको खाकर उनमें छेद करते हैं. और उनकी 
शर | रासं यूरोपसे ले जाकर न्यूज़ीलेण्ड द्वीपमें लगाई गई'। जह और बीजेंको भी कुतर डालते हैं। पशु आकर पत्ते 
वे ए नतीजा यह हुआ कि उस द्वीपकी आदिम घा्खोका अब चर जाते हैं चूहे आकर बीज जड आदि कुतर खाते हें । 
प नाम निशान तक नहीं रहा । असली घासेंमें सक्षमता परन्तु इनमें सजीवता अधिक हे, इसी कारण उनपर रातः 
mR) कम थी, सो अपने घरमें भी पड़े wast जगह न मिली ! “दिन भयंकर नादिरशाही होनेपर भी वे बची रहती हैं । 
प ४१ जीवन-संप्राममें अक्षम प्राणियों तथा वनस्पतियोंका gm फिर प्राणिय्रोंके परस्पर संग्रामके कारण भी वनस्पतियों- 
a) नहीं । उन्हें संसार भरमें रहनेको Ae नहीं। सार यही को सहायता मिल जाती हे । जहाँ उनको खानेके लिये 
है कि यदि इस प्रथ्वीपर कोई रहना. चाहता है तो वह कीडे मकोड़े बढ़े कि चिढ़ियों का आना शुरू हुआ और 


[र | guy बने, नहीं तो उसकी ख़ेरियत नहीं। . एक एक चिड़िया प्रतिदिन दो सौ तीन सो कीड़े स्वाहा 
की ए अब ज़रा यह देखना चाहिये कि वनस्पति पशु-पत्तियोँ कर जाती हैं । 
ae) तथा कीड़ोंसे अपनी रक्षा करनेका प्रयत्न किस प्रकार प्रकृतिकी यही महिमा हे कि उसने प्रत्येक वग्तु तोल- 


MAD करते हैं । किसी किसीके पास काँटे-रूपी तलवारें रहती _ तोल कर परस्परावलम्बनके साथ खखी हे, और ऐसा 
aa) हैं जैसे नागफनो, बबूल। किसी किसीकी तलवारें कम पैनी प्रबन्ध भी कर दिया है कि जो हानि करने श्राता है, वह 
| ब परन्तु फिर भी उपयोगी रहती हैं जैसे बेर, aia, गुलाब, अपने -भच्यकी gagah सहायता भी दे जाता हे । डोर 
हा 16|| भरे आदिमं । अन्य कई AA या तो विकारी दूध रहता यदि चरने आवेगा तो गोबर या लीद करके वनस्पतियोंकों 
य || है ( जैसे alae ), अथवा उनके पत्ते ऐसे कडवे होते हें उत्तम खाद दे जावेगा । कीड़े मकोड आदि यदि पोधोंकों 
| कि जिन्हें एक बार चखकर ढोर फिर दूरसे ही प्रणामे हानि पहुँचाते हैं, तो उनका बीज एक स्थानसे दूसरे स्थान- 
fF RIE) घासमें इस प्रकार बचनेका कोई उपाय नहीं, पर ले जाकर पुनरूपत्तिमं सहायता देते हैं। चिढ़ियाँ 
A) इसलिये होर उसे HAZ खाकर अपने पेट भरते हैं। फलोंको खाकर नष्ट करती हैं, तो अनेक कीझेंको खाकर 
हप | यदि उसमें सजीवतारूपी भारी गुण न होता तो वहन पेढ़की रक्षा भी करती हैं । फिर जो प्राणी हिंसक है उनकी 
d जाने कबको नष्ट हो गई हाती । उसकी जड़े' ऐसी बलवान सन्तति कम होती है । जो कम बलवान हैं उनकी संतति 
aa) शेती है कि खाने काटनेके दो चार दिन- पीछे वह फिर - कुछ अधिक ओर जो निपट निस्सहाय हैं उनकी संतति ढेर 

रग आती हे। | : होती हे । सिंहनीके बहुत समयमें और qra पुकही 


| ह फिर भी यह कहना पड़ता है कि जीवन-संग्राममें बच्चा होता है। बिल्ली, कुतियाके कम समयमें कई बच्चे 
ae TARRAT किसी न किसी प्राणीका wer बनना पढ़ता हो जाते हैं; बकरा बिचारा हलाल होनेकों ही पैदा होता 


« 
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३५२ 
“rm न == 
सलिए उसकी संतति भी खूब बढ़ती हैं। याद उ से 
भी कम सबल प्राणियोंको देखें तो ओर भी अधिक बढ़ती 


देखते हैं । चूहों, पत्षियोंकी बढ़तीमें कोई रुकावट न पडे 
तो उनकी संख्या बढ़ते क्या देर लगती हे £ फिर मच्छ 
मक्ख, कीड़ो आदि बलहीन्‌ प्राडिय़ाका ओर देखिये । एक 
quad उनकी मादा तीन ala पाँचसो तक अंडे रखती 
है! क्योंकि पैदा होतेके उपरान्त उनका नाश भा aga 
होता है | 
इस प्रकार इस प्रथ्वीपर जीवन-संग्राम चल रहा है, 
इसके अवलोकन करते रहनेसे AY AB! अनेक WE शिक्षाए 
मिलतो हें । इस दुनियामें ATA प्राणीका. गुज़ारा नहीं 
हे । कभी न कभी उसका या उसके AAA का नाश होगा 
ही। ऐसा होता आया है। अनेक प्राणित्रा तथा वनः 
स्पतियोंकी जाति ही नष्ट हो चुकी हे. ओर भविष्ग्रमें होंगी | 
मनुष्य aad ऊँचे दर्जेका प्राणो है, उसमें सजावता नाच 
प्राशियोंके समान नहीं हो सकती | इसलिये उस सक्षम 
होना चाहिये,बुद्धिसे, शरीरसे ओर सामाजिक व्यवस्थास । 
मनुष्यकी जो जाति इस प्रकार अपनेको सक्षम न बनावेगी 
वह भी किसी न किसी दिन मर मिटेंगी इसम सर 
नहीं । मनुष्य योनिकी waa जातियां भूतकालम नाशको 
प्राप्त हई हैं, इस समय प्राप्त हो रही हैं Ale भविष्यम 
aa होंगी । ू 2 


छोटे छोटे प्राणियोंके उद्यागु 
भेष बदलने तथा अभिनय करनेवाले कोड 


जीवन-संग्रामकी दृष्टिसे छोटे छोटे कीडे 7 जीवन 
ओर उनकी शरीर-रचना देखनेसे केवल आनन्द ` al नहीं 
होता वरन इश्वरकी अद्भुत लीला देखकर उसके प्रति 


असीम अक्ति और श्रद्धा पैदा होती है । प्राणियोंकी शरीर- ' 
रचना उनके निदि£ जीवनके अनुकूल की गई है ओर जिसमें . 


क्षमता कम है उस प्राणीका जीवन इस संसारम सुखमय 
नहीं हो सकता | क्षमता कई प्रकारकी होती है । मानसिक 
बल, शारीरिक बल, परस्पर सहायता देनेकी शक्ति, आब- 
हवाका परिवर्तन सहनेकी शक्ति, ग्राघात संहनेकी शक्ति 
_ अर्थात्‌ सजीवता ओर उपयोगिता । 
तरह तरह क उद्यां 
अब कीड़े RAS अवलोकन BAG मालूम होता है- 


*CT-0. In Me ec पाप 


तथा प्रकाशक विर 
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E 
कि इनमें भोजन प्राप्त करने आर AR करे | 
ढंग हैं । खटमलका शरीर गोल और चपरा eqn, 
कि काम पड़ने पर निवाइ और पाटियोके बोझ 
कठिनाईके छिप सके । उनके शरीरसे zif नि 
कारण वह हिंसक प्राणियासे भी 
स्थानेमि छिपनेवाले aH शरीर खटमलके समागम 
र | बीटिल वर्गकी दो तीन उपजातियोंके A 
शरीरसे TAT खराब तल ।नकलता हे कि उसके ला जे 
से फफोले पड़ जाते हैं । उनके तेलके भयसे उनको ताड 
इच्छा कोईभो हिंसक प्राणी नहीं करता । एक दुसया. 
का ARa होता है जो शत्रुके पास आते dig 
छोड़ता है, जिसका Sar शत्रु को. AAN घुस उसे कि | 
और बेकाम कर देता है । इतनेमें वह बीटिल पामा 
हो जाता हे । कोई कोई इल्लियां अपने ही विशे रो | 
शरीरको पोत शत्रओंको भइकाती हें । एक seas aM |. २९ 
पर सेईके समान बाल हेते हैं जिन्हें भयके समय हम है. ब्रि 
अपनी रक्षा करती है । श्री 


सरि 


Be 


बच जात हैं। oH 


a 
ca 
९ 


कार कीड़े 
अनेक पाठकोंके देखनेमें आया होगा कि कमल पा 
अपने शरीरको ए 


कीड़ा, किसीका हाथ लगते a 
कर गोल बन जाता है । इसी प्रकार जिंजाई नाम a 
कीड़ा, जो बरसातके आरम्भमें दिखाई दता हैं, भ र 

` संकेत पाते ही गुढसुड़ी हा निश्चल ही जाता है। ह यो 
अभिप्राय क्या है ? एक तो ग्रह फि उस रूपी al 
कोमल अंग नीचे हाकर हानिसे बचत ait a की 

कि उसे निश्चल देखे शत्रु यह समकर fa CF a 

उसमा पोळा छोड़ देता है। बीटिल वगो gh “a al 
det होता है। उसकी चालाकी भी तारी igi 

लायक है । जब वह किसी पत्ते अथवा Ti | es 
उस समय यदि कोइ उंगली भर उठा दें ‘atl $ जी 
fags कर और दालका रूप घार करे F प्रो 

, गिर जाता है; मानो काई दाना टपक पडा ह 
ही वह घास पातका आश्रय ले इस ESG पॅ 

है कि उसका लगाना प्राय मल a 
प्रकारके कीडे मक्कारी नहीं करत है 


चाण | 


qi सकते हैं या हज़ारों रुपये कमाये जा सकते zı 
प्रत्येक ग्रहस्थके लिये उपयोगी, मूल्य भ्रजिल्द २), 


ह| afaa RII) 
lay h ae a S ge 
ay = शंकरराव जोशी; २०० पृष्ठ; 
कं yo चित्र; मालियों, मालिकों और कृपकोंके लिये 
T 
कोरडे 


उपयोगी; सजिदद; १1!) 


(-जिल्दसाजी--क्रियात्मक ओर ब्योरेचार । इससे 


1 ग r n = जो = 

सा |. सभी Reza सीख सकते हें--ले० श्री सत्य- 

पे | जीवन वर्मा, एम० ९०; १८० पेज; ६२ चित्र; 

को | सजिल्द; १॥) 

1 शि fre आवर कच धा seated 
3 [नी सिद्टिया--आऔद्योगिक पाठशालां 

ताग आ 

Ae के विद्यार्थियोंके (लये - ले० Alo एम० gao मि, 

केशा | २९० पृष्ठ; १२ चित्र; सजिल्द १॥)) 


कुश |. त्रिफला- प्रत्येक वेद्य और ग्रृहस्थके लिये- ले० 


श्री रामेशवेदी आयुवेंदालङ्कार; १९० FS; २ चित्र; 


सजिल्द्‌; १।४) 
ig ८--मधुमक्खी-पालन-- कै ० पंरिडत दयाराम जुगड़ान, 
z भूतपूर्व अध्यक्ष, ज्योल्ीकोट सरकारी मधुवटी; क्रिया- 
m| "मक ओर ब्योरेवार, मधुमक्खी पालकोंके लिये उपः 
|| योगी तो हे ह्वी, जनसाधारणको इस पुस्तकका 
1 भ्रधिकांश अत्यन्त रोचक प्रतीत होगा; मधुमक्खियों 
co को रहन-सहन पर पूरा प्रकाश डाला गया है । ४०० 
i दृष्ट, अनेक चित्र ओर aaa, एक रंगीन चित्र 
Fs) सजिल्द्‌; y 
e “>धरलू डाक्टर लेखक और सम्पादक डाक्टर 
‘ad Ño घोष, एम० बी० बी० एस०, डी० dio एम०, 
a प्रोफेसर डाक्टर बद्वीनारायण प्रसाद, पो० एच० 
oy To, एम० बी०, केप्टेन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, 
ki 


एम बी० बो० qao, डाक्टर गोरखप्रसाद, आदि 
१९० पृष्ठ, १५० चित्र, आकार बड़ा ( विज्ञानके 
पराबर ); सजिल्द ३ 
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ao तितर, एक-एक तसे बभे नुस Eai विकती हैं 


पुस्तक-विक्रेताग्रोंको तारिका-चिह्वित पुस्तकों पर हमारी 
पुस्तकोंके ही समान कमीशन दिया जाता है । शेष पुस्तकों 
पर हमारे कमीशनकी दरका आधा कमीशन दिया जाता है । 
फोटोग्राफ़ी — A. डा० गोरखग्रसाद, ८४५ WS, ४३२ 
चित्र ( दो रंगीन ), द्वितीय संस्करण, सजिल्द 8) 
सौ र-परिवार--( वर्णनात्मक ज्योतिष )- ळे० zo 
गोरख प्रसाद; ७७६ पृष्ठ ( रायल श्रठपेजी ), ५८७ 
चित्र ( ११ रंगीन ); सजिल्द १२) 
आकाशकी सेर--ल्ले० डाक्टर गोरखप्रसाद; ८८ प्रष्ठ ५६ 
चित्र ( १ रंगीन ), दफ्तीकी जिल्द; 1) 
“विज्ञानहस्तामलक-ले० श्री रामदास गोड; ४७१ TT 
( रायल श्रउपेजी ), श्रनेक चित्र; सजिल्द, ६॥) 
gagana to श्री ब्रजेश बहादुर, 40% TS रायन 
अठपेजी; १३६ चित्र ( ६ रंगीन ; सबिद्द; il) 
Bay बनानेके सिद्धान्त- ले० श्री देवोदत्त श्ररोडा, 
fo एस-सी०; रायल Weta; २६६ पृष्ठ; सबिद्द, 
सचित्र ३) 
भारतीय वैज्ञानिक (.१२ भारतीय वैज्ञानिकोंकी जीव- 
नियां )--श्री दयास नाराग्रण कापूर, सचित्र और 
सजिल्द; ३८० पृष्ट; ३) 
छयांत्रिक-चिचकारी- ले० श्री ओंकारनाथ aal; Go 
दुम०्आई०एल ०ई० i इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको 
Sas 'मिकैनिकल ड्राइंग” कहते हें । बिना इस 
विपयके जाने कोई भी इीनियर अथवा कारीगर 
अपना काम नहीं चला सकता । इसके जोइको पुस्तक 
अँग्रेज़ीमं भो नहीं Z| ३०० TS, ७० चित्र; co 
उपयोगी सारिणियां; सस्ता सस्करण २॥); राज- 


संस्करण; बढ़िया काराज़ और सजिल्द ३॥) डी 


कवैक्युस-त्रेक- ले० श्री ऑकारनाथ शर्मा । यह पुस्तक 
रेलवेमे काम करने वाले फ्रिटरो, इंजन-ड्राइवरों,फ्रायरमैनों 


आर कैरेज एग्ज़ामिनरोंके लिये प्रत्यन्त उपयोगी te 
३६० पृष्ठ; ३१ चित्र, जिनमें कई रंगीन हैं; २) | 


ber 


च 


a कळ...  . . आ 
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#ज्ञारमियाण-विज्ञान-- हारा पर Hea विवेचन उश्तक-- Go स्वामी हरिशरणानः> m 
दूसरा संस्करण - ले० स्वासी हरिशरणानन्द; शृष्ट afez; |) a 
संख्या ६६; 1) र तेरना--तेरना सीखने और za} इए X p 
e 5 = See = ž > Sa ai ag 
BAMA A— आसव आर आरष्ट बनानका तत्व रोति अच्छी ररह समझायी गयी हे 
` Q 
Sc ss => फ्‌ तः दं eT] 7 गौ 7I Vy पछ ad fn 
समझाया गया है, ब्याक बड MATI ६; श्सरा गोरख WaT पृष्ट स्या १०४, मृत्य 4) 


संस्करण--जे० स्वामी हरिशरणानन्दः पृष्ठ संख्या 
स्य पुस्तक रही ह (जत 
१४८; सजिट्द; १) पुस्तक छप रहा ह (ज 
&ड्वर-भीसांसा- ais लक्षण देख करर उनका निश्‍चय सांपांकी दुनिया--ल्ले० श्रो० way 


करना आसान कर दिया गया हँ; प्रत्येक ब्यके काम कागज के फ़ूल--छे ० श्रीमती wt 


R 
A 
Py 
o 


का-लेखक स्वामी हरिशरणारन्द, (ष्ठ संर ६; eau Geo 
प्रारम्थिक पाइचात्य ST 
जिल्द; 911) वि 
RR ee 3 z श्यामाचरण 
छकूपी-पक्क-रस faair मकरध्यज आदि बनानेका - > 
SRA = ee रेडियो--ले० Wo आर० सक्सेना 
वैज्ञानिक विवेचत--ल्ले ० स्वामी हरिशरणानन्द; पृष्ठ 
. e विज्ञान 4 BF A 
संख्या ५००; सजिल्द; ५) सरल विज्ञान सागर->सम्पादक डा० Nam 


gamay- विज्ञान - Maes गुणोंका त्रिफला (दूसरा संस्क्ररण)-ले० श्री रामेश 


aay तथा उनके सेवनकी विधि, हर एकके कामकी अंजीर ,, 


२७४ 73 | ५ es घरेलू डाक्टर mee - | ay : 


§ - : 5 =. सम्पादक ओर लेखक 
डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, एफ़ ० Ato एस० Zo डाक्टर Maca घोष, THe बी? ato TU की प्र 
~ ie > aa [९ कै पपार 
die एच-ढी० (एडिन०), एम० एस-सी०, एम० die, Ño एम०, इनचार्ज रंजन Balas, इलाह १ मादः 


डी० टी० एम, प्रोफ़ेसर, सेडिकल कालेज, पटना | डारेक्टर ऑफ़ मेलेरिश्रॉलोजी, भारत सरकार । 


एख०, आई० THe gao | ` - डाक्टर fio घोष, एस० बी० बी० एस 
. डाक्टर त्रजराज.किशोर, THe बो० dio एस० | - ` aaa, सत्यप्रकाश डी० एसी 
डाक्टर मोहनलाल Ya, एस० do die Gee 


FR 


i, n + n r = q il 
£ = कैप्टन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, एम० die de डाक्टर कपिलदेव मालवीय, एम० बी० ती j 


डॉक्टर गोरखप्रसाद, Ae gae 
~ do पो? gao, हेल्थ अफिसर, मधुरा। . . -. रीडर, प्रयोग विश्वविद्यालय। 


अत्यन्त उपयोगी । प्रत्येक घरशें एक प्रति अवश्य रहती चाहिये aiaz; मूल्य ३) o 
क प REP” CRBS डु ९ 5 TSR NEE al 


विज्ञान-परिषत्‌, oo रेगोर टाउन, इलाह: 
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वे 
> + 
T टं ह 

ae मिथुन, संवत्‌ २००१, जून, १७४७ | संख्या ३ 
ro = प्यास SS ae 
pm 

proved by.the Directors of Public Instruction, United Provinces and Central 

\ Provinces, for use in Schuols and Libraries 
1” ॥ प्रधान सम्पादक--डाक्टर गोरखप्रसाद, डी० एस-सी* (एडिन०), रीडर, गणित-विभाग, प्रयाग-विश्वविद्यालम । * 
ao तम्पादक--डाक्‍्टर श्रीर्न, डी० एस-सी« , प्रोफेसर, वनस्पति-विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डा० सत्यप्रकाश, Sto एस-सौ० 
| Po रसायन विज्ञान, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर रामशरणदास, डी० एस-सी०, लेक्चरर, जन्तु-शाख, प्रयाग विश्वविद्यालय; श्री 
ए | मा, लेक्चरर जन्तु-शाख्, प्रयाग विश्वविद्यालय; डाक्टर बिशंभरनाथ श्रीवास्तव, डी ०एस-सा० लेक्चरर, भोतिक-विज्ञान, प्रयाग 


विश्वविद्यालय. स्वामी इरिशरय्यानन्द वेद्य, अमृतसर । 


मासिक पत्र ( वार्षिक मूल्य तीन रुपया ) विज्ञान-परिषद्‌, प्रयाग, का सुख'पत्र है । विज्ञान परिषद्‌ एक सार्वजनिक संस्था हे 
SIRT सनू १६१३ go में हुई थो | इसका ger उद्देश्य है हिन्दी भायामे वैज्ञानिक साहित्यका प्रचार करना तथा 
dega देना। परिषदूके पदाधिकारी तथा विज्ञानके सम्पादक ओर लेखक अवैतनिक हैं । कोई भी हिन्दी 

परिषद्का सभ्य चुना जा सकता हे । सभ्योंका चन्दा ५) रु० वार्विक दे । प्रथम ATH ३) प्रवेश शुल्क भो देना 
विज्ञान और परिषदुकी नव-प्रकाशित पुस्तकें बिना yer मिलतो हैं, ्रोर पूबप्रकाशित पुस्तक पौन qan had हैं। 
"के पत्र, क्षेख, समात्तोचनार्थ पुस्तक, प्रबंध-संबंधी पत्र, मनीआडर आदि “मन्त्री, विज्ञान-परिषद्‌, इलाहाबाद” 
जायें । परंतु आयुर्वेद-विज्ञान सम्बन्धी बदले के सामयिक पत्र, लेख ओर समाजोचवाथ पुस्तक स्वामी हरिशरणानन्द , 
ee अकाजी मार्केट, असूलस्रर के पते-पर जानी चाहिए | 

n 
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of 


=A को प्र Sa 


विज्ञान-परिषद्‌ 


१-र्‍विज्ञान-प्रवेशिका, भाग १--बिज्ञानकी प्रारम्भिक 
बातें सीखनेका सबसे उत्तम साधन - ले० श्री रामदास 
गौड़ एम० ए० शौर प्रो० सालिगरास भागव एस० 
एस० सी०;।) 

२--ताप--हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पाव्य पुस्तक--ले० 
प्रो० प्रेमवल्लभ जोशी Ae To तथा श्री विश्वस्भर 
नाथ श्रीवास्तव, डी० एस-सी०; चतुर्थ संस्करण; U=) 

३--चुम्बक- हाई स्कूलमें पढ़ाने योग्य पुस्तक--ले० 
प्रो० सालिगराम भार्गव एम ० एस-सी०; 1) 

४--ससोरच्ञक रसायन- इससे रसायन विज्ञान उप 
न्यासकी तरह रोचक बना दिया गया हे, सबके पढ़ने 
योग्य हे--ले० Mo गोपालस्वरूप भागव THe 
एस-सी; १॥) 

४--सुय-सिद्धान्त--संस्कृत मूल तथा हिन्दी विज्ञान- 
भाष्य'; प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे सुलभ 
उपाय--ए० संख्या १२१४; १४० चित्र तथा नकशे-- 
Qo श्री महाबीरप्रसाद श्रीवस्तव बी० एस-सी० 
एल० टी०, fana: सजिल्द दो WMA, प्रत्येक 
भागका मूल्य ३) ; 

&--वैज्ञानिक परमाण विज्ञनकी विविध शाखाओंकी 
इकाइयोंकी सारिणियाँ--ले० डाक्टर निहालकरण aa 
ढी०एस-सी० ओर डा० सत्यप्रकाश डी०एस-सी U) 

७--समीकरणु सीमांस[- गणितके एम० ७० के विद्या- 
थियोंके पढ़ने योग्य - ० पं ०सुधाकर द्विवेदी; प्रथम 

भाग al), द्वितीय भाग n=) 

=निणायक ( डिटमिनटस )--गणितके एम० go 
के विद्यार्थियोंके पढ़ने योग्य--ले० प्रो० गोपाल केशव 
गदे और गोमती प्रसाद अग्निहोत्री बी० एस-सी० 11) 

६--बीजल्यामिति या. apa रेखा गशित--इंटर 
मीडियेटके गणितके विद्यार्थियोंके लिये so डाक्टर 
सत्यप्रकाश डी० एस-सी ०; १।) 

१०० गुरुदेव के साथ यात्रा--डाक्टर Go सो० बोसको 
यात्राओंका लोकप्रिय वर्णन; ।-) 

११-केंदार-बद्री यात्रा- केदारनाथ और बद्रीनाथके 
यात्रियोंके faa उपयोगी; 1) 
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प्रकाशत प्यं पुर्तकीर्की सम्पूणं ay T 


-२३--उपयोगी नुसखे 


“वर्षा आर वनस्पति--लोकम्रिय दिक 
श्री WEA जोशी; 1) कि 
१३--मनुष्यका आहार--कोन-सा श्राहर gat, 
So वैद्य गोपीनाथ गुप्त; ।=) 


i 


oy— ga णुका री---क्रियात्मक-- ले ० 
पचौली; ।) 


श्री 


१४- प्रकाश रसायन--प्रकाशसे रासायनिक bf 
पर कया प्रभाव पड़ता हैं; Mo एस-सी० ह| 
थिंयोंके योग्य-- ao श्री० fio वि० भागवत, || 


१७--विज्ञानका उद्योगळ्यवसायाइु- स्म 
तथा धन कमानेके लिये अनेक संकेत-1४ 
कई चित्र, सम्पादक श्री रामदास me, it) 


भाग 
१८--फल-सं र क्षण ~ फलोंकी डिव्याबन्दी मुष 2a 
जेली आदि बनानेकी अपूव पुस्तक, 1५० १७४ 
चित्र-- go Slo गोरखप्रसाद डी० BA!) 
प्रथम संस्करणकी कुछ पुस्तक ओर बचा el 
१६-णव्यद्ध -चित्रण-—( काट्न बनानेका faa) 
uao ए० डाउस्ट, अनुवादिका श्री है 
एम० To. १७५ पृष्ठ; AH! चित्र; स ६? 
२०- मिट्टीके बरतन--चीनी मिद्टीके बरे DER 
हैं, ल्ोकम्रिय--ले० प्रो फूलदेव M] ₹ क्‌ 
पृष्ठ, ११ चित्र सजिल्द; १॥) :इसी 
२१--बायुमंडल-- ऊपरी वायुमंडलका प | 
ले० डाक्टर Ho बी० माधुर 4८4 5 है वि 
सजिल्द; 311) ad ~ 
२२--लकडी पर पॉलिश पॉलिश * ` 
पुराने सभी ढङ्गांका ब्योरेवार वर a j 7 Ss 
पॉलिश करना सीख सकता ७७४९ tr 
प्रसाद और श्रीरामयत्न भटनागर य पिर 
पृष्ठ; ३५ चित्र, सजिल्द; ali) Re 


तरकीबें at ge 
Slo गोरखप्रसाद We डा? = 
( विज्ञानके बराबर ), २६°  * 
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विज्ञानं ब्रह्म ति. व्यजानात्‌. विज्ञानादूध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 


विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति ॥ ते० उ० ।३।५। 


भाग ५६ मिथुन, सम्बत्‌ २० 


०१ | जून १६४४ 


संख्या ३ 


सूर्यकी गरमीका रहस्य 


[ लेखक--प्रो० चन्द्ीप्रसाद, बनारस | 


सूयेमें यदि a जलती हे तो वह किस प्रकारकी 


: ६१ उसमें लकड़ी या कोयला है अथवा कोई ऐसा पदार्थ 


है जिसे हम लोग जानते नहीं । यह असि हम लोगोंसे 


२ करोड़ मीलकी दूरी पर है और हज़ारों लाखों aia 


: इसी प्रकार जल रही है । 
इतिहास ओर भूगर्भविज्ञानके वर्णनसे प्रतीत होता 
है कि यह अझि न तो अधिक घटती है न बढ़ती है । यदि 
"सूय कोयलेका एक पिण्ड होता तो ४-४ हज़ार वर्षोर्म ही 
, ले कर राख हो गया होता । पर प्रश्‍न उठता है कि ४-१ 
OO वर्ष ही क्यों कहते हैं ४-९ लाख वर्ष क्यों नहीं 
- कहते । इसकी संभावनाका कारण यह है कि पहले हम 
शी इसका अनुमान करें कि यदि सूर्यको एक कोयलेका 
पिरद सानलें तो उसके जलनेसे कुल कितनी शक्ति 
फैलेगी । ५ ग्राम (लगभग १ साशा) कोय्रलेके जलनेमें- 
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2x १८११ aa (ergs) शक्ति निकलती है 1 बिद्वानोने 
गणनासे सूर्यकी मात्रा X ५०१ ग्राम निश्चय को है । इस 
मात्राके अनुसार सूर्यके जलनसे ६% १८० अग शक्ति ही 
निकल सकती है । सूयसे प्रथ्वीपर प्रति वग सेन्टीमीटर पर 

५०००० Bi शक्ति प्रति सेकेंड लग्बबत Bat हे । इस 
प्रकार सूर्य पिएडसे सब दिशामि प्रति वप १-२ x १८४१ 
अर्ग शक्ति विखरनी चाहिये । जिससे यह निष्कषं निकला 
कि सूर्यकी कुल शक्ति (६५ १०११) + (१९५४१ ) = 
eX १०३ = ४००० WA निकल जायगी | इस गणनाम 
यह मान लिया गया हे कि कोयला जलकर कारबन 
द्वि्ोविद बन जाता है । परन्तु सूर्य ५००० वर्षसे - भी 
अधिक समयसे शक्ति दे रहा हैं । 


विज्ञानकी कई गणनाओंसे GIA वतमान आयु २ 
अरब वर्ष मानी जाती है जिसमें gaa १ 


x १०४) a 


= 


७८ 


IDE SS SEE 


प्रति वर्षकी दरसे अब तक २:४ > १०९ *अर्ग शक्ति निकल 
चुकी होगी जिसके लिये (२:४ x १०११) ॐ (३ X १८८८), 
ग्राम कोयलेकी आवश्यकता होती हे । परन्तु सूर्यकी मानी 
हुई मात्रा २% १०३३ ग्राम ( २४ ५ १०४४ ) ॐ (३% 
१०११) का चार लाखवाँ हिस्सा ही है। इससे प्रकट 2 
कि सूर्य केवल कोयलेका ही पिण्ड नहीं है और इसकी 
जलनेवाली बस्तु कोयला प्रा लकड़ी नहीं है | 
दूसरा प्रश्‍न यह उठ सकता है कि कया सूर्यकी शक्ति 
रेडियमधर्मी पदार्थ जैसे यूरेनियम अथवा थोरियमके खंडन- 
से निकलती है क्योंकि इन पदार्थोके खंडनसे शक्ति बहु 
दीर्घकाल तक निकलती है । परन्तु सूर्यके अवलोकनसे ग्रह 
मालूम होता है कि यह वस्तुएं उसमें अधिक मात्रामें नहीं 
हैं क्योंकि इतनी मात्रासे जो शक्ति सुर्यसे निकलेगी वह 
इसकी बास्तविक विकरित शक्तिसे बहुत कम होगी | eat 
'पर पाई जानेवाली साधारण वस्तुएं सूर्ये बहुत देख पडती 
` हैं। उनकी Afa (luminosity) से यंह जान पडता 
हे कि इन्हीं पदार्थोके कुछ परिवत्तनसे ताप पैदा होता है । 
gett और सूर्यमें यह अन्तर भले ही है कि प्रश्वी ठंडी और 
सूयं बहुत गर्म । सूयं का ऊपरी प्रष्ट ६०००० सेन्टिग्रेड गर्म 
हे । जैसे २ उसके केन्द्र के पास जाये तापमान अधिक 
होता जायगा । 
विलायतके ज्योतिषाचाय सर आर्थर एडिगंटन (Sir 
Arthur Eddington) का अनुमान है कि सूर्यके 
केन्द्रका तापक्रम दो करोड़ (२% १०७) डिगरी सेन्टीप्रेड 
होगा । इन दोनोंक्रे मध्यमें प्रायः पाँच लाख feat 
सेन्टीप्रेड होगा | न्‍ 
६०३०० सेंटीग्रेड तापक्रम पर वस्तुएं किस अवस्थामें 
हैं? इतने ताप पर तो afesaa गलने वाली वस्तुएं 
जैसे प्लेटिनम या कारबन भी न केवल गल जायेगी बल्कि 
भाप बन कर उड़ TAM । इससे यह सिद्ध होता है कि 
सूर्यमे सब वस्तुएं भाषकी अवस्थासें पायी जाती होंगी । 
इस- ताप पर सब योगिक पदार्थ विच्छिन्न हो जायेगे ऑर 
संब तस्व वायवीय अवस्थामें रहेंगे । लकड़ी या कोयला 
जब भट्टी में छोड़ा जाता है जहाँ का तापक्रम ५०८? Go 
या १०००१ सें? हो तो वह स्वयम्‌ जलने लगता है । कया 
यह सम्भव नहीं है कि qae भीतर जहाँका तापक्रम 
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अवस्थामें जलती रहती at ? 


z 3 4 ओर 
आइये हम लोग एक . और नयी ब्रातङे oe pa 
अपने अनुभव देखें । सन्‌ १८२८ ई० हा 3 
जो लंदनके ~ > aoe र aay 
oR erate we, E पोधोंके विभागडे सोके. उनक 
विक re छोटे २ कणांकी ty #4 
हक लि (microscope) a देखा रौर am 
कि सब कण निरन्तर विषम गतिसे अविराम mr) सिश्रः 
हैं। कुछ काल उपरान्त फ्रांसके भौतिक meal उनके 
पेरिन (Jeans Perin) ने इनकी गतिको गापश्नै। aa 
यह अनुमान किया कि साधारण तापक्रम पर nh wl अधि 
Ho पर अणुओंकी गति शक्ति ६'३ % १० १० ग्रा है| | लिये 
के भौतिकशाख्राचायं ओटो स्टेइन ( 00 Steini करके 
इसके आधार पर एक ऐसा यंत्र बनाया जिससे ag) लीथि 
राति नापी जा सकती हे । इस यन्त्रके हारा Wa! अन्त 
किया गया कि सोडियम तत्वके परमाणुओंकी गति || जोस 
Ho तापक्रम पर २००० मील प्रति घंटा है । हलकें) हज्ञार 
परमाणु तो और तीवर गतिसे चलते होंगे । होम| बह 
परमाणुकी गति कमरेके तापक्रम पर साढ़े पाँच amy, रहेगी 
प्रति घन्टा हे । इस हिसाबसे २ करोड़ डिगरी पर एए'|| सेकेन 
णुओं में €*६ % १० * अग शक्ति होगी । 
s द्‌ 
aq १६२६ fo में uae पुटकिन्सन आर Ra 2i 
हाउटरमेन्स (Robert, Atkinson and H 
Houtermans), ने बताया कि अधिक et fh 
तापीय-गतिकी. गतिशक्ति इतनी तीव्र होगी कि कई गन 
गतिशील परमाणु दूसरे परमाणश्रोंके केखों पर x 
उसे तोडनेसें उसी प्रकार समर्थ होगा जिस oe क्रिया 
शुओ के -केनद्रोंको प्रयोगशालामें श्रन्य मा ff फार 
जाता है । हमारे वेधशालाअ्रेमें इस ११) परम 
के लिये प्रायः १० ˆ श्रगंकी आवश्यकता t /| पहले 
तापीय गतिकी गतिशक्ति Kinetic me eat का 
thermal motion x" x १० ee भरी 
. परमाणुओंके खंडन करनेमें साधारणतया दी se 


`~ IN जैसे "= र्क a 7 
की रीति ऐसी होती है जैसे कि एक ue 
faqaia एक बडी भीड पर आक्रमण : 


- 


Ee | - 27775: 
ea) | की' लड़ाईमें मानों एक भीड़के सत्र व्यक्ति परस्पर चारों 
श्रोर लड़ते हैं । ऐसी लडाईमें श्राघातपर आघात लगनेसे 
रके dead बहुत प्रभाव पड़ता है इतने । अधिक ताप- 
मिन SE os Ta र 

क्रम पर केन्द्र भी नंगे अखहीनसे हो जाते हैं अर्थात 


atty ` r> à Ne 

ती उनका उपरी एलेकट्रानिक कवच हट जाता है ओर बिना 
a कवचवाले केन्द्रोंके संघात से भयंकर परिणाम निकलता है | 
बता उदाहरण के लिये हाइड्रोजन ओर लीथियमका एक 


|. मिश्रण लें और उसको अधिक तापक्रम तक गर्म करें तो 
॥ गैस | उनके 'ग्रापसके dada दोनों जलकर हीलियमकी राख 
whl हो जायंगे । इस क्रियामें जो शक्ति पैदा होगी वह इतनी 


११४ अधिक होगी कि तापक्रम देर तक घटने न पायया | इसके . 


लिये केवल इसी बातकी आवश्यकता है कि एक बार गरम 
nAi करके क्रिया आरम्भ कर दी जाय । १ ग्राम मिश्रण जिसमें 
लीगियम, हाइड्रोजन से ७ गुना है, २२% १०१“ a 
अन्तर-परमाणुक शक्ति पेंदा करता हैं । परन्तु वेधशालामें 
1४४४ जो सबसे अधिक तापक्रम व्यवहार करते हैं वह ३ या ४ 
इज्ञार fendi do के लगभग होगा | इतने तापक्रम पर 
यह क्रिया इतने धीरे २ होगी. कि कई शंख वप्रं तक जारी 
रहेगी । २ करोड़ डिगरी तापक्रम पर तो यह क्रिया कुछ 
सेकेन्डेमिं विस्फोटनकी तरह समाप्त हो जायगी | 

रसायन Mas अ्नुभवसे सबसे हल्का परमाणु 
हाइट्रोजनका होता है। उससे भारी परमाणु वाले तत्व 


(A 3 

pritt mmga नीचे दिये जाते हैं = o, 

al , हाइड्रोजन, हिलियम, लिथियम, बेरेलियम, बोरन, 
ais), नाइट्रोजन, आज्सिजन, फ्लोरिन, नियन, सोडियम, 
परा मेगनौ शियम,एर थू मिनियम,सिलिकिन,फास्फोरस्रौर सल्फर 
परस हल्के परमाणु तीध गतिके होते हैं, इसीसे, उनकी 
ae किया _ अधिक होती हे, जिस प्रकार खेलके मैदानमें 
at * गैरवड ` खिलाडी तेज़- दौडनेवाले होते हैं । अब हम 
yey  भाशओंके आपसके संहारकी क्रिया पर विचार करेंगे.। 


पहले हाइड्रोजनके एंक परमाणुकी क्रिया उसीके दूसरे 
at रमाए पर देखेगें फिर इसके परमाणुपर क्रमशः उससे 
ant भारी AHS परमाणओंकी क्रिया को देंखेगें । 

हाइड्रोजनके परमाणुओंकी परस्पर क्रिया से ड्यूटेरियम 
Deuterium ) की उत्पत्ति होती है ओर अधिक 
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हाइड्रोजन मिलनेसे हीलियम बन जाता हे । हीलियम ही 
मानो हाइड्रोजनकी राख है । यह क्रिया कम तापक्रम पर 
जैसे १० लाख डिगरी पर ही हो जाती हे । इसको पहली 
क्रिया कह सकते हैं । इससे बहुत शक्ति निकलती है । 


दूसरी क्रिया पहलेकी waar धीरे २ होती है । इस 
क्रियामें हाइड्रोजनका परमाण, -लीथियम, बेरिलियम, 
बोरोन परमाणुश्रों पर संहार करके मिल जाता है wala 
लीथियम भी हीलियमकी राख बन जाती है । व्रेरीलियम 
पहले लीथियम बनता हे, फिर हीलियम बन जाता है । 
यह क्रिया ३० श्रौर ७० लाख डिगरीके ब्रीचके तापक्रम 
पर होती है । 


तीसरी क्रियामें हाइड्रोजन, बोरोनसे मिलकर कारबन 
बन जाता ÈI यह क्रिया और अधिक तापक्रम पर 
होती है । 

चोथी क्रियामें हाइड्रोजनकी क्रिया कारन ओर 
नाइट्रोजन पर होती है, इसको विस्तारसे वणेन करते हैं । 


जो भट्टी. हम वेध्रशालामें नहीं बना सकते वह सूर्यमें 
कैसे सम्भव है । सुर्यक्रा बाहरी आवरण वायवीय है । यह 
पारस्परिक गुर्त्वाकषणसे ठहरा रहता हे । गुरुवांकके 
कारण इसका तापक्रम आरम्भमें इतना बढ़ा कि ताप- 
केन्द्रकीय क्रियाएं आरम्भ हो सकीं। सूय बाल्यावस्थामे 
ठंडा, बृहद वायवीय fare रहा होगा जो धीरेश्रीरे गुरूवा- 
कर्षण से छोटा ओर गरम होता गया | जब इसके केन्द्रमें 
इतनी गर्मी पैदा हो गई कि केन्द्रकीय क्रियाएं जारी रहें 
तो अ्रन्तरपरमाणुक शक्तिके निकलनेसे ओर संकुचन बंन्द 
हो गया र सूये अपनी वत्तमान स्थिति पर आ गया । 
इसका -बाहरी आवरण इसके भीतरी शक्तिके पैदा होनेके 
लिये arated है। यदि किसी कारणसे अ्रन्तस्तलमें 
कम ताप पैदा हो तो सूयंका आवरण तुरन्त सकुंचित हो 


- जायगा और इस सकुंचनसे जो ताप पेंदा होगा वह भीतरः 


के तापक्रमको बढ़ा देगा और शक्ति अधिक - पैदा होगी । 
यदि शक्तिका पैदा दोना अधिक हो जाय तो सूर्यका ग्राव- 
रण प्रसर जायया और केन्द्रीय तापक्रम कम हो जायगा । | 
इस रीतिसे सूर्य पा आवरण आदशरूप है । 


क 5. 


सुके Å हाइड्रोजन ओर श्रन्य हल्के तर्स्वाके 
*  झेन्द्रोमे ताप RAI fare इतने परिमाण से होनी 
चाहिए कि किसी समय जितनी शक्ति निकल जाती है, 
उतने समय में उतनी ही शक्ति पैदा भी हो. और 
उसका तापक्रम स्थिर रहे । सर एडिंगटन (Sir Edd- 
ington) की राय है कि सूर्य पिएडमे हाइड्रोजन क़रीब 
३४% है। अब हाइड्रोजन के परमाणु ओर अन्थ हर्के 
तच्वोके परमाणुकी अन्तर-क्रियाका सम्बन्ध देखा जाय, 
जिससे शक्तिका निकास और पैदा होना स्थिर रूप 
(const `) से रहे । 
हाइड्रोजन और लीथियमकी क्रिया २ करोड़ डिगरी 
ताप पर इतने प्रचण्ड ख्पसे होती है कि कुछ सेकण्डमें ही 
सन्न शक्ति निकल आती है । इसलिये यदि हाइड्रोजन 
और लीधियमकी क्रिया सूर्यके केन्द्रमे होती तो शक्ति: 
दीग्रतिसे और विस्फोटनके रूपमे निकलती । परन्तु सूर्यः 
का ताप स्थिर है इस कारण उसमें ऐसी क्रिया असम्भव 
मालूम होती है। जलते हुए RÄ बारूद नहीं रह 
सकती । 
हाइड्रोजन और आक्सीजनकी क्रिया इतने घीरे २ 
होती है कि इससे सिद्ध नहीं होता कि सूर्यसे इतनी अधिक 
शक्ति केसे निकलती है । 
सन्‌ १६३८ ई० से पहले इस क्रियाका कोई अनुमान 
भी न कर सका था । अमरीका और जर्मनीके वैज्ञानिकों- 
ने प्रायः एक ही समग्र पर जो अनुसन्धान किया हैं वह 
निम्नलिखित है । ; 
वाशिंगटनमें भौतिक विज्ञान पर एक सम्मेलन हुआ 
था । इसमें केन्द्रीय क्रियाओं पर विचार किया गया। 
डाक्टर हान्स बेटी ने इस वादं विवादको सुना और इन 
क्रियाश्रोंके आधार पर प्रयोगशालामे देखी हुई क्रियाओं 
को समभनेका विचार feat | लगभग इसी समय जमेनीके 
डाक्टर काल वान वाइजेकर ( Carl Von Weiz- 
sacker ) ने जमेनीमे इन्ही क्रियाऑपर एक और 
सिद्धान्त बताया । यह क्रियाएं एक ही केन्द्रीय रूपान्तर 
पर निर्भर नहीं -है वरन्‌ एक iaag क्रियाओं पर 
अवलस्त्रित हैं ag damag क्रियाएं ६ क्रियाओके बाद 
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कि ee 


ET mo 1 


अपने पुराने रूपमे फिर या जाती है। fas 


दिये जाते हैं :-- Ba 


(क) BIR Gy T3 + गामा किरण fat 
@) wos amn | e 
(ग) क^ ९+ ड^-७ न^४ + गामा किरण ते 
(घ) _न१४ + उ१-> ओ + गामा किरण नो 
(ड) Aran AtA (Ba) | afa 
(च) न१४*--उ१-)क१२--हि९--८ कण; : 
(छ) क) ९ + उ^ + न^ ` + गामा किरण afta 


इस क्रियामें विशेष प्रकारसे भाग लेते वाले ap । 
और नाइट्रोजन परमाणुओके केन्द्र हैं और hel इससे 


तापीय प्रोटोन'उ१ बार बार उनसे संघात Rah) तापप 
दृष्टान्तके लिये (क) यदि क१२ १२ परमाणु Aa सूर्य 
का संघर्ष उज्जनके एक प्रोटोनसे हो तो १३ परमाए भा|| और 
वाले नाइट्रोजन न१३ का परमाणु जो नाइट्रोजन वाह 'निकर 


समस्थानीय है बन जाता है और कुछ HAT 
शक्ति गामा किरणके रूपमें निकलती है । यही क्रिया के कोहि 


शालामें कृत्रिमं रूपसे शक्तिवान किये हुए रोते a y 
से देखी गई है । | 
l è नाइ; 
(ख) न^ 3 का केन्द्र अस्थाई होता है। गई न 
कार्बन का भारी समस्थानीय क"* जो स्थाई | . 
जाता है, और एक धनात्मक एलेक्ट्रान (1? parti करत 
के रूपमे कुछ शक्ति निकल जाती हैं | क मा व 
में कुछ अंशॉमे क २ के सिवा पाया जाता zl 
(ग) अब क) पर एक और प्रोटोनके ee 
से साधारण नत्रजन न^* का पेरमाण बन जाता 
क्रियाम तीब्र गामा किरण निकलती èl 
(a) aa? पर एके, तापीय मो a 
aaa अस्थाई sadist कां समर्थानी = 
जाता है और गामा किरण निकलती E ! हे मा 
(ङ) ओ१५ शीघ्र ही स्थाई नमपि | 
हे ओर एक + एलेक्ट्रान निकलता है... od हः 
(च) Brae न^ ^ पर फिर एक wae न 
होता है । यह टूट, कर क" २ और एक | 
परमाण बन जाता है । CE 


इन छः क्रियाश्रोंमें चार हाइड्रोजन परमाणुओ्रोंके संघा त- 
एक हीलियम परमाण हि” बन जाता है । इससे यह भी 
विदित है कि काबन ओर नत्रजन (नाइट्रोजन) के कन्द्र इ 
बन्द damage क्रियाओंके बाद श्रपने पुराने रूपमे A- 
राते हैं जैसा कि रासायनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि यह 
दोनों तत्व परिवत्तक (catalysts) हे पर स्वयम्‌ इनमें 
परिवर्तन नहीं होता । 


हाइड्रोजनके संघातसे कार्बन ओर नाइट्रोजन की 


.परिवित्तके क्रियाएं ऊचे तापक्रम पर हो सम्भव हं । 


ayy एक प्रति शत हे । IAA 
तना कार्बन २ करोड़ डिगरीके 

तापपर उतनी ही शक्ति उसी दरसे पंदा करता हं जसा 
qi वास्तवमे करता है । ओर प्रकारकी क्रियाशओसे अधिक 
अथवा कम और धीमी शक्ति 


काबंनका सा 
इससे मालूम किया कि 


और विस्फोटककी तरह 


"निकलती | 


अस्तु यह प्रतीत होता है कि कार्वन नाइट्रोजन चक्र- 


की क्रियाएं ही सूर्यकी शक्तिके उत्पन्न होने का कारण हृ | 
सूट 


= भीतरी तापक्रमके अनुसार एक चक्रक पूरा होनम 
R? 


लाख वर्ष लगता 21 इसलिये हर एक काबन Alt 
नाइट्रोजनका परमाण इस क्रियामें ५० लाख वर्ष बाट 


"अपनी पूर्वावस्थामे आ जाता 
अब इस प्रश्‍नका उत्तर कि कोयला सूर्यमे शक्ति पैदा 


करता है, अपने आप मिल जाता हे । कोयला सूर्थमें 


उस तरह नहीं जलता जैसां हम लोगेकि घरोमिं चूल्होंमे - 
आगे की जायगी | 


जलाया ज्ञाता है। बल्कि वह परिवत्तक (catalyst) 
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का कार्य करता है जिसमें हाइड्रोजन भस्म होकर हीलियम 
बन जाता है। इसी प्रकारकी क्रिया आकाशके अधिकांश 
तारॉमं भी होती है । 

हमारी प्रथ्वीपर हिमजन ( हीलियम ) और उदजन 
(हाइड्रोजन) बिल्कुल पारदर्शक श्रवस्थामें पाये जाते हैं । 
परन्तु।सूर्यके भीतर जैसी घनत्व और तापक्रमकी स्थिति है 
( ari gate घनत्व और तापक्रमसे बहुत अधिक हैँ) 
उससे हीलियम, हाइड्रोजनसे अधिक अ्रल्पपारपदशंक 
( transinucent ) ही जाता है। इसका फल यह - 
होता हे कि जैसे-जैसे हाइड्रोजन AAT परिवत्तित होकर 
हीलियमं बन जाता हे, वैसे २ aaa तापका विकरण कम 
होता जाता है, इसलिए उसमें ताप और संचित होता | 
जाता हे जिसके फलस्वरूप सूर्यका तापक्रम बढ़ जायगा 
उसमें ताप अधिक Far होगा और जब हाइड़रोजनकी मात्रा 
समाप्त होने लगेगी तब तक विकरण श्राजकलसे सांगुना 
तीव्र हो जायरा । सूर्यका व्यास भी धीरे २ कुछ प्रतिशत 
बढे जायगा और फिर घटना शुरू होगा । 

ग्रह स्मरण रहे कि ऊपर जिस क्रियाकी चर्चा सूर्यके 
सम्बन्त्रमें की गयी है वह ऐसी साथारण क्रिया है जो 
हमारी आकाश-्गंगाके बहुतसे तारोंके संबंधर्म लागू होती 
इसलिए यदि हम ध्यानसे इसका अध्यग्रन करें तो 
हमें अपने बहुतसे तारोंकी जीवन-क्रियाका ही अच्छा 
ज्ञान नहीं होगा वरन्‌ हम उन सब्रमें होने वाली क्रियाओं 
को सममनेके लिए भी तैयार हो arta । इसकी विवेचना 


—_—— 


{za TAA कागज़ 


ग्रलुमांन : किया गया है कि. अमेरिकामें कागज्ञ 
पैनानेकी लुगदीके लिए तीस लाख ais (१ कॉड = 1२८ 


, oe लगभग) लकड़ीकी कमी पढ़ेगी जिसको एक. वपके 
l Res पूरी करनेके लिए ओबन केमिकल कम्पनीके वाइस 
पेडर जे.्राई..गुद्रिचने नेशनल फार्म केमर्जिक कोंसिल- 


i. परिषदर्म एक प्रस्ताव उपस्थित किया हैं। यह कहते 
के तीन लाख एकड़ भूमिमें Yai बो देनेसे काम चल 


जायसा 1 बीजसे पर्याप्त मात्रामे एक महत्वपूर्ण तेल प्राप्त 
होगा, पत्तियोंसे खेतोंको हानि पहुँचाने वाले PE नाश 
करने वाली ओषधि बनायी जा सकती हे ओर डंठ्लसे 
पर्याप्त मात्रामें अलफ़ा सलूलोज़ (ठिद्रोज) तेयार किया जा. 
सकता है, एक एकड़ पोधेसे सादे चार टनसे अधिक (ल्गभंग 
सवा सौ मन) अलका सेलूलोज प्राप्त हो सकता है । हमारे 
यहाँ ऐसी उपयोगी चीज़ जला दी जाती हैं अ 


en ee 
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पेनीसिलिन 


[ श्रीयुत ऑकारनाथ परती Ge 4 ] 


waè समाचार wale पेनीसिलिनूका नाम इ 
ही दिनोंसे दिखाई पढ़ता है। बहुतसे भारतीयोंने तो 
इसका नाम कस्तूर बाळे स्वर्गवासके ससय ही पढ़ा होगा, 
क्योंकि समाचार Tala feet था कि उनके gikan समय- 
मे इवाईजहाज़ द्वारा पेनीसिलिन्‌ पहुँचानेकी चेष्टाकी 
i | “ 

पेनीसिलिन्‌ आधुनिक समयका एक आश्चर्यजनक 
qe है। अह दवाओंके संसारमें कदाचित्‌ एक अदभुत 

दषा है । यह एक नीले प्रकारकी काई (mold) से प्रास 
होती हे जो अधिकतर पनीर या रोटीके gael पर उरा 
आती है । इस काइईँको भ्रंगरेजीमें पेनीसिलियम नोटाटूम 
(Penicillium notatum) कहते हैं । 
पेनीसिलिन्‌ बहुतसे Wala रामबाणका सा प्रभाव 
करता हैं । हमारे शरीरमें रोग अधिकतर रोगोके कीराएु 
` द्वारा होते हैं। इन stadia सुक्तिक लिये अभी तक 
सबसे प्रभावशाली “gee” (Sulla) नामकी दवाएं 
थां किन्तु अब यह देखा गया है कि पेनीसिलिन्‌ “सुल्फा” 
से भी अधिक प्रभावशाली है । 
साधारण समयमे जब कोई नई दवा तैयार की जाती 
` हैं तो कई घपों तक उसके प्रभावके निरीक्षणके लिये प्रयोग 
fea जाते हैं । जब इन प्रयोगोंमें सफलता मिल जाती È 


तभी उस दवा का प्रयोग सर्वसाधारणके लिये किया जाता 


है । पेनीसिलिनके विपयभें यह प्रयोग बहुत थोडे ही समय- 
में सफल हुए ओर आज सब ओरसे इसको माँग बढ़ रही 
है ea घायल सिपाहियोंको स्वास्थ्य प्राप्त करनेमें हस 

-qÀ विशेष सहायता मिलती है । आजकल संयुक्तरराष्टों- 
के युद्ध विभागोंमें इसकी बढ़ी मांग है । ; 

faaan रासायनिक अध्ययन अभी पूणं रूपसे 

नहीं हुआ है। लच तो यह है कि इसकी मोग इतनी 


अधिक है कि रासायनिक अनुसन्धानके लिये कुछ बच ही - 


नहीं पाता । आजकल पेनीसिलिनका मूल्य 'लगभश 
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०८८ ee डालर या लगभग १४०० ५रुपया गा J 
(आधसेर) È: इसा सेवन बहुत थोड़ी मात्र के 
जाता है और प्रति खूराकका मूल्य लगभग २ शक 
चु: रुपया है । 
पेनीसिखिन्‌ अधिकसे अधिक ara aad fy 
संयुक्त-राष्ट्रेमे बहुतसे प्रयोग किये जा रहे हैं। अपेता 
दवा बनानेवाली ane कम्पनियाँ मिलकर इस fey 
अनुसन्धान कर रही हैं :--अभी तक इसके बनानेकी fy 
संक्षिप्तमे इस प्रकार है । यह अधिकतर दूधकी बोते 
तैयार किया जाता है। इन बोतलोंमें सदाया हुआ पो 
ओर दूसरी सदाई हुई वस्तुर्ये ' भरी जाती हैं। गिह 
थोड़ी सी साफ़ की हुई नीली काई छोड दी जाती है| 
बोतलोंका qe पोली रूई लगाकर ढक दिया जहा ||' 
इन Aaa ऐसे कमरेमें रखा जाता है जिसका am 
aaa एक सा रहता है । इस निश्चित तापक्रमपर mal 
बढ़ने लगती 21 दस दिन तक यह बोतले ऐसो ही ay 
रहती हैं |. दस दिनके अन्दर इनमें हरे-भूरे मै at 
(क तह जम जाती है । इस तहपर छोटे-बोटे ia 
भी दीख पडते हैं । पेनीसिलिन इस पीले हव at 
की सडाई हुई वस्तुर्थोर्मे होता है। इनसे बड़ी बति 
पेनीसिलिन पवित्र रूपमें अलग किया जाता ६! , a 
aaa भी पेनीसिलिनके बनानेकी be 
प्रयोग हुए हैं । अब तकके waite यह जात 
आरतमे यह कुछ अधिक सरलतासे बनाया जा 
महाँके प्रयोगोमे पेनीसिखित्र भ 
अधिक मात्रामे तैयार हुआ । ae: 
पेनीसिलित्‌ अभी सदंसाधा 
क्योंकि अभी यह बहुत थोड़ी माराम 


लोग इसका प्रयोग कर सकेंगे । 


क 


| | 
£ हम इसका एक उदाहरण दुत हैं। एक आदमीको 
र ग | कौर श्रच्छे स्वास्थ्य ओर aan इच्छा. है । उसको इच्छा 
| हमी इच्छा-शक्तिमे परिणत होती है जब वह उन बातांका 
| हि || ता लगा लेता हैं जिनके द्वारा वह अधिक स्वस्थ बन . 
गा | दकता हे और फिर इन -बातोंकों कर डालता है । इसी 
am) तरह सीखनेकी इच्छा-शक्ति ( संकल्प ) का तात्पय हैं 
mi पहले तो उन बार्तोके लिये बुद्धिमानी और तत्परतासं 
त | aa जिनके द्वारा सुधार हो सकता है और फिर उन बातों 
1 शौ || पर इढतासे मन और प्रत्रत्नको केन्द्रित करना । 
aai इच्छा और इच्छा-शक्तिमें अन्तर अवक्षय है पर यह न 
ती) | समकना चाहिये कि बिना इच्छा-शक्ति या प्रयासके इच्छा 
aUi बिल्कुल ही महच्वह्दीन है । इच्छा जिसे रुचि या शौक भी 
ता) कह सकते हैं मनुष्यके जीवनमें बड़ काम BIT महत्वका 
गह | चीज़ है। इच्छासे ही उत्साहके रूपमे उस बलका संचार 
jah होता है जिसके द्वारा मनुष्य परिश्रम करता है। जहाँ रुचि . 
ap धीमी हुई, उत्साहकी असि मन्द पडी, बस काम भी दलका 
aia) इआ। इसके अतिरिक्त इच्छा ही मनुष्यको मानसिक. 
aa) राक्तियोंको एकता प्रदान करती है आर उनको ५क स्वरम 
fat मिला कर उद्योगशील बनाती है 1 और जैसा कि हम ऑर 
| जगह देखेंगे, इच्छा या रुचि ही अवधान, स्मरण र 
एक FRAT मूलाधार ° 
ता देखनेसे पता चलता है किं दुनियामें ज़्यादातर श्रादुः 
||| मिर्योकों सीखने या उन्नति करनेकी कोई कामना ही नहीं 
a fl Wet ओर अगर रहती भी हे तो बिल्कुल अस्थिर ETA, 
WH तरंगोंकी तरह g जोवनर्मे कुछ कुछ सुख और 
दर सफलता प्राप्त है और वे उसीसे बिल्कुल सन्तुष्ट इँ । एस 
ga Wid, समय बीतनेपर कोई विशेष उन्नति नहीं हो 
इ ||| पी चाहे वह अपने कामको कितनी ही वार दुहराते 
a चाय । थे कभी पहलेसे अच्छे. व्यापारी या अपने काममें 
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Ooo o सानसिक-दक्षताका रहस्य 


[राजेन्द्र बिहारी लाल, एम० एस-सी ०, इंडियन स्टेट teraz] 


( विज्ञान भाग x=, 


अधिक कुशल नहीं बनते क्योंकि थे अपने को जैसा पाते हँ 
रसे सन्तु रहते हैं। हाँ, कुछ थोडेसे लोग अवश्य ऐसे 
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होते हैं जिन्हें कुछ निश्चित अभिलाषा इस बातकी होती 
हे कि भिन्न-भिन्न विशाश्रोंमं अपनी योग्यताश्रोकों बढ़ावें | 
वे श्रपनेसे असन्तुष्ट रहते हैं ओर उस सम्बन्धमें कुछ करना 
चाहते हैं । उनके हृदयमें महत्वाकांक्षाका कुछ करपन रहता 
हें और अपनी कार्यक्षमता बढ़ानेकी अ्मिलाषा ga 
ग्राकांक्षाकी पूतिके लिये वे कभी-कभी कुछ प्रयत्न भी कर 
डालते हैं. जैसे एक आध किताब अपने विषयपर पढ़ 
लेना । ऐसे व्यक्तियींकी दशा निस्सन्देह आशाजनक है 
मगर इससे अच्छी नहीं । केवळ इच्छाके अतिरिक्त कुछ 
ओर चीज़ोंकी आवश्यकता हे । कोई विशेष सफलता तभी 
मिल सकती है जब कि प्रशंसनीय, पर साधारण और 
अनिश्चित इच्छाको लक्षित और सुबोध इच्छा-शक्तिमें परिः 
णत कर लिया जाय । 
इच्छा-शक्तिका संगठन 

ब इमे यह देखना चाहिये कि अगर ga काई नयी 
विद्या या नया हुनर सीखना हैं तो उस aa अपनी 
इच्छा-शक्तिको किस प्रकार सुव्यवस्थित किया जाय । किसी 
भी नदी क्रियामें निपुणता प्राप्त करनेके लिए उसे करनेका 


प्रयत्न तो करना ही होगा । इसलिये जो कुछ भी करना 


हो उस तुरंत आरम्म कर दीजिये । कहानी लिखिये, खड़े 
होकर व्याख्यान दे डालिये चाहे वह आधे ही मिनटके 
लिये क्यों न at आगामी वार जिस व्यक्तिसे आपका 
परिचय कराया जाय उसका नाम श्रपनी स्मृतिमे जमा लेके- 
का उद्योग कीजिये । दस watt इतनी arga लिख 
डालिये जितनी आप लिख सकें । जो कुछ भी हुनर आप 
सीखना चाहते हैं उसके करनेमें क्षण जाइये | 

लेकिन इसका मतलब यह नहीं हे कि आप उस काम- 
को बार-घार दुहराना शुरू कर दीजिये । खाली दुइराना 
आपका उदेक नहीं हे श्रौर न उससे आपकी प्रगतिपह 
अधिक प्रभाव ही पढ़ सकता है । महत्त्वपूर्ण बात तो यह 
है कि आप हर प्रयत्नका fas विश्लेषण करें जिससे 


० >> or Ss 


EEEE ऱ 
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इस बातका पता चले कि उस काममें सिद्धहस्त होनेमें 

, आपने कितनी सफलता प्राप्त कर ली हे शरोर आपम अभा 
क्या-क्या दोप बाही हें ओर उन्हें किस तरहस दूर किया 
जा सकता हे । इसी प्रकार एक वैज्ञानिक या WAI al 
अपनी प्रयोगशालामे किसी नये यंत्र या नय नियमको खोज 
रहा है, धीरे-घीरे हर प्रयोगके बाद अपनी खोजके क्षेत्रकों 
उत्तरोत्तर छोटा करता जाता हे । सोखनेमें भी यही दृष्टि- 
कोण रखना चाहिये । सीखनेका हरेक काम प्रयोग AN 
अन्वेषणकी ही क्रिया है हर प्रयत्नके बाद आपको अपनी 
उन कठिनाइयों और दोषोंका पता लगाना चाहिये जो अब 
तक बाकी रह गये हों ओर उसके बादके WA उन 
दोषों और कठिनाइयोंको दूर करनेकी तरकीब ढ़ निकालने- 

` की कोशिश करनी चाहिए। हमें धीरे-धीरे इस बातका 
एता लगा लेना चाहिये कि कौनसी बात या बातें हैं 
जिनकी वजहसे हम नाम भूल जाते हें या शब्दोंके गलत 
fest करते हैं या लोगोंके सामने खडे होकर व्याख्यान 
नहीं दे पाते । हमें अपने लक्ष्यको उत्तरोत्तर अधिक निश्चित 
ओर सीमित करते जाना चाहिए यहाँ तक कि हम कह 


| 
| 


वांछित हुनर हमारे काबूमें आ जाय । सीखनेकी इच्छा 
akaa सुव्यवस्थित करनेका यही मतलब हे कि अपने 
हर प्रयत्नके परिणामपर विचार कर ओर अपनी कठिना- 
इयोंका पता लगाकर उनको धीरे-धीरे दूरकर दिया जाय | 

सीखनेम सफलता प्राप्त. करनेके लिये. यहं आवश्यक 
है कि एक लच्य स्थापित कर लिया'जाय | लक्ष्य ही इच्छा 
शक्तिको निदिष्ट ग्रोर वास्तविक बनाता है 


बढ़ी उपयोगी ‘fag हुई हैं. उनका उल्लेख नीचे किया 
जाता है ; * 
पहली बात यह है कि सीखनकी किसी भी क्रियामें 
दूसरेसे ही श्रपनेको निरुःसाहिते होने दीजिये । यदि ग्राप 
'उत्साहहीन न कीजिये । “यह बिल्कुल निश्चित .रूपसे सिद्ध 


सकें कि बस अगर हम इस दोषको ओर दूर करं लें तो . 


. सीखनेकी कलाके सम्बन्धमें अनुभव द्वारा कुछ बातें 


अपना उत्साह कभी न भंग होने दीजिये और ल. किसी 


किसी दूसरे व्यक्तिको सिंखा -रहें हॉ तो उसे कदापि 
` का पता § è | 
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हो चुका है कि यदि लोगोंको उनकी सफलता 
जायं ओर उनके लिये उनकी तारीफ की जाय तो z 
अधिक तेज़ीसे तरक़्क़ी करते हैं बनिस्बत उप a 
उनका ध्यान उनकी त्रुटियोकी ओर ग्राकपित fn 
आर उनक TAA उन्ह बुरा भला कहा जाय | ग्र 
मनोवैज्ञानिक सत्य है । सीखंनेकी क्रिया के a ज्ञि 


सभी 
का हमें टीक-ठीक पता है उन्हींमेंसे यह एक हे | apj परंतु 
हीन करना, डॉटना, फटकारना, निन्दा करना tad ti 
- देना ये सब बड़े हानिकर हैं । इस बातके समम न 
कठिनाई भी न होनी चाहिये। सिखाने या पोझ 
हमारा प्रयोजन तो यह रहता है कि एक सुबोध द| तक! 
अन्वेषक इच्छा-शक्ति पैदाकी जाय न कि अपने गा mai “नही 
को यह महसूस कराना कि वे नितान्त ge हैं। = 
दूसरे, सीखनेकी किसी क्रियामें अपने arta) पिछ 
नापिये। प्रतियोगितासे सहायता मिलती है इशे 
उसमें gut, डाह, ओर इंष्यांका-कोई अंश न हो। देले ध्यान 
कि और लोग कितनी अच्छी तरहसे उसी a i a 
हैं। ऐसा करनेसे आपको अपनी सफलताके मापा) काल 
चलेगा । इससे आपको यह भी पता चलेगा कि युक्त भी 
कितनी गुंजाइश है और सुधार करनेकी कुछ यु) | पण 
मालूम हो जायगी । उपेरि 
तीसरे, थोडे-थोडे समय बाद अपनी पर q 
रहिये । अगर कोई किताब पढ़ tee Le क 
कार प्राप्त करना चाहते हैं तो सब बात भाण a = 
छोड़ दीजिये बल्कि बीस पच्चीस प्रन सोच ली ह ` 
फिर उनके उत्तर लिख डालिये । अगर आप n R 
पर अपनी गति बढ़ाना चाहते हा का Bl 
बाद अपने एक दोस्तसे कहिये कि एक घड उति n 
गतिका पता लगावे | कितने ही ्रयोगाँसे यह | oo 
हो चुकी है fe सीखनेको इच्छा-शक्‍ितेके हप यर 
करनेमे ओर उन्नति प्राप्त BAA अपने उ ae ` रे 
` ज्ञानकारी एक अत्यन्त ही मूल्यवार्न साथ है न ह|: 
तरक्की हो चुकी उसका और उसके आ. ट 
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[ संपादकको फलित-ज्योतिपमे विश्वास नहीं है. 


सभी वैज्ञानिक फलित-ज्योतिषको अवैज्ञानिक मानते हैं। 
परंतु संपादकने यह उचित नहीं समझा कि फलित-ज्यो- 


सपने विश्वास रखने वालॉका लेख कभी विज्ञानमें छापा 


ही न जाय । | र 
फलित-उ्योतिष भी विज्ञानका अंग है, परन्तु आज 


तक इस विषयका कोई भी लेख अथवा निबन्ध “विज्ञान में 
"नहीं छपा । सुधीजनेका भी इसकी तरफ ख्याल वा अधिक 


विश्वास नहीं है। अनुशीलन बा खोजके अभावसे कुछ 


पिछडा हुआ भी है | 


सम्प्रति में इस विषयपर कुछ लिखकर सुधीजर्नोका 


ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ, और क्रमशः यह प्रति- 


'पादन करनेकी कोशिश करूँगा कि इसका सिद्धान्त नितान्त 


काल्पनिक एवं भित्तिहीन नहीं है । सब rR तरह यह 


-भी एक शास्त्र एवं विज्ञान है। कोई भी शास्त्र या विज्ञान 


पूर्ण नहीं है, सबमें ब्रुटियाँ मौजूद हैं। तब फिर यह 
उपेक्षित at ? 
~ ` 
उपादान भेदसे पदार्थ मात्र A गुण, दोष ऑर AE- 


' पृथक तासीरें पाई जाती हैं, छोटे बड़े ज्योतिष्क fati 


भी यह सब बातें हें । विश्व एवं विश्वके जड़चेतन पदाथा 
पर ग्रह नक्षत्र गण अपने-अपने गुण दोषालुसार प्रभाव 
डालते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इसके श्रनेकों प्रत्यक्ष 


“प्रमाण हैं | 


अब्र सबसे पहिले शनेश्चरके विषयमे आपलोगोंका 


ज ex 

' ध्यान ग्राकृष्ट करूरा | यह ग्रह प्राचीन कालम सूथ्यस 
S = < दरदुर्शक 
सबसे अधिक दूरीपर माना जाता था, क्योंकि, दूर 
यन्त्र आविष्कार होनेके पहिले इंउरेनस, नेपचून, तथा 


शरो का पता तक नहीं था । ये तीनों ग्रह कोरी alae 


OUR नहीं होते । - 


Nam रूप (Qada) भी विचित्र ढंगका है, 


किसी भी ग्रहके साथ मेल नहीं खाता । विशेषतः फलित 
| पष तथा पुराणोम इसे gage, तथा विपत्तियोंका 
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कारक कहा गया है । कैलडिया (Chaldea) देशवासी 
इसे amak नामसे पुकारते 41 पुराणम इसकी 
अनेकों भयावनी तथा दुःखद कथाओंका वर्णन आया È । 
जिनमें कुछका संक्षिप्त वर्णन नीचे करू गा | 

१- शनैश्ररकी उत्पत्ति--प्राचीन-शाख्र तथा पुराणों- 
में इसको सूर्य्य एवं छायाका पुत्र कहा गया है। इस रूपक- 
का वास्तविक अर्थ क्या है, ARGA नहीं आता । सम्भवतः 
प्रकाश एवं AIFI arate dami इसकी उत्पत्ति हुई 
होगी । यथाः--अ्व्यक्त आकाशमें परस्पराभिमुख दो गतिः 
शील 'नीहारिका' पिंड, अथवा अन्य कोई प्रकाण्ड अज्ञात 
पिंडोंके dala प्रकाश उत्पन्न हो गया, datat उस 
प्रकाण्ड पिंडका कुछ हिस्सा उत्दिप्त हो वेगसे वहां पहुँच 


गया, जहां उस प्रकाशका अन्त हो रहा हो, (प्रकाशके 


अभावसे अन्ध्रकार स्वाभाविक है) अतः प्रकाश एवं अन्च- 
कार दोनोंके संगसमे इसकी उत्पत्ति हुई । इसलिए प्रकाश 
रूप सूर्य और अन्धकार रूप छायाका पुत्र कहा गया । 
उपरोक्त रूपकका यही एक भेद समझमे शता हैं, इसके 
सिवा वैज्ञानिक-युक्ति-पूर्ण कोई बात सम्भव नहीं होती । 
ञकार प्रकार- वेगसे उतक्तिप्त हुआ वह पिण्ड 
मध्याकांणके Raai पड़ उसी दुरीपर चक्कर काटने लगा l 
पिण्डका मध्य भाग केन्द्राभिकर्षिणी शक्तिके प्रभावसे - 
( अधिक खिंचावके कारण ) गोला ऐसा बन गया, बाकी 
बिरल अंश (केन्द्र प्रसारिणी शक्तिके प्रभावसे) बलयाकार 
बन उस mas चारों तरफ हो गया, और चकर काटने 
लगा । विरलताके कारण *, 2 या अधिक arate विभार्‌ 
जित.भी प्रतीत होने लगा । वैज्ञानिक विचारसे शनेश्वरका 
ऐसा विचित्र रूप बननेका यही एक कारण हो सकता है । 
३--दूरत्व एवं Sat केन्दसे इसकी मध्यम 
दूरी ममकरोड़ ६७लाख. मील कही गई दै, व्यास ०३३४० 
मील हे, जो हमारी GAS व्याससे ०:६३ गुणा अधिक 
हे । अब आप लोग GAM प्रकारदताका अनुभव कर सकते 
हें । आकारमें सूर्य्यसे इसका तीसरा नम्बर है। यह करीब 


= 
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विज्ञान, जून, 


—— ७ ii 


दिनमें सूय्यंकी एक 


२६॥ वर्षेमे अथवा १०७१६२० de 
तिपके वणुनम इससे 
हे । gea उपा- 


प्रदक्षिणा कर लेता है । फलित जयो पके 
अधिक कुछ जानने की आवश्यकता नहीं ह | 
दान, agada Talat विपयसे डा० गोरखप्रसाद 
जीके 'सोर परिवारे? विस्तृत वणन हे । अस्त | 5 
फलित विपय-वर्णनके पहिले कुछ पारिभापिक संज्ञा- 
आका वर्णन जरूरी है । जगह-जगह इसकी आवश्यकता 
पडती हे । हर शाखमें अपनी-अपनी पारिभाषिक संज्ञायें 
भोहें। ; : ee 
कोण, अन्तक, रोद्र, यम, TH, कृष्ण, शान; पिंगल 
मन्द और ऑरिन यह १० शनेश्ररके नाम हैं । सब Tele 
धीमी गतिके कारण शनैश्चर अथवा मन्द नाम पडा । 
लिपत्ति, कष्ट एवं WYP कारक होनेके कारण अन्तक तथा 
यम नाम है । अंगरेजीमें इसका नाम (Saturn) ÈI 
यह नाम सम्भवतः fea (Hebrew) भाषाके Satur 
-शब्दुसे बना होगा । A. J. Pears साहेब का ख्याल 
हे कि (Sheb) at. (Shebo) शब्दसे बना होगा । 
जो कुछ भी हो इन नामोसे प्रतिपाद्य विषयकी कोई भी 
आवश्यकता पूत्ति:नेहीं होती । 
४--प्रभाव ओर रूप रंग-- | 
पिंगो निम्न विलोचनः कृशतनुः did: शिरालोऽलस्‌ः। 
कृष्णाङ्गो पवनात्मकोऽतिपिशुनः स्नायुन्वितो निर्धुणा: | मूख: 
स्थूल नख द्विजोतिमलिनो रुक्षःऽशुचिम्तामसो । रौद्रः 
क्रोधपरो जरापर मतिः कृष्णाम्बरो भास्करिः,। 
= | --रणवीर ज्यो० Ho निवन्ध । 
अर्थः--दीप-शिखावत आभायुक्त, कोटर गत नेत्र, 
कृश एवं daze, शिरा प्रधान, आलसी, कृष्ण वर्ण, वायु 
प्रधान, अत्यंत खल प्रकृति, स्नायु मण्डित, मूर्ख, स्थूल 
नख-दन्त, अनुष्ठानिक नियमहीन, मलीन स्वभाव, Aga 
कर्कश प्रकृति, तपोगुणी, उग्र एवं क्रोधी, ag भावापन्न, 
कृष्ण चस्रधारी ऐसे सूय्यंके पुत्र शनैश्चर हैं । 
_₹-—शुभ-फल दाता शनिकी कारकता :— साइसी, 
शूर, नामके लिये बडेजडे कार्य करनेवाला, आश्रितोंका 
रक्षक, दबंग, अहंकारी, कूट एवं भेद-नीति-विद्‌, aga 
कम दुःख भोगने वाला, अपने सिद्धान्तोंमे es बना 
"रहता है। 
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moa a 
६--अशुभ फल दाता शतिकी कारकता a i 
लुटेरा, आलसी, Aah, जुवारी, सनकी : भर, | दसी 
` x , 
परदोषान्वेषी, कपटी; हतोत्साह, अधिक काल es aga 
~ > त्ति R र्‌ 
भोगने वाला, एवं दास मनोवृत्ति विशिष्ट बनाता i. : 
~ 3 ज 
७--रोग कारकताः--इसका गुण एवं स्वभाव a g 
शीतल होनेके ‘im ii 
RI एवं शीतल होनेके कारण वायु-प्रधान रोगों भह होता 
है, जैसे :--गंडिया, पक्षाघात (लकवा', धनुर्वात aj हम 
कम्पवायु, खंजता, लु'जता, बधिरता, क्षय (राजन्न) ae? 


प्लीहा, वातोदर, मेलेङ्गोलिया प्रभति | 
niga ज्योतिकी Zedkiel साहेब z 


> = सप्तम 
हैं कि शनेश्वरकी रोगाक्रामक शक्ति इतनी गा! बाधक 
एवं दुःसाध्य होती है fa किसीके साथ तुलना नहीं हत | मेले 
जैसे मंगलकी क्रिया कठिन एवं aia होने पर भौ । 
स्थायी होती है ।- परन्तु शनिकी क्रिया ग्रतिमन्द गति | 
वृद्धि होती. रहती है । क्षय-रोगके- माफिक wa गर || अथवा 
करने पर भी निवारण नहीं की जा सकती । इत्यादि। | समय 
=-_स्थान एवं . शुभाशुभ कारकता aT 
कुम्भ राशि शनिका अपना घर है। १ से लेक ४ |, योग । 
अंश तक कुम्भ राशि मूल त्रिकोण है। बाकी 1९ Ta, 
घर है। तुला राशि उच्च (तु'ग) है, तुलाका २०९% क ५ 
परमोच्च है । (यह apogee नहीं है, pxaltatll e प 
है) मेष राशि नीच है, मेपका २०. वॉ अंश परम ait $ 
Z R fi ae मी | 
- कर्क तथा सिंह राशि wae है। अध, Ze, ee 
gece सम, और सूट, चन्द्र म | हा 
कोई भी ग्रह स्वराशिमें mead यूल ग aa 
त्रिपाद, परमोचमे पूर्ण, शत्रके mA ak al देता 
शुभ फल शून्य, पाप फल पूण देता है! , दर| A 
Š aza, एव 
पापी Bate साथ, पापी ग्रहोंकी ef es aii Was 
(opposition) में होने पर 3 y र K 
अधिकन्तु स्थित भावकी हानि करता 2i al TOŠ 
जिस किसोकी जन्म-पत्रीमें अभ, || T 
क्षीण 'न्द्रमाके साथ अथवा पापयु व| सपन 
< हे अधिक दि. ah पाला 
लग्नमें पढ़ता है तो वह बाल et 
रहता । (पाश्चात्य फलित, ज्योतिषी ते है ff 
साहेब इस बातका पूर्ण खूपसे समर्थन at 


नता है 
वह बालक कफ वायुका शिकार ee 


th alti, इवास, निउमोनिया, क्रानिक ब्रङ्काइटिस प्रभति । 
¢ ` 2 

ty) gen स्थानमें स्थित होने पर भी उक्त फल देता है | 
। | z 


z gai या मङ्गलके साथ होनेपर खूनकी खराबी, 
। | gaat, दाद, वात-रक्त, कुष्ठ, किसी भी अंगका शोषण, 
mm) विकलता, सुगी, म॒च्छा, दिष्टिरिया sata रोगका कारक 
आह | होता है | नीच वा शत्रु-ग़ृही शनि राहु, केतुके साथ लग्न, 
रले) | gan, चतुर्थ तथा अष्टममें पड्नेपर पंगुता, खंजत्व, लकवा, 
77) | बाहु शोप, अर्दित प्रति रोगका कारक होता है । 

यदि किसी ख्रीकी जन्मपत्रीमें उन पापी-प्रहोंके साथ 


| | सप्तम स्थान या लझमें पड़ता है तो, गर्भाशयकी खराबी, 
[रा * बाधक (रजोधग्मे में खराबी, रजोध्रग्मं न होना) हिष्टिरिया, 
होत |. मेलेङ्कलिया, mfa रोग होते देखा जाता है। पति भी 


भौ इ कमजोर एवं रोगी होता है । AAA पटती भी नहीं है। 


A 


ai किसीके शनि, सूर्य्यं और राहु तीनों ग्रह लग्न सप्तम | 
im) अथवा अष्टम स्थानमें पड़ते हैं तो, उसकी विस्तरमें सोते 
१॥ |, समय अथवा चलते-फिरते सर्पदंशसे मृत्यु होती है । यह 
WH योग ८० प्रतिशत फलित होते देखा गया हे । ऐसे अनेकों 
av |. योग है, जो प्रत्यक्ष फलित होते देखे गये हैं जैसे :--बच्न 
० # घात, पशुहनता, जल मज्जन, उद्बन्धन प्रभ्ठति । 

वाँ । तुला, धनु एबं मीन राशिका शनि अथवा शुभयुक्त 
atid, होने पर भ्रशुभ-फल नहीं देता । इन राशियोंका शनि 
नी , दशम, एकादश, तृतीय-घरमें होने पर शुभ फल ही देता 


पके ह" RI wad पडने पर भी अरिष्ट नहीं करता । साथ ही 

साथ अन्य ग्रह aR अशुभ फलको खर्व करता है। 
fe ` एुला तथा त्रृष-लझ वालों के लिये बलवान्‌ शनि सोभाग्य- 
Ade) दोयक होता है। अपनी दशान्तद॑शामें निहाल तक कर 
भी पता है। और दुबल शनि किसी पापी aed साथ 


Waray सम्बन्ध ( Opposition ) होने पर स्थित 


| || भेको fame देता है, इत्यादि । 
4 ह णास भी हमको अनेकों भयावनी एवं dats 
f ARG कथाओंका वर्णन आया है । जैसे श्रीवत्स राजाका 
at Nee । श्रीवत्स राजा शनिकी कोप-दष्टिमे पड दा- 
|| ण कष्ट भोग किया हे । वह गाथा पढ़नेसे कठिन हृदय 
|) शा व्यक्ति भी बिना अश्नुपात किये नहीं रह सकता | 


— m — 
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गणेशजीकी aama होनेकी कथा हिन्दू मात्रको मालूम 
हे । इन कथाअर्मे भी कुछ न कुछ मौलिकता अवध्य है | ` 
सर्वथा काल्पनिक एवं निर्मुल न होंगी । ` 

राजा दशरथजीके समयमें जब शनेश्वरने “रोहिणी-शकट 
भेद किया ae ततकालीन अवर्षण, giaa तथा देश- 
की अनेक प्रकारसे दुर्गतिकी कथा पुराणम वर्णित है । 
विस्तार-भयसे-उन बातोके वर्णनका स्थान यहां नहीं है । 

शनेश्वरके विपयमें जो सत्र शुभाशुभ फल तथा कारक- 
ताग्रॉका वर्णन किया गया है, उन सबका समर्थन 
पाश्चात्य ज्योतिषी सेफेरियल, । एलेनलिश्रो, जेडकिल, 
faa हेणडल safes ग्रन्थोमें विस्तारपूर्वक किया गया 
है । अस्तु । 

अब २; १ ओर आवश्यकीय बातोका वर्णन लिख 
कर लेख समाप्त करूंगा, प्रार्थना है, स्व प्रकारकी त्रुटियों 
को मनीपीवर्ग क्षमा करें । 

९--दव्यकारकता--यव, कृष्ण धान्य, कृष्ण तिल, 
कृष्ण वख, लोहे, इन्द्रनील मणि ( Dark Sap- 
phire ), Oxidised Steel. 

१०-ण्व्यक्ति--दास दासी, यानचालक, दूत, व्याध, 
agate, नीच शूद्र, बल तथा अवरुद्ध व्यक्ति । 

११--देवता--दक्षिणा काली, ब्रह्म । 

१२--पशुपक्षी--महिष-महिपी, उष्ट्र, हस्ती, 
aq, कुम, ग्रथ ( Vulture ) 

१३--शुभ पत्थर ( Lucky Stones ) :— 
नील मणि (Very dark Sapphire) Black 
Opal, steel. 

१४--शुभ संख्या (Lucky:Numbers) :— 
ज या ऐसी संख्या जिसके sate जोड़ म हो जैसे ८, 


१७, १०७, ३९,-४४ इत्यादि । 


& कोई भी ग्रह निरयन वृष राशिके १७०वें अंशपर 
जाने पर, यदि उसका विक्षेप अथवा दक्षिण शर २° अंशसे' 
अधिक होगा तो ae ग्रह रोहिणी-शकट-भेद करेगा । शनि 
तथा मंगलका भेद अत्यंत अशुभ है । FC 


è 
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स्वर्गीय Sto पावलोवका संदेश 
(नवयुवक वैज्ञानिकोंके लिये) 
[ ले०--श्री भगवती प्रसाद श्रीवास्तव THe एस-सी० ] 


[ प्रों० आइ० पो? पावलोव रूसके महान वैज्ञानिकों- 
से ये । जोव-विज्ञानसें आपके अनुसन्धानले वैज्ञानिकोके 
लिये एक सर्वथा नवीन क्षेत्र प्रदान किग्र। है। इन्हीं चः 
सन्धार्नोकी बदौलत आपने अन्तर्राष्ट्रीय प्राति प्राप्त की 
थी । लन्दनकी रायल सोसायटीने इन्हे a जुन क 
स्वयं अपतेको सम्मानित किग्रा था। ८७ वर्षकी आयुम 
आपका देहान्त फरवरी २०, १३३६ में हुआ था । मुके 
कुछ ही दिनों पू आपने अपते देशके नवयुवक वेज्ञानि्काके 
- लिये निम्नलिखित संदेश दिया था । 

_ जनवरी १६४४ में दिल्लोमे इण्डियन सायन्स कांग्रेस- 
के अधिवेशनके अवसरपर लन्दनकी रायल AATF 
मंत्री श्री go ato हिल Gat थे। इण्डियन सायन्स 
कांग्रेसके पंडालमे ही थोड़ी देरके लिये आपको श्रध्यक्षतामें 
रायल सोसायटीके एक विशेष अधिवेशनका आयोजन सर 
शान्तिस्वरूप भटनागर तथा Sto भावाको रावल सोसा- 
यटीकी सदस्यता प्रदान करनेके लिये किया गया था। 
इसी अवसर पर श्री ए० वी० हिलने अपनी ओरसे इरिड- 
यन सायन्स कांप्रेसके सदस्योंको प्रो० पांवलोवका संदेश 
भेंट किया । यह संदेश.हर देश और कालके वेज्ञानिकोंके 
लिये समान रूपसे लागू होता है--भ० Fo श्री ] | 


संदेश , 
“अपने देशके उन नवयुवकोंके लिये जो विज्ञानकी 
साधनाम लगे हुए हैं, मेरी क्या अभिलापा हो सकती है ? 
सर्वप्रथम, अध्यवसाय | सफल वैज्ञानिक अनुसन्धान- 


के लिये इस सबसे अधिक महत्वपूर्ण शत्तेके बारेमें बिना 


आवेशके में कभी भी एक शब्द नहीं कह सकता | अध्यव- 
साय, श्रध्यवसाय, अध्यवसाय । वैज्ञानिक क्तेत्रम प्रवेश 
करने पर ्रारम्भसे ज्ञानार्जन के लिये अपनेको घोर अध्यव- 
सायका अभ्यस्त बना डालो | À > 

शिखरपर पहुँचनेके पूर्वे विज्ञानके ae | रा का मनन 
भली भाँति कर लो । पूर्वा अपनाये बिना उत्तरा पर 
हाथ मत लगाओ । किसी भो अधूरी जानकारीको ऊँची 


‘ 
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. अपने काममें, अपने अनुसन्धानमें TE 


emi ( सिद्धान्त ) ओर अनुमानके दाई छ | 
जे; 


पीछे डिपानेका प्रयत्न कभी मत करो । क्योंकि यह [ 
को भागका बत्रूला तुम्हारी, ्ाँखेंको अपनी इ 
कितना ही रिका ले, किसी न किसी दिन ag रष 
कूटेगा आर तत्र तुम्हें लजाके अतिरिक्त शर ब्ग ३? T 


आयेगा | दौशल 
सत्र ओर कठिन परिश्रमकी आइत डालो | ञि || ताश 
अचुसन्थानमे निरन्तर परिश्रम BAG कभो न अगर || यह हः 
ऐसा बना लो अपनेको । नई बातें सीखो, उनी पुश इसके ' 
करो ओर वेज्ञानिक तथ्योंको संग्रह करते रहो। 
पत्तीके डने चाहे कितने भी शक्तिशाली aay 
वायुके आधारके ब्रिना पत्ती आकाशमें उड़ नहीं सकषा। 
प्रयोगात्मक तथ्य वेज्ञानिकके डेनेके लिये वागु हने 
बिना तुम उड़ नहीं-सकते । उनके विना तुम्हारी “णो 
निष्फल प्रयत्न हैं । 
` किन्तु मनन करते समय, प्रयोग करते वक्त या गि 
क्षण करते समय तथ्योंके ऊपरी धरातल पर ही मत j 
रहो | इन अस्तिस्वके वजूदके रहस्यके अन्दर प्रवेश को 
प्रयत्न करो - लग कर उन नियमोंको ढूंढ निकालो गै! 
पर लागू होते हैं । i 
द्वितीय, विनम्रता । कभी भी मत सोचो कि 
सब कुछ जान लिया है। कितना ही अधिक तुम 
क्यों न हो चुके हो, सदेव इस बातका WE w 
तुम अपने लिये कह सको 'में कुछ नहीं जानता । , 
तदेको अपने उपर हाबी मत होते दो। 10. 
हुआ तो जहाँ तम्हें सहमत होना चाहिए ग 
करोगे, तुम उपयोगी परामर्श आर. मैत्री पर rr 
भी अस्त्रोकार कर दोगे और निष्पक्ष FEE 
भी तुम-खो ब्रैठोगे । | त 
तृतीय, अलुरक्ति । स्मरण रखो, बिता 4 


र - ow है gen „| पणन 

उसका सम्पूर्ण जीवन मांगता ६ hE a = 
~ & t 

भी हो जाय, तो वह भी विज्ञानक IT d ॥ विशेष 


है प 

म 

mh सभ्यताका एक आवश्यक अंग 

pang फोटोग्राफ़ी तथा इसके अनेक रूप आधुनिक कला- 


कौशल, विज्ञान तथा AAMAR सुख्य-मुख्य आवश्यकः 
soe | galt प्रधान हैं। सभ्यताकी तीत्र-उन्नतिके साथ-साथ 
के बह हमारे अस्तित्वका भ्रति आवश्यक अंग बन गई È | 
gaa भिन्न-भिन्न कोशल तथा Saar क्षेत्र किसी प्रकार 
भी चलनेके साधनोंके उपयोगोंसे कम नहों है । मनुष्यके 
प्रयास, कला, कौशल-ब्यवसाय कष्ट-निवारणके साधन 
इत्यादिका शायद ही कोई ऐसा चेत्र हो जो Beat उन्नतिके 
लिये किसी न किसी प्रकारसे फोटोग्राफी पर निर्भर न हो। 
एक साधारण व्यक्तिके लिये अपने प्रिय पुरुप या स्त्रीकी 


निकके लिये ag बहुत ही आवश्यक अंग है जिसकी 
सहायतासे वह उन वस्तुओंका भी अ्रध्ययन कर सकता है 
जो उसकी साधारण भौतिक शक्तियोंके . लिये अलम्य हे । 
एक ज्योतिषी इसकी सहायतासे उन वस्तुश्रांके सम्बन्धमें 
भौ ज्ञान प्राप्त कर सकता है जिनको बह केवल अपने AAA 
सोच ही सकता था। बीमारी पैदा करने वाले अनेक कीटाणु 
फोटोप्राफीकी ही सहाय्रतासे अलग किये जा. सके हैं और 
उनके सम्बन्धे विशेष परीच्षाय्रें की जा सकी हें । भातु- 
| तथा यन्त्रशास्त्रकी अधिकांश आधुनिक उन्नति 
aa ही द्वारा हुई है । धातुश्रों तथा धातुसंकरोकी 
Was बनावट इसी कलासे मालूम की जा सकी हैं| 
Wet सहायतासे भाप वा पेटरोल द्वारा चलने वाले 
aN mia बनावट वा विधानमें महान परिवर्तन किये जा सके 
हैं। मोटरके नवीन ईधर्नोके  निर्माणमे भी इससे बड़ी 
पहायता मिली है, कारण ईधन वा हवाके मिश्रणमें लोकी 
गतिका अध्ययन फोटाप्राफी ही द्वारा किया गया है। 
| Maa नकशे बनानेमे निरी रणकी पुरानी युक्तियां 
"i aN बेकार हो गाई क्योंकि यह काम हवाई फोटेग्राफीसे 
| पकर इनूफ़ारेडप्लेट वा टेलीफेटोलेन्सकी संहायतासे 


aa 


[ ao डा० शिखिभूषण दत्त, एम. ए., पी. आर. एस. (कलकत्ता), डी. एस-सी., डी. ark. सी. (wan), रीडर « 
रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग] 


स्मृतिको स्थायी रखनेकी यही एक कला है । एक ATT, 
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बहुत ही ्रासानीसे हो सकता है। श्राधुनिक युद्धकलामें 
फेोटोग्राफीका स्थान बहुत ऊँचा है। इसकी सहायतासे 
शत्रुवगके हवाई-चित्र लिये जाते हैं जिनसे श्राक्रमणमें 
काफी सहायता मिलती है । विष्फोटक पदार्थ बनाते समय 
इसके द्वारा बने हुये पदार्थोकी परीक्षा बहुत ग्रासानीसे की 
जा सकती है । श्रपराध-विज्ञानका काम करने वालके 
फोटोग्राफी द्वारा श्रपराधीका पता लगाने, जाली कागार्जो- 
की जांच करने इत्यादिमें बड़ी सहायता मिलती- है। 
लेखकों, श्रखबारवालों, प्रेसवालों, प्रकाशकों तथा ATN- 
दकोंके लिये फोटोग्राफी बहुत बडे कामकी है प्रकि इसके 
द्वारा वह इतने aa विवरण दे सकते हैं जो साधारण 
wait सम्भव agigi साधारण जनसमुदायके लिये 
फोटोग्राफी सिनेमाके रूपमें एक बहुत ही महत्वकी वस्तु 
है, क्योंकि इसके द्वारा मनुष्य अपने इस नीरस वा थकाने 
वाले जीवनके कुछ क्षण आ्रानन्दर्मे बिता सकता है । एक 
उच्च जाति या राष्ट्रका afaa तथा उसकी सफलता 
बिना फोटोग्राफीकी सहायताके इस श्राथुनिक संसारमें 
नहींके बराबर है । 


संक्षिप्त प्राचीन इतिहास 


इतनी उदच्चकोटिकी कला होते हुए भी फोटोग्राफी 
मनुष्यके प्रयत्न तथा प्राप्तिके इतिहासमें केवल एक शताब्दी 
ही पुरानी है। सन १८२० के लगभग निसफोर नीपसी . 
( Nicephore Niepce ) नामक एक फ्रान्सीसी _ 
फौजी अफसर केमरा श्ाब्सन््योराकी सुन्दर छाया 
(111 826) को स्थायी (Fix) करनेका प्रयत्न कर रहा 


था कि उसका ध्यान साधारण fazaa (Bitumen) — 


नामक पदार्थके फोटोग्राफिक गुर्णोकी ओर गया जो प्रकांशके 


#प्रयाग विश्वविद्यालयके फोटोग्राफी aaa वार्षिक 


उत्सव में दिये हुये भाषणस | 


5 


= 
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प्रभावसे एक नये रासायनिक पदार्थमे परिवर्तित हा जाता 
है। यह नया पदार्थ कारबन-डाई-सलफाइडर्मे gaada 
नहीं है । इस प्रकार विट्मनकी सतह जमी हुई अट 
*( Plates ) को प्रयोग करके उसने कई चित्र लेनेका 
प्रयत्न किया । फोटोग्राफीकी नीव तो नीपसीने डाल a 
दी थी परन्तु इसकी असली उन्नति फ्रान्सीसी चित्रकार 
(painter) लूइस aaa mre डेग्यून (Luis 
Jaques Mande Daguene) ने की 1 चांदीकी 
प्लेटपर ब्रोमीन या आयोडीनकी तह जमाकर उसका 
प्रयोग किया । इस प्लेटको पारे द्वारा डेवलप (devel: pe) 
तथा पोटैसिम साइनाइड दवारा: स्थायी (1% ) किया 
गया | इस प्रथासे बहुत अच्छे फोटो लिये गये तथा इसका 
बडा प्रचार हुआ । यूरोपकी बहुतसी कलाशालाओं (art 
museum) में भ्रभी इस प्रकारसे ली हुई कुछ सुन्दर 
फोटो देखनेमें आती हैं । 


` चत्तमान उन्नति 


_ फोटोग्राफीका वर्तमान रूप विलियम हेनरी फाकस 
टालबाट (William Henry Fox Talbot ) 
नामक अ्रंगरेज श्राविष्कारककी. वुद्धिका फल है जिसने सन्‌ 
१८४२ में पहले पहल काग़जके “निगेटिव' तथा afafa’ 
बनाये | इसके बनानेमें उसने सिल्वर क्लोराइडके प्रकाश 


ली । इस गुणको सबसे पहले अंगरेज ज्योतिषी विलियम 
हरशल (^ illiam Herschal)à लगभग १७७ 
में मालूम किया था। टालपाटके कागजके “fafa” 
्राजकलके “निगेटिव” के प्रतिरूप थे परन्तु-इनमें अनेक 
दोष थे । सन्‌ १८४१ में फ्रेडरिक स्काट आरचर ( Fed- 
rick Scott Archer ) नामक sata कलाकारने 
इनमें काफी सुधार किया) शीशेकी प्लेट जिनके ऊपर 
रजतके योगिकोसे मिश्रित कलोडियनकी तह जमी हुई थी 
waa लायी गयीं । इससे बहुत ही. संतोप-जनक फल 


द्वारा काले पड़ जानेके रासायनिक परिवतनकी सहायता . 


` 


[ भग 


प्राप्त हुए और इस प्रकार फोटो: hy — जि | 
संचार हुआ । इन शीशके “falha” Ñ सबसे 

यह था कि इनसे कितने ही “'पाजिश्व” बनाये 
À । इतना होनेपर भी यह प्रथा दोपरहित नधी 
निगेटिव तुरन्त ही बनी हुई अवस्थाम ठीक काम्न mi 
aga दिन तक रखे नहीं जा सकते थे | तेः ए 


प 
Ry M 


ग्राफरका अपने साथ प्लेट बनाने तथा डेवलप जे 


सामान लेकर चलना पडता था । इस परकार यार शू 
फोटो लेने जाना हा. तो सारा सामान टं बा 
पर लदवा कर लेजाना पडता था। इन दोपेंके iy 
भी लगभग १८७० तक इस प्रथासे बहुतसे ws 


फाटा लिये गये जो. अबतक कलाशालाग्रोम gh, 


ग्रवस्थामे हैं । फोटो्राफीका असली आविष्यार ay 
में हुआ जब कि रेजीनाल्ड मेडाक्स नामक भ्रंग दा! 
जिलेटीनकी बनीं हुई सूखी प्लेटोंको प्रयोग fara 
कलोडियंनकी गीली asta सौगुनी धिक गतिम 
यह प्लेटें कितने ही समय तक सुखी श्रवस्थामे wi 
सकती हैं । इस 'भ्राविष्कारने फोशेग्राफीका सर्प ऐश 
दिया । मेडाक्सकी सूखी प्लेटोका आविष्कार निस 
से भी सूच्मदर्शक, दूरदर्शक, सिनेमा या एकसरे शि 
से कम गोरवका नहीं है । 


“र C 
tism ) के आविष्कारक जीगफ्रीड ate o 
Vogel), पैनक्रोमेटिक ` इमलशत ( nd 
m atic emulsion ) Be i 
(Paul Konig) फेडिया्कि: i 
es कम्पनीके जाज इस्टमेन ( Geo 
man ), रंगीन ga? संचालक 


= त्य़ादिके 3 ) 
( Andre Lumierre ) z प्त a’ 


es > 7S 
उल्लेखनीय हैं। इतना हीने प i 


अन्वेषणके लिये काफी गुल्जाइश Èl 


जन a 


१ 


: | 
AL ay 


स 


है \, 
ज़ w | 
vite 
म झे} 
Bue ang विक्रम-द्विह्राब्दीका उत्सव मनायी जा रहा है। 


ga वषं भारतवपंमें, विशेषकर उत्तर-भारतमें, जगह 


ms दिल्ली, कानपुर श्रादिमें इसको समाप्त हुए दो माससे 
यरि शे) aas हो गये । काशीमें नागरी-प्रचारणी सभाकी स्वण-, 
Wai) जग्रस्तीके अवसर पर ग्रह उत्सव भी गत वसन्तपंचमीको 


क| मनाया गया । इसका बृहत आयोजन ग्वालियर महाराजके 
daq श्रागामी TAGS १, संवत २०८१, तदनुसार 
२५ मार्च, सन्‌ १६४४ Fo को उज्जैनमें हो रहा है; क्योंकि 
उस्ैन--जो महाराजाधिराज विक्रमादित्यकी राजधानी थी 
_ग्राजकल ग्वालियर-राज्यमें 21 इस महोत्सवके कण 
धारोका यह निश्चित मत जान पडता है कि विक्रमसंवत्‌ 
३ २००० वर्ष आगामी Rage अमावस्या ( २४ माच, 
१३४४ ई० ) को पूणं हागे श्रोर इसके दूसरे दिनसे 
२००१बॉँ वर्ष चलेगा । यही धारणा प्रायः सभी अगरेज़ी 
शिक्षित समुदायकी जान पड़ती है ; क्योकि वे ईस्वी मनसे 
श्रधिक परिचित हैं ओर जानते हैं कि किसी वषकी 1 ली 
जनवरीसे जो सन्‌ लिखा जाता है, वह उसी वपके दिसम्बर 
मासभें पूर्ण होता है । इस वपं ईस्वी सनका १३४४ वॉ 
वपं चल रहा है, जो आगामी दिसम्बरकी ३१ तारीखुकी 
भ्राधी रातको ama होगा । इसी लिए प्रामाणिक aAA 
१६४४ की जगह Qatar १६४४ वाँ वर्ष” कहते हैं । ऐसे 
सन्को वर्तमान (current) वर्ष या संवत कहते हैं 
परन्तु भारतवर्यमें गत वर्ष लिखनेकी प्रथा है । इसी 
लिए शास्रीय लेखोंमें dak साथ गत, अतीत, व्यतीत 
अथवा याते शब्द भी जोड़ दिया जाता है । इस प्रथाके 


ग्रसु 
À पा, 
ai it) 
ऐन शा 
कया a 
ति | 
| wale 
प ह 
सौ 
क प्राण! 


= 


hron 


: वह गत चैत्रकी अमावस्या (४ एप्रिल, १६४३) 
|| "ही समाप्त हो गया, अंगले चेत्रकी अमावस्याकों तो 
|| १९०१ संवत्‌ समाप्त होगा । इसलिए यह कहना भूल है 
ee चैत्र अमावस्याको विक्रमके २००० वर्ष पूण 
जु इस aai इन पंक्तियोंके लेखक ने AAMA 


, अनुसार हसं समय जो २००० विक्रमीय संवत्‌ लिखा 
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२००० विक्रमसंत्रत गत है, वर्तमान नहीं 


[ श्रीमद्दावीरग्रसाद श्रीवास्तव बी० एस-सी० Tac टी० विशारद ] 


दैनिक 'लीडर' १ तथा “जयाजी प्रताप' २ में पाठकोंका 
ध्यान आकर्षित किया था । लीडरमें इसका कोई प्रतिवाद 
नहीं निकला, परन्तु जयाजी प्रतापर्मे डाक्टर इरिरामचन्दर 


_ दिवेकरजी ने स्वर्गीय शंकर बालकृष्णं दीच्षितजीके मतका 


सहारा लेते हुए कई उदाहरण देकर यह सिद्ध करनेका 
प्रयत्न किया कि विक्रमीय संवत. भी adaa संवत है 
ओर आगामी Saat श्रमावस्याको ही इसके दो हज़ार 


ag पूरे हॉगे'। यह सिद्ध करनेके लिए जो उदाहरण दिये 


गये हैं, वे मेरे ही मतको पुष्ट करते हैं-जो श्रागे चलकर 
दिखाया जायगा । श्रपने मतके समर्थेनमें चार प्रकारके 
प्रमाण दिये जायंगे--( १ ) पंचांगकर्ताश्रों की परग्परा, 
(२ ) हिन्दी या संस्कृतमें लिखे हुए प्राचीन प्रन्थोंके 
रचनाकाल, ( ३ ) शिलालेखों ate ताम्रप, में लिखी हुई 
तिथियाँ श्रीर ( ४ ) प्रसिद्ध इतिहासज्ञांकी सम्मतियाँ । | 


१. पंचागकर्ताओं की परम्परा 
काशी, लखनऊ, प्रयाग» जयपुर कहींका पंचांग ले 
लीजिए और उसके श्रारम्भके Tela TAFT कष्ट कीजिए | 
जिस daami पंचांग होगा, उसी संवत्रकी संख्याके साथ 
गताब्द, 'अतीताब्द अथवा व्यतीताः शब्द लिखा 
मिलेगा । उदाइरणके लिए कुछ उद्धरण दिये जाते हैं -- 


( १ ) काशी हिन्दूविश्वविद्यालयके ज्योतिप-घमेशास- 


-विभागसे प्रकाशित विश्वपंचांग विक्रम-संवत १३६८ के 


पृष्ठ ३, स्तम्भ २ की दूसरी और तीसरी पंक्तियर्मि लिखा 
È— विक्रमराज्यकाल्ातसंवत्सराः गताः १३३८, शका- 
रम्भतश्च १८६३. च्यतीताब्दाः ie 
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१. २ BA, १६४३ ई० का अंक | 
२. ११, १८ अक्तूबर तथा ३ ओर २३ दिसम्बर- 


के अंक । 


Sa ही 


६२ 


D e याह 


(२ ) dam १६६८ के नवलकिशोर प्रेस लखनऊके 
छुपे. पंचांगके gs पर लिखा है--““श्रीमज्नूपतिविक्रमा- 
दित्यस्यातीताञ्दा; १६६८ 1” : 

(a ) तार्थराज पञ्चांग सम्वत्‌ १६६६ के पृष्ठ २ पर | 
लिखा है- अथास्मिन्‌ wat. .कलेरारम्मतः famat- 
ररिशत्युत्तरपंचसह्रमितानि वर्षाणि ( कलिसम्वत्‌ ०९३ 
aa) ष्यतीतानि विक्रमराज्यकॉलात्‌ -संवत्सरगता'_ 
१३३३ शकारम्भतश्च १८६४ च्यतीताब्दाः ।” 

(2) महेन्द्रविजय qatı सम्बत्‌ १६६२ मे लिखा 
हे-_““अथास्मिन्‌ वप. . .विक्रेमराज्यगताब्दा: १६६२ शका" 
रम्भतश्च १८४७ VA व्यतीताः 1” 

(x) पूनाके atmada कमेटी चें शुद्धनिरयन 
gata’ में लिखा है - “शक सं० १८९० सम्वत्‌ १६८४- 
5x श्रीमच्रपविक्रमाकंसमया तीत सम्बत्‌ १६८४ ।” _ 

( ६ ) गुजराती पत्राच्या न्यूज़ प्रेसचे चैत्री पञ्चांगमें 

` लिखा है-“शके १८५० Ao १६८४-८९ श्रीमन्नुपः 
बिक्रमार्कसमयातीत स'० १६८४।” , - ` 

इन उद्धरणोसे पता चलेगा कि उत्तर भारतके पञ्चांगों 
के जितने उद्धरण दिये गये हैं, सबमें विक्रमसम्वत्‌ बीता_ 
हुआ माना गया है। इस बीते हुये सम्वत्‌की संख्यामें 
१३४ घटा देनेसे शकसम्बतूकी संख्या आ जाती है । परन्तु 
aa तथा पूनाके छपे qatiiă दो सम्वर्तोकी संख्या दी 
रहती है । इसका कारण यह है कि बम्बई या गुजरातमें 
विक्रमसम्बत्‌ कात्तिक शुक १ से बदलता है । , इसलिए 
चैत्रशुछ १ को जो सम्ब? लिखा जाता है, वह उत्तरी भारत 
-के विक्रम स'वतसे सं स्थामें एक कम लिखा जाता है परन्तु 
कात्तिकशुङ ५ से दोनों एक हो जाते हैं। परन्तु यह भी 
_गत होता है, जो पिछले दो उदाहरंणोंसे स्पष्ट È | 


२. हिन्दी या संस्क्रतमें लिखे. हुए पाचीन 
प्रन्थेके रचनाकाल | 
( ५) गोस्वामी तुलसीदासजीके जगतप्रसिद्ध राम- 
बरितमांनसका रचनांकाल यह है 
सम्बत alte सै इकतीसा । 
करड कथा इरि पद धरि सीसा ॥ 
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= & ` faa 
र पहले वे उदाहरण दिये-जाते हैं faa fe! 2 


नोमी भौमवार ag | oR 
अवधएुरी यह चरित पकासा॥ । द्विती 
जेहि दिन राम जनम सुति गावहिं p | 
( बालकाण्ड, दोहा ३३, Bp २,३) | और 
इसमें सम्बतके साथ गत शब्द नहीं है। h| संवत 


ME ६ भौमवारको तभी पड़ सकती है, wm विचा 
१६३१ गत मांना ATT । इसके अनुसार श्रग्रेज़ | दत्त 
३० मार्च, १५७४ ई० है। रंग 
( २ ) नागरी-पचारिणी -पत्रिका भाग ३, #। |. १६ 
ws २४ में लिखा है, “नरपति नाहह कवि fm श्छ 
चतुर्थं उपनाम ।बीसलदेवका समकालीन था। ह| 


बीसलदेव राखोमें निर्माणकाल यो दिया है- m 
“ब्रारह सो बहोत्तगं हाँ मंभारि। : नि 

जेठ बदी नवमी बुधवारि॥ त 

ae - रसायण BTA a 

3 


बारह सै बहोत्तर = १२१२ । बहोत्तर a गो 
त्तर' द्वादशोत्तर का रूपान्तर है। विम्रहराज श) a 
समय भी १२२० के आसपास है। इसके शिले 
सं० १२१० तथा १२२० के पास हैं।” HAA 
जेठबदी नवमी बुधवारको तभौ पडती है, जा र = 
सम्बत्‌ माना जाय | : 


ISR ‘fe 
( ३ ) सूर्यशतकके GC जिन 


टीकाकार भे 


पॉश. 
हैं, “पुरा किल श्रीविक्रमाकैसमयादष्ट्सपतयु् a af 
; vonga. A १५ || ax 
सम्मितेषु ब्यतीतेप्‌ qA a 
~ f 719 

aafaa ( नागरी-पुचारिणी प्रक ca ae fr 
ges २६६ ) । यह. सम्बत १८७८ OE ह 
२२ ई० का समय है। यहां amal 


लिखा हुआ È | ; ~ > म 
३. शिलालेखों और दाना रश. पे 


रामचन्द्र दिवेकरजीने भ्रपने = a. प्र) a 
( देखिए २३ दिसम्त्रर, १९४९ I ga || W 
( ५ ) घौलपुरके चंड महाल" NR 


शिलालेख में यह है-- : 


a 
“बसु नव (अ) शौ वर्षोगत “| 


ne aurea सिताया (ai) रविवारयुत 
द्वितीयायां” (इंडियन gaa री जिल्द १३, W ३९) 

दिवेकरजीने केवल प्रथम खण्डो qua किया है 

३) | और आगत' शब्दसे यह समर लिया है कि यह वर्तमान 

संवत. है । परन्तु जब वेशाखशुकू द्वितीया रविवारका 

विचार किया जाय तो यह गत संवत्‌ सिद्ध होता रौर 

“ate दत्तिण-मारतको प्रथाक अनुसार कात्तिकादि है । इसकी 

अंगरेज़ी तारीज़ Ao कीलहानकी गणनाके?'अनुसार भी 

1 १६ एप्रिल, ८४२ ई० है ( इंडियन cate री जिल्द 1 


i 
wa पृष्ठ २०, उदाहरण ५७ ) | 
‘ie दिवेकरजीके दूसरे उदाहरण “मालघानां गणस्थित्या 
बाते शतचतुष्टये | एकपच्ठ्यधिके Ae’ में याते शब्द विशेष 
महत्व रखता है। इसका अथं हैं गत | 'प्रासे' का अर्थ 
ada नहीं है । मालव नामके अन्य संवर्तोके शिला- 
लेखोंमें याते शब्द बराबर आया है, जिससे सिद्ध होता 
a है कि यह संवत्‌ भी गत है, देखिए नीचेके उदाहरण-- 
‘a ( क ) वत्सरशतेषु पंचसु विशंत्य ( विंशत्य ) frag 
|. TS 
jet यातेष्वभिर म्य तपस्यमासशुकद्रित ISIEN i 3100 
cach „(स्वीट गुप्त इंसक्रिपूशन्स oe 5३; इंडियन ऐंटीक री 
निल्द १६, पृष्ठ १३८ ) 

a . यहाँ याते शब्दके साथ ऐसे कोई शब्द नहीं आये है, 
a A जिनसे अम हो कि यह वर्तमान dat हे । भांडारकर 
4 'सृतिप्रन्थमें श्रीयुत के० वी० पाठक भी इसका अर्थ गत 
श | संवत्‌ १२३ ही करते हैं । 

१, भ (a) “manai गणस्थित्या याते शतचतुष्टये 

aM) निनवत्यधिकेब्दानां रि (ar) तौ सेव्य घन स्तरे । 

तौ i सहस्यमासशुकस्य प्रशस्तेहि त्रयोद 
( फ्लोट गुप्त इसाक्रप्शन्स TE 5३ 

a \ यहाँ भी याते शब्द बतलाता है कि यह संवत. गत 

। wt ई. भवत्‌ है । 

i fa ( ग ) मंदसौरसे मिले हुए यशोधर्मन्‌ ( विष्णुवद्धन ) 

| | “S848 शिलालेखमे यह हे- “पञ्चसु शतेषु शरदां 

avy येतेष्वेकोज्नवतिस हितेपु मालवगणस्थितिवशात्‌ कालज्ञानाय 


लिखितेधु ( फ्लोट गुप्त इंसक्रिप्शन्स पछ १४४ )। 
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मालवगणको प्रथाक AJA कालज्ञानक 
८६ वर्ष बीतने पर | 
इतने उदाहरण से स्पष्ट हैं कि मालवसंवते गत संवत 
हे और अब यह भी सिद्ध हो गया है कि यही संवत आगे 
चलकर विक्रमसंवतक नामसे प्रसिद्ध हो गया । जिसे इस 
विषयमें अधिक जानना हो, वह 'भांडारकर कमेमरेशन 
AIGA TE 1६४ से २२२ तक पढ़ जानेकी कृपा करें । 
, इनके सिवा इंडियन एंटीक्करी जिल्द १६ में प्रो० 
कीलहार्नने २०० से ऊपर अवतरण देकर सिद्ध किया है 
विक्रमसंवर्तोकी संख्या बहुधा गत संवतेमिं लिखी गई 


A 


है । दो-तीन उदाहरण पर्याप्त होंगे-- 

(घ , महाराजाधिराज मथनदेवका ताम्रपत्र अलवर 
के पास राजोरगढ़में मिला था, जिसमें लिखा है--“संबत्स- 
रेषु सतेषु दशासु पोडसोत्तरकेयु माघमास सितपच्ष AAt- 
दश्याम शनियुक्तायां एवं Ho १०१६ माघसुदि १३ शनौ 


यहाँ संवतके साथ तिथि ओर वार दोनों दिये 


wa: । 

हुए हैं जिनसे सिद्ध है कि ग्रह 1४ जनवरी, ६६० Zo 
का दिन है। यह तभी संभव है, जब संवत गत माना 
जाय । 


( च ) धांगादेव चंदेलके ननमौराके ताग्रलेखमें दिया 
है, “संवत्सरसहस्रे पंचपंचापडधिके कार्तिकपूणिमास्यां 
रविदिने एवम्‌ संवत १०५५ Ki (a) rtti (ka) सुदि . 
१% @ gas काशिकायां निके ग्रहयरासप्रवेशक्रृते 
मण्डले ।” इसमें ग्रणतिथि आर वार तभी मिलते हैं, 
जब १०५४ गत संवत्‌ माना जाय । इसकी इस्वी तारीख़ 
६ नवम्बर, ३8८ ० हुँ । 

यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जो वपं वतमान - 
संवतमें लिखे गये हैं, वे एक बढ़ाकर लिखे गये हैं, जैसे 
संवत १३३० समये माधसुदि ४ सोमदिने तस्मिन्‌ काले 
वर्तमान संवत्सरे... में १३३० वर्तमान संवत है, जो 
१३६६ के समान है । इसकी ईस्वी तारीख़ है ३ जनवरी 
१३४० ई० | इसकी परीक्षा दूसरी तरह भी की जा सकती 
हे। यदि २००० संवत्‌ वर्तमान है तो उपयुक्त १२९७ से 
इसका अंतर होता है ६०३ । परन्तु इस AAA ईस्वी सनू 
१६४४ हे, जो १३४० से ६०४ वर्ष अधिक है । इसलिए 


y 


=== 


ty 
] a ħa 
यह सिद्ध होता हे कि इस वर्षका संवत २००० विक्रमीय 
वतमान नहीं है, गत है । 
४. प्रसिद्ध इतिहासज्ञोंकी सम्मतिया 
(१) He Ho do गोरीशंकर-हीराचन्द मा 
| प्राचीन लिपिमालामें लिखते हैं, “शिलालेखा दिमें विक्रम- 
: संबतके वर्ष बहुधा गत लिखे जाते हैं ( इस्डियन GAM री 
fae १ पृष्ट ४०६) वर्तमान बहुत कम। जब कभी 
वर्तमान वर्ष लिखा जाता है, तब एक वर्ष अधिक लिखा 
wear हे।” (पष्ट १६७ ) । “विक्रमसंवतका आरम्भ 
कलियुगसंवतके ( १०१६-१३७४ ) ३०४४ वर्ष व्यतीत 
होने पर माना जाता है, जिससे इसका गत वर्ष १ कलि- 
युगसंवत्‌ ३०४५ के बराबर होता है। इस daa से 
vo या ९६ घटानेसे ईस्वी सन्‌ ओर १३५४ घटानेसे शक 
संवत्‌ आता है। - इसका प्रारंभ उत्तरी हिन्दोस्तानमें चैत्र- 
Ue ३ से और दक्षिणमें कातिकशुक्त १ से होता है, जिससे 
उत्तरी ( चैत्रादि ) विक्रमसंवत्‌ दक्षिणी ( कात्तिकादि ) 
विक्रमसंवतसे ७ महीने पहले प्रारंभ होता हैँ।” ( पृष्ठ 
१६६) । 

- (२ ) दीचान बहादुर एल-डी० स्वामी कन्न पिल्ले 
इंडियन क्रॉनोलाजीके प्रष्ट ३ पर लिखते हैं--“ हिन्दू 
सामान्यतः पूरे या अतीत वर्षोकी गणना करते हैं, योर- 

_ पीय पंचांगकी तरह वर्तमान वर्षोकी नहीं ओर यह दूसरी 
बात है, जिले आपको अच्छी तरह समक लेना चाहिए ।?* 
फिर gu ४३ पर लिखते हैं, * विकमसंवत्‌ ( गत वर्ष = 
ईस्वी सन्‌ +- ४७ )--यह इस समय गुजरात में ओर 
बंगालको छोड़कर सारे उत्तरी भारतमें प्रचलित है । गुज- 


कहलाता है; उत्तरी भारतमें चैत्रादि और पूर्णिमान्त हे, 


completed orexpired years and not 
~ current years as the European 

Galendar does and this is another 

point which you should thoroughly 
understand.” Z 
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- ईस्वी पूव होता है । जैनोंकी कालगणना Rl दो । 


रातमें कासिकादि और Bara है, इसलिए दक्षिणी घिक्रम 


१. “Hindus generally reckon 
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इसलिए उसको उत्तरी विक्रम कहते हैं ।”१ af | 
3 os 4 
यही बात और भी स्पष्ट कर दी गई ao 
नियसतः' गत संवत्‌ है, 'वतंमान' नही. हा है 
बहुत-से|ग्रमार्णेके आधार पर सब शद्ध 


= x भारताय a i 

गत acta ही लिखे गये हैं ।” my रा 
(3 ) जनवरी १६१४ के साडनं रिव्यू में ee तोः 
पी० जायसवाल लिखते हैं, “जैनों और मालबाण के 98 
न कद Mm : 
ने ऐसे संबतका प्रयोग किया है, ६जिसका aa १६७ | gafa 


या Baraat कालगणना पर आशित है । यह प्रन 


oe होने कियत 
राजा पालकके सिंहासनारूढ होनेके समयसे आरंभ ह] | अवत्‌ 
है, उन मद्दाराजाधिराजाओंकी चर्चा करती है, awk मेदि 
gaa अवन्ति पर राज्य करते थे और फिर स्थानीय शर || बप॑श 
e Nx x 
नहपन, विक्रम और 'अन्यका वर्णन करती है,जब कि करते | .वत्सर 
अलग हो गई। इस प्रकार मालव ओर जैन Hl लते ह 
गणना, जिसमें ४८-४७ ईस्वी ga संवत्‌ का प्रयोग | दित्यः 
है, अवन्ती मालवाप्रदेशसे ही सम्बद्ध 21? ठीक | 
2A ee, अर्थात 
- ३, “Vikrama Era (expired 10 | ‘सालन 
= A.D. year+57). Extensive f सहम 
used in Guzerat and all over Mi as 
thern India- except Bengal; I anif 
5 = Z t $ 
kadi and 8 manta in Guzerat hol e 
called Southern Vikrama; Chait) ® 
८ वु "tl rl jodit or 
and Purnimanta in Nortne TU cco 
and hence called Norther | ti 
rama. al ove 
cae cere ees ruled 
२. “Indian years. as in Wh Tev 
‘expired’, not ‘curren’. yall Par 
मी ९ 
present work, folowing sain Ay; 
authorities, all purely 1” a) Thr 
(except the Kollam A? Tec 
= A 1780 ५881: | 58 
expressed in 65917 ene Me € 
and t IBC of, 


३. Both the Jainas A 
was counted an era fron sat 
The Jaina Chronology 


aS हाँ शकसंवतके सम्बन्धर्मं भी कुछ कहना आवश्यक 
in| ३; क्योकि भ्रीयुत्त दिवेकरजीने कालकाचार्य पुराणका 


a i aia देते हुए जोर देकर कहा है, “शक वर्ष १८६ चल 
हा है, गत नहीं है, ओर यदि पूवोक्त प्रमाण माना जाय 
तो उसके अनुसार विक्रमका संवत्‌ १८६१+ 1३१ = 
२००० चल रहा है, पूरा नहीं हुआ ।”* 

कालकाचाग्रं पुराण यहाँ खोजने पर भी नहीं मिला, 


a कुछ अशु छपा है-शाकानां झुबंशच्छेश कालेन 
कियतांपिं हि । राजाश्रीविक्रमादित्यः साव॑भामॉपमो 
भवत्‌ a चोचत महासिद्धिः सौवर्ण पुरुपोदयात्‌ | 
' मेदिनीमतृणां कृत्वा चीक र ( व ) त्सरंनिजम्‌ ततो 
वर्षशते पंचत्रिंशता साधिके पुनः । तस्य राज्ञोऽन्वयं हत्वा 
क्सरः स्थापितः शकैः ।। इससे दिवेकरजी यह अर्थ निका- 
लते हैं, “इस परसे स्पष्टतया जान पड़ता है कि विक्रमा- 
fat अपना निजी वत्सर स्थापित किया और उसके 
ठोक १३४ साल बाद IH अपना वत्सर स्थापित किया 
अथात्‌ daas BLAH ओर शकके आरम्भमें ठीक १२४ 
“सालका अन्तर है ।” यहाँ तक दिवेकरजीके wie में भी 
सहमत हुँ । परन्तु जब वह शकसंवतको वर्तमान संवत्‌ कह 
फर अपना मन्तच्य सिद्ध करते हैं, तब वह भूल करते हैं; 
क्योकि शकसंवतूको 'वर्तमान' कहना साधारण बात नहीं 


the Chronology of Western India 
or Awanti, It starts with the 
accession of Palaka, Kingof Awan- 
ti, comes to the Emperor who rules 
Over Awanti from Pataliputra and 
Teverts to the local rulers Naha- 
Pana, Vikrama and others, when 
र Avanti became a senarate-unir 
‘Thus both the Malawa and Jaina 
"eckonings which use the era of 
8-57 B.C. are traced to the locality 
| 0 4 wanti-Malawa 

j १. जयाजी प्रताप, २३ दिसंबर १६४३, 


gol 


इसलिए उद्धरण जयाजी प्रतापसे ही लिया जाता है-- | 
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21 ज्योतिपके सैंकड़ों geal 1४०० वर्षासे ज्योतिषके 
आचायाने शकसंवतका ही प्रयोग किया है श्रौर स्थिर कर 
दिया है कि शकसंवत कबसे आरम्भ होता है । वराहमिहिर 
ने ४२१ शकका प्रयोग किया है, यह गत शक है, वर्तमान 
नहीं । व्रह्मगुप्तने ५० शकके बने Farge सिद्धान्तर्मे 
साफ़-साफ़ लिखा है कि कलिगुगके ३१७६ वर्ष बाद शक- 
संवतका आरम्भ होता है ( संज्ञाध्याय श्लोक ७-८ तथा 
मध्यमाधिकार श्लोक २६-२० )। भास्कराचार्य १:७२ 
शकके बने सिद्धान्त-शिरोमणिमें यही ara लिखते हैं । 
गणेश {दैवज्ञने ग्रहलाघवमे ५४४२ शकका प्रयोग 
किया है, वह भी “गत” शक है । इसके प्रमाण स्वयं शंकर * 
बालकृष्ण दीक्षितके भारतीय ज्योतिःशात्रमें भरे पडे हैं । 
कहीं-कहीं गणना से उन्होंने सिद्ध किया है कि कुछ शक- 
संवत्‌ वर्तमान! संवत्‌ हैं, परन्तु इसे श्रपवाद ही समझना 


` चाहिए । इसलिए दीक्षितजीका यह मत तो किसी पुष्ट 


प्रमाणस नहीं सिद्ध होता कि शाकसंवत "वर्तमान संवत्‌ 
है । इसलिए कालकाचार्य पुराणसे यह तो सिद्ध नहीं 
होता कि विक्रमसंवत्‌ २००० वर्तमान है, वरन्‌ उल्टे यह 
fag होता है कि विक्रमसंवत ‘aa’ संवत है । 
हाँ संच्षेपमें यह बतला देना आवश्यक जान पड़ता 
हे कि गत ait घटनाका समय लिखनेकी प्रथा विक्रम- 
संबतसे २५० वपं पूवं ्रशोकके AAAA भी पाई जाती - 
हे । इलाहाबादके क्रिलेकी अशोकलाटमे ्रशोकके श्राज्ञापत्र 
इसी प्रकार लिखे मिलते हैं । पहले आज्ञापत्रे लिखा है, 
"मेरे - राज्याभिषेकके जब्र २६ वर्ष बीत गये, तब यह 
ध्रामिक आज्ञापत्र लिखे जानेकी मैंने आज्ञा दी थी ।२ 
यही बात चौथे शराज्ञापत्रमें टुइराई गई है । छठे आज्ञापत्र 
में लिखा दे, “मेरे राज्यामिषेकके १२ वर्ष बीतने पर मैंने 
प्रजाकी भलाई और सुखके लिए धर्मसम्बन्धी आज्ञापत्र 
[ ara. gud पहले कालमके नीचे पूर्ण ] 


रिव्यू दिसम्बर १६१० पृष्ट ६६२ I 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


नन्दाद्रीन्दुयुणास्तथा शकनुपस्यान्ते कलेवत्सरा:-। - 

2. ‘After | had been annointed 
26 years l ordered this religious 
edict to be written [ Buhler ] art 


उ 
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व्यावहारिक मनोविज्ञान 


पढ्नेको कला at 

[श्री ० राजेन्द्र ब्रिहारीलाल, एस० एस-सी० इण्डियन स्टेट. रेलचेज़] | कितनी 

कोई श 

भाषाका महत्त्व तो वे लोग उतनी अच्छी तरह न सोच सकेंगे शि; | रक 

aama जो यंत्र बनाये > उनमें सबसे उपयोगी, “उनके सभ्य भाई । ie 


महत्त्वपूर्ण ओर अधिक कामका यंत्र भाषा कुत्तोंकी 


यदि एक ऐसी जाति हो जो मस्तिष्कमें Ages समान 
हो, तो मलुष्पके बराबर RAN होते हुए भी वे कुत्ते 
मनुष्यके बराबर उन्नति कदापि नहीं कर सकत यदि उनके 
शरीरमे बोलनेका यंत्र सनुष्याकी सी ऐसी भाषा पेंदा करने 


- स असमर्थ हो जो शब्दोंसे भरपूर हो ओर जिसके द्वारा 


विचार ओर भावक सूच्म भेदोंको साफ़-साफ़ प्रकट किया 
जा सके | कारण यह कि उनके पास विचारॉको व्यवहारम 


_ लानेकेसाधन न होंगे और जब एक जीव विचारोको प्रकट : 
_ करने या दूसरी* तरह काममें लानेमें असमर्थ हे तो वह 


विचारोंका उत्पादन ही क्यों करेगा आर दसरोको मालूम 
भी केसे पडेगा कि उसके. पास विचार हैं / इसी प्रकार 
प्राचीन जातियोंके लोगोंमें बहुतोंके पास उतनी ही मान- 
सिक शक्तियां रहती हैं जितनी उनके सभ्य भाइयाक 
पास । किन्तु यदि उनकी भाषा alsa हो शब्दा तक 
मितः है, जिनमें हर एक्रके बहुतसे भिन्न-भिन्न AA हैं, 


लिखे जानेकी आज्ञा निकाली. ..?१ इसी प्रकार अशोकके 
सभी ग्राज्ञापत्रोमे, जो एक दर्जन से अधिक हैं, लिखनेका 
समय गत वषाम दिया हुआ ह । 
इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि उत्तरी भारतकी 
ग्रथाके अनुसार संवत्‌ २००० विक्रमीय गत चेत्रकी अमो- 


वरस्या ( ४ श्रप्रेल १६४३ ) को ही पूण हो गया ओर. 


दक्षिणी- भारत विशेषकर गुजरांतकी प्रथा के अनुसार गत 
दिंवाली को । 
—माडुरीसे 
after 1 had been anointed 12 
years | ordered religious edicts to 
he written for the welfare and 
happiness of the people वही माडन 


रिव्यू ६६२ | 
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भाषा केवल दूसरोंके पास सम्वाद भेजने या | | करने 
वार्तालाप करनेका ही साधन न वरन्‌ उस सन्दर ¢ कर = 
लिए सामग्री पेदा करनेका सबसे महत्त्वपूण द्वार भो, | सफ़लः 
भाषा विचारॉको व्यक्त तो करती ही है, उनके उताशग | लिए ३ 
भी मूलाधार है। हम लोगॉके सोचने, करपा झह 
पहचानने, और याद करनेकी क्रियाओंका बहुत छा # 
शब्दों पर निर्भर करता है और ऐसा जान पढ़ता ह$॥ 
हम किसी आदमी, बनस्पति या पहाइको नहीं जाे 
तक हमें उनके नामोंका पता न हो जाय । किसी fn 
विषय (Technical Subject) में ददता प्रा 
के लिए यह आवश्यक है. कि पहले हम उसकी शि 
शढदावलीसे पूर्ण परिचय प्राप्त करले । 


भाषामें योग्यता प्राप्त करनेकी उपेक्षा धिके a डु 
ओर सीखने योग्य हुनर बहुत थोडे ही है। ae | 
पढ़-लिख We बोल सकने वाले ादमीको भती ## 
सोचने और अपने विचारोंको दूसरोंपर प्रकट कके 
वोत्पादक .बनानेकी भी सुगमता रहती है । 
इस विप्रयकी महत्ताको सोचते हुए यह स्र 
ही है कि मनोवैज्ञानिक इस ओर अधिक a" 
वास्तवमें उन्हाने ऐसा किया भी हे Ale उनकी a 
के मोटे-मोटे परिणाम बिल्कुल आश्चर्यचर्कित 
S| उनसे प्रकट होता है कि अधिकांश 
बिल्कुल Ree ढंगखे व्यवहार करते हैं । 
चेष्टा करते हैं तो साधारण अर्थ था call ges 
बाते समझ जाते हैं पर उंसक मानसिक से À 
ssions) ग़लत होते हैं ऑर उनकी ee af 
रहती है । वे जब लिखनेका T F 
विचारोको ALI, ADE आर निब 
हैं, जिसका कुछ कारण तो यह 
शब्दोंका प्रयोग करते हैं ओर SF यह 


P| 


= ae 


at करनेमें वे असमर्थ रहते हैं। बोलनेमें zaam 
कितनी व्यापक हैं इसको तो प्रयोग द्वारा सिद्ध करनेकी 
ag आवश्यकता ही नहीं । परन्तु जहाँ इतना निराशामय 


ग्रस्थकार है वहीं उसमें आश।मय प्रकाशकी कलक भी है, 


\ 
> 


| 

वह यह कि एक सममदार आदमी भाषापर श्रधिकार प्राप्त 

| गो | करने वाली अपनी निपुणतामें आश्चयंजनक गतिसे उन्नति 

way कर सकता है । वह पढ़ने, लिखने तथा बोलनेमें निस्सन्देह 

aie) | सफलता प्राप्त करना सीख सकता है बशते कि वह उसके 
fag इच्छुक हो और विधिपूर्वक प्रयत्न भो करे । 


पढ़नेमें त्रुटियाँ 
यदि आपसे कोई यह कहे कि आप पढ़ना नहीं जानते 
तो कदाचित्‌ श्रापको बुरा लगे | निस्सन्देह श्राप पढ़ सकते 
हैं। ag तो आपने “बहुत बचपनमें . ही सीखना [आरम्भ 
कर दिया था ओर स्कूलसे निकलते निकलते तो आप एकु 


निपुण पाठक बन गये थे ! मगर सच बात यह हैं कि यह 


खीक्कार करना तो स्वयम्‌ ही शक पेदा करता है कि आप 
| कुशल पढ़ने वाले नहीं हैं; क्योंकि यदि स्कूल छोड़नेके बाद 
ग्रापने पढ़नेमें कोई उन्नति नहीं की, तो अवश्य ही आप 
अपूर्ण पाठक ही रह गए । यह देखनेमें आता है कि प्रायः 
लोग. पढ़नेमें एक हद तक avast करते हैं और उसके 
aÙ रक जाते हैं। जब आप स्कूलमें थे उस'समयकी 
अपेता कहीं अधिक आवश्यकता आपको इस समय है 
नेम दक्षता प्राक्त करनेकी। आपको. निस्सन्देह बड़ा 
लाभ हो यदि आप भाषा-यंत्रको व्यवहार करनेकी अपनी 
योग्यताको बढ़ा सकें । 
यह कहनेसे हमारा क्या ता पये है कि आप उतने 
कशल पाठक नहीं हैं जितना होना चाहिए? हमारा मत- 


WR बातोसे हे जो संभी महत्वपूर्ण हैं । पदली बात 


पह कि आप किसी पेराग्राफ़ या अध्यायको पढ़ लेनेके 
af 5 विस्तार पूर्वक नहीं बता सकते कि आपने क्या पढ़ा 
९ । बड़े आश्चयंकी बात है कि इस विषयमें परीरा लेने 
"र कितने ही लोगेमिं गम्भीर दुर्बलता मिलती है । 
| श्राप उतने कुशल पाठक नहीं हैं जितना होना 
Seg ऐसा कहनेसे हमारा दूसरा अभिमाय यह है कि 
आप आवश्यकतासे कहीं अधिक धीरे-धीरे पढते हैं । यह 


a 
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विश्वास करनेके कारण हैं कि हममेंसें बहुतेरे अपने पढ़ने- 
की सामान्य गतिमें थोड़े परिश्रमसे भी बढ़ी afe कर 
खकदे हैं । यदि आप ऐसा कर सकें तो क्या यह हर प्रकार 
से उपयोगी सिद्ध न होगा ? ; 

तीसरे हमारा मतलब यह है कि पढ़नेकी कुछ विशेष 
पर श्रत्यन्त ही उपयोगी और महत्त्वपूर्ण क्रियाम हैं जिन्हें 
amad जानते । आपको इस योग्य होना चाहिये कि 
अपनी सामान्य गतिकी दूनी चालसे सरसरी तौरसे पढ़ 
सके जिससे तत्त्वकी बातें या निचोड़को तो निकालते चले 
जाय॑- जैसे दूधमेंसे मलाई--फर.साथ ही साथ पढ़ी हुए 
चीज़का साधारण अर्थ भी बहुत न ZZA पावे । क्या श्राप 
ऐसा कर सकते हैं? यदि श्राप किसी निपुण व्यक्तिको 
उस समय देखें जब. कि वह अपने विशेष विषयको पढ़ रहा 
हो तो आप देखेंगे कि वह weaned तो कदाचित ही 
कभी पढ़ता हो- वह केवल इधर-उधर निगाह डालता है 
आर आवश्यक तत्वों एवम्‌ सुख्य-मुख्य निर्णय. फ्लॉको 
चुन लेता है, और शेप सब बातोंकऋरो उन्हीके सहारे समझ 
लेता है वह श्रपने वियको हर पंक्तिपर रेंग-रेंरा कर 
पढ़ने वाले परिश्रमी व्यक्तिकी war श्रश्रिक तेज़ीसे पढ़ 
ही नहीं लेता, वरन्‌ पूरा पढ़ चुकने पर उसके बारेमे अधिक 
ज्ञान भी प्राप्त कर लेता È | cy 

आपको इस योग्य होना चाहिए कि घटनाश्रों श्रौर 
यथार्थ बातोंको चुननेके लिए एक ढंगसे ,पढ़ सकें और ' 
सामान्य विचारोंको ग्रहण करनेके लिए एक दूसरे ढंगसे । 
इसके प्रतिरिक्त पढ़नेकी एक और विरे प्रकारकी क्रिया 
होती है--पढ़ी हुई सामग्रीको संक्षेप करने, उसकी रूप- 
रेखा (Qut!ine) तैयार करने ओर उसके नोट बनानेके 
उद्देश्यसे पढ़ना । प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि बढ़े 
तेज़ दिमाग़ वाले भी ऐसी परीक्षा लेने पर जिसमें उनसे 
लेखकके विचारोंके भाग-प्रतिभाग, उनके क्रम और श्रापस- 
के सम्बन्धको: deste बतानेको कहा TI Aga 


A 


a ot 


असफल' हो जाते हैं । जब वह इतना नहीं कर सकते त 


भलो लेखकके अर्थको कैसे समभ सके होगे! 7. 
पढनेके विपयमें उपयुक्त अनुरम्धानसे मनमें जो चित्र 

रह जाता है वह इतना शोचनीय है कि हम उसे यहाँ पर 

कदापि उपस्थित न करते अग्र हमें साथ ही साथ यह भी 


नकः 


to 


4 
| 
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न मालूम होता कि यह कैसे सँवारा जा सकता 21 जब 
थे लोग जो पहले हो औसतसे अच्छे पढ़ने वाले हैं छः ही 
gard अपनी पठन-गति शत प्रतिशत और शुद्धता 
३० प्रतिशत बढ़ा सकते हैं तो फिर निस्सन्देह निराशाकी 
कोई आवश्यकता नंहीं। यह विश्‍वास आर भी इढ़ हो 
ज्ञाता है जब हम हस बात पर ध्यान देते हैं कि इन लोगों 
ने यह सब उन्नति अपने दैनिक जीवनके कारोब्रारमें व्यस्त 
रहते हुए ही कर ली ओर उसको बादमें भी स्थायी रूपसे 
क़ायम रक्‍खा | र 
पढ़नेका क्या महत्त्व है, उसमें कितनी उच्चतिकी जा 
सकती है और करनी भी चाहिए ये बातें तो हमने समक. 
लीं। आइये wa उन उपायोकी ओर ध्यान दें जिनसे 
पढ़नेसे तरक्की की जा सकती है । 


Ra पढ़िये 


. पढ़नेके विषयपर की गई खोजसे एक बहुत बढ़। 
सिद्धान्त यह निको है fis पढ़नेकी सारी क्रिया उद्देश्य 
` पर निर्भर है और stead साथ-साथ बदल जाती है । 
छुपे हुए पृष्टको एक उद्देश्यके साथ अपने मस्तिष्कर्म उतार 
लेना ही अच्छी पढ़ाई है । हर प्रकारका पढ़ना एक विशेष 
(Specialised) कायं है क्योंकि किसी पष्टको पढ़ते 
‘gaa आप उसपर लिखी हुई हर बातको नहीं देखते 
बल्कि a उन्हीं बार्ताको जिन्हे देखनेके लिए आप 
इच्छुक हैं । यदि कोई यह मानता हो कि मैं पढ़ते समय 
पृष्ट पर लिखी हुई हर stat देख लेता हूँ . तो यह न 
केवल सत्यके विपरीत होगा वरन्‌ श्रसग्भव भी | क्योंकि 
यदि ag यथार्थ बातों या घटनाओं पर . विशेष ध्यान 
देता है. तो उससे उसको मोटी-मोटी सामान्य 'बातें 


(Generalization) छूट जाती हैं । और यदि वह l 


इन दोनोंको ग्रहण करता हे तो सम्भव है कि वह उसके 
साहित्य- चातुयं को बिल्कुल ही न देख पावे । 

अगर श्राप चाहते हैं कि आपका पढ़ना लाभदायक 
हो तो यह अत्यावश्यक है. कि आप अपने पढ़नेका एक 
निश्चित उद्देश्य निर्धारित कर लें और यदि चाइते हैं कि 
आपकी पढ़ाईका कोई मूल्य हो तो उसे आप. नियमशील 
अवश्य बनाचं | ; 
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आप क्यों पढ़ना चांहते हैं ? किसी सर कि | आत 
समझकर उससे शिक्षा लेनेके लिए, या किसी Tai mm 
के सीखनेके लिए, अथवा अपने कारोबार सम 
की बृद्धिके लिए ? इस प्रकारकी कोई प्रेरणा TINT क 
लेनी चाहिए जिससे आपके. पंदनेका लक्ष्य h र्ण 
मिले । यह प्रेरणा कैसी हो यह आपके arta |. 
आपकी जीवन-स्थिति पर निभर है | Fata fy 
परीक्षा और व्यापारियोंके लिए अपनी आमदनी rt १ 
इच्छा प्रेरकका काम करेगी । से नह 

छुक उद्देश्य निश्चित कर लेनेपर वह पदें ग्रा) संस्का 
लिए एक प्रबल आवेगका काम . करेगा रौर मन छा“ 
करनेमें भी सहायता पहुँचायेगा क्योंकि रुचि पामा पढ़ाई 
ध्यानको स्थिर करनेके प्रधान अंगोमेसे एक ग्रंग है। 

अच्छा तो यह होगा कि आप TRAIT ग्रस aa 
rare करनेके लिए प्रति दिन श्राध घरा सम || मरित 


निकाल लें । कोई चित्ताकर्षक पठन-वस्तु जो के पर| पप 


के हो लिए नहीं वरन्‌ स्वयम्‌ वैसे भी पढ़ने योषे श्यक 
चुन लें और तब केन्द्रित तथा निश्चित simi s : 
उसको पढ़ें । इसके पढ़नेके कया उद्देश्य हों उनमे at = 
दिये जाते हैं: आप अपने मनमें ऐसी धारणा क 

में इसे पदकर इसमेंसे कुल धटनाश्रों या पथा प ae 
चुन लूँगा, इसमें दिये गये ada प्र येक बारी 


wit st 
बखूबी समभू गा, इसके भाषा-च qa | 
: अथवा 5 
aii j 


करूणा और उसका आनन्द उठाऊगा, A 
` विषयपर fact दूसरी पुस्तकमें पढ़ी हुई 


faa 
करूंगा । यह सिंद्ध हो चुका है कि इन He a सम 
आत्म-शिदणोमें जो कुछ मनुष्य a We पता 

भिन्न होता है। इस प्रकार पढ़नेकी सॉ. . त! 
> , आप यथार्थ | लिए 

साथ साथ बदल जाती हैं । इतो ६ 

~ ` 70 किसी A i 3 fig 
घटर! आरसे कूट-कूटकर भरे हुए ee aif a 
कम बातें ग्रहण कर पाते हैं उसका | प 
र र री निगाई पत» प्रका 
उसे उपन्त्रासकी तरह सरस प a 
प्रकार उपन्यासका पूरा आनन्द न >> ` 
उसे आप घटनाश्रोंके एक ब्योरेवार गुज 


हें । पढनेमें दक्षता प्रास करना व र 
.हे । बडुतसे लोग जो अच्छे पाठक न 


~ 
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रण यही है कि उनका पढ़ना उद्देश्य रहित होता है । 
` चतः श्राप उद्देश्य पूर्ण पढ़नेका अभ्यास करें। 
पढ्नेको क्रियाशील बनाना 
पढनेमे सफलता प्राप्त करनेके लिए उसमें श्रभिरुचि 
एना र उसका एक उद्देश्य निर्धारित कर लेना तो 
बिल्कुल आरम्भकी बातें हैं । अब इसके आगे “जो होना 
श्रावश्यक है बह है क्रियाशील ढंगसे पढ़ना । 
अधिकाँश लोग केवल' श्रपनी श्राखोंसे पढ़ते हैं दिमाग- 
से नहीं ।' इस प्रकार पढ़ते समय वे ग्राखों द्वारा कुछ 
संस्कार प्राप्त कर लेते हैं श्रौर वहीं उनके पढ़नेकी क्रिया 
समाप्त हो जाती है । पढ़नेका यह ढंग किसी हल्के विषयकी 
पढ़ाई जैसे किस्से-कह्दानियाँ आदिके लिए तो ठीक है किन्तु 
उब गम्भीर अध्ययन. करना हो ओर इक्षता प्राप्त करनी 
हो भ्रौर भविष्यके लिए याद कर लेनेकी इच्छा हो तो 
मस्तिष्कको क्रियात्मक रूपसे काममें लगाना ज़रूरी ÈI 
aaa यह कि पढ़नेके साथ विचार करते रहना भी aTa- 
प श्यक है । यदि पढ्नेको विचारनेका सहारा न दिया जाय, 
|. भर्थात्‌ पढनेके साथ साथ विचारनेकी क्रिया न की जाय, 
तो उस पढ़नेका प्रभाव श्रस्थायी तथा दुर्बल होगा रौर 


Bs उपरसे पानो | किसी भी श्रध्ययनको उपयोगी बनाने 
॥ के लिए यह आवश्यक है कि विचारनेकी क्रियाको पढ़नेकी 
' क्रियाके साथ घनिष्टतासे सम्मिलित feat जाय । श्रापके 
सोचनेकी क्रिया जितनी ही बलिष्ट होगी उतना ही अधिक 
लाभकारी आपका अध्ययन भी होगा । ata सोचनेसे 
मनको एकाग्र करनेमें तथा जो कुछ आप पढ़ते हैं उसे 
समझने ओर अधिक अ्रच्छी तरह 'याद रखनेमें भी सहा- 
पत्ता मिलती हे । 

इस विपयमें इमसँनका मत है कि “पड़ना संशोधनंके 


ie विद्ानने यही वात दूसरे. शब्दोमें यों कही है, “किसी 
किताबको पढ़नेके लिए आप अपने मनको उसके पास इस 
पकार ले जाये जैसे एक कुल्हाडीकों एक सान धरने वाले 
RE ote ले जाते हैं,, यानी qua कुछ मिलेगा इस 


¢ ate नहीं बरन्‌ अपने पासकी FEAR तेज़ करनेके 
eo ए | 12 


a 
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वह मस्तिथ्कसे उसी प्रकार फिसल जायगा जैसे चिकने 


; लिए होना चाहिने न कि जानकारीके लिए 1” पक. दूसरे = 


CC-0. In Public Domain. GurukulKangri Collection, Haridwar > 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 
व्यावहारिक भनोविज्ञान 


६६ 


पढ़नेसे पहिले सोचिये 
इसका श्रथं यह है कि पहले सोर्चे और तब पढ़ें । 
कुछ लोग पहले पढ़ते, हैं और तब सोचते हैं । यह ढंग 
यद्यपि सर्वोत्तम नहीं पर श्रच्छा दै । परन्तु सबसे कम गुण- 
कारी ढंग इन लोगेंका है जो केवल फ़ते ही हैं सोचते 
बिल्कुल नहीं । श्रपने पढ़नेसे पूरा. लाभ उठाने वाले वे 
विरले ही हैं जो पहले सोचते site बादको पढ़ते हैं । यदि 
पढ़नेके लिए श्रापके पास श्राध घण्टेका समय है तो आप 
दस मिनट mafaa पर श्रपने विचारों और maè 
, पुनरावलोकनमें खर्च करें श्रौर am श्रापका विश्वास है 
कि आप उस विपयमें कुछ नहीं जानते हैं त्ये कमसे कम 
उसके anA कुतूहलपूणं श्रचरजके ही विचार करें और 
तत्पश्चात्‌ शेष बीस मिनट पढ़नेमें ब्यतीत करें । श्राप 
अपने वतंमान ज्ञानका--चाहे वह थोड़ा हो या श्रधिक या 
नाम मात्रकी हो, पढ़ाई द्वारा बढ़ानेके पढले--पुनरावल्ो | 
अ्रवश्य कर जें । और तब अपनी किताब खोलें औरे पढ़ना 
आरम्भ करें । तब आप इसका परिणाम देखेंगे कि वास्तव 
में पहलेकी अपेक्षा आप अधिक समक पाते हैं थोर याद 
भी ज़्यादा होता है । 
muam सोचना मस्तिष्कको जागृत कर देता है 
जिससे ag विपयकी रसे सचेष्ट दो जाता है, उसका 
ज्ञान पुनः विधिपूवंक क्रमबद्ध हो जाता हैं और बहुतसे 
प्रश्‍न fafaa या श्रनिश्चिंत इस्टिमें आ जाते हें । पढ़ना 
आरम्भ BAS पहले सोचनेसे मनमें विषयकी ana जो 
प्रतीद्ञाकी भावना पैदा हो जाती है उसके कारण बादमें 
पढ़ते समय बहुत सी ऐसी qua बातें सूममें ग्रा जाती 
“हैं जो कदाचित्‌ और किसी प्रकारसे न आ पातीं। आपके 
पुराने शानका क्रम ऐसे स्थान उपस्थित कर देता है जिनमें 
नये ज्ञानका प्रत्येक भ्रंश बिल्कुल टीक ठीक बैठ जाता है । 
ऐसे अ्रभ्याससे आपका मानसिक घर सुव्यवस्थित हो 
` जाता है, उसके सभी अव्यवहृत कोने और कमरे खुलकर 
साफ हो जाते हैं और मन ज्ञान रूपी प्रकाशके प्रेशके 
लिए तैयार हो जाता है जैसा अन्य किसी तरह की पढ़ाईसे 
नहीं हो सकता है। आपके भीतर आपके कुछ निजी _ 
विचार उठ खडे होते हैं । बादमें GAS द्वारा आप उनमें 
सुधार, प्रसार और af करते हैँ। ऐसा करनेसे आपको 


न 
ह 
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केवल ज्ञान और सुव्यवस्थित मनका ही लाभ नहीं होता, 
बल्कि इससे मेन और - व्यवसाय (will) की शंक्तिमें भी 
वृद्धि होती है । ; 
पढ्नेके विषयमें जो भ्रनुसन्धान किए गए हैं वे भी इस 
परिणामके एष्ठपोपक हें । आप जो कुछ पढ़ने जा रहे हों 
उसके अन्दर क्या है इसका सामान्य ज्ञान पढ़ना आरम्भ 
करनेके पूर्व ही प्राप्त कर लेना सर्वथा अच्छा होता है। 
ऐसा करनेसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण उद्देश्य तुरन्त उपस्थित हो 
जायगा ओर यह विदित हो जायगा कि आप उस पाख्य- 
aadA क्या छोड दें ओर क्या ग्रहण कर लें। यदि 
लेखकने अध्यायका सारांश अथवा उपसंहार दिया हो 
तो उसे सबसे पहले पढ़ लीजिये । अगर - विषयकी एक 
अच्छी सूची हो जिसमें किताबका एक खाका दिया हो तो 
उसे अवश्य ही पढ़ डालिये । आप जो पढ़ना चाहते हैं 
उसपर अगर कोई समालोचना मिल जाय तो उसे देख 
जाइये । और अगर उसके बारेमे कोई मित्र कुछ बता 
सकता हो तो उसीसे जान लेनेकी चेष्टा कीजिये. 1. यद्यपि 
यह केवल मन ब्रहलावकी पढ़ाई जैसे कहानियाँ ओर 
उपन्यास ्रादिमें लागू नहीं होता लेकिन शेप उन.सभी 


प्रकारको पढ़ाइयोंके लिए प्रयुक्त होता है जिनमें लोग कम- 


से-कम समय देकर विषयको खूब अच्छी तरह. समझ लेना 
चाहते हैं | 


पढ़ना और सोचना 


परन्तु इसका BA यह कदापि न समक लेना चाहिये 
कि साचना केवल ' पढनेसे पहलेका ही काम है। साचना 
पढ्नेको क्रियाका-।एक मूल तत्व हे । पढ्नेको गुणकारी 
बनानेके लिए यह नितान्त आवश्यक है कि पढना आरम्भ 
करनेके. पहले ही नहीं बल्कि पहुते समय और पढना 
समाप्त होनेके पश्चात भी सोचा जाय । उदाहरणार्थ--आप 
थोड़ा रुक जाइये, लेखके तक और प्रतिपादनको एक पैरा 
यो सफहा Was बाद सममिये, उसके मुख्य-सुख्य विचारों- 
को चुन लीजिये, iy यदि किताब आपकी ही हो तो उसमें 
चित्ताकर्षक तथा महत्वपूर्ण वाक्योंके नीचे निशान .लगा 
लीजिये । ऐसा करनेसे आवश्यक विचार आसानीसे efe- 
गोचर हो जाते हैं ओर उन्हें अच्छी तरह अपनी aÀ 


= 


= CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection; Haridwar | y 


Digitized by Arya Samaj न 


; होती 
pective ) अथवा ठीक-ठीक जानकारी प्राप्त aah 


जमा लेनेमे सहायता -पहुँचती है। आप 
उसके ग्रतिपादन-विधिकी तुलना कभी 7 2: 
विपयकी किसी दूसरी किताबसे करें | sa | 
अगर एक ही विषग्र पर दो किताओं 
रहे हों-- Gar कि गम्भीर अध्ययनके लिये 
है---तो निस्सन्देह आपको एकका दूसरे 
(Cross-reference) ओर नोट लेनेकी 
होगी । 
समाचार पत्रोंकी भांति किताबोंमें भी रन ह 
। दो विभिन्न स्थानोंसे देखनेसे ही किसी सु tn 
या मोटाईका पता चलता है । हमें किसी पदा ग्रा 
ओर दूरीका अनुमान HAR लिए दो नेत्रोंकी ग्रा 
। इसी प्रकार हमें पढ्नेमें सही इर्य (Per 


सा a 
सवथा 
हवाला a 
Dae 


लिए कई सम्मतियोंकी आवश्यकता है | 
इसके अतिरिक्त पढनमें दो और भी बातें हँ झं 
आदत डालनेकी सलाह लोगों ने as mila दी ह। फ़ 
यह कि सभी सामान्य नियमों ओर सिद्धास्तोंके उग 
अपनेसे सोच निकालनेकी श्रादत डालें; केवल ते 
सीखकर तथा सिद्धान्तोंको सममकर ही gari 
वरन्‌ व्य्रवहारमें लाने योग्य उदाहरण योर प्रयोग 
Se निकालनेका अभ्यास करें । अपनेसे ee तिरी 
आपके ये व्यावहारिक उदाहरण तथा प्रयोग शि 
दिये. गये उदाहरणोंकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान मे 
ओर साफ-साफ प्रकट कर देंगे कि आपने उत arty 
नियमों तथा सिद्धान्तोंका खूब अच्छी तरह aa 
है अथवा नहीं । दूसरी बात यह है कि किसी प 
पढ़ लेनेके बाद भी उस पर मन ही मन पर 
लेनेका अध्यास करें । ग्रह याद करनेका बहु 
तरीक़ा है। इसी तरह अध्यायकी समिप | 
कुछ पढा हा. उस पर फिर मनके अन्दर 


mm 
र | 

जाइये | ऐसा करनेसे मनको अध्याग्रक a र 
A 


a 
` लेनेमें सहायता मिलती है और साथ at बी 
हैं अपने ee 


: ~ र d 
. हैं । किसी पुस्तकको पढ़ लेनेके बाद र ae 


उत्तर wane अध्यायोमें- दिये हुए 


बारेमे सब कुछ भूल न जाये बल्कि उसमे 
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हो उसे संक्षेप करनेकी आदत डालें और अपनेसे प्रश्न 
करें कि लेखक जिस उहेश्यको लेकर चला था उसमें उसे 
कहाँ तक सफलता मिली । र 

निष्क्रिय पढना अव्यवस्थित पढ़नेसे भी अधिक हानि 
हे gaa दिमाग़की शक्ति कदापि नहीं बढ सकती 


कारक g Neo eee 
टीक वैसे ही जैसे व्यायामशालाम केवल बैठे रहनेसे शारीर- 


की उन्नति नहीं हो. सकती । ऐसी पढ़ाईमें मस्तिष्क कोई 


छाम नहीं करता बल्कि एक स्वप्नकी सी अवस्थामें रह कर 


बिना किसी स्थानपर केन्द्रित हुए इधर-उधर भटकता 
ऐसे पढनेसे तो मानसिक शाक्तिय़ांकी लचक 


रहता हैं । | a Rene 
ग्रोर तेज़ी आर भी कम हा जाता हैं, दिमाग दुबल आर 


-सुस्त बनकर कडिन प्रश्नों तथा गम्भीर नियमको समझने- 


में अयोग्य हो जाता है । 


“जोन लाक' का कहना हे कि पढ़ना केवल ज्ञानकी 


| -ामप्रीको जुटाता है और विचारना ही उस पढ़ी हुई वस्तु 


को अपना बना देता हे । 

किताशरोंसे: पूरा लाभ उठानेके लिए पाठकको विचारक 
हाना आवश्यक हे । केवल जानकारी प्राप्त करनेसे मनुष्यको 
शक्ति नहीं सिल सकती । सनको ऐसे ज्ञानसे भरना जो 
समय पड्नेपर काममें.न लाया जा सके उसी तरह निरर्थक 
हे जैसे किसी मकानको मेज्ञ कुर्सी तथा अन्य काठ-कत्राइसे 


| इतना भर देना कि उसमें चलने फिरनेको भी स्थान न 
। रह जाय । भोजन तत्र तक शारीरिक बल, पुट्टा ऑर 


मस्तिष्क नहीं बनाता {जब तक वह पूर्णतया पच नहीं 


जाता और पच कर रक्त, दिमारा ओर इन्ट्रियासे भली- 


भाँति मिल नहीं जाता । इसी तरह जानकारी भी शक्तिमें 
उस समय तक परिवर्तित नहीं होती जब तक कि वह मन 
WU पचाई न जाय ओर स्वयम्‌ मनका ही एक अंश न 
थन जाय । - 

अगर आप चाहते हें कि मानसिक बल प्राप्त करें 


बो यह आदत डालिये कि पूरे ध्यानसे पढ़ चुकनेके बाद 
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कभी कभी श्रपनी किताब अन्दर कर दीजिये और बैठकर 
सोचिये--य्रा जी चाहे तो खडे हो जाइये और IAR 
सोचिये--मगर सोचिये अवश्य । चिन्तन र मनन 
अवश्य कीजिये । आपने जो कुछ पढ़ा हो उसको बार-बार 
मनमें घुमाइये तथा उलट JAZ कीजिये । पढ़ी हुई वस्तु 
आपकी उस समग्र तक नहीं हो जाती जब तक आप 
उसे अपने विचार द्वारा न श्रपना लें तथा उसे अपने 
जीवनमें सम्मिलित न कर ले । जब उसे आप पहली बार 
पढ़ते हैं तो वह लेखककी ही मालियत होती है और 
आपकी वह तभी बनती हे जब उसे आप AG ATAT 
एक अंश बना लेन हैं । 

कुछ aidia ऐसा विचार रहता हे कि श्रगर वे सदा 
पढ़ते रहें, अगर उनके हाथमे अवकाशक हर FT एक 
पुस्तक रहे तो वे अवश्य ही सुशित्रित और सुडौल मन 
वाले बन जायंगे | यह एक भूल हे जैसे कोई हर अवसर 
पर खाना खा लेनेसे पहलवान नहीं बन सकता । पढ़ने 
की अपेक्षा सोचना कहीं आवश्यक है । जो कुछ पढ़ा है 
उसपर सोचना बिचारना वही महत्त्व रखता है जो भोजनके 
लिए पाचन-क्रिया | 

एक fagam कहना है कि कोई मनुष्य 
संख्यामें किताबें पद डालनेसे जानकार और बुद्धिमान 
नहीं बन जाता बल्कि सम बूझकर चुनी, हुई arat 
अधिक संख्या पर इस प्रकार- दक्षता प्राप्त करनेसे कि उनमें 
का हर मुल्यवान विचार अपना एक परिचित मित्र बन 


अधिक 


जाय । 
किसी सुन्दर काव्य याँ उत्कृथ्ट निबन्ध अथवा किसी , 


मधुर हास्य-रसकी पुस्तकको एक दो बार पढुकर कोई 
उसके हृदयमें प्रविष्ट नहीं कर सकता । इसके लिए तो 
आवश्यक है कि उसके बहुमुल्य विचारों ओर दष्टान्तांको 
स्मृति कोपमे संचित किया जाय और उनपर अवकाशके 


data मनन किग्रा जाये । 


——— 
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यह अद्भुत बात है कि कीमती वस्तुएं श्रधिकतर 
"शेखी जगहोँमें पाई जाती है जहाँ किसीकी कल्पना भी नहीं 
जा सकती । जो खनिज एथ्वीके ऊपर स्वाभाविक रूपमें 
याये जाते हैं उन्हें सब कोई देख सकता है। जो खनिज 
ght उपर होते (हैं लेकिन स्वभाविक „ रूपमें नहीं 
, होते उनको भी लोग पहचान सकते हैं | परम्तु जो खनिज 
` नदियोंके तलके नीचे होते हैं या {उपर काफ़ी उचाई तक 
RA और बालूसे ढके होते हैं उनका पता लगाना कठिन 
.ही नहीं 'ग्रसम्भव सा हो जाता है। फिर भी वैज्ञानिकाने 
और भूगर्भ शास्त्रे वेत्ताओंने इस कठिन विपयको aga ही 
-सुगम बना दिया है । 
अधिक मूल्यवान वस्तुएं हीरा, पन्ना, लाल, नीलम, 
तामरा, जरकम, सोना, ean (Platinum) और 
मोनेज्ञाइट इत्यादि दें जिनमें हीरा, सोना प्लेटिनम, 
मोनेज्ञाइट इत्यादि आग्नेय feat ( igneous 
rocks) में पाये जाते हैं ओर जिस जगह ma 
frat परिवर्तित famat ( mecamorpbit 
rocks ) से मिलती हैं उस जगह, faa मिलन-मंडल 
( (१०11801 zone) कहते हैं नीलम, पन्ना, लाल 
“इत्यादि मिलते हें । परन्तु इन शिलाश्रॉमे इन वस्तुओंका 
“इतना कम भाग होता है कि अधिक मात्रामें बहुत खर्च 
करने पर भी निकालना असम्भव हो जाता है । पर प्रकृतिने 
ऐसा प्रबन्ध किया है कि बहुत थोडे ही परिश्रमसे इन 
'चीज़ोंका उचित परिमाणमें मिलना सुगम हो जाता है । 
आग्नेय और परिवर्तित ( igneous and 
Metamorphic rocks ) बहुत ही कठोर होते 
हैं। घोरेधोरे उनका ऊपरी भाग टूट कर छोटे-छोटे gral- 


L ia जाता है । यह क्रिया a प्रकारसे होती है । 


Wet कड़ी धूपमे शिलाये गर्म होकर बढ़ जाती हैं। 
"र फिर रातमें ठंड पडनेसे सिकुइती हैं। चूंकि ये 
शिलायें धाठुओंकी ater गर्मीकी अधम सं वालक (bad 


॥ COuductor) होती È इसलिये उनका उपरी भाग 


गर्मीसे जितना फैला था रातकी ala लगभग 


| पपा ही. सिड जाता है। पर भीतरी हिस्सा उतनी 
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जल्दी नहीं सिकुड़ पाता । we यह होता है कि इस 
बराबर फैलने सिकुद़नेसे भीतरी शर बाहरी हिस्सोर्मे 
हुत तनाव ( tension ) हो जाता 2) श्रसम फैलाव 
और संकुचनके कारण उपरी हिस्सा श्रनगिनित हिस्समि 
टूर जाता है | 
जिन पहाडोंपर बफ पडती है वहाँ दिनकी mifa 
पिघली हुई बर्फका पानी दराज़ोमें दिनके समय भर जाता 
है । फिर रातमें श्रधिक * टंड पढ़नेसे वह पानी at बन 
जाता है ( ११ हिस्सा पानीसे १२ हिस्सा बर्फ बन जाता 


` है ) । चूंकि पानी जमने पर फैल जाता है इस कारण 


उसका श्रायतन बढ़ जाता है । इस बढ़ावसे बह दोनों 
दीवालॉपर दोनों तरफ़ दबाव डालता है । लगातारकी za 
क्रियासे बढ़े २ दुकडे बहुत छोटे watt विभक्त हो 
जाते हैं । 
हून टुकड़ोंकों तेज बहने वाली नदियाँ बहा ले जाती 
हैं और वे एक दूसरेसे टक्कर खाकर wae अत्यन्त सूच्म 
कण हो जादे हैं । अधिकतर feet बहुतसे खनिजोके 
faid बनती हैं। इन खनिर्जोके घनत्व और भौतिक 
गुण (physical properties) भिन्न = होते हैं । 
जहाँ तक नदिर्योका बहाव बहुत तेज़ होता. हे धहाँ तक 
सब खनिज ( minerals) wile साथ बह जाते 
हें । लेकिन ज्यों-ज्यों पानीके बहावकी चाल कम होती 
जाती है त्यॉ-त्यो उसकी ताकत भी घटती जाती हैं और 
ये खनिज पदार्थ कमरा; नदियाके WH देठने लगते हैं । 
पहले वह खनिज waa होकर तहमें बैठते हैं 'जिनका 
घनत्व ऑर खनिजोंकी stat अधिक होता है। इसके 
बाद क्रमशः कम घनत्वके खनिज अलग होकर नदीके तह- 
में बेठने लगते हैं । इस तरह जितने खनिज उन शिलाश्रां 
में होते हैं .वे अपने घनत्वके अनुसार क्रमशः नदीकी 
तहसें बेठते जाते हैं । | 
. सोनेका घनत्व १६'३० हे और प्लेटिनमका २१५ । 
ऊपर लिखे ओर खनिज पदार्थोका घनत्व इससे कम है। 
इसीलिये सोना और gem सबसे पहले थोर सबसे 
निचले तहमें वेठ .जाते हैं। दूसरे खनिर्जोका घनत्व R 


और ६ के अन्दर हो है। इसीलिये अगर नदीका बहाव 
din हुआ तो वह अधिक दूर पर जाकर aaa बैठते 
हैं। इसलिये इन चीज़्ोंकी खोज करते समय खनिर्जोका 
घनत्व और. ADS बहावकी चालकी तरफ पहले ध्यान 
देना चाहिये । इसके बाद यह आसानीसे मालूम हो 
सकता है कि असुक खनिज किस जगह पर सिल सकता 
2) नदीके बहावकी चाल उसकी तहकी ढाले मालूम 

कर सकते हैं । लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान देता होगा 

कि जबसे अमुक नदीमें पानी बहना शुरू हुआ तबसे कभी 

उसके पानीकी चालमे कोई परिवर्तन हुआ या नहीं । 

क्योकि यह हो सकता है कि BEA १० या १५ हज़ार 

वर्ष तकं उसकी चाल एकसी रही हो आर उसके बांद उस 

नदीके उदूगमकी जगह ऊँची होनेसे या नदीके पेटेके किसी 

ang da जाने या. उभढ़ आने ( Faulting ) से 

agi नदीकी चाल बढ़ गई हो या. घर गई दो । यह 

मालूम करना भी आसान है । Pa 
जिन नदिर्योका बहाव तेज़ होता है और ससुद्रके 

पास होती हैं उनका सब खनिज समुद्रमें चला जाता है । 

क्योंकि ऐसी जगहमें पानीका वेग बहुत होता है । ऐसी 

हालतमे समुद्रके किनारेका बालू साफ करनेसे बहुतसे 


खनिज मिल जाते हें । बर्मा ओर रूसमे प्लेटिनम, हिन्दु- 


स्तानके पूर्वी तटपर विज्ञगापटस या कटकके पास मोनेजाइट 
ठीक इसो प्रकार निकलता है । 


हीरेका घनत्व ३ या ४ के बीचमें होता है | इस लिये ` 


यह पेसी जगहमें होता है जहाँ नदीकी चाल बहुत तेज़ 
नहीं होती परन्तु बिलकुल कम भी नहीं होती । यह आम 
alt पर Faget तरह होता हे । लेकिन ag saga 
कुछ सुडौल होता है. कभी-कभी रवादार भी मिलता है। 
यह A चोपहल ( Yetrahedron ) या अठपहल 
_( Octahedron ) या दोनोंके मिले हुए रूपमें होता 


ÈI यह आम तौर पर दो तरहका होता है । एक काला. 


siz दूसरा बिना रङ्गका । लेकिन यह सब वस्तुओंसे -कड़ा 
_/ होता है, इसलिये छिप नहीं सकता । हिन्दुस्तानमें होरे- 
ही See जो खाने' पन्ना और योलकुण्डा इत्यादि स्था्नेमें पाई 


sidi है. वह सब नदियोंसे खाये हुये बालूके नीचे स्थित. 
ह्े। ज्ञो नदियाँ इन स्थानोसे निकलती हें. az इस 
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- कहीं पर परिवत्तित शिल्वाओंमें ये रत्न पाये जाय तो मो 


( शिला ) के gaga बहा जज जाती हैं जो ग्र 
खाकर चूर-चूर हो जाते हैं। चूंकि होरा बहुत 
हे । इसलिये उसके टुडे बहुत कम होते हैं। रा कम 
बहुत बड़े बडे ढेले भी पाये गये हैं, जैसे हू fs we 
FE पाया गया था ) । इसके बाद होरेका घन भर तैया 
नदीकी चालके अनुसार ये होरे नदीकी aa देह जे 
हीरेकी कीमत उसकी तोल ओर रंग पर होती है। भर मॉक 
हीरा लिफ शीशा काटने और अचछे हीरोंको पालिश इह. |. ऐस 
के काममें आता है । जा हीरा साफ़, विना रंगमा होता! ait 
वह अधिक मूल्यवान सममा जाता È | 

जिस तरह हीरा निकलता है ठीक उसी त 
नीलम, लाल, सामरा, जरकन इत्यादि मिलते हैं। झा 


Ia 
Fath 


निकलने वाली नदियोर्मि किसी असुक स्थान पर शो 
मात्रामें मिल सकते हैं ! 

एक बात और समझने योग्य है कि जो गि 
जितना ही अधिक घनत्वका होगा उतना ही अक्क गर 
के. नीचे मिलेगा । इस तरहके afia 
deposits कहते हैं । जितनी नदियाँ पि | 
शिलाग्रॉमिसे निकलती है उन wat थोडा बहुत a 
अवश्य रहता है और अगर प्रयत्न किया जाय ती 
सोना इस तरह निकाला जा सकता है। यह सोगा १६ 
से मिला होता है। लेकिन उससे ar करनेके @ 
उपाय हैं. जिनसे बड़ी आसानीसे सोना अला मि 
सकता है । इसमें न तो कोई बहुत खर्च द alt ie 
ag माइनिंग इक्षीनियरकी आवश्यकता हैं | wat 
नदियोंमें इतना अधिक सोना होता है कि कह ‘a 
घाले नदीके किनारे बेठकर थालीमें बालू बेक ; a 
और काफ़ी साना पा जाते हैं। ati 

इस लेखसे यह भली. भाँति मालूम ही T é 
प्रकृतिनें उन खनिर्जोको जिनका प्राथमिक A el 
सुच्म मात्राम होता है जलके बहावके 'वाल ह ्‌ 
अपने :घनत्वके अनुसार ऐसी जगह a es ah Be 
है. कि उसका प्राप्त करना बहुत ही सुगम s 
हो गया है। | 2 223 Fay 


र ESS 
3 : 
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और 

= Po 
ity तापनेके लिथे नये प्रकारकी अंगीठी 
uh "ऐसी आगीशी कि 'परकार .बनांयी अ gut तो 
मी | भदे और ईवनके देखते हुए गर्मी काफ्री देती दो इस 
TEG उत्तर देहरावूनकी _ वम्थ-अजुसन्धानशाला द्वारा 
ar तैयारकी गयी एक ghas दिया AEN è । है 
श्रच्छी अंगीठी ऐसी होनी चाहिये कि उसमें इवाका 
गई मोका सीधा लग सके जिससे gut कमरेमें न रहने पाये.। 
0) ऐसी AAAH हवाका भोका लगातार आते रहना चाहिए 
झे और कमरेमे अविकसे अधिक ताप पहुँचना चाहिये । 
koi उपयुक्त परिणाम प्राप्त करनेके लिये इधन रखनेका 

स्थान ठीक प्रकारका बनना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त 
il शा | चिमनीके सुँहका ठीक आकार और अंगीठी तथा चिमनीके 
। शा | (यमे धुके ऊपर निकब्ननेके स्थानका ढिज्ञाइन भी ठीक 
Am रहना चाहिए । अ्रंगीठीका सफल डिज़ाइन तैयार करनेमें 
र को | «एंका den” एक नया सुझाव है। | 

. पुस्तिकामें अंग्रीठीका टीक स्थान रखने, उसके 'प्राकार 
baa) तथा मुंह, उसके ईन्धन जढानेके स्थान, उसकी गर्दन, धुएं 
BA) का कमरा और चिमनीकी नलीके सम्बन्ध सुझाव 
placet उपस्थित किये गये हैं। इसमें कई चित्र देकर समझाया 
परि || गया है कि केसी अंगीठी बनवानेसे कमरेमें gat नहीं 
त ऐ | आवेग और कमरेमें अधिकसे अधिक रामी पहुँचेगी । 
तो म ____ भारतीय समाचारसे 
HK BERR पास तेलका Har मिला 
amy ` मालूम हुआ हे कि अटक आयल कम्पनीने अपने 
कि WA तेल-क्षेत्रांके पासही तेल साफ करनेके एक स्थानपर 
(१ | काफी सात्रामें तेल पाया है । इस समय. कच्चे तेलकी 
अरे fä वृद्धि न केवल भारत, बल्कि मित्रराष्यके साधनमें 
‘8 f अतिरिक्त उन्नतिके रूपमे व्यावहारिक रूपले उपयोगी 
ए भे क्योंकि जैसा कम्पनीके प्रधाने अपनी पिछली वार्दिक 

RS कहा था घुलियामें ` अटकके मुख्य तेल-उत्पादक 
th उत्पादन वहाँ पानी निकल MAÈ कारण कम हो 
pa पधा था। इसका प्रधान कारण आपने यह बताया थां 
र | कि युद्धके fete तेलका उ'पादन बड़े पैसानेपर कायम 
aM) RR लिए ही कम्पनीको उस gaa अधिक तेल 
(४ निकालना पड़ा था। 


XA नये उत्पादनका अन्तिम रूपसे महत्व समभनेके 
शि और उत्तम कारके पे_खसे बने हुए पदार्थाफे रूपमे 
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के समाचार ° 


इससे प्राप्त होने वाले ठोस लाभको समभनेके लिए श्रभी 
काफी समय लगेगा | भारत सरकार और कम्पनीने संयुक्त 
रूपस तलक इस नये कुएंसे साफ करके aa निकालनेका - 
काम GA कर दिया है | 


भारतीय amana 
मक्खी का मोम 
युद्धके गोले बारूद श्रादि को सुरचित रखनेके लिये 
मघुमक्बीके मोमका अस्तर बहुत wear होता है क्योंकि 
यह न तो उष्ण कटिबन्धकी गरमीसे फैलता है और न 


` अत्यन्त शीतसे फटता ही है।' 


अबरकका ओद्योगिक महत्व 

मारत सरकारके श्रम सदस्य Slo MIRA अपने 
एक भाषणमें बताया कि इलेकट्रो-टेक्निकल व्यवसायोंका 
अस्तित्व EÈ अबरक पर निर्भर है | श्रबरकके विना 
देशकी रक्षा अ्रसम्भव है। आपने यह भी बताया कि 
92938 संसार भरमें अबरकका कुल उत्पादन १,०१८ 
मैक रन था, जिसमें १४,५३८ मैट्रिक टन अर्थात्‌ ८१९७ 
प्रतिशत उत्पादन, भारतमें होता था । फिर भी भारतम 
अबरकके MIRMA महत्व नहीं मिल सका, जिसके दो 
कारण हैं (१) अबरकका उत्पादन भारतम होता है पर 
खपत यहां नहीं होती, at (२) अबरकके व्यवश्षायकी 
denisa अवस्था | 

श्रम-सदस्यने यह भी बताया कि इधर श्रंबरक व्यव- 
सायकी कितनी उन्नति हुई है । आपने कद्दा कि geou 
भारतमें अबरकका उत्पादन १,७१४ मैट्रिक टन था और 
वही १३३७म्‌ १४,५९८ मैट्रिक टन तक पहुँच गया । 
आपने यह भी सूचित किया कि अबरककी arias 
WEA लगभग ६०,००० मजदूर काम करते हैँ । 
आपने कहा कि अबरकका व्यवसाय इतना बड़ा दोनेपर 
भी यदि संगठित नहीं हो “सका तो इसका कारण व्यक 
साथोंकी परस्पर प्रतिस्पर्धा है 1 ल्‍ 

Slo अम्वेदकरने व्यवसायकी एक तात्कालिक समस्या 
--अबरककी चोरी--की ओर ध्यान आकर्षित किया और 
कहा कि इसके निवारणके लिए सरकार अ्यवसायियोंकी 
सहायता करने को तैय्गर है। 

भारतीय समाचारसे - 


; 
“a 
i 
| 


FE | ज्ञान माला संख्या १-८ 
लेखक--श्री जगेश्वर दयाल वैश्य एम, ए हेड मास्टर 
स्टेट हाई स्कूल TE (बीकानेर), प्रकाशक-मेरडी, चुक हाउस 
मेरठ, मूल्य प्रत्येक संख्याका एक पैसा या दो पैसे ve 
संख्याके अनुसार जो ४ या हैं। | 
लेखकने इन छोटो-छोटो पुस्तिकाओं द्वारा सरल ATA 
में बहुत'ही आवश्यक विपर्योकी व्यावहारिक बातों पर 
प्रकाश डाला है। इनसे हमारे गरीब भाई जो हिन्दी पढ़ 
सकते हैं सहज ही लाभ उठा सकते हैं। एक-एक विपय पर 
एक-एक पुस्तिका लिखी गयीं है। पुस्तककी उपयोगितता 
उनके विंषय्रसे ही प्रकट होता है जो यह हैं --(१) व्यायाम 
प्रसार पर कुछ व्यावहारिक सुझाव, (२) श्रांवलेका महत्व 
(३) दूध और उसका प्रयोग, (४) केला, (४) लड्ाईके 
दौरानमें मितव्यथिता, (६) नव शिक्षण, योजनामें चरित्र 
aa, (७) भोजन संबंवी कुछ आवश्यक बातें (८) . भोजन 
सम्राट सोयाब्रीन । Ho प्र० श्री० 
सिद्धयोग संग्रह-लेखक, वेद्य यादव जी fasa 
जी आचार्ये, बम्बई; प्रकाशक; वैद्यराज पं० वैद्य नारायण 
शमो, वैद्य mel, wad श्री वैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन, 
कलकत्ता, पटना आदि | आकार डिमाई अड पेजी, gs 
संख्या १८, १६४ BVT RN) ; 
यादवजी त्रिकमजी आचायं भारतवर्यके एक प्रसिद्ध 
श्रौर अनुभवी वैद्य हैं। आपने अपने ४० aia अनु भवमें 
जिन शास्रीय तथा अन्य योगोंको बहुत उपयोगी समझा 
है उनका संग्रह इस dad fer है। इनके अधिकांश योग 
भिन्न भिन्न प्रान्तांके वैद्ये्िं प्रचलित शास्त्रीय योग हैं ओर 
कुछ अन्य AA प्राप्त ओर स्वतः अनुभव किये हुए Ë | 
कुछ शास्रीय योगोंके द्रव्पोम 'ग्रलुभवसे कुछ qada भी 
किया गया है । mafia योगेके सूत्र सस्कृत शलोकम 
दिये गये हैं। फिर सरल हिन्दीमें उनका अनुवाद किया 
गया है जिसमें निर्माण करनेकी विधि मात्रा अनुपान 
आदि विस्तारके साथ स्पष्ट भाषामें लिखा गया है | 
aie अकारादि वणोके क्रमसे सूची भी दी गयी है 
जो बहुत ही उपयोगी है। । So 
> आप w A AN ; 
et , गुजराती ओर सराठी भाषाके नाम 
भी दिये गये हैं । 
यदि प्रधान प्रधान रोगॉकी वर्णानुक्रम सूची दे दी गयी 
होती तो यह सग्रह ओर भो उपयोगी हो जाता ।. 


यह पुस्तक वैद्या तथा उन गुइस्थॉके लिए उपयोगी है 
जो थ्रायुवें दिक चिकित्सासे प्रेम रखते हैं । 4 


Ho प्रः श्री० 
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` अपनी इच्छाशक्ति और स'यसके कारण घोर पति 


00-0. In FABS जम्रफपकाकक्र1(जिक्लखजाआ सि प्रयाग | 


ate शिवप्रसाद गुप्त 
ato शिवप्रसाद गुप्तके निधनसे भारत व .. 
एक सष्चा सेवक, हिन्दी माताने अपना तन मन h 
करने घाला लाल We विज्ञान परिपदूने = Ty 
भोतर एक ओर आजीवन सदस्य खों दिया। a ji २ 
के आदर्श थे । अपने धनको देशकी थाती समो h 


देशके feat लिए उपग्रोग करनेमें सदा aay wiil 


आपने ज्ञान सण्डल कार्यालयको स्थापित ae A 
t 


पुस्तकों ओर दैनिक “आज' के प्रकाशनसे fda is 


उपकार किया है यह हिन्दी भापा 'भाषी जनता कभी झा 
नहीं सकती । काशी विद्यापीठ तथा तत्सम्बन्धी gang 
AT भारतमातामन्दिर आपके देश प्रेम शौर fay ig 
अमर प्रतीक हैं। ईश्वरसे प्रार्थना है कि वह श्राप रष 
को शक्ति दे । स? प्र० प्रो; / 
हा ! आचाय राय 
anaga रखायंनज्ञ श्राचापं TREAT रा 
देहावसान गत १६ जून को ६-३० बजे शामको कहं 
हो गया । आपका शरीर बचपनसे ही बढ़ा श थाप 
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९) 


हुए भी आप ८३ वर्षकी श्रवस्था तक भारत मा 
AAN शोभित करते रहे । आप निरे वैज्ञानिक ही त 
थे, साहित्य और इतिहासका भी गं भोर अध्ययन निगा 
आपका दो भागोंमें लिखा gat "हिन au 
इतिहास” इसका प्रमाण है । आप केवल प्रयोग शा 
बैठकर रसायन ज्ञानका प्रसार करनेमें हो सफल i 
थे वरन्‌ बंगाल केमिकल ऐन्ड फरसालिउवक प 
स्थापना करके दिखला दिया था कि, भारती र 
त्मक कार्य करनेसे भी कितने दक्ष हो सकते uF 
पढ़ाये हुए सैकड़ों रसायनज्ञ भारतवर्षक कोते E 
हुए प्रत्येक प्रान्तमें आपकी कीसिकी पताका a 
आप -सच्चे देशप्रेमी थे। आपका द 
ही नहीं रह जाता था व्यवहारमे भी परक ET प 
जब देशकी असंख्य जनं-संख्या बाढ़ 4 
होती.थी तब तब आप प्रयोगशालाके का 
अकाल कष्ट निवारक समितियों में SE 
नहीं करते थे अपने सहायकोंको भी कास ail 
* दरिद्र नारायणकी पूजा वह तन मन AN ग 
fatas a आप सच्चे आ आगत 
ओर उच्च विचारकी,आप ara थे। A a 
चर्य amt पालन किया ऑर खो Se किया! il 
विद्यार्थियों और असहाय लोगेंकों LY aa A 
विज्ञानपरिपद्के आप सम्मानित ऱ्या 
आर इसकी उन्नति आप सदा चाई 
आपकी आत्माको शान्ति दे | 


ed 


aos! 
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१०० चित्र; एक-एक जुसखेसे सैकड़ों रुपये बचाये निम्न पुस्तकें भी हमारे यहाँ बिकती हैं 
ते र. या E र्‌ ~ क्क `~ viR n - 3 a a 
जा सकते हे या हज़ारों रुपये कमाये जा सकते हैं । पुस्तक-विक्रेताश्रॉको तारिका-चिह्नित पुस्तकों पर हमारी 


द प्रत्येक गृहस्थके लिये उपयोगी, मूल्य aez २) eee र 
(1, ee पुस्तकांके ही समान कमीशन दिया जाता है । 
पा alaca 211) Suk 
ay : फ्ोटाग्राफ़ो--ल्ले० डा० गोरखप्रसाद, ८४५ पृष्ठ, ४३२ 
RAI २४--कलस-पेवंद--ले० शंकरराव जोशी; २०० पृष्ठ; 
f जिया जसी विन z aa ( दो रंगीन तीय ण, सजिल्द 
ध ५० चित्र; मालिया, मालिकों aie कृपकोंके लिये _ ) 2 
oe Re &सार-पारनार-—- Te 
ने | उपयोगी; सजिल्द; y #सॉर-पारवार--( वणनात्मक ज्योतिष )-- go zo 
N ` 
रहे | गारख प्रसाद; ७७६ प्रष्ठ ( रायल अठपेजी ) "८७ 
के hy) २५--जिल्दसाजी-इससे सभी Rea सीख सकते z 
‘il Rs i saimi anana चित्र ( ११ रंगीन ); सजिल्द; १२) 
झा झि अत MUM लमी स ae आकाशकी सैर- Ho डाक्टर गोरख 
2 : “का अर= ao डाक्टर Ç द. ८८ u 
कम पेज; ६ चित्र; afisz a) र = CAAT, ८८ TE ७६ 
श पर २६- भारताय चाना [माद्र्यां आद्योगिक पाठ्शालाश्ों छविज्ञानहस्तामलक- ले०श्री रामदास गोड, 2७१ पृष्ठ 
110011 के विद्यार्थियोंके ।ळ्ये-ले० प्रो०्पुम० gao मिश्र , i आ पर ef > 
Roo | ( रायल श्रठपेजी ), श्रनेक चित्र; सजिल्द; 411) 


२९० पृष्ठ; १२ चित्र; सजिल्द ay) 
` z 00 ai &जंतु-जगत-- to श्री ब्रजेश बहादुर, ५०२ Tes रायल 
AU २७-त्रिफत्ा- प्रत्येक वेद्य श्रोर गृहस्थके लिये- ले० 


FN यी & अठपेजी; १२६ चित्र ( ६ रंगीन) , afaez. ६॥ 
ae श्री रामेशवेदी ग्रायुर्वेदालङ्कार; १९० पृष्ठ; २ चित्र; ५ दु; SN) 
sae सजिल्द; १॥); प्रथम संस्करण समाप्त | SAG बनानके faga- ले० श्री gaze श्ररोडा, 

त मातर = seat ee , Ño एस-सी०; रायल अठपेजी; २६६ पृष्ठ; सजिल्द, 
eat र२८-- मधुसक्खी-पालन-- ले ० पंणिडित दयाराम जुगड़ान, 
नर £ K त्र; ३ 
ral भूतपूर्व अध्यक्ष, ज्योलीकोट सरकारी मधुवटी-- सचित्र; ३) 
मधुमक्खी पालकांके लिये waa उपयोगी, जनसा- भारतीय येज्ञानिक ( १२ भारतीय वैज्ञानिक्रोंकी Aa- 
ग शश प्त क ` e 
ती RUS लिए भा अत्यन्त रोचक 1४०० पृष्ट; Ads = नियां)-श्री इयाम नारायण कपूर, सचित्र और 
rv = चन्न aj क > wen a ~ ड्‌ 
os चित्र ओर नकशे, एक रंगीन चित्र सजिल्द; 21) सजिल्द; ३८० पृष्ठ; ३) 
री स ` = i 
ह) is २६--घरलू डाक्टर--लेखक और सम्पादक डाक्टर यांत्रिक-चित्रकारी--ले० श्री श्रॉकारनाथ शर्मा; ए० 

कोने) “| जी० घोष. ए सा f 
wT | ST CU TS एम०ग्राई०्एल०ई० | इस पुस्तकके प्रतिपाद्य विषयको 
al का ` प्रोफेसर डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, पी० एच० oo Pee sig ee E 
qa X ; AAA 'मिकेनिकल gin’ कहते हँ । बिना इस 
amt Zio, एम० बी०, केप्टेन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, ie. aes SS 53 
a if एम० dio बी० qao, डाक्टर गोरखग्रसाद, आदि दिपयके जाने कोई भी इञज्जीनियर maar कारीगर 
a २६० पृष्ठ, १७० चित्र, आकार बड़ा ( विज्ञानके अपना कास नहीं चला सकता | इसके जोड़की पुस्तक 

aa : न 
i बराबर ); सजिल्द; ३) अँग्रेज़ीमें भी नहीं है । ३०० पृष्ठ, ७० चित्र; co 
गा“ 

i hee 4 a 3 ws ; २॥); राज- 
lag २०--तेरना--तेरना सीखने और इवते हुए लोगों को _ उपयोगी सारिणियां SS SECT); राज 
प चचानेकी रोति अच्छी तरह समकझायी गयी हे । ले०-- संस्करण; बढ़िया काग़ज़ थर सजिद्द ३॥) 

j a Slo गे 7 >> 
a गोरख प्रसाद पृष्ठ संख्या १०४, मूल्य १) वैक्युम-त्रेक-- ले० श्री ओंकारनाथ शर्मा । यह पुस्तक | 
| al. ३१-अ : ee रेलवेमें काम करने वाले फ़िटरों, इंजन-डराईवरों,क़ायरमैनो 
a Sah अंजीर-- अंजीर का विशद वर्णन और उपयोग : we 
a i करनेकी रीति--ले० श्री रामेशवेदी आयुर्वेदालंकार; और Ra एम्जामिनरोंके लिये चात्यन्त उपयोगो दै । | 


४२ एष्ट; ऐंटीक कागज; दो चित्र; मूल्य ॥) १६० पृष्ठ; ३१ चित्र, जिनमे कई रंगीन हैं; २) 
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विज्ञान Reg. No, | 
‘ > tn र 
निर्माण-चि से रपूण विवेचन; A -AN विज्ञान ~ ओषधियोंके गुणों 
ज्ासनिमाण-धिज्ञान--षारों पर AERTS | उनके सेवनकी वि "पोक 
दूसरा संस्करण -ले० स्वामी हरिशरणानन्द; निक न R कामको पुलह 
संख्या ६६: ।) Ho स्वामी हरिशरणानन्द; पृष्ट संख्या १४८ सजग | य्य 
Xs à 23 


‘ 


झआसवर्ञचज्ञान- श्राप रौर अरिष्ट बनानेका तत्व ~ q xy जः | भु 
समझाया राया हे, वैद्योंके बडे कासका है, दूसरा निम्न पुस्तक gt रही है (जून hE 


संस्करण -ले० स्वामी हरिशरणानन्द: TS खल्या सांपोकी टुनिय़ा-ले० श्रो० रामेशबेदी 
१४८; सजिल्द; १) = कागाज्ञ के फूुल--छे० श्रीमती रत्नकुमारी 
उ्वर-मीमांसा--अ्तरोंके लक्षण (देख कर उनका निश्चय 


हे a 
करना आसान कर दिया गया है; प्रत्येक वैद्यके काम 


का--लेखक स्वामी हरिशरणानन्द, पृष्ठ संख्या ३३९; । 
सजिल्द; m) त्रिफज्ञा (दूसरा संस्करण) --ले० श्री रामेशबेदी 


रेडियो ao Me आर० सङ्सेना 


सरल बिज्ञान सागर--सम्पादक डा० गोरखप्रसाद 


SOD eer 0 ताशा FAG EID BABY SBD NB AEN SS GN er ७९६१५ 


sl मर 

oe घरेलू Set | | a 

सम्पादक और लेखक | 9 

डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, पुफ़० आर० THe Fo डॉक्‍टर MIATA घोष, एस० बी० ato एस", दी : 

बी० एच-डी० (एडिन०), एम० एस-सी०, एम० बी०, . फट एम०, इनचार्ज रंजन क्लिनिक, इलाहाबाद, भूतप | : 

डी० Ho एम, प्रोफ़ेसर, मेडिकल कालेज, पटना | zaa ऑफ़ मैलेरिऑलोजी, भारत सरकार। || a 

कैप्टन डाक्टर उमाशंकर प्रसाद, एम० dio die डाक्टर कपिलदेव मालवीय, एम० ate बी० gael [Pt 

gao, आई० THe एस० | . डाक्टर पी० घोष, एम० बी० बी० एस० | 

डावटर त्रजराज किशोर, एम० बो० ato एस० | डाक्टर, सत्यप्रकाश dlo एस०-सीं० । ay 
डाक्टर मोहनलाल गुप्त, THe Alo Ale gae, डाक्टर गोरखप्रसाद, ste एस० ale afer’, | 

डी० fio qao, हेल्थ आफिसर, मथुरा | , रीडर, प्रयाग विश्वविद्यालय | Doe 


mara उपयोगी | प्रत्येक घरमें एक प्रति भ्रवश्य रही चाहिये । सजिल्द; मूल्य २)... i 
४ हिन्डुस्तांन Ras कहता हे —This well-got-up. well-printed. and well-illustrated, ०१ 

dium of medical and:surgical knowledge should be widely welcomed by tf eminet 
knowing public in this country. The contributors to this volume at tat 
physicians and surgeons, belonging to Bihar and some other provinces: lo nets 
sought to popularise in theit:contributions the results of the latest 76४४ a 
Medical and Surgical Sciencés. The book is comprehensive in its ५20020 
त... ones other things sound information on: dietetics. ..Embodying subj“ 
t st up-to-date information, it is an cxcellent household manual ol . 
“it deals with, and should be kept handy by all house-holders ani house 2. Valles 
२ —sga बाजार पत्रिका लिखती है —“ Undoubtedly the book has: sound educa a alo 

we expect it will find an important place in every “home like "the 

the get-up of the book is excellent” अ हक = करी 
NN oD DDD OD SED SST 


बिज्ञान-परिषद्‌, ७७, टेगोर टाउन, इलाहाबाद | 
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For ce ग ब्रह्मोति व्यजानात्‌, विज्ञानादूध्येव खल्विमानि | 


भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानं 
प्रयन्त्यमिसंविशन्तीति ॥ त॑० उ० ।३।५। 
कक, सम्वत्‌ २००१ ' सं 
| सख्या 
a “| जूलाई १६४४ | संख्या ४ 
CS oT 


अपनी बात 


सरकारके नये निग्रमके अनुसार विज्ञान भौ अब 
पने पुराने प्रष्टःसंख्याके ३० प्रतिशत एृष्टों तक ही छप 
सकेगा । नवीन नियम कागाज़की कमीके कारण बनाया 


गया है । परंतु सरकारको चाहिए कि वह अधिक ANF 


बनवानेका प्रबंध करे और नये नियमको शीघ्र ही रद्द करे | ' 


इस नियमसे शिक्ता-प्रचारमें बडी बाधाए पढ़ रहा 
हमारे पाठकको घाटा न हो 
हम इस पर विचांर कर रहे 


नवीन नयमक कारण 
इसका हम ध्यान THAT | 


हैं कि विज्ञानका वार्षिक मूल्य कहाँ तक घटाया जा सकता 


है। विज्ञान-परिपदका ध्येय सदा यही रहा है कि हिंदी 
संसारको अच्छी वैज्ञानिक सामग्री यथोसंभव कम मूल्यमे 
मिले और यही ध्येय अब भौ है । हमारे सभी पदाधिकारी 
अवेतनिक हें ओर परिपदमें जो कुछ भी धन आता हैं वह 
घूम-फिर कर पाठकंके ही पास, नवीन पुस्तकांक रूपम, या 


- अधिक चित्रोंसे सुसञ्जित लेख-आदिके ETÄ पहुँचता हैं 


यदि विज्ञानका वाषिक मूल्य घटाया जायगा ता विज्ञान 
के नवीन 'प्रतियॉका दाम उन alate हिसाबमें से जिनका 


i agaa ग्रा चुका हे नवीन दरसे ही काटा जायगा | 
5 संपादक 


श्री सुब्रामान्य चन्द्रशेखर 

श्री सुब्रामान्य wager अभी हालमें हो रायल 
सोसाइंटीके फेलो gama हैं । आप गेणित-उ्योतिष और 
भौतिक-गंशित्त-ज्योंतिपके -विशेषज्ञ हैं ।' ओपंकी अवस्था 
अभी Raa ३३ वर्षकी है ओर आपसे भविष्यमे बहुत 
आशायें हैं । आप आजकल शिकागो यूनीव्सिटीमें गाणत- 
ज्योतिप और भौतिक-गंणित-ज्योतिषके प्रोफेसर हैं । रायल 
सोसाइटीके फ़ेलो चुने जानेके पूवं आप टिरीनिटी कालज, 
Aaa द्वारा फेलो बनाकर सम्मानित किये गये थे । आप 


~, 


Sciences ) का ग्रनुसन्थान सम्बन्धी पारितोषिक भी 
मिल चुका है । प्रो० चन्द्रशेखरने श्रस्सीसे उपर वैज्ञानिक 
लेख लिखे हैं जो संसारके सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक पत्रेमिं छुपे हैं । 


“आपने 'हालमें ही तीन पुस्तके लिखी हैं, An Introd- 


uction to the study of Stellar 
Structure T'he Principles of Stellar 
Dynamics Stochastic Proble 
Physics. > 

आपको योरप और श्रमेरिकाकी वैज्ञानिक संस्थाएं 
और यूनोवर्सिटिआँ अपने यहाँ भाषण देनेके लिये वुलावा 
देकर सम्मानिक करती थीं श्रौर करती हैं । जब आप 
aas यूनीवर्सिटीमें भाषण देने गये तो वहाँ वालों पर 
आपका इतना प्रभाव पड़ा कि हारवर्ड यूनीवमिटीने आपको 
अपने यहाँ प्रोफेसर बनानेका निमन्त्रण दिया किन्तु आपने 
यह अस्वीकार कर दिया । आपको शिकागो यूनीवर्शिटी, 
उसका वातावरण, वहाँके अनुसन्धानकर्ता और प्रयोग 
शालाएँ अधिक पसन्द थीं । 

गणित-उग्रोतिप विज्ञानके सम्बन्धमें न्यूटन, ला प्लेस, 
आइन्स्टाइनके नाम सुप्रसिद्ध हैं । करेंट साइन्स (Curre- 
nt Science ) के शब्दोमे “प्रो चन्द्रशेखरं पिडले 
पन्द्रह सालके aganta BAA कम यह विदित at 
जाता है कि भविष्यमे उनको गणना संसारक सुप्रम 
गणित-ज्योतिपके विशेषज्ञेम होगी | 

ajo चन्द्रशेखर Fat भारतीय हैं जो टिरीनिटी 
कालेजके Rat बनाकर सम्मानित किये गये । इनके पहले 
स्व० रामानुजम टिरीनिटी कालेजके फेलो TATA गय a 
यह महत्वपूर्ण है कि यह दोनों भारतीय वैज्ञानिक थोड़ी at 

वस्थामे पहिले टिरीनिटी कालेजके फेलो बने और az 

रायल सोसाइटीके फेलो चुने गये । 

कई भारत निवासिश्रेनि विदेश जाकर विभिन्न Fata 
प्रसिद्धि प्राप्त की है । कदाचित इनमें सबसे प्रसिद्ध te 
सुत्रामास्त्र, चन्द्रशेखर आशा है कि भविष्यर्म आप 
माठ्मूमिकी और भी गौरव प्रदान करेंगे ।-आकारनाथ परती 


ms in 


M 


za संशोधन 

: सरल विज्ञान-सागरके FE २०६ पर छपे “तुच्छ कोर्डो 
से भारी' शीर्षक लेखके लेखक हैं श्रीयुत ठाकुर शिरोमणि 
सिंह चाहान । खेद है भूलसे नाम नहीं छुपा । प 
कृपया सुधार ले । | 
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१--प्रारंभिक 


अधेरी रातमें तारे कितने सुन्दर लगते हैं ! डजाली 
रातमें चंद्रमा कितना सुंदर लगता' है। जाडेके दिनोमे 
सूये कितना प्रिय लगता हे । सबको कभी-न-कभी 
जिज्ञासा होती है कि सूर्य क्यो है; चंद्रमा क्यों घटता- 
बढ़ता है; ग्रहण क्यों लगते हैं; तारे क्यों टूट कर गिरते 
हुए दिखलाई पडते हैं; पुच्छल तारे, जो कभी-कभी आकाश 
में दिखाई पडते हैं, क्या हैं । मनुष्य आज भी अपने सब 
प्रश्नोका उत्तर नहीं पा सका है। आधुनिक ज्योतिषी भी 
अभी तक नहीं बता सका हे कि सूर्य, geal, चंद्रमा आदि- 
की सृष्टि कैसे हुई ; तारोंकी बनावट क्या हे; आदि। 
आधुनिक ज्योतिषी इन बातोंके अनुसंधानमें जी-जानसे 
लगा हुआ है। प्रतिदिन खोज हो रही है, नये-नथे यंत्र 
बन रहे हैं, नयी-नयी रीतियोंकी सहायता ली जा रही है । 
प्रतिवर्ष बहुत-ली नयी बातोंका पता लगा करता है। 


सबको आशा है कि भविष्य में हम कई प्रश्तोंका उत्तर पा- 


जायगे जो आज हमें चकित कर रहे हें । 


प्राचीन इतिहास . 

आज हम ज्योतिषके प्रश्नोंके पीछे विना किसी आथिक 
लाभको आशा किये ही पड़े हुए हें । हमें विशुद्ध विज्ञान 
से अम है । यदि विशुद्ध विज्ञान हमारे किसी कासमें आ 
सके तो अच्छी बात है । हस उसका उपयोग भी कर लेंगे; 
परंतु हमें इसकी चिंता नहीं है कि ज्योतिष हमारे लिये 
घन उत्पन्न कर सकेगा या नहीं । हमें विज्ञानकी प्रासिमे 
मानसिक सुख मिलता है, इसीसे हम विशुद्ध विज्ञानके 
अध्ययनमें लगे हैं ओर जो-जो प्रश्‍न हमारे हंदयमें उठा 
करते हैं उनका हम उत्तर चाहते हें | _ 


~ 


परंतु प्राचीन मनुष्यके लिए ज्योतिषका ज्ञान केवल ; 


रोचक ही नही; अ्रत्यंत.उपयोगी. भी थां । आज हमारी 
तिथि-प्रणाली, महीनेंका क्रम, eee | लंबाई, सभी बातें 
gaat निश्चित हैं कि हममें से अधिकांश व्यक्ति ग्राचीन 


११९० 


जी 


` तकके समयको--लोगोंने वर्ष कहना आरंभ किय 


= प्र A 
लक गिनना सीखा होगा । बही-खातामें i 
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मजुष्यकी आवश्यकताओंकी कल्पना नहीं कर my 
ससय लोगोंको यही पता नहीं था कि महीनेम इ a 
हें; वर्षं कितने महीने होते हैं । क 
दिन होता है तो रात होती है, फिर faa oat i 
होती है ओर यह क्रम बराबर लगा रहता ba 
प्रकार यह भी देखा कि चंदसा बढ़ते-बढ़ते पूर्ण हो 


Sea हर K हो जा 
है, फिर घटते-घटते एक दम मिट जाता है। amg 
फिर पहलेकी तरह बढ़ने लगता है । प्रिमासे पग 
तकको उन्होंने महीना कहा और तब प्रश्‍न उठा किए 


सहीनेसें कितने दिन होते हें । गिननेसे पता चला होगा 


- एक महीनेमें तीस दिन होते हैं । मनुष्यके हाथोम a 


v w Xe A EL, 

अ्शुलियाँ होती हैं । इसलिए ३० की संख्या बहुत सुव. 

जनक भी है, क्योंकि तीन बार दुस-दस तक गिननेसे de 
~ 


मित्रता हे । 


दग 


2 


. परंतु aga यह भी देखा होगा कि गरमी श्रती ह 
तब बरसात ( कमसे कम भारतवपंमें ) और फिर नाह| 
बार-बार इसी क्रमसे HAT आती रहती हैं | एक बरहाल 


दूसरी बरसात तकके समयको-- एक वर्षासे दूसरी | 
11a 


प्रश्‍न उठा कि वर्षेमे कितने महीने होते हैं । प्राचीन ग३ 
ने देखा होगा कि adit सोटे हिसाबसे १२ महीने होते | 
इंस प्रकार उसे पता चला होगा कि वर्षमें ३६० fea 4 
हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथोमे वस्तुतः ३६० दि 
चर्चा है । ji 
asi कितने दिन होते हैं! ar 
परन्तु समय पाकर सभ्यता धीरे-धीरे बढ़ी ad 
गणितका ज्ञान भी बढ़ा होगा | लोगों ने elt, aa 


हिसाब ठीक लिखा जाने लगा होगा । त. झी | 

` ex a A प 
होगा कि प्रत्येक avi ३६० दिन्‌ a i 
[ विज्ञान, gal ; 


ee 
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में होने वाली ऋतु पिछड़ कर 
आती RI उदाइरणतः, यदि 
वपं बरसातसे mia किया 
गया होगा तो लोगॉनि देखा 


होगा कि तीन सो साठ दिनका 
एक वर्ष मानने पर दस वर्ष 
बाद ग्यारहवाँ वर्ष उस समय 


है प्र | >. E 

। सौ ARA हाता है जब प्रचंड 
दा पी ड्ती P 7 itt 

ही जाता रमी पड़ती हैं । उन लोगो 


देखा होगा कि वर्षके श्रारंभके 
लगभग दो महीने बाद बरसात 
शुरू होती 21 लोगोंने इस 


वात कू 
णम 


fig R 

Amk गढ़बड़ीके कारण पर विचार 
किया होगा; इसे ठीक करनेकी 
gin 

से a 


गणित-ज्योतिष 


दीनेका सच्चा मान, 
वर्षका सच्चा मान, इत्यादि पर 
विचार गणित-ज्योतिण्के अंत- 
। इनके gea ज्ञान 

प्राप्त करनेमें बहुत समस लगा 
होगा। इन दिनों जो प्राचीन 


रांत है 


भारतीय पुस्तके a हैँ 
उनके देखते ही पता चलता है 
कि यह प्रश्न कभी सी ठीक- 
ठीक तय नहीं दो पाया । 
; बराबर उन्नति होती हो रही। 
कव z नये-नये आचार्य होते गये और 
दरदशकका चमत्कार 3 2 r 
S LO Fo ५5 Sore € == A e a पहलेसे अधिक उत्तम मान 
कोरी आँखसे जो तारा कठिनतासे दिखलाइ पडता हैं वह दूरदशक द्वारा Se 
` देखने पर अनेक तारोंका समूह सिद्ध हो सकता g | बताते गये। छु उन्नति तिः 
मार्गमें रोडे भी अटकाये । अंतमे 
लगभग १६१८ SoH ऐसे भी आचाय हुए जो आगे बढ़नेके 
बदले अवनतिकी ओर Bs । उनका कहना था कि प्राचीन z 


_ ऐइबड़ी पड़ती हे.। उदाहरणत:,दस aq तक लगातार ३६० 
दिनका वर्ष माननेसे लोगेंने देखा होगा कि वर्षके आरंभ 


© 


f ड 
` भाग ५६, संख्या ४ | - र 
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आचायोने जो कुछ कह डाला था 
बही मान्य होना चाहिये । तभी 
से भारतवर्ष ज्योतिष-ज्ञानका 
पतन आरंभ हुआ | 


इधर मास ओर वपके मानोमें 
सूच्मता बढ़ रही थी, उधर ज्योतिः 
पियोंके| पता चला कि सूर्य और 
चन्द्रमाके अतिरिक्त अन्य भी आका- 
शीय पिंड है जो तारोंके बीच 
चलते हुये दिखाई पड़ते हैं । इनको 
आज ग्रह कहते हें । ये देखनेमे प्रायः ` 
तारेसे होते हैं, केवल उनसे कुछ 
, अधिक चमकीले होते हैं । परंतु 


विशेष बात यह है कि यदि उनकी र्किज्ञ Famer ज 


स्थितिका नकशा प्रति दिन (या 
प्रति सप्ताह, या प्रति ara ) बनाया जाय तो पता 
चलता है कि वे. तारोके बीच चलते रहते हें । 
उदाहरणतः, यदि उनमेंसे एक ग्रह आज किसी एक: 
तारेके पास है तो कुछ दिनोंके बाद वह, उस तारेसे दूर 
दिखलाई पड़ेगा । कुछ महोनोंमे वह. उसे aa बहुत दूर: 
दिखलाई पड़ेगा । कई महीनेके बाद वह फिर अपने पुराने 
स्थान पर एक चक्कर लगा चुकनेके बाद लोट आयेगा, या 
यदिं वह ठीक-ठीक अपने पुराने स्थान पर न लोटेगा 
तो उस स्थानके =] पस पहुँच जायगा । 

ग्रहोके ज्ञान होनेपर नवीन प्रश्‍न उठे À एक चक्कर 
कितने समयमें लगाते हें । किसी दिन वे आकाशमें कहाँ 
कहाँ दिखलाई पढ़ेंगे, इत्यादि। इन सब प्रश्नोंका उत्तर 

` देना भी गणित-ज्योतिषके अंतर्गत है । 


ग्रहण, दिशा, समय, आदि 


agè AAG बहुत पहले ही लोगोने देखा होगा कि 
कभी-कभी ग्रहण लगता है। सूर्यका कोई अंश किसी 
दिन कटा हुआ-सा दिखलाई पड़ता है। कभी-कभी तो 
देखते-देखते भरमें सूर्यका एक अंश कटने लगता, है, परंतु 
वह फिर' कुछ ही घंटॉमें पहले-जैसा हो जाता है। सूर्यके 
इस प्रकार कट जानेको सूर्य-प्रहण कहते हैं । कभो-कभो 


CD 


हाँ संसारका सबसे बड़ा तालयुक्त दूरदर्शक È | 


तो सूर्य समूचा faz जाता है। तब कहा जाता 
सव-सू-त्रहण लगा हैँ। पूणमासीका चन्द्रमा SUING 
बूरा गोल रहता है, परंतु सालमें एक-दो बार WY 
होता है कि पूणिमाके अवसरपर भी चन्द्रमा करा 
है । कटनेका काम आँखों देखते भरम हो सकता १ 
ऐसा भी हो सकता है कि चन्द्रमा कटा हुआ ही उ 
कुछ घंटोमें कटा हुआ चन्द्रमा धीरे-धीरे समूचा भी ह 
है । कभी-कभी पूरा चन्द्रमा कट जातां है, ५९ mi 
पूणतया अदृश्य नहीं हो जाता | वह PAA विवरणं ह 
है । उसकी चमक fae जाती है। वह गहर ता 
हो जाता हे, परंतु वह दिखलाई पड़ता रहता 

` स्वभावतः लोगोंने यह भी जानना चाही aa 

रोति 


ग्रहण क्यों लगता है। इसकी चेष्टा __ f 
q लगेगी 


होगी कि पहलेसे बतला सके कि ग्रहण के 4 


ike it 
तो इसमें बड़ी कठिनाई पड़ी होगी परंतु ५ 


। 
बढ़ा होगा । ग्रंतमें सफलता मिल ही गया 


यह बतल्ञाना कि ग्रहण क्यों लगता 

लगेगा यहं भी गणित-ज्योतिष 
दिशा, स्थान ओर समयका aal 
को देखनेसे--उनके “बेघ' सन 


[ विज्ञात जुलाई 
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के अंतर्गत ह 


Ol nl itt 


A wy. 


हता 1 
। उदम 
भी होगा 
ig 16 
iE 


` 


जाता ६ 
साधा 
र ऐसा 
रॉस गे 


‘smal था तो हम बतला सकेंगे कि उस व्यक्तिके 


है -o by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri , 


ofl, तथा कई अन्य इसी तरहकी छोटी-मोटी 


बातें सत्र गणित-ज्योतिपमे ही हैं 
फालित-ज्योतिष 


पता नहीं कब, परंतु अवश्य ही vata 
ज्ञान हो जानेके बाद, कुछ लोगॉमे यह धारणा 
कि आकाशम Dele स्थातयास मनुष्यक 
नका विश्वास 
ज्ञान हो जाय 
समय कोन-सा ग्रह 


oggi प्रभाव पड़ता हे । 
हो उठा कि यदि हमें इसका 


जन्मके 


जन्मभरमें क्या-क्या होगा । उस पर क्या-क्या 
Rafini कब.कत्र पढ़ेंगी; उसे क्या-क्या लाभ 
होगा, इत्यादि । इसे फलित-ज्योतिप कहते हैं । 
पता नहीं विद्या कब उत्पन्न 
हुई । हमारे प्राचीन ग्रंथोमें इस विद्याकी निंदा 
भी है । जान पडता है कि आरंभसे ही लोग 
इसे नीची clea देखते थे । फलित-ज्योतिपका 
वर्तमान रूप संभवतः खन ४४० ईस्वीके लगभग 
ate (यूनान) से आया । इसके समर्थनमें यथेष्ट 
प्रमाण मिलता है जिस पर अन्यत्र विचार किया 
जायगा | इस पुस्तकमें जहाँ कहीं ज्योतिप शब्द 
आया हे वहाँ गणित'जयरोतिष और उससे संबंध 
रखने वाले बिभागोंको समझना चाहिए, फलितः 


सारतवर्पमें यह 


ज्योतिष नहीं । वर्तमान फलित-उयोतिषको विज्ञानमें नह . 


सम्मिलित किया जा सकता । वह न निरीक्षणों पर आश्रित 
है ओर न कोई उसे निरीक्षणोंके आधारपर प्रस्फुटित करना 
चाहता हे । 


Ruy 


दूरदर्शकका आविष्कार 


गणित ओर .फलित उ्योतिपॉका विकास हो ही रहा 
था कि सन १६०३ में गैलीलियों ने 'दूरदर्शकका आविष्कार 
किया । इस यंत्रसे दूरकी वस्तु बड़ी और स्पष्ट दिखलाई 
पडती हैं । गैलील्ियो इटलीका निवासी था ओर अध्यापक 
का कार्य करता था । वह गणित, ज्योतिष, भौतिक 
विज्ञान आदि अच्छी तरह जानता था। जब उसने सुना 


प्राराभक 


भाग रू 
{ ४६, संख्या ४ Jcc-o. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


संसारका सब्रसे बड़ा तालयुक्त FUTT | 
यह alten वेधशाला ( अमरीका ) में हे । इसके ताल- 
का व्यास ४० इंच है । 


नेवासी ने ऐसा यंत्र बनाया हे जिससे 
ए बड़ी दिखलाई पडती हैं तो उसने अपने 
भोतिक-विज्ञानके ज्ञानके आधार पर तुरंत समक लिया कि 
ऐसा यंत्र कैसे बन सकता है ओर स्वयं अपने लिए छोटा- 
सा दूरदर्शक यंत्र बना लिया Vg ओर भी अच्छे यंत्र 
बने। आज तो ऐसे भी यंत्र हें जिनसे चंद्रमा लगभग 
१०,००० युना बड़ा दिखलाई पड़ता है ऑर एक ऐसा 
यंत्र बन रहा है जो इनसे भी कहीं अधिक बड़ा होगा | 
गेलीलियाके आविष्कारसे वणंनात्मक उ्योतिपकी उत्पत्ति 
हुई । ज्योतिपकी इस शाखामें दूरदर्शकसे देखने पर 
आकाशीय पिंडोंके रूप-रंग आदिका वणन रहता 21 
ज्योतिपका यही विभाग सबसे अधिक सरल ओर रोचक 


aN ae 


$ 


है और इस पुस्तकमे इसी पर अधिक जोर दिया जायया । 
आकषण सिद्धान्त 

जिस वर्ष qe गलीलियाकी TA 
प्रसिद्ध गणितज्ञ ओर वैज्ञानिक न्यूटनका जन्म हुता । 
न्यूटनसे ही हमें आकर्षण सिद्धान्त मिला ई कहता 
कि विश्वके प्रत्येक दो पिंड एक दूसरेको आको५त करतं 
आर यह भी बतलाता है कि इस आकर्षणकी मात्रा 
कितनी होगी । इतने सरल नियसका परिणाम बहुत ही 
महत्वपूर्ण निकला । इस सिद्धांत ओर गत्तिशास्त्रक नियम 
के आधारपर आज हम Fal 
किसी aU चन्द्रमा ओर सूर्य त्राकाशके किन स्थानोंमे 
रहेंगे, aa कहाँ रहेंगे ओर प्रहण कब लगेगा | इली facia 
के आधार पर न्यूटनके मित्र हैलो ने बतलाया कि वह केतु 
(GA तारा) जो उसके Mamai दिखलाई बड़ा 

- था लगभग ७९ वर्ष बाद फिर दिखलाई पड़ेगा । वस्तुतः 


पहलेसे बतला स 


समयका सच्या ज्ञान ame | यंत्रांसे ही होता है _ 
इस चित्रमें याम्योत्तर यंत्र दिखलाया गया है 
जिससे समय नापा जाता हे। 


११४ 
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तु पड़ गया हे 


= कहे है 
शक्तिका मक 


ही आधारपर लवेरिये ओर ऐडसूसने नेप थून am 
दीन ग्रहके अस्तित्वका पता पाचा । इसीके गा 
नेपच्यूनसे भो दूर रहन वाले छोटे पह प्लूरोके रहो 
अविध्यद्‌ वाणी लावेल कर सका । इस नवीनतम ae 


ज्योतिषियों ने पहले-पहल सन १६३० में देख पाया। 


-सोतिक ज्योतिषः 

गंशित-ज्योंतिषकी नीव आजसे कोई चारपांच हशा 
वर्ष पहले पडी और चणनात्मक तथा गतिशाखीय ओति 
सूल तत्व हमें लगभग तीन सौ aa ज्ञात हैं, पर 
gine ज्योतिषके आरंभ हुए अभी सो वर्ष भी नहीं हू! 
इस ज्योतिषमें, जिसे भौतिक ज्योतिष भी कहो 
आकाशीय पिंडोकी रासायनिक बनावट श्रादि के aa 
करते हैं । उन्नीसवीं शताब्दीके मध्यस mA 
सहायता ली जा रही है आर इन दिनों तो बिना Ra 
लिए बहुत. कम अनुसन्धान हो पांता है। MAT | 
हम वे व्योरे भी देख सकते हैं जो Ia बई qa 
अदृश्य रह जाते हैं । प्रकाशके मन्द रहने पर भी 
खिंच आता है,- क्योंकि फ़ोटोके प्लेट पर प्रकाशक 2 
समयके अनुसार बढ़ता चलता हे | यदि आकाशग 
बहुत ही मंद प्रकाशका है तो हम तेज़ प्लेट ब 

ई घंटेका प्रकाशदुर्शन ( एक्सपोज़र ) देकर 

फ़ोटो खींच सकते हैं, यद्यपि उसी वस्तुको 
अपनी आँखोंले घंटों घूरते रहने पर भी 
पायेगा । फ्रोटीग्राफ़ीके अतिरिक्त हम श 
भोतिक यंत्रोंकी सहायता लेते हैं । आकाशीय -_ a 
प्रकाशको त्रिपाश्‍व ( तीन पहल वाले 
करनेसे प्रकाश इंद्रधनुषकी तरह 
इन रंगोंकों देखकर हम बतला 


[ विज्ञान ales 


नाम Fy is, | 
आक८ण-सिद्धांतके बलपर ay : 


वह विभाग खड़ा है जिसे गतिशास्तरीय 
गतिशार्रीय ज्योतिष मनुष्यके मस्तिप्कडी 
Pale हैं। यह अव्यत आरश्चयजनक हे कि: 


s 
© 


A 
pat, अ्रहों ओर कई तारोंकी गतियोंका इतनी ‘ 
रीतिसे भविष्यद्वाणी कर सकते हें | गातशाखरीय si 


भोः 
ग्रहं 


ANN 
। हे 
म प्रे 


ay | 


चि Batt 
ज्योति 
परंतु 
हाँ हुए। 
कहते है 
की aa 


हैं, उनका तापक्रम कया हे, वे गसके रूपमें हैं, 


य़ा ठोस । कारण यह है कि विभिन्न 


तरलके रूपमे हैं í 
पदार्थोसे आये प्रकाशोंके वर्णपर्टोसे अंतर रहता है--्रणंपट 
उन रंगोंके समूहकों कहते हैं जो त्रिपाश्व लगाने पर 


दिखलाई पड़ते हैं । 


~ ` 

ज्योतिषकी उपयोगिता 
हमारी साधारण आवश्यकत्ताओंकी परितिकी दृष्टिकोणसे 
व्योतिषकी उपय्रोगिता wa उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गयी 
जितना पहले थी । आज भी बड़ी-बड़ी सरकारे ज्योतिष- 
ते समयका शुद्ध ज्ञान करके रेडियोसे समय बतलाया 


करती हैं । आज भा ज्योतिषसे नाविकांको अपनी Rafa- 


7 UY 


का पता चलता हे, परंतु आधुनिक ज्योतिपके लिए उत्साह 
इन. छोटी-छोटी बातोसे नहीं उभड़ता है । आजके ज्योतिषी 
इस बातके जाननेमें लगे हैं कि हमारा विश्व कितना बड़ा 
है, इसकी उत्पत्ति केसे हुई, भूतकाल में क्या gat 
था. भविष्यमें केसा रहेगा । श्रब तो थोडेसे वेतन 
भोगी सरकारी ज्योतिषियोकों छोड़ कोई भी सूर्य, चंद्रमा, 
ग्रहों और नक्षत्रों ( तारों ) की स्थितिय्रोंको. नापनेका कष्ट 
ही नहीं उठाता । हाँ, सरकारके GSA प्रत्येक बड़े देशमें 
कुछ वर्प पहलेसे ही आवश्यक 


= 


नाविक पंचांग छपता है जिसमें 
आकाशीय पिंडॉकी स्थितियाँ, ग्रहणादिका समय तथा अन्य 
आवश्यक बातें छाप 


इं । परंतु अनुसंधानकी 


` याम्योत्तर AAR रचना | 
याम्योत्तर यंत्रमें दूरदर्शक इस प्रकार आरोपित 
रहता है कि वह केवल याम्योत्तरमें घूस सकता 
है 1 (उत्तर-दक्षिण और शिरोविंदुसे हो कर जाने 
वाले धरातलको यास्योत्तर कहते हैं । ) ` 


भाग ५६, संख्या ४ ] 


दृष्टिसे गणित-ज्योतिष ag मत अ्रवस्थामें है । जा बातें 
जाननेके थीं सब ज्ञात हो गयी हैं । नवीन आतोंके जानने- 
की कोई विशेष आशा नहीं है । इसी लिए ज्योतिप्रके इस 
विभागका अब विसेप आदर नहीं है | 3 


जनता AHAT है कि बड़े-बड़े दू 


रदश 4a चंद्रमा, 
€ ` 
qa आर fs 


agia सूच्म निरीक्षण. प्रति रात्रि होता होगा, 
परंतु ग्राठुनिक ज्योतिषियोंकों इसके लिए अवकाश कहाँ। 


` f; 


वर्णनात्मक उद्योतिषमें afas उन्नति होनेकी कोई विशेष 


आशा asi है। हाँ, जब alge हमारे वर्तमान 
यंत्रोंसे कहीं अधिक शक्तिशाली यंत्र बन सझेंगे तो बात 


si 
Al 


शित ज्योतिपसे हटकर भौतिक ज्योतिषकी और आधु- 


निक उ्योतिवियोंका ध्यान आकर्थित हो गया है । इस 
विभागमें कई नवीन aiat पता चलना निकट भव्रिष्यमें 


ही संभव जान पडता हे । फिर भोतिक niasa विज्ञानकी 
अन्य TAA भो सहायता पढुँचती हे । एक प्रकारसे 
भोतिक ज्योतिष, रसायन, भौतिक विज्ञान सब एक हैं । 
वस्तुओंकी अंतिम रचनाकी खोजमें इनको अलग-अलग नहीं 
रक्रा जा सकता । सूच्म एलेक्ट्रनेके श्रस्तित्वका प्रमाण हमें 
आकाशीय नीहारिकाओंसे मिलता है यद्यपि एक इतना 
सूक्ष्म है कि इसका व्यास इंचके करोड्वें wink करोडवे 
भागके बराबर होगा FE इतना gaa. कि उसका 
व्यास करोड़ मीलके करोड़ गुनेसे भी कहीं अधिक बढ़ा 
होगा । 


4 
a 
a 
ee 


२-दूरदशेक 


यद्यपि दूरदशकसे हमारा ज्ञान बहुत अधिक बढ़ सका 
है, तो भी इस यंत्रकी बनावट अत्यंत सरल है । दूरदर्शक, 
में एक नलीके प्रत्येक सिरेपर एक उन्नतोदर ताल रहता 
है। बल, दूरदरशककी मोलिक रचना यही है। कोई भी 
ब्यक्ति सरल दूरदशेक दो तालांको लेकर बना daar 
है ओर उससे dame पहाड ओर वृहस्पति नामक 
agè उपग्रहको ( अर्थात ब्रृहस्पतिके चंद्रमाओंका ) देख 
सकता है । इसके बनानेमें यहो ध्यान रखना चाहिए कि 


5१२५. 
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एक तालका नाभ्यंतर& Fatal अपेता 

ˆ कम-से-कम चारगुना हो ओर नलीमें दोनों 
तालोंको इस प्रकार लगाया जाय कि उनके 
बीचकी दूरी दोनोंके नाभ्प्रंतरोंके योगके 
बराबर या नाममात्र कम रहे । वदि तालेंके 
बीचकी दूरी घटाई बढ़ाई जा सके तो ओर 
भी उत्तम होगा। 


तालयुक्त बड़े दृरदशक 
बड़े दूरदर्शकोंका बड़ा ताल, जो आका- 
शीय पिंडकी ओर रहता है ओर प्रधान ताल 
कहलाता हे, एकहराके बदले दोहरा रहता है। 
एक ताल उन्नतोदर रहता है, दूसरा नतोदर 
( बीचमें पतला, किनारे पर मोटा ) रहता 
है । दोनों तालोंसे जो सम्मिलित ताल बनता 
है वह एक उन्नतोदर तालकी तरह कास देता 
हे, परंतु इस तालले जे मूत्ति बनतो है वह 
अधिक af रहित होती है । ata ठोक उसी 
प्रकार बनती है जैसे किली कैमरेके FA, 
अंतर इतना ही होता है कि कैमरेका aa | 
छोरा होता है ओर दूरदर्शकका बड़ा । संसारके सबसे बडे 


oy» 


z, 
94 


किनारो पर पतला रहे । ऐसे तालोसे दूरस्थ वस्तुओंकी 
सूति बनती है जिले दीवार पर पड़ने देकर हम आँखोंसे देख 
सकते हैं । उस स्थितिमे जब किसी दूरस्थ वस्तुकी ata 
दीवार पर तीच्ण बने, ताल और दीवारके बीचकी दूरीको 
उस तालका नाभ्पंतर कहेंगे । तीन या चार इंचक्रे.नाभ्यं- 
तरका उन्नतोदर ताल उस खिलोनेमेंसे निकाल लिया 
जा सकता है aae लिए लिनेमाचित्रांके फिल्मोंके 
कंतरनेंका बड़ा करके .दिखलानेके लिये बिकते F) 
इसी प्रकार किसी बूढ़े मनुष्प्रके चश्मेसे as या २० 
इंचके नाभ्यंतरका ताल मिल सकता हें । इन ANS योग 
से अच्छा दूरदर्शक बन जायगा । नली दुक्कीकी बना ली 
जा सकती है । ध्यान रहे कि चश्सेका ताल केवल उन्नतोदर 
(कनवेक्स) हो । वह सिलिंड्रिकल न हा । कोई भी चश्मा- 
वाला तालको देखते ही बतला देगा कि ताल सिलिंड्रिकल 
ता नहीं है। सिलिंड्रिकल ताल द्वारा देखनेसे पुस्तकके 
` अक्षर एक दिशामें अधिक दूसरेमें कम बड़े लगते हैं, जिससे 


अक्षर नाटे या लम्बे दिखलाई पड़ते हैं । 
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रात्राद्‌ ( दक्षिण भारतवर्य ) की निज्ञामिय्रा Asana 


| PAH मूर्ति पडनेके स्थानमें प्लेट या फिल्‍म लगाकर शे \ 
उतारा जाता है, वेते ही प्रधान तालसे की परी 
SOON ON Sa री प्रि > 
फोटोके प्लेट या फिल्म पर पड़ने देकर ATITA i 
फोटो उतारा जा सकता है । 


दूरदर्शकके प्रधान तालका व्यास ४० इंच है । जैसे | 


बड़े दूरदर्शकके प्रधान तालले बनी मतिके! कोरी ग 
से देखा जाय तो भी उसमें असली आकाशीग 
अधिक sat दिखलाई Tet | कारण यह है कि 
हम पासे देखते हैं, आकाशीय fis? 

. परन्तु उसे कोरी आँखसे न देख कर दूसरे, 
तालसे देखा जाता है। इस लिए बह मूर्ति शर. A 
दिखलाई पड़ती है [जिससे सब व्योरां स्पष्ट € p 
आर वस्तु कोरी आँखकी अपेता कई गुना बढ़ी 
पड़ती है | वस्तुतः एक gadiat तांलके ५ 
भी दो अधिक सरल तालोसे बना ताल Si है! 
agaa कहते हैं,क्य़ोंकि आँख इधर grant” 


[विज्ञान जश 


g y yag a दल AA 


r € 
z दपणयुक्त दूरदर्शक 
जैसे तालेंसे मूति बनती है उसी प्रकार नतोदर 


से भी दूरदर्शक बनते हें । इनमें एक ओर नतोदर दर्पण 
रहता है जा मूति बनाता है, ओर दूसरी ओर चद्धताल । 
चनुतालमें आँख ANAA दशेकके शरीरके कारण बहुत-सा 
प्रकाश कट न जाय इसे अभिप्राय । 
से. बहुधा छेटा-सा सादा दर्पण | 
al कर प्रकाशके एक बगल 
मोड. दिया जाता है ओर तत्र 
OJA लगाया जाता È | 


बड़े प्रधान तालोंका बनाना 
बहुत कठिन हाता है । अभी तक 
४० इंचसे बड़े व्यासका ताल 
'नहीं बन सका है, परंतु बढ़े 
ब्यासका दर्पण बनाना उतना 
कठिन नहीं हे । संसारका वर्तमान 
सबसे बंडे देपंणयुक्त दूरदशंकमें 
joo इंच व्यांसका दपेण है । 
कई वर्षोसे एक इससे भी बड़ा 
दुपंण बन रहा है जिक्षका व्यास 


zida भी सूति बन सकती हे । इसलिए नतोदर zimi- 
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1) 


दूरदशक आप-से-आप घुमता रहता है रौर TZ उसी 
पिंडकों ओर रहता है जिस पर वह आरंभ में सांचा जाता ` 
हैं। उदाइरणतः, यदि दूरदर्शकको सवेरे सूर्यकी दिशासे 


कर दिया जाय और घड़ी चला दी जाय तो शाम*तक वह 
सूर्यकी ओर ही रहेगा । जैसे-जैसे सुर्य प्रमेगा वेमे-वैसे दर- 
SO : ल TEANA So 

दशक भी Fad रहेगा । इससे बडी सुविधा होती ह । 


ना 


२०० इंच होगा, परंतु आज 
(माचे १६४४) तक यह तैयार इस दूरदर्शकसे सूर्यका निरीक्षण किया जाता है । 
नहीं हो पाया हे। 
$ र चालक घडी f मंद प्रकाशके आकाशीय पिण्डोंका फोटो उतारनेमे भी 
हो बढ़े दूरदर्शकोको इस प्रकार आरोपित किया जाता इससे सहायता मिलती है, क्योंकि प्रकाशदशंन ( एक्स- 
|) शि 'है कि वे सुगमतासे घुमाये फिराये जा सकें अन्यथा उनका AM) इच्छाचुसार अधिक समयका दिया जा सकता है। 
a उपयोग कठिन हो जाय । आरोपित करनेका ढंग चित्राके Tas ठीक वेगसे चलते रहनेके कारण फोटो तीचण 
त दस || देखनेसे ज्ञात होगा। दूरदर्शकको घुमानेके लिए एक उतरता हे । दूरदृशक चलता न रहे तो श्राकाशीय 
र धुरी पृथ्वीकी धुरीके ठीक समानांतर होती है। इसलिए पिण्डके चलते रहनेके कारण लीपा-पाती हो जाय | 
(भी | ऐक बार वांछित आकाशीय पिंडके grated दिखलाई > S 


WS जानेके बाद केवल इतना ही आवश्यक हाता हे कि 
जिसे वह आकाशीय पिंड आकाशमें घूमता रहे वेसे-वेसे 


बेड दूरदर्शकोमे घड़ी लगी रहती है । इस घडोके कारण 


भाग ५६, संख्या ४ ] 


id T _ दऐरदशककेा भी पूवोक्त घुरीपर घुमाया जाय । इसके लिए . 


गुम्बद र - | 
बडे दरदर्शकोंकों प्रतिदिन उठाकर ata रक्‍खा नहीं ! 

जा सकता क्योंकि वे बहुत भारी होते हैं । सो इंच-वाला 
दूरदर्शकका व्यास 1०० इंच अर्थात्‌ = फुट ४ इंच है और 


p a 
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; जनताके लिए सुगम ज्योतिष । 
यूरोपके कई बड़े Wein जनतांके लिए 'म्रह्यूह 
कप ` 


हे जहा Teal गोल छुतपर सिनेमाकी तरह बने यंत्रसे 
दिखलायी जाती है 1 


लंबाई, लगभग ६४ फुट । इस प्रकार यह साधारण कोठरीसे ' 


भी बहुत बढ़ा RI आरोपण आदि लेकर यह साधारण 
ae मकानांसे भी बडा हे। ऐसे FAR उठाकर घरके 
भीतर ले जानेकी बात सोचना ही बृथा है । परंतु यों ही 
खुले मेंदानमें पडे रहनेसे यंत्र शीघ्र धूप, गदे ओर पानीसे 


खराब हो जायगा । यदि ऐसे यंत्रका साधारण RÄ रक्खा - 


जाय तो फिर तारे आदि केसे देखे जाय ? इस लिए 

. दर्शकके चारों ओर दीवार बना कर उस पर घूमने वाला 
गुंबद बना दिया जाता हे । इस गुंबदमें एक ओर करोखा 
बना रहता है जो छितिजसे शिरोविंदु तक लंबा रहता है | 
यदि गुंबंद अचल होता तो आकाशकी एक ही ast देखी 


जा सकती, परंतु गुंबदको घुमा कर पारी-पारीसे आकाशका _ 


सभी भाग देखा जा सकता हैं। काम हो जाने पर|मरोखा 
बंद कर दिया जा सकता है । 


१०० इंच वाला दूरदशक 


संसारका वर्तमान सबसे, बडा दएंणयुक्त दूरदर्शक 
aga: अद्भुत यंत्र z । यह माउंट दिलखन “नामक पहाड़ 
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जल श्रमरीकामें हे | .... 
भागकी तोल लगभग तोर 
मन हैं : कवल दप्ण ही aa 
मनका हृ । इतना भारी 

भी दरदशक चोंरीको TÀ 
अक्ष पर घूम सकता हे। Ry 
पण सचाईसे न घूम सकता हे 
फोटो उतारनेके कामके लिए के 
ही रहता । इसे सुगमतासे झा 
सकनेके लिए adi उपर sh 


घर तेरते रहते हैं । इस हि दू 
दर्शक एक प्रकारसे पारे प 
तैरता रहता हे; इसके बेस! 


' प्लैनेटेरियम ) रह Reet ही sia ale फि 


पर पंडता है । 


दूरदर्शक यदि केवल चाग 


ही चालसे चल सकता तो एक आकाशीय fied दप 
ओर JAAN बहुत समय नष्ट होता | इसलिए श्राव 
पढ़ने पर वह ana भी चलाया जा सकता 21 दूदा 
शीघ्र और संद गतिसे चलानेके लिए अलग-अलग हि 
मोटर लगी हें । gaa, दूरदर्शक आर इसके विविध ai 
चलानेके लिए.कुल मिलाकर चालीस मोटर al tl ; 
` ज्योतिषी चच्ुतालके पाससे ही चला या राक सकता हे 
दूरदर्शकमे छोटे दूरदर्शकांकी तरह नला नहीं है। a 
और चछुतालका संबंध मोटे-मोटे इस्पातक पे 
है जो उसी प्रकार सुदृढ किये गये हैं जैसे किस 
धरन । वस्तुतः घरनाका यह ढांचा 
एक सिरे पर मनुष्य भी चढ़ जाय तो ढाचा T 


चाईके अनुसार 


Zot 
है वह भी चछुताल की ऊचाई ai 


किया जा सकता है। उसके लिए a 

mae | लगी है । दूरदर्शक ग्रहका शबर OT 
ĝi दूरदर्शक और दूरदशंकधरके an 

रुपया खच हुआ AT! इस भीमकाय * 


ae 


[ विज्ञान, ag 
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नीचेकी ओर इस्पा तके बढे को | 
लगे हैं ओर ये ढोले बराबर पा 


` 40 । 
न लचेगा । जिस चौकी पर ज्योतिषी खडा ८ 


A 
| 
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बढ़ी ही सचाईसे चलती हे । -इसका प्रमाण इससे लिये 
गये फोटोग्राफ़ोंकी तीच्णतासे मिलता È । 


सूर्यको Be, अन्य आकाशीय GH चंद्रमा ही 
हमको सबसे बड़ा लगता है, परंतु वास्तवमें चंद्रमा अन्य 


सभी आकाशीय पिंडासे छोटा है । यह हमको इतना बड़ा 


केवल इसी लिए लगता हे कि यह हमारे बहुत पास | 
चंद्रमाकी दूरी श्रब नाप ली गयी हे । दूरी ,डसी रीतिसे 
नापी गयी हे 


दूरस्थ पहाइकी दूरी नापता हे । हमें पता चला है कि 


` चंद्रमा हमसे टाई लाख मीलसे कुछ कम ही दूरी पर है। 


चंद्रमाका ब्यास लगभग दे हजार मीलका हैं । 


_ काई भी देख लकता हे कि चंद्रमा तारोके बीच बरा-' 


बर चला करतां हे । यदि आज वह किसी विशेष तारेके 


निकट है तो कल उससे काफी दूर चला जायगा । इसका 


क़ 
हैं। यदि हम उस दिनसे गिनना आरंभ करें जिस दिन 
चंद्रमा किसी विशेष तारे के पास रहता है तो हम देख 


rs 


हत कवि लगभग २७३ दिनमें तारोंके हिसाबसे एक 
चक्कर लगा लेता È | - 
चंद्रमाकी कलाओंका सबने देखा होगा । चंद्रमा AL 


` धीरे बढ़ता रहता है ओर एक दिन चंद्र-ब्रिंब पूर्ण दिखलाई 


पड़ता है । उस Raam रहती है । एक पूणिमासे दूसरी 


ear तक लगभग २६३ दिन हो जाता an कलाएँ 


दिलाई पड़नेका कारण यह हैं कि स्वयं चन्द्रमामें कुछ 
चॅमक नहीं है. । fae सूर्य-प्रकाश पढ़ता है उधरका भाग 
हमे चमकता हुआ दिखलाई पड़ता है । परंतु चाहे चन्द्रमा 
किसी भी स्थितिमें रहे इसका आधा हिस्सा धूपमं रहता 
है। यदि हम चन्द्रमाकी प्रतिमा बनावें--किसी भी गोल 


गंदसे 7 ~ a ee = 
गदसे काम चल जायगा--ओर उसके आधे भागका काला 


रंग दें, शेपका सफेद, ओर उसे घुमा फिरा कर पारी- 
पारीसे कई दृष्टिकोर्णोसे देखें तो हमें गंदका सफेद हिस्सा 
TRR कलाकी तरह कभी क्षीण और 'बनुषाकार, कभी 
अधिक, कसो आधा, सब तरहका दिखलाई पड़ेगा और 


99 
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हम समझ सकेंगे कि चन्द्रमामें कलाँ क्यों दिखलाई 
पड़ती हैं । 

चन्द्रमाका AIHA भाग पूर्ण रूप से अदृश्य नहीं 
रहता । वह हमें मंद प्रकाशसे चमकता हुआ दिखलाई 
पड़ता है । द्वितीया, तृतीयाके चन्द्रमामें ग्रह बात विशेष 
eva दिखलाई पड्ती है । यह प्रकाश चंद्रमाका सूर्यसे 
नहीं मिलता | यह वह प्रकाश है जा A चल कर पहले 


a 
Ge 
sil 
a) 
= 
Oy 


चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है । न वहाँ कभी बादल 
होते हैं और न वर्षा । zal न कोई नदी है और न समुद्र । 


चंद्रमाके ज्वालामुख | 
चंद्रमापर अनेक गडढे दें जिन्हें ज्योतिषी लोग ज्वाला- _ 
ga कहते हैं, यद्यपि यह निश्चय रूपसे पता नहीं है 
कि चन्द्रमामें कभी ज्वालामुखी पहाड़ थे भी या नहीं । | 


वहाँ न शहर हैं ओर न गों, न पौधे हैं और FT! 


चंद्रलेक पूर्णतया खत है। कहीं-कहीं लंबे-चोड़े सपाट 


{1 


a 


न्ट 
Moo 


Th 
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मैदान हैं, जे! हमें कोरी आँखसे चन्द्र-कलं झाले धञ्वे- 
की तरह दिखलाई पड़ते हैं । चारों ओर उत्रालामुख छितरे 
हुए हैं जिन्हें देखकर ऐसा जान पडता है कि किसी समय 
चन्द्रमामे अनेक ज्वाल[सुखी WA थे जे अब सत et गये 
हैं। इन ज्वाला पुखोमे से अधिकांश इतने बड़े हैं कि उनमें 
एक-दो ज़िले आ जायेंगे। कहीं-कहीं way पहाड़ हैं। 
चन्द्रमाके पहाड़ों ओर ज्वालामुखांकी बारियांमें विशेषता 


'चंद्रमाके समुद्र' 
चन्द्रमापर कई मेदान भी हैं जिन्हे लोग पहले समुद्र 
समते थे । इनका नाम शांतसागर, वर्षासागर इत्यादि 
पड़ गया है, परंतु अब हम निश्चय खूपसे जानते हैं कि 
ये समुद्र नहीं, मैदान हैं । 


यह है. कि वे बड़े. तीचण ओर करकराते हैं--ऐसा जान 
पड़ता है मानों वे हालमें ही जने हैं। बात यह है कि 
पृथ्वी पर Ala पानीके कारण पहाड़ेंके धारदार किनारे 
घुल ओर बह जाते हैं, परंतु चंद्रमा पर पानी न रहनेके 
कारण, पहाड़ सदा धारदार ही बने रहते हैं । वायुमंडल 
न रहने के कारण वहाँ प्रकाश बिखरने नहीं पाता | इस-_ 


gaint dat रात्रिम भोषण सर्दी प 


ई 
gE CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar [ विज्ञान जूल कं 
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लिए शूयमें स्थित भाग खूब जज हुए दिसत ; 
ओर सायेमें पड़े भाग काले जान पडते है । Rani a 
FATRA उत्रालामुबको दीवारें, पहाड ta vt 
चौटिर्योकी करकरातों agga f TE पडतो ag 
इससे दृश्य बड़ा ही सुन्दर लगता । उनको चमक पु: टं 
छुपे चित्रमिं आ ही नहीं सक्तो । यदि के Higa | च 
दूरदर्शक सपनी मिल सके तो saa एक वार Wag} मि 
अवश्य देखना चाहिये । द्वि देती था था तृतोयाका चा | कि 
बहुत सुन्दर लगता है। पूर्णिताके दिन सू इमे | ह 
पीछे रहता है इस लिए चंद्रमा परको पणायां झ | भं 
दिन हमें नहो दिखलाई पड़तों । इसका परिणाम यह हा |. .मि 
है कि उस दिन दूरदर्शक द्वारा चन्द्रमा सभो जाह चार | T 
दार. Raar पड़ता है । ग्र 
चन्द्रमा इस प्रकार VANS चारों ओर घूमता हे ह | पर 
सदा इसका एक हो भाग हमारों ओर रहता है।ह || वर 
चन्द्रमाको पोठ कभो भो नहों देख सकते | a 
चन्द्रमा पृथ्वी से बहुत छोटा a | इसलिये Fal गुहा KI 
mig बहुत कम है। यदि हम चन्द्रमा पए पुव पत्र हे 
ओर जोवित रह सकते तो वहाँ हम प्रश्वोकी wai 
गुना ऊँचा कूइ सकते । वहाँ हम aa थरेंगे भो 2 
परंतु हमारा शरीर वहाँ इतना हलका जान TUG कर 
वहाँ ठोक चल न पायेंगे। संभवतः, चलनेकी वेध! at a 
पर लड़खड़ा कर गिर पड़ेंगे । र 
चन्द्रमाके क्षीण गुरुः्वाकर्षणके कारण ही a य 
agiza नहीं है ओर न वहाँ पानी हैं। पह ह|| ३ 
वस्तुएं वहाँ रही होंगी, परंतु वहाँ के कम m ig ° 
- कारण वायुमंडल AA उड़ गया होगा। 7 ih ox 
वाष्प बन कर उड़ गया होगा । चन्द्रमापर m X 
दिनको रात होती है और १५ दिनका दिग mt 
हमारे दिनोंके हिसाबसे बहाँके किसी थान r हे 
लगभग १४ दिन तक धूप रहती है और ह की पी = 
१५ दिन तक सूर्यका दर्शन नहीं होता। ! aga 3 
- बहाँकी भूमि अत्यंत तप्त हो जाती होगी अ 1 सभ 
HF पानो कभो रहा होगा वह आलानीसे. भा हु 


रप्र 
गया होगा vaste दोपइरके समग्र,जढी स. 


ia 
पर रहा होगा, TAT RAT धूप के कारण TH 
za लगती 


z= या ही चलता है कि मध्य afal वहाँ इतनी सर्दी पढ़ती 
होगी कि पानी क्या, बहुत-सी गेसें भी जम जायेगी । 


|] चंद्रमा किस पदार्थका बना है 


चन्द्रमा अपने प्रकाशसे तो चमकता नहीं । उस पर 
जब धूप पडती है तभी वह चमकता है। एक वैज्ञानिकने 
चन्द्रमासे आये प्रकाशकी QSA तुलना तरह-तरहके पत्थर, 
मिट्टी, बालू श्रादिसे बिखरे प्रकाशसे की है। उसने देखा 
कि चन्द्रमाका प्रकाश लगभग वेसा ही है जैसा ज्वाला- 
get adie -श्रास-पासकी भूमिसे बिखरता है; भ्रन्य 
भाँतिके पत्थरॉसे बिखरे प्रकाशसे चन्द्रमाका प्रकाश नहीं 
faaat | इससे यह बहुत संभव जान पढ़ता है कि चंद्रमाकी 


सतह ज्वालामुखी viata निकले पत्थरोंसे बनी है। इस - 


श्रनुमानका समर्थन बहुत कुछ इससे भी होता है कि वहाँ. 
पर इतने श्रधिक ज्वालामुख-सरीखे गड्ढे चन्द्रमा 
वस्तुतः अनेक ga ज्वालामुखियोंकी कोई महान प्रदशिनी 
जान पड़ता है । वहाँके ज्वालामुखियोंकी आकृति TAA 
ज्वालामुखियोकी आकृतिसे इतनी मिलती-जुलती है कि 
anai होता है ( चित्र देखें ) । 
ज्वालामुखी wade भीतरसे निकला पिघला पत्थर 
जमने पर इतना हलका ओर छिद्रमय होता है कि वह 
तापका संचालन अच्छी तरह नहीं कर पाता । यदि उको 
उपरी सतह खोलते पानीकी तरह तप्तकर दी जाय तो भी 
सतहके आधा इंच नीचे वाला स्थान. पहले-जैसा ही ठंढा 
रह जाता है । चन्द्रमापर भी कुछ ऐसा ही होता होगा, 
वयोकि देखा गया है कि जंब चन्द्रमापर धूप पड़ती है तो 
वहाँको सतह aga गरम हा जाती है और धूपके हटते ही 
वह बहुत ठंडी हा जाती है। माउंट विल्लसनके दो 
वैज्ञानिकांने चन्द्रमाकी सतहका तापक्रम नापा ता पता 
पला कि प्रहणके पहले तापक्रम १६४ डिगरी फारनहा क्ट 
AL परंतु ग्रहण लगते ही, अर्थात चन्द्रमाके पृथ्वी की आइमें 
' शा जाते ही, तापक्रम -१४२.डिगरी हो गया । इस प्रकार 
I ही मिनटोमे तापक्रम ३४६ डिगरी*गिर गया । यदि 
WAM अन्य चद्टानोंकी तरह हाता ताश्रारमी बहुत दूर तक 
भीतर घुसी हती और उसे ठंढा होनेमें घंटों qaal 
i SR देखा होगा कि गरमीमें रातके समय fastar बहुत 
ह "इडा हो जाता है, - परंतु पत्थर घंटों तकु, गरम रहता 


` 
ह्‌ । 
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चन्द्रमा 
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दै । जिस आरचर्यजनक रीतिसे चन्द्रमा कुछ ही मिनटमे 
बहुत अधिक तापसे wija शीतल हो जाता है इस 
बातका प्रमाण हैँ कि वहाँ ऊपरी सतहके एक-आघ इंचमें 


चंद्रमासे देखने पर हमारी प्रथ्वी और सूर्य । 
चन्द्रमापर वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँसे सूर्यका 
कॉरोना भी दिखलाई पढ़ेंगा । प्रथ्वी Gas सामने पढ़ने 
पर काली ait ft, परंतु इसकी चारों ओर प्रकाशका 
चक्र frameset, क्योंकि प्रथ्वीका वायुमंडल gzl- 
प्रकाशसे चमक उठेगा । 


ही ताप'घुस पाता है । इसलिए यह मानना कि चन्द्रमाको 
ऊपरी सतह उ्वालामरुखियोंसे निकले पत्थरों ऑर waa 
ढकी हृ संगत न होगा | 


यं 
सूर्यकी दूरी नापना उतना ma नहीं है जितना 
चन्द्रमाकी, क्योंकि सूप हमसे इतनी दूर है कि उसकी 


~ AN पिसे x ~ aaa 3 समय 
उसे उत्तरी ध्रुवसे देखें, चाहे दच्रिणीसे | लड़के मः 


S a >> कि > 
सौ, 31 सो, गज़ दौड़ते हैं. ता उनको जान पड़ता है MR 


= 
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ees cata रहती है। जैसे, यदि — आय 
चन्द्रमा भी उनके साथ-साथ दोडता हे । इसका अथ यहा. tee TR tag 
क लो सामनेक टी ` äi 
1 


4 ~ 

: Baa थोड़ा-सा ही भाग fi 
हे कि चन्द्रमा = दूर = कि सा, । |. 
है कि चन्द्रमा इतनी । यदि उसी हथेलीका खाक 


aant amë कोई अंतर नहीं पडता । परंत सूत ्‌ 
nn : x हत-सा अंश छिप. जायशाः। चन्द्रमा ग्री 


द्य दूरीको ZIARA, 
हमका लगभग बराबर हा जचते हैं, इससे ahaa 

निकलता है कि सूयका व्यास चन्द्माके व्यासे का; 
४०५० गुना -बडा ६। इल प्रकार सुयका यात 9 
व्याससे लगभग १०० गुना ( वस्तुत १०३ गुना) के ९ 
है । यदि एक NAA दूसरा गेंद व्यासमें दूना बड शे) 
वह) पहलेकी BWIA आय्रतनमें वस्तुतः रुना ब 
इस प्रकार सूर्य आयतनमें पृथ्वीसे लगभग १३ लाब ज| 
हा हेदि TAR ` बराबर तेरह लाख गोहे fer 
कर एक गाला बनाया जाय तभी कहीं संयेके बत 
गाला बन सकेगा ! | कौ 

वैज्ञानिकोंकी खोजेंके आधारपर हम ANTE १ 
यदि हम सूर्यके निकट पहुँच जाये. तो क्या bea 
पड़ेगा | हम देखेंगे कि सूर्य चन्द्रमाकी तरह उत बह 
हमें उसका कोई भी अंग शांत न दिखलाई T 
बस्तुएँ वहाँ ana चलती हुई दिखलाई wD 
सारे agaa भीषण हलचल बराबर मची | 


at लो ag जानेसें 


उससे लगभग चार सी गुना अधिक दूर है । 


x% 
Ri 

T 
Q 


; सूर्य की एक रक्त ज्याला | 


देखें यह सर्यासे कितनी दूर निकल गया हे ।. वह खौलता-सा रहता हे और उसमेंसे विोर ऐ | ह 
नापनेके लिए वस्तुतः।पहले अपने निकटतम -घ्रहकी दूरी रहता है। बात यह है कि सूर्यका भीतरी भाग: | का 
नापी गयी है और तब सूर्यकी दूरी इस बातसे हिसाव anana है जहाँ शक्ति sorte i EE दो 

- लगा कर जान ली गयी है कि सूर्यकी प्रदक्तिणामें पृथ्वी घारा सतह तक आती रदत त्ये का गाः 
और sa ग्रहको कितना-कितना समय लगता है। इस अश्वबलके हिसाबसे शक्ति मिलती रहती ६ ख 


प्रकार पता चला है कि सूर्यकी दूरी लगभग सवा नो. 


करोड़ मील है | 


` आ्ाकाशमें सूर्य ओर चन्द्रमा प्रायः एक नापके जगते * 


हैं। कभी सूर्य कुछ बड़ा पड़ता है, कभी चन्द्रमा । जत्र 

न्द्रमा डीक हमारे ओर gaa बीच आ जाता है ता 

` अधिकतर सव-सूय-प्रहण लगता है। उस समग्र ay 
चन्द्रसाके पीछे छिप जाता है, परन्तु कभी-कभी कंकण 

ग्रहण लगता है। इंस अवसर पर हसको GI वस्तुत 


TA अपेत्ता कुछ बड़ा दिखलाई पडता हे । ga लिए 


चन्द्रमा GAR पूरा-पूरा नहीं छिपा पाता । सूत्रकी arc 


arent किनारा बिनां ढका रह जाता हे । इसीसे सूय « 
हमको! बल्य या कंकण की तरह दिखलाई पड़ता है । . 
सूर्य और चन्द्रमा हमको कभी कुछ छोटे, कभी कुछ बडे: 


इसलिए दिखलाई पढ़ते हैं कि उनकी दूरी घटती-बढ़ती 
13 
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a aT | 
nes तथा प्रकाशक--(वउत्रप्रकोश, कलो अ A, प्रयाग | विज्ञान परिषद, प्रथा 


fi 
प्रकाश और तापकी रश्मियोर्की AEAT 
61९ 
ती रहती हे । उपरी संतहके GWA 


ee 


i drai t Į 

Rum भर 

पस छामा 

Wea) विज्ञान परिषद्‌, प्रयाग का सुख-पत्र 
गुन] yy * 

बढ़ हेने विज्ञानं ब्रह्म ति व्यजानात्‌, विज्ञानादूध्येव खल्विमानि 
ami) भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, faai 


लाप फु || प्रयन्त्यभिसंविशान्तीति ॥ तै० उ० ।३।५। 

लेन ee व क कक. 
येके बह लि त्या ac tl ee 
ते है § क sc iscsi न्य र 
i दि 

त नहीं | कुचल | 

rea 

देंगी | पा ( डाक्टर बी० के० मालवीय ) 

i 


कुचला एक पेड़की छाल या बीजको कहते हैं जिसे 
हिन्दीमें ज़हरका पेड, अंग्रेजीमे नक्ष्स वामिका, या स्ट्रिकूनीन 
का te ale Geman विपझ्चुष्टि कहते हें । इसका फल एक 
MA संत्रेके आकार-रूप व रंगका होता हे । इसका गूदा 
गाढा और सफेद होता है जिसमें बीज ५ से ₹ तक खड़े 
डे अनिश्‍चित प्रकारेसे रहते हें । बीज प्रायः गोलाकार 
` एक तरफ़ कुछ पचके ओर दूसरी ओर कुछ उभरे रहते हैं । 
Maal चपटे, बीचमें गड़ढेदार और किनारों पर कुळ 
. मोटे ग्रोर HS रहते हैं । इनका रंग हल्का भूरा या कभी 
कभी हलका हरा होता है । बीज पर दबे हुये छोटे-छोटे बाल 
होते हैं जिनमें एक प्रकारकी चमक प्रतीत होती है । बीज 
एक इंचसे कुछ कम चोडा और करीब चोथाई इंच मोटा 
A होता हे । इसके पेड बड़े घने, कटीले और ज़हरीले होते 
१ ५ ९ | पंसारियोंके यहां इसकी लकड़ी विविध नापकी मिलती 
है। लकडीको चौड़े तरफसे काट कर ज़रासा शोरेके तेज़ाब- 
को.छुला देनेसे वह नारंगी लाल रंग पकड़ लेती हे । 
| कुचलेका कडुअ्पन या जहरीलापन स्ट्रिकूनीन व बूसीन 
` पोमक अलकेलायडों पर निर्भर है जो बीजमें ३ फी सदी 
| शर चोथाई फी ada लेकर 1 फी सदी तक अलग- 


Ney 


फो 
भाग ९ 
दस श 
इव 
प्रय ॥ 
sat ति 


ree > a é 
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च 
अलग रहते हे । लकड़ी, छाल व gala केवल वृखीन होता 
ह स कूनीन नहीं होता । इतना fatat होने पर भी far- 
उपचारमें कुचला aga कम काममें लाया जाता है क्योंकि 
इसे बुकनी करना कठिन होता हे । स्ट्रिनीनका आविष्कार 
हो जाने पर Ripia द्वारा तिप-उपचार अवश्य बढ़ 
TAEA 
कुचला 
करनेक्रे लिये 


उत्तेजक पदार्थ AA कारण नामर्द दर 
या fang सभाग करनेके लिये प्रायः प्रयोग 
किया जाता हैं । किन्तु कुचला या उससे बने किसी भी 
पदार्थको बिना किसी विशेषज्ञकी देख रेखके प्रयोग करना 
भय रहित नहीं है। $ से ३ ग्रेन तक वुकनीके ख्पमे या 
$ से 1 ग्रेन तक काढ़ा करके या ५ से १० मिनिम तक 
टिंक्चरकी श्रवस्थामें देना चाहिये । कुचला वुकनीके रूपमे 
विशेषतः लाभकारी समभा जाता है । क्योंकि इस रूपमें 
ग्रह पाचक प्रक्रियामें देर तक ठहरता है अतएव इसके तत्व 
धीरे-बीरे qai सम्मिलित हो जाते हैं । घोल बनाकर देने- 
में शीघ्र ही पचकर शरीरके बाहर हो जाता है और पूरा 
लाभ नहीं पहुँचा सकता | वुकनी बनानेका सबसे श्रच्छा 
ढंग देशी है जिसमें कुचलेके बीजको दूधमें या श्राधा 
दूध रौर आधे पानीमें उबालते हैं । जब बीज मुलायम 
पड़ जाते हें ता उन्हं छील कर पीस डालते हैं। यदि 
पीसनेमें एक आश्र बीज कड़े रह जाते हैं ता उन्हे फिर 
उब्राल लेते हैं। इस प्रकार बुकनी बनानेमें कुचलेकी 
तीव्रता कुळ मंद हा जाती हे । यह ATU या पारी, दस्त 
सत्रइणी, शरीर-करपन, लकवा, हिस्टीरिया, अजीण, कब्ज, 
गठिया, निद्रा, ओर पागल SAH काटनेमे लाभकारी है । 
मुख-कस्पन, स्तायु-दंबंल्य या नामर्द, गर्भावस्थाके 
समग्र के Bae स्नायु सम्बन्धी. Te विशेष लाभकारी 
है । विशेष दिनों तक उपचार करनेसे प्रमेह दोप भी जाता 
रहता है । रीढ़की रक्ताल्पतासे लकवा, निष्कारण थकावट 
वीर्यपात, मदिरा, WA या शीशाके दोपमें, विष उप वारमे 
बच्चोंके अंचित्ता पेशाब हा. जानेमें या विशेष पेशाब होनमें 
अचूक लाभकारी माना जाता È । HF 
ag सम्बन्धी रोगेमिं समीरगज नामक योली 
जाती है जे कुचला, अफीम और काली सिचं बराब्रर 
हिस्सॉमें मिलाकर दो दो ग्रेनकी बनाई जाती हैं। ये. 


£ 
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दिनमें एक गाली दो बार करके दी जाती है । पागल कुत्तेके 
काटनेपर विशुद्ध कुचला खिलाया जाता हैं आर काटी 
जगह पर उसी दवाको पानीमें या सुनके बीटस मिलाकर 
लगाया जाता है। कै और दस्त हाना रोगीके लिये 
लाभकर है। 
ग्रजीणमे इसकी लकड़ी लाभकारी हाती है आर खर 
ददमे इसका लेप लगाया जाता है । दो हिस्सा कुचला, 
चार हिस्सा काली मिर्च, पांच हिस्सा, dis, ओर तीन 
हिस्सा बारहसिंगाकी सींगका लेप .गिलटियों पर, हाथ 
पेर या पेडके सूजनमे लाभकारी होता हैँ | ताजी छालका 
रस हेज़ा और संग्रहणीमें गुणकारी हे ओर छाल या जड़ 
का काढ़ा जा AST BAT हाता हैं ATU व पारीके ज्वरमें 
ग्रथवा विषेले जानवरोंके काटनेमें BAA लाया जाता 
बीजका तेल .गठियामें प्रयोग किया जाता है र 
पत्तियोंकी पुलटिस as घावों जिनसे कोडे पड़ गये हां 
लाभकारी समझा जाता है। 


भारतीय लकड़ियोंक़री मजबूती 


gga पूव अपे वाक्त बहुत कम भारतीय इमारती 
लकड़ियां काममें लाई जाती थीं । इनमेंसे यदि कोई 
इमारती लकड़ी किसी विशेष प्रदेशमे लोकप्रिय होती थी 
तो उसका उपयोग सभी कार्मोके लिए किया जाता था 

` गौर इस बातका विचार नहीं रखा जाता था कि जिस काम 
में वह लाई जा रही है उसके उपयुक्त वह इमारती लकड़ी 


है भी अथवा नहीं । अ्पेत्ञाकृत कम जानी हुई लकड़ियोंके 


गुणाकी बहुत कम कद्रकीं जाती रही है युद्ध सम्बन्धी 
मार्गों तथा धातु बचानेकी आवश्यकताके परिणाम स्वरूप 
अब बहुत प्रकारकी इमारती लकढ़ियोंको काममें लाया जा 
रहा है | इसलिए अब उसकी विशेषताओं तथा मजबूत्तीके 
` स॒म्बन्धमें अधिक जानकारी प्राप्त करना आवश्यक हो 
गया tal ७ ७ = 
वन्य-ग्रनुसंघान-शाला कितने ही asta भारतीय 
लकड़ियांकी मजवूतीके सम्बन्धमें . परीक्षण करती रही है । 
इस सम्बन्धे, भारतीय वन्य-्लेख-मालाके तीसरे ग्रंथमे 
बहुत-सी जानने योग्य बातें बतलायी गयी हैं जिसका 
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नाम “बिविध उपयोगेके लिए इमारती लकि 
युक्तता ओर उनका चुनाव है इसे अनुपंधान ? 
इमारती लकड़ी-परीक्षण शाखाके प्रधान ग्रफम ie 
लिमायेने तेयार किया है । H 
इसमे सागोनको तुलनामें विभिन्न प्रकार ल 
की मजबूती. बतलायी गई है । सागोन पूवक हुमा 
लकड़ियोंमें सबसे श्रधिक प्रसिद्ध है । dey देशे ग्र 
3 इमारती लकड़ियोंके सम्बन्धमें भी इसी प्रका पं 
बतलायी गयी हैं । इसमें विविध प्रकारकी भारतीय भ्र 
aii लकड़ियोंके सम्बन्थमे जिनका परीक्षण aay! 


व्यापारिक तथा अन्य आंकड़े दिये हैं। y 


मारतमें बना रालका लासा 


देहरादून वन्य-अनुसंधानशालामे किये गये प्रयोग 
पता लगता है कि भारतमें उपन्न तार Wa ए 
लासा तैयार करनेके लिये उपयुक्त है । क्या न 
क्या विमानेंके लिए और क्या किसी अर्य वागदे शि 
जहां भा बहत सजबू ता आर Zant guh भ 
अथवा जलके प्रभावसे सुक्त होनेकी आवश्यकता १.४ 
श्रेणीके प्लाईत्रुडके निसणमें इनका बड़ा aan" 
है। बाहरसे ग्राये हुए रालके लासोंकी उपल 
होनेके-कारण संस्थाके काष्टसंरक्षा विभागन a 
UAH लासोंके सम्बन्धमें जो श्रन्त्रेषण किग्रा है 
शित कर दिया गेया है | 

प्रकाशित पुस्तकमें रालके ala 
व्यवहार और मूल्यका वर्णन दिया गया है| 
अधिक प्रकारकी इमारती 
के परिणाम और उन पर लासा लगी 
वर्णन इसमें सम्मिलित हैं | 


के विभिन स 


सरल विज्ञान 


faa 
अपनी योजनाके,य्रजुसार हम a 


एक और अंश नीचे देते हैं । 
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` बदलता रहता हैं 


„ परंतु साधारण हलचलसे ही काम नहीं चल पाता । 
कहीं कहीं तो ग्रभिकी लाल लाल लपटें निकल;पडती हैं 
और सूर्य-तलसे लाखों मील उपर तक पहुँच जाती हैं । 
इनका रक्तज्वालाए कहते हे । ये इतनी बड़ी होती हैं कि 
gaia ही उनका फ्ोटोप्रा़ खींचा जा सकता है ।,सूर्य- 
ब्रिंबके प्रचंड तेजके आगे ये उत्रालाए हमको नहीं दिखलाई 
पतीं, परन्तु जव कभी सर्व-सूयप्रहण लगता है ओर सूर्य 
ai चन्द्रमासे छिप जाता है तो ये उ्वालाए हमें बड़ी 
चटक दिखलाई पड़ती हैं। उस समय पता चलता है कि 
सूर्यकी चारों ओर बहुत दूर तक फेला हुआ वायुमण्डल 
भी है । यह सर्व-सर्य-प्रहणके समय मोतीके समान 
भलकता SA कोमल प्रकाशका सुकुट-सरीखा दिखलाई 
पड़ता इसको सर्य-मुकुट ( was कॉराना ) कहते 
है । इसका आकार किसी वप कुछ, किसी वर्ष कुछ र 
है। यह पूर्णतया गेल नहीं हाता, जैसा सवं सूर्यप्रहणके 


aay लिये गये Besta प्रत्यक्ष है । 


कुछ रक्त ज्वालाएँ प्रायः शांत होती हैं और एक 
स्थान पर टिकी-सो. लगती हैं, परंतु कुछ इतने वेगसे 
उछलती हैं कि उनकी उपमा नहीं दी जा सकती | उनका 
वेग कई हजार मील प्रति मिनट हाता है ! कुछ ज्वालाएँ 
तो कूद कर सूर्य-ललसे दूर निकल जाती हैं और लाखों 
मील दूर पहुँच जाती हैं। साथ ही उनका आकार बराबर 
। कुछ sae: इतनी बंडी होती हैं 


n 


कि उनके सामने हमारी प्रथ्वी उतनी बड़ी भी न होगी 


धु 


AY 


“जितना हवनकुंडके हिसाबसे एक दाना जो । 


इन विचित्र उवालाओंके अतिरिक्त सूर्य-तल पर भीम- 


काय मुह बाये nee भी दिखलाई पड़ेंगे, जो अत्यंत बड़े 


उ्वालासुखीके मुंहकी तरह हमें दिखलाई पड़ेंगे । वे बराबर 


Sat ऑर वायव्य पदार्थ उगलते हुए दिखलाई पढ़ेंगे। Tat 


परसे भी वे .दिखलाई पडते हैं, परंतु केवल काले धब्बोंकी 
तरह । उनको हम यहाँ सर्य-कलंक कहते हैं। परंतु वे 
aà नहीं हैं । वे अतिब्रहत्‌ विवर हें जिनमें हमारी at 
घेसी ही जंचेगी जैसे ऊँटके Geet ज़ीरा । | 

लोग कहते हैं कि सर्य-आगका गोला है । यह वर्णान 
फीका हे । wR आगे आग क्या, हमारी सबसे तप्त 
बिजल्लीकी भट्टी भी faut और शीतल जचेगी । वहाको 
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ज्वालाओंकी रासायनिक बनावट भी हमारी आगकी 
ana विभिन्न हे । प्रश्वी पर आगकी agii हल्की 
गेसें ही रहती हैं, परंतु सूर्य पर इन गैसोंके श्रतिरिक्त 
चाँदी, सोना, लोहा, सीरा आदिके वाष्प भी रहते हैं । 


aa सयग्रहण 
सर्व ay ग्रहणमें समूचा सुय चंद्रमाके पीछे पढ़ 
जाता हे; परंतु पूर्ण अंधकार नहीं हो पाता हैं, 
क्योंकि सूर्यकी चारों ओर एक प्रकाश-मंडल - 
जिससे हमें मंद प्रकाश . बराबर मिलता रहता 
हे । इसे ad मुकुट कहते हें आर यह बहुत at 
सुन्दर जान पड़ता 
वहाँकी कल्पनातीत गरमीके कारण सभी पदार्थ गेसका 
रूप धारण कर लेते हैं। परतु वहाँ भा प्रायः वे ही सत्र 
मौलिक पदार्थ हैं जा प्रथ्वी पर हैं । रश्मिविश्लेपक चासक 
gay सर्य-प्रकाशकी परीक्षा करनेसे ये खब बात हमें 
ज़ ही ज्ञात हा जाती हैं । ! 
game भीतर क्या है | 
सर्य ठोस नहीं है । वह dam गोला हैं, यद्यपि यह 


सूये-मुकुट 
जब सूर्य स्वयं चंद्रमाके पीछे छिप 
जाता हे, Tat चारों ओर फेला हुआ एक प्रकाश-मंडल 

दिखलाई पड़ता है | इसीको सूर्य-सुकुट कहते हैं । 


सवे सूर्य-ग्रहणके समय, 


गैस इतनी दबी हुई हैं कि कुल सूयं पानीसे भी भारी है । 
सूर्यके उपरी तलके: तपिका' ट्टा-फूटा वर्णन ऊपर दिया 
गया हे, परंतु सूर्यके भौतरकी गरमीका वर्णन करना तो 
असंभव ही है । यह उपरी धरातलसे कहीं अधिक तप्त 
है । सूर्थके एष्ठका तापक्रम सात-आठ हज़ार डिगरी है, 
थोड़ा ही नीचे तापक्रम दस-बारह हज़ार डिगरी तक 
पहुँच जाता है, परंतु केन्द्र पर तो तापक्रम चार करोड़ 
fend होगा ! जब हम विचार करते हैं कि तेज़ उवरमें. 
शरीरका तापक्रम १०५ डिगरी रहता है, खोलते पानीका 
२१२ डिगरी, पिघलते सोनेका १९४५ ओर हमारे तप्त-से- 
तप्त भट्टका ४४०० डिगरी तो; हम देख सकते हैं किहमारा 
मस्तिष्क चार करोड़ डिगरीके ।तापक्रमका कुछ अनुमान ही 
नहीं कर सकता | संभवतः इससे कुछ सहायता मिले कि 
यदि हम एक रुपयेको इतना तप्त कर.-पायें कि वह सर्य- 
केंद्रके तापक्रम पर पहुँच जाय तो उसकी आँचसे एक 
हज़ार मीलकी सब वस्तुएं ऊुलस जायगी ! ae 
` परंतु तापक्रमसे भी अधिक आश्चयजनक बात वहाँका 

. चाप ( दबाव ) है। पृथ्वी पर प्रत्येक वर्ग इंच पर हमारे 
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वाझुसंडलका दबाव लगभग साडे 
पड़ता है। यदि हम किसी बर 
हवा चूस लें तो उसके उपर 
पड़ेगा जितना प्रत्येक वर्ग 
सात सेर बोझ aià 


aa R 
से 
उतना है ज्ञ | 
इंच प्र्‌ aR 


> से होता । यदि am 
काफा मज़बूत न होगा तो वह fig 


जायया । हमारा शरीर इसलिए गौ 
पिचकता कि उसके भीतर भी हवा है। 


साढ़े सात सेर प्रति वर्ग, gah aa 
हस एक वायु-मंडलका चापकहते ह ह्या 
बड़ी-त्रड़ी रेलवे-इंजनोंमें भाप उपब ई 
रेलगाड़ी चलायी जाती है। उन saa , 
बॉयलरोंमें अधिक-से-अधिक बीस ay, 
मंडलका चाप रहता है।. परंतु सपं 
पर चालीस अरब वायुमंडलोंका चाप हा 
है ! इस आइचर्यजनक चापका कारण ग 
है कि सूर्थका द्रव्यमान बहुत अधिक है 
केंद्र पर बहुत-सा पदार्थ लदा है और केंद्र बोमसे was 
दबा रहता है ।. | - ; 
तप्त करनेसे गैसे' बढ़ती हैं ओर हल्की हो जाती 
इसीलिए तो काग़ज़के गुब्बारेके नीचे aaa तर विश 


e 


जला देनेसे गुब्बारा उस चिथडेको लिये-दिए उ x 
इसलिए सूर्य-केंद्र की अतुलित तापके रा वहारे 7 a गा 
बहुत हल्का होना चाहिए था । परंतु पूवाक्त है | 
वह चारों ओरसे खुब दबा भी रहता है । ताप. व ॥ x 
संघर्ष में एक प्रकारसे चापने ही fast पायी है| बा हु 
az गैस होते हुए भी ठोस-ता है, वह दे अ पं 
के कारण [सब age सूष्मतम कण एक T प 
गये हैं । oe |e 
= यहाँ कहाँ सज्जनकर बा | “al : 
, 

ताप लगनेसे बर्फ पानी हो. जाता र r Af र 
वाष्पमें परिवर्तित हो जाता है । परन्तु अ र 


`> E z परमा ani = 
से वाष्पके अरु टूट जाते हैं और pe ay 
अलग हो जाते हैं । हम जानते है क ee 


द ai 
[ae 


NY रहता 
रण गह 
फिक है| 
अयि 


ती | 
[र चिथ 
जाता है| 
के 11160 
के की 
र a 
| al 
क at 
ata © 
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सूय-मुकुटका आकार 


सूर्य-मुकुटका आकार भी ग्यारह Is चक्कमं बदला करता हैं 
` (इस चित्रकी तुलना पिछले दो चित्रोंसे करें ) । 


प्रत्येक में. दो परमाण हाइड्रोजनके और एक आक्छिजनका 


होता है। अधिक ताप पानेपर जल-वाष्प वस्तुतः जल 


वाध्प नहीं रह जाता | हाइड्रोजन और आक्पिजनके परमाणु 
अलग-अलग हो जाते हैं । यही गृति सभी यौगिक पदार्थॉ- 
की होती है । केवल कुछ ही तारोमिं-सूर्य भी एक तारा 
ही हे- जिनका तापक्रम अपेक्षाकृत कुछ कम है कुछ 
योगिक, जो विशेष «eva चिमडे होते हैं और जिनके 
परमाणुओंको अलग-अलग करनेके लिये विशेष अधिक 
तापकी आवश्यकता पड़ती है, अपने योगिक अवस्थामें 
रह जाते हैं । 

aa तारोंमें तो ay स्वयं टूटने लगते हैं । रणको 


रचना अब यह मानी जाती है कि बीचमें एक भारी 


केद है जिसे Sarg कहते हैं । उसकी चारों ओर अन्य कई 
कण होते हैं जिन्हें ऋणाणु कहते हैं । सभी पदार्थोके 


AMY एक-से होते हैं. और उनमें कोई 
मेद-भाव नहीं होता । किसी भी ऋणाणके 
बदले दूसरा ऋणाणु ol जा सकता 

है । परन्तु केंद्राण न तो छोटे होते हैं और 

न पुक-से । हाइड़ोजनका केंद्राणु आक्सि- 

जनके केंद्राणुसे faa होता हे । get 

audia faa होनेसे ही हाइड्रोजन 

ओर आक्सिजनमें विभिन्नता होती हे । 


इस प्रकार परमाणुकी रचना यह हुई 
कि बीचमें एक Fay रहता है, और 
चारों ओर कई-एक ऋणाण । ये सब 
अवश्य WAA सूच्म होते हैं ओर सबसे 
अधिक शक्तिशाली सूच्मदशक यंत्रम भी 
नहीं देखे जा सकते । इस प्रकार FRIT 
ऋणाणुओकों अपनी ओर खींचता रहता 
है। निकटतम ऋणाण पर FATA 
आकर्षण दृढ़ होता हैं, परन्तु दूर वाळे 
ऋणाणुओं पर कम । बाहरके ATA बहुधा 
आठ ऋणाण होते हैं, इन पर इतना 
अधिक आकर्षण नहीं होता । इससे भी 
बाहर वाले घेरेमें जो ऋणाण रहते हैं 
उन पर तो और भी कम श्राकर्षण रहता हैं। वस्तुतः 
सबसे बाहर वाले AWE ऋणाणुओं पर केंद्राणुका इतना 
कम कर्षण पडता है कि लकडी या कोयलेकी चमे 
वे छुटक कर अलग हो जा सकते ži इसलिए सूर्य और 
तारोंके अत्यधिक तापमें बहुतले RAMAR छुटक 
जाना स्वाभाविक हे । रश्मिविश्लेषक यंत्रसे पता चलता 
है कि सूर्य पर ग्राक्सिजनके परमाणओंम से दो ऋणाण-- « 
कहीं-कहीं तो तीन ऋणाणु--छुटक गये हैं । यह तो सूर्य 
तलकी बात है। भीतरके पमाणुओको इम नहीं देख 
पाते, परन्तु वहाँ अवश्य और भी अधिक ऋणाण चटक 
गये होंगे । केंद्र पर आक्सिजनके संभवत: सभी ऋणाण 
Sama अलग हो गये होंगे (आक्सिजनमें आठ AUNT 
होते हैं) । गणनासे भी ऐसा ही परिणास निकलता है; इम 


Sarg और ऋणारुक्रे बीचके आकर्पणकी जानते हैं र . | 


aK 


SS 
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i — le म या E 
हैं ( पृष्ट १७,३६) आर्‌ प्राणी पो; 3 
, जावत रहत ह या वे अन्य शाकाहारी फु 
| | ट | 

| को खाते इस प्रकार हमारा ae 

| BR 
| यंक हो कारण बन ह 
हम कोयला जला कर ओर उससे इनन ay |. कि 
कर प्रास करते हैं । परंतु कोयलेमे शक्ति हि || 7 

आई : वह भी तो aa ही ग्रा! i 


PRA कोयला ही क्या हे? व पु 

) तना हे जो बहुत दिनोंसे भूमिमे दये a 
कारण काला ओर' कड़ा हो गया है। 

JAR दूरी पहले बतलायी जा ay : 

परंतु उस दूरीका प्रत्यक्ष चित्र हमारी कलन. 

शक्तिके परे है। कई युक्तियोंसे इस दग. ? 


है 
=> 4 >> ०८ 


Se बोध करानेकी चेष्टाकी जाती है। एमे | 2 
A e v ~ > A ` ny a 

विशेष यंत्रों द्वारा फोटो लेने पर सूर्य पर वर्तमान किसी युक्तियाँ सुनने योग्य हैं ।, याद्‌ हम रगा 
एक मोलिक पदार्थ के वितरणका पता चल सकता a सूर्य तक जाना चाहें ओर गाड़ी बिना छे || ॐ 
चित्र में केलसियमसे निकले प्रकाश द्वारा फोटो लिया गया ए बराबर डाकगाड़ीकी तरह ६० मीत प्री || * 
जिससे पता चलता हे कि सूयं पर केलसियम कहा- प्र 

रंक हि चलती जाय तो हम वहात 
कहाँ है! इसर्नचत्रको देखते ही ज्ञात होता है कि सर्य- BLESS pes 3 


कलक भवर s पहुँचने में--यदि हम रास्तेमें ही भतह 
जायें या garam कारण हमारी रथ रहे 
इस बातकी गणना कर सकते हैं । इसलिए यह कहना - जाय -- १७४ वर्षसे कम नहीं लगेगा । १ पाई रि मी 


कि वहाँ आक्सिजन ह अनुचित होगा । वहाँ केवल विविध के हिसाबसे तीसरे दरजेके आने-जानेका खच स्वा qi 2 
केंद्राणओं और ऋणाणुओंका ढेर होगा । केंद्राणुओं और लाख रुपया हो जायगा । इस यात्राके लिये यदि पक प 
on ae = भग 
ऋणाणुओंके एथक हो जानेसे वे बहुत कम स्थानमें भी आ मास्टर नोट. लेना न स्वीकार करे तो हमको लग = 

उ 


सकते हैं । इसलिए, ओर अत्यधिक दबावके कारण, ये . ग्यारह मन सोना किरायेमें देना पड़ेगा '8 a 
ऋणाण ओर केंद्राणु वहाँ इस तरह ठॅस-टॅस कर भरे होंगे aid दूरी सवा नौ' करोड़ मील है। ए 
क्रि वहाँका घनत्व भी अत्यधिक होगा । अनुमान किया २०० की दर से लगातार गिनते रहनम ही 
गया है. कि सूर्य-केंद्रका पदार्थ पानीसे २८ गुना भारी करोड़की संख्या गिननेमें ग्यारह महीना लग a 

° होगा ! पृथ्वीका सबसे भारी पदार्थ प्लेटिनम है परंतु यह शब्द वायुमें १,१०० फुट Ald स 
पानीकी AIG केवल २१ गुना भारी है । फिर, सूर्य-केंद्र- हे। यदि शब्द शून्यमें भी चल सकता a क, 
का पदार्थ गैस है ! इसलिए वहाँके केंद्राणुय्रो और ऋणा- उसका यही वेग रहता तो सूर्य पर घोर” 
sigh जितना कुछ भी स्थान मिलता होगा उसमें वे बड़े ga पर कोई चौदह वर्ष बाद TUE ak 


वेगसे AzA होंगे ओर*“एक दूसरे से टकराते होंगे o, यदि qatar दो फुट व्य़ासके aed सू ig 


gii 
प्राणदाता , * तो प्रथ्वीका निरूपण | मटरसे हो जाए 


एक प्रकारसे हम.कह सकते हैं किसूये हीहमारा __._._.. न्नै 
प्राणदाता है Gis प्रक्राशसे ही पौधे जीवित रह पाते =%सोनेके पुराने waa यह गए at 
र TT 


a 
ञान, भर 
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gagan प्रतिमा बनानेके लिए इस मटरको घढ़ेसे २१५ 
कुट पर रखना पडेगा | 2 
सर्यपर आकर्षण-शक्ति प्रथ्वीकी अपेक्षा 
है। हम देख चुके हे कि चंद्रमा पर हम इतने 
क्रि हम दवामें उछलते-उडते चलगे । परतु सूं पर हम 
अपने ही बोकले दब-जायगे। वहाँ हम १9 मनके बदले 
४२ मनके हो जायेंगे । जैसे घीका लोंदा अपने हा बॉक्स: 
दब्रकर फेल जाता है, वैसे ही यदि हम qa पर पहुंच 
जायें और ्रॉचसे बच जाये ते मारे APRS हमारा कचूमर 


पर हम 


निकल जायगा । 

gales दख वर्ग गज़ पर जितनी धूप पड़ती हे यदि 
वह सब किसी इंजन: द्वारा शाक्तिमें परिवर्तित की जा सकती 
और काई अंश नष्ट न होने पाता तो हम उससे पाँच 
अश्ववलकी इंजन चला सकते | धूपसे चलने वालो इंजन 
बनी हैं, परंतु बहुत-सी शक्तिके नष्ट हा जानेके कारण, AIT 
इसलिए यंत्रके बहुत बढ़ा रहने की AMARTA अधिक 
सफलता नहीं मिल पायी है। अनुमान किया गया हैं कि 
प्रतिक्षण सारी DAT Fe २३,००,००,००,००,००० 
अश्वबलके बराबर शक्ति आती है । 


सूये-ऋलंक 


सर्य॑-पृष्ठके वर्णनके सर्बन्धमें बताया जा चुका हैं कि 


a 
चहाँके बडे-ब्रडे ues ही हमें स॒र्य-कलंकके रूपम दिखलाई 
पडते हैं। ये कलंक स्थायी नहीं हैं। वे बनते-बिगड़ते 
रहते हैं इनके देखते waa दे! चार दिनमें ही पता चल 


जाता है कि सये भी अपनी छुरी पर घूमता रहता है l 
एक बार चक्कर लगानेमें gA को लगभग २६-३5 
दिन लगता हे । सर्यकलंक बीचमें खूब काला रहता है 
और इसकी चारों ओर मालर-सा रहता है जो इतना काला 


नहों रहता, परंतु कलंक काला केवल इसी fag जान | 


कि पडोसका सर्यबिंब उससे कहीं अधिक चम- 

कोला हे । 
इन कलंकोंके बारेमे एक विचित्र बात यह है कि उनकी 
संख्या नियमानुसार ग्यारह वर्षके चक्रमें घटती बढ़ती 
रहती है । एक वर्ष ऐसा आता है जब कलंकॉकी संख्या 
बहुत बढ़ जाती है और उस समय कलंक बड़े भी बनते 


'भाग ५६, संख्या ५ ] 


* सभी एक दिशामें चलते 


१६ 


TA 
3 


ईँ । फिर कलंकॉकी संख्या और नाप घटती चली जाती 
है । एक समय ऐसा श्राता हे जब बहुत थोडेसें ही कलंक 
सह जात तब फिर उनकी 
संख्या और नाप बढ़ती हैं ओर श्रंतमे, आरंभसे साधारणतः 
ग्यारह वर्ष बाद, कलँकोंकी, संख्या ओर नाप महत्तम पर 
पहुँच जाती है। अभी तक पता नहीं चल सका है कि 
ऐसा क्यों होता है । 


आर a छोट भी द्दात 


%y 


५-नवग्रह 


प्राचीन समयमें get स्थिर मानी जाती थी ale 
(१) सय (२) चंद्रमा (३) मंगल (४) ga (x) वृहस्पति 
(६) शुक्र (७) शनि (=) राहु ओर (8) केतु ये नो ग्रह 
माने जाते थे। इनमें से प्रथम सात तो आँखों से दिखाई 
पडते a, परंतु अंतिम दो --राहु ओर केतु-कोई ग्राका- 
शीय पिंड न थे । राहु ओर केतु वस्तुतःचे दो विन्टर हैँ जहाँ 
खगोलमें चंद्रमाका मार्ग सके मार्गको काटता है । 

गाज हम नो बडे ओर कुछ हज़ार aia छोटे at 
। ये छोटे ग्रह बहुत ही छोटे हैं और मोटे 
संभवतः वे किसी 


al जानते हैं 
हिसाबसे वे एक हो मार्गम चलत हँ 
एक ग्रहके चूर हो जानेसे वने हैं ओर इनको श्रत्रांतर ग्रह 
हैं। ganja छोटे agia छोड़ कर शेष नो ग्रह, 
दरीके क्रममें, यह हैं--(१) दब (२) शुक्र (३) 
पथ्वी (४) मंगल (x) बृहस्पति (६) शनि (५) यूरेनस 
( वारुणी) (८) नपच्यून (वरुण) (६) प्लुटो (AA) | 
थे ग्रह सर्यकी चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। 
| aaa ग्रह जितना ही निकट 
रहता है-उतना ही वह अधिक वेगसे चलता प्राचीन 
समयमें शनि ही सबसे दूर वाला ग्रह था। वहीं सबसे 
धीमे-धीमे चलने वाला जान पडता था gA उसका 
नाम शनि या शनैश्चर रख दिया गया जिसका श्रथ हैं 
शनेः-शनैः (= धीरे-धीरे) चर ( चलने वाला ) । यह एक 
चक्कर लगभग ३० वर्षम लगाता है, परंतु AA तो यमके 
किते वह बहुत तीब्रगामी जान पड़ता हे । यम एक चक्कर 
२४३ aia लगाता हे । परंतु यह भी वस्तुतः ३ सेके ड- 
मे एक सोल चलता 


नः aL 
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इसने पहले सर्य ओर प्रथ्वीकी नार्पाकी तुलना करनेके 
लिए सर्यको दो फुट व्यासके asa ae प्रथ्वीको मटरसे 
निरूपित किया था । उसी Gara पर यदि हम अन्य ग्रहां 
को भी निरूपित करना चाहें और फिर उनको पेमानेके 
अनुसार उचित दूरियों पर रखना चाहे तो बुध एक दाना 
राईसे निरूपित हो जायगा ओर यहं ११४ फुटपर रहेगा । 
शुक्र भी एक दाना मटरसे निरूपित हो जायगा और इसे 
२४८ फुट पर रखना पड़ेगा AR ४३० फुटपर |. 
इस पैमाने पर मंगल बड़े आलपीनके सरकें बराबर होगा 
ओर ६७४ फुटपर रहेगा, अवांतर ग्रह GAA धूलके 
` कणांके समान goood १२०० फुटकी दूरी पर, त्रृहस्पति 
मोले नारंगीके बराबर लगभग आध मीलंकी दूरी पर, 
शनि छोटे नार॑गीके बराबर ई मीलकी दूरी पर, वारुणी 
छोरी लीचीके बराबर डेढ मीलसे भी अधिक दूरी पर, 
वरुण बड़ी लीचीके बराबर ढाई मीलकी दूरी पर ओर प्लूटो 
राईसे भी छोटा पौने चार मीलकी दूरी पर । इस प्रकार 
हम देखते. हैं कि सोर-जगत में एक प्रकारसे खाली ही खाली 
स्थान है--१० मील व्यासके वृत्तमें दो फुट व्यासकां घडा 
ओर कुछ नारंगी, लीची, मटर, राई, तथा धूल-कणके बरा- 
बर पिंड ! परंतु यह सौर-जगत अन्य तारोंसे स्पष्टतया 
gam है। पूर्वोक्त पैमाने पर निकटतम तारा भी कोई 
ग्यारह हजार मील पर होगा ओर इन DA बीच एक-दम 
कुछ नहीं हे, वायुके परमाणु भी नहीं ! 


बुध 


बुध सूर्यके निकटतम रहने वाला ग्रह है। हम उसे 


दूरसे देखते हैं । इसलिए आकाशमें बुध सदा. सर्यके पास ˆ 


ही दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि बुध संध्या या 
प्रातः काल ही दिखलाई पड़ सकता है। अधिक रात्रि हो 
जाने पर यह नहीं दिखलाई पडता; उस समय वह ase 
साथ जितिजके नीचे चला गयो रहता हे । इसीलिए 
इसका देखना भी कठिन हे क्योंकि जब यह संध्या समय 
हितिअसे "यथेष्ट ऊचाई पर रहता हे तब तुरंत डूबे हु 
सूर्यसे काफ़ी प्रकाश आता रहता है। प्रातः काल भी ऐस 
ही कठिनाई पड़ती हे, क्योकि तब सयं उगने ही वाला 
रहता है । 


हरे 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


-शाहरोंके 


` पाता हे । इसलिए, यदि वह ठीक सूर्यके सामने dag 


-भाग प्रकाशित, कुछ अप्रकाशित दिखलाई पडता है गो 


- कि सीसा भी पिघल जायगा, परंतु धूपके © 


वस्तुत: बुध QAR चारों ओर प्राय बराबर 
रह कर चक्कर लगाता हे । परंतु हम aR Ty | 
के AS धरातलसे 
कभी aan निकट 
दिखला 


देखते हैं । इसलिए बुध t 
और कभी उससे दूर जाता छा 
पड़ता हं । जब वह प्रायः महत्तम दरी पा 
हम gaat कोरी आँखसे देखनेकी आशा का as | 
सा भी तभी यदि आकाश पूर्णतया ag, | र 
पूल-छुआ भरे वायुमंडलमें धको देखना पर. 
असम्भव हो जाता È | 

बुच अपने, मागम चलते-चलते कभी Aa उस श्रो 
आ जाता है जिधर हम हैं कभी उलटी ओर चश | दिए 
जाता हे । जब बुध हमारी ओर आ जाता है तब हमा 
ओर बुधका वह TS रहता है जो सूर्यसे प्रकाश गी 


जाय, तो वह दूरदशेकमें भी अदृश्य रहता है। ग 
सर्यके ठीक सामने पड़ जाय तो सर्यबिंब पर ae aa 
काले गोल Was समान दिखलाई पडता है। जब ग 
अन्य स्थितियामें रहता है तो हमें , उसके बिंब का झे 


इस प्रकार gad भी वैसी ही. कलाएं दिखलाई हतौ 
जैसी चंद्रमामें | अवश्य ही इन कलाको देखगके हि | 
दूरदर्शक चाहिये,। जब बुध सूर्यके उस पार रहता है 


AL g «ap Y = sA =p 
द्व” A a aa u =y Eal 


उसका पूरा बिंब प्रकाशित रहता है । बुधे तिर 
F 

प्रकाश कुछ भी नहीं हू । : 
त दूर होनेके कारण बड़ें-से-बड़े दूरदकेसे F 

हँ वरत कार 


बुध पर कोई पहाड आदि नहीं देखे जा सक 
भी वायु-मंडल नहीं है; और वहाँ भी चरमा È 
करकराते पहाड़ हों तो कोई अचरज नहीं । गणना i 
चलता है कि वहाँ धूपमेंतरों भूमि ऐसी तप्त हो 


ऐसी de पड़ती होगी क़ि कोई भी प्राणी जीवित 


सकता होगा । . 5 = 

तन सुई | ४ 

_ शुक्र बुधकी अपेक्षा सूर्यसे लगभग ढुएती 5 ॥ भ 

है. परंतु हम उसके मागको दूरसे ओर पाय |. 
b [ विज्ञान, 7 ue 


६. 


= जाता हुआ दिखलाई पड़ता ë| 


प्राय; | af निक EA : : 

AAA „ महत्तम दूरी पर दिखलाई पढ्ने पर वह सूर्यांस्तसे लगभग 
ता छा |. तीत घंटे बाद बता है या ae लगभग तीन घंटा 
पर इता aw हाता हे। फिर, शुक बहत चमकदार 
tim | ge) इसलिए शुक्र अच्छी तरह हमको दिखलाइई पड़ता 


चंद्रमाके बाद चमकमें इसीकी गिनती हे । इसलिए 


बे दूरदशकोंसे भी शुक्र पर कोई पहाड़ आदि नहीं 
देखे जा सके Xi कारण यह है कि शक्र खदा बादलोसे 
का रहता है। हम बादल ही देख पाते हैं, ,उसके नीचे- 
भी सतहको नहीं । शुक्रके aga चमकीला होनेका एक 
भरण यह भी हे. कि यह सफेद बादलोंसे ढका है। _ 


ना रय; | Sie ध्यान कभी-न-कभी इस ग्रहकी ओर आकर्षित 
| हुआ होगा | र 
| उस प्रो दूरदर्शकसे देखने पर JAH भी चंद्रमाकी तरह कलाए 
रोर झा | fant पड़ती है । कलाओंका पता पहले-पहल 
ब हुमा | ल्ीलियोको लगा, जिसने ही दूरद्शकका आविष्कार 
कोश को | किया था । 
हीन | दुधकी तरह शुक्र भी कभी प्रातःकाल कभी सम्ध्या 
ei ब || समय दिखलाई पडता है । ग्रीस वालोंने पहले यह समभा 
RJA | था कि सवेरेके समयः दिखलाई पडनेवाला ग्रह सन्ध्या 
WHY समय वाले ग्रहसे भिन्न हे ओर इसलिए दोनोंके अलग- 
AB) अलग नाम रख दिये थे । 
a emt शुक्र इतना चमकीला है कि यह बहुधा दिनमें भी 
पती! | देवा जा सकता है, विशेष ax यदि इसके स्थानका 
वनेके हिए ॥ पता रहे । 
ता है 


प्रथ्वी 
"न्य ग्रहोंकी तरह प्रथ्वी भी ग्रह है और सूर्यकी चारों 
ओर पदि च > १ ल s Reis 
eae पा करती हे । चंद्रमांसे देखने पर AA भी 
? ९ दिखलाई पड़ती होंगी । . 
N शुक्र हा बराबर हैं । इसलिए उत्पति 
फसा हो TFET aku प्रहोंका इतिहास बहुत कुछ 
~ गा चाहिए । परंतु रश्मिविश्लेषक यंत्रसे पता 
|“ ५... शक्रका वायुमंडल हमारे वायुमंडलसे बहुत 


। विशे EF 
परप कर वहाँ ऑक्सिजन नहीं है । पृथ्वी पर 


< 


RRR = 
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तो वायुमंडलका लगभग पाँचवाँ भाग आक्सिजन है | हम 
जानते हैं कि आक्सिजन अन्य arate बहुत सुगमतासे 
मिल जाता हे । उदाहरणतः, जब, वस्तुएं जलती हैं या 
लोहा आदि मुरचा खाता है तो वस्तुतः लकड़ी या लोहा 


: मंगल 
दूरदर्शकसे हमें मंगल पर बफ; कई घ्बे और 
सूचम धारियाँ दिखायी पडती हैं । 


आक्सिजनंसे रासायनिक संयोगमें मिल जाता है। हमारी 
पृथ्वीपर भी आक्सिजन इस तरह धीरे-धीरे कम हो जाता, 
परंतु एक विशेष कारण है जिससे हमारे श्राक्सिजन-भंडार- 
में कमी नहीं होने पाती । वह यह है कि यहाँके पेड-पौधे 
बड़े-बड़े कारखाने हैं जहाँ आक्सिजन बराबर बनता रहता 
है (पृष्ठ ३६ देखें)। इस बातसे कि शुक्रके वायुमंडलमें 
आक्सिजन है नहीं या बहुत कम है हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि वहाँ पेड़ पौधे नहीं है । इसलिए वहाँ जीव- 
जंतु भी न होंगे | 
बाहरी ग्रह & 

_ हमारी एश्वी मंगल, वृहस्पति आदि बाहरी ग्रह के 
मागो के भीतर; पड़ती हे, इसलिए चलते-चलते ये प्रह 
सूर्यसे विपरीत दिशामें भी पहुँच जाते हैं । जब कोईगूइ 
aià विपरीत fama पहुँचता है तो त्रथरात्रिमे, जब सुय. 

ee 


` 


Pe a 
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हमारे पैरोंकी दिशामे रहता है, वह ग्रह ठीक हमारे सरके दशक ताप भी एकत्रित करता हे । यदि इस ता 
ऊपर रहता है, यदि ठीक सर पर नहीं तो कम-से-कम यंत्र पर डाला जाय जो तापको नाप सके Va 
MANTA हटकर उत्तर-दक्षिण रेला पर । उस समय ग्रह चला सकते कि आकाशीय पिंड कितन ग i 
पने महत्तम चमक पर रहता है क्योकि तब उस ग्रहसे चंद्रमाकी सतह धूपमें कितनी गरम और ape | हे 
हमारी दूरी सबसे कम रहती हे । ऐसे अवसरों पर॒ ठंढी हे यह सत्र इसी भांति जाना गया हे । ताफा 
हस्पति और मंगल दोनों बहुत चमकले जान पड़ते हैं । 

. तब वृहस्पति बहुत-कुछ YHA लगता है । मंगलम कुछ 
लाली रहती है । वस्तुतः उनकी महत्तम चमक शुक्रका म त्तम 
चमकका gaat भाग ही होती है, परंतु शुक्र केवल सध्या 
या प्रातःकालमे दिखाई ISAS कारण अनुकूल परिस्थितिमें 
नहीं दिखाई पडंता उसकी चमक बहुत-कुछ सन्ध्याकालक 
प्रकाशसे दब जाती है । 
` ज्ञोप ग्रह वृहस्पति और मंगलसे बहुत मंद हैं । शनि 
साधारण ata लगता है। वारुणी कोरी खसे बस 

दिखलाई भर पड़ जाता है । वरुण बिना दूरदर्शकके नहीं 
दिखलाई पड़ता । यमके देखनेके लिए तो बहुत बडा दूर 
दर्शक चाहिए । à 
मंगल wala बहुत छोटा है। इसका व्यास पृथ्वीके 
व्यासके आधेसे कुछ ही बड़ा हे । ब्रृहस्पति Gala बहुत 
बड़ा है। उसका व्यास AÈ व्यासका लगभग .ग्यारह 
गुना है। aad तो वह TRA ३१७ गुना भारी है । 
वस्तुतः व्रृहस्पतिकी तोल अन्य संब ग्रहोंकी सम्मिलित 
तौलसे दुगुनी है । शनिमें व्ृहस्पतिकी अपेक्षा केवल तिहाई 
ही पदार्थ है, वरुण ओर वारुणी ब्रृहस्पतिसे बहुत छोटे - 


® 


d A 
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हैं । यम तो gaa कुछ ही बडा है । : I र 
A ae े 
z S: : . दूरदशक द्वारा बृहस्पति पर eee 
| Tals वायुमंडल लाई पढ़ती हैं 


आँखकी अपेक्षा दूरदर्शक ,बहुतसा प्रकाश एकत्रित 


करता है। ऑँखकी पुतलीका व्यास ३ इंच माना जाय यंत्र अब विद्युत-सिद्धांतोंके सहारे डी z कि... 
तो एक इच व्यासका दूरदर्शक आँखकी श्रपेक्षा १६ गुना सकते हैं कि उनसे कई मील पर रब Jee A | Ve 

| अधिक प्रकाश ग्रहण करता है और उसे एक बिंदु पर एकत्रित ओर गरमीको नापा. जा सकता a1 इ “at 
करता है । १०० इंच व्यास वाला दूरदर्शक आँखकी waa आर चमकीले तारोंसे आई गरमी g 


१,६०,००० गुना प्रकाश एकत्रित करता है ओर इतने सकती हे। i 

सारे प्रकाशको फोटोके प्लेट पर डालता है या ज्योतिषीकी मोटे हिसाबसे कहा जा sg a gdl. 

gaa | इसीसे अत्यंत मंद तारे, जो हमें alee नहीं हो गरमी निकलती है an ae = 
` दिखलाई पड़ते, दूरदशंकमें दिखलाई पडते हैं । परंतु दूर- यह हस बहुत समयसे जानते 
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1 E- = ह 
चे केवल उस प्रकाशके कारण चमकते हँ 


न रहीं aata | à ERE 

पो) उनको सगरे मिलता है । और wa हम देखते हैं कि 
EL ५ तजी गरमी भी नहीं है। जब उनका जन्म हुश्रा 
Tt) j r तब अवश्य ही सभी ग्रह सूर्यकी तरह ही तप्त रहे 
मं शनी परन्तु श्रब वे ठंडे हो गये हैं । बस, già ही जो 
aa गरमी मिल जाती है उसीसे काम चलाना पढ़ता Ë | 


ae प्रह, जैसे यम, वरुण, वारुणी आर शनि तो इतने 
के हैं कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते । पानी 
जम कर बर्फ SIAR कोन कहे, वहाँ हमारा वायुमंडल भी 
उम कर तरल ar जायगा । इसलिए बृहस्पति पर जो 
में दरदर्शक द्वारा दिखलाई पड़ते हैं वे अवश्य ही] 
कारबन-डाइआक़्साइड जैसी-किसी गेस- 


बादल है 
जल्लवाष्पके नहीं, 
| 
मंगल पर इतनी ठंढ .न पड़ती होगी । प्रथ्वीके बाद, 
aaa दरीके हिसांबसे मंगल ही है। गणनासे हमें पता 
चलता है feat तो मंगल पर श्रधिकतर ऐसी.टंढ पडती 
होगी कि पानी जम कर बर्फ हो जाता होगा, परंतु वहाँकी 
भूमध्य. रेखाके पास दीपहरमें संभवतः वेसी ही गरमी 
पइती होगी जैसी काश्मीरमें जाडेके दिनम । तो भी, वहाँ 
` के बायुमंडलके अत्यंत क्षीण होनेके कारण, रातको बडी 
रंढ पढ़ती होगी | मंगलसे आये प्रकाशकी जॉचसे पता 
चलता है कि वहाँ भी ज्वाला मुखी पर्वतोंसे निकले पत्थर 
ग्रोर राखकी तरहकी मिट्टी होगी । इसलिए वहाँ भी सूर्य- 
की गरमी बहुत ,नीचे तक न घुस पाती होगी gaa 
ap होते-होते वहाँ पाला पड़ने लगता हागा | मध्य- 
Ube तो वहाँकी भूसध्यरेखा पर वेसी ठंड पड़ती होगी 
tat हमारी PAS उत्तरी ध्रव पर । 
TAS धरातलकी गरमी-सरदीका हाल तो हम जानते 


al! र । शुक्रकी गरमी अधिकांश स्थानमें हमारे लिए प्राय 
तके = होगी, यद्यपि ऐसी गरमी न पड़ती होगी कि पोधे 
डे TUN gza जायें | परंतु चुध पर तो धूपमें बेसी ही 


TH होगी जैसे भइभूजेकी भाइमें । 


क्या मंगलमें प्राणी 


या न्‌ 
ही समाचार AH भी तर्क-वितर्क छपा करता 


भ 
M ya सख्या y | 


सेब ग्रह 


Dated Ana Samal Fuel ae 


ब देखी है 


५ के सेसय था जब इस प्रश्‍न पर कि मंगलमें प्राणी 
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था। एकं पत्रिकाने set भी उड़ाई थी। उक्ते छापा था 
कि मंगलनिवासियोने रेडियोसे समाचार भेजा है । बड़े- 
बडे भाषा वैज्ञानिक जब जुटे तत्र उसका श्रथ निकला । 
क्या? यह कि मंगल, निवाखियॉने कहा है- रो मूर्खा ! 
हम इतने दिसे तुम्हें निरंतर संदेश भेज रहे हैं और तुम 
आज उसे समक पाये हो ! 
परंतु मंगल पर प्राणियोके होनेमें संदेह है । वहाँ पर 
ऐसी टंढ पड़ती होगी कि कदाचित at प्राणी जीवित रह 
सकें । कई ज्योतिषियों ने मंगल पर सीधी पत्तली रेखाएं 
जिनको वे नहर मानते हैं और विश्वास करते हैं 
कि इन नहरेंकों बुद्धिमान प्राणियोंने बनाया होगा | लॉविल- 
का. कहना था किमंगल पृथ्वीसे छोटा है । इसलिए वह qet- 
से शीघ्र ठंढां हुआ होगा । वहाँ पर प्राणियोंका विकास 
gaat wits afas शीघ्र हुआ होगा । हमारी जैसी 
स्थिति वहाँ श्राजसे बहुत पहले ही रही होगी । dt 
जैसे-जैसे वहाँका जल anà रूपमे उड़ कर मंगलसे 
के लिए बिदा हो. गया होगा तैसे तैसे वहाँके 
द्विमान प्राणियॉको जलका विशेष प्रबंध करना पढ़ा 
होगा । जो नहरें हमे दिखलाई पड़ती हैं वे यही नहर 
परंतु अन्य ज्योतिषियोंकी धारणा दै कि मंगल पर नहर 
आदि हैं ही नहीं । उनका कहना है क्रि वतमान दूरदशका 
की दर्बलताके कारण हमें श्रम हो जाता है । उन्होंने प्रयोग 
करके दिखला भी दिया है । यदि किसी काराज़ पर aga- 
से धब्बे हों, कोई छोटे, कोई बडेसे तो . इसे बहुत दूरस 
Sai पर रेखाओंकी उपस्थितिका भ्रम हो जाता है । जैसे 
जैसे हमारे दूरदर्शकोंकी शक्ति बढ़ती गयी ह वेसे-वेसे 
नहर पर अधिकाधिक सं होता गया है । इनके 
afaa प्रमाण पक्का नहीं माना जा सकता । परन्छु 
अभी इतने बड़े दूरदशेक नहा बन पाय कि उनसे बड़े 
पैमाने पर मंगलका फ़ोटो खींचा जा सके। जब्र २०० ईच 
बाला दूरदर्शक बन जायगा तो संभव हैं कभी वह मंगलके 
निरीक्षणमें लगाया जा सके WT तब FF अधिक ज्ञान 
प्राक्त हा । 
परंतु इसमें संदेह नहीं है कि मंगलम कुठ परिवतैन 
Haas अनुसार भौ होता हे। जब्र मंगलके उत्तरी 
रोला परं जाडा रहता हैँ तो वहाँ बफ जम जाती है । 


न्हे EEA 


ESE 


— 


न्यः 


शनि। 
दूरदशेक द्वारा शनिकी. चारों ओर तीन वलप्र दिखलाय्री पड़ 


गरमीमें यह बर्फ AA पिघल जाती है आर उ 

दक्षिण पहने वाले प्रदेशका रंग बदल जाता है। कुठ 
ज्य़ोतिपी कहते हैं कि यह परिवर्तन वहाँ Tiaia उग आने- 
के कारण होता होगा, क्योंकि तब वहाँ बर्फके पिघलनेसे 
बना जल ग्रा जाता होगा । अन्य ज्योतिषिग्रोंका कहना 
है कि संभवतः केवल पानी बरसनेसे यह रंग-परिवर्तन 


होता होगा, Wats उगनेसे नही । 


इस प्रकार मंगल पर प्राणियोंके रहनेका कोई अच्छा 
प्रमाण नहीं है । बहुत -संभव जान पड़ता हे fe प्रध्वीको 
छोड़कर अन्य किसी ग्रह पर पेड-याधे. ग्रोर -जीव-जंत 
नहीं हैं । 


उपग्रह 


पृथ्वी ग्रह है । यह सूर्थकी प्रदक्षिणा करती है । चंद्रमा - 
उपग्रह है । क्योंकि यह Gist नहीं, एक ग्रह (प्रथ्वी) की _ 
प्रदक्षिणा करता है। अन्य प्रहोमेंसे अधिकांशंके उपग्रह हैं ।: 
वस्तुत; Saal संख्या Tats मान सर्यादाके ही अनुसार 


हे--बड़े ग्रहेके अधिक उपग्रह हैं । दो सबसे बड़े अहों-- 
ब्रहस्पति ओर शनि के नो-नों उपग्रह ह । वारुणीके चार 


हैं, मंगलके दो ओर पृथ्वी तथा वरुणके एक । श्रध, शुक्र 
Bt यमके कोई उपग्रह नहीं हैं । 


२४ स्‌ ३ मेह आर नक्षत्र 
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णा... 


उपग्रह ओर aah} 
एक सिद्धांत यह है कि कसी 
तारेके बहुत समीप शा जे 
कारण उसके राके a 
AR चुच (उखड) रया ae हू 
आकारका धात्री मोटा 
पर पतला । मोरे भागसे ना 
योर शनि ये दो बढ़े ग्रह Fane ष 
` saat हो a5 | पतले भामे का 
अह बने । किनारे पर परे बा 
FT ओर यम--बहुत हो! 
` बने क्योंकि कंदा वहाँ बहुत एर 
था । यदि यह सिद्धांत da} | 
at यह बात भी समममे ग्र, 
जाती है कि उपग्रह कसे को। 
पहले हांका पदार्थ भी तरल. पिधला ga 
उस RAT सूर्यके आकर्षणसे ग्रहोंमेसे डुब्न फं 


‘al rd 
oy 


आये | उसीसे उपग्रह बन गये | पदार्थके gaan शा | रल 
कोरी कल्पना नहीं है । गणितसे सिद्ध किग्रा जागो | MU 
है कि तरल पिंड पर अन्य बड़े पिंडके aai | 
भीषण ज्वार-भाटा उठेगा कि ey अंश अवश्य एंच M रे 
या छुटक जायगा ।. | ; “3 उस 
इस प्रकार, अदि सूर्यको हम ग्रहका पिता Al 
चह उपग्रहोंका पितामह È | > 


बृहस्पति 


+ पा 
दृरदर्शकसे देखने पर बृहस्पतिम धार ` 


ङग 
` पडती हैं aga दिनों तक इस पर 38? ब A 
लाल चिह्न भी दिखलाई पड़ता था ज' n = ay भै 
पड़ गया है । बृहस्पति बादलोंसे ठका दै "| र्थ 
बादलोमे ही होगा । चिह्नकी AT लात ह भा 
हटते-बढ़ते भी देखा गया है; इससे 1a ae ऐके 
बादलोंमें ही है। धारिग्रॉके कार 20 x 
"बहुत सुन्दर जान पडता हे । र è | 
यद्यपि बृहस्पति एब्वीसे बहुत अ. 
से नाच रहा भा 


| विज्ञान, अर J 
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शनि, उपग्रहसे देखने पर 


ममे अ | 

alo aq चिन्मे Raa गया हे कि शनिके उपप्रहोसे शानि 
आनश ` दिखाई पढ़ता होगा | 

पद्ध पुर - ; 

नकी इ केवल दस घंटा लगता है | इसीसे यह अधिक चिपटा. हो 

a na | WUE 5 इसका सध्य भाग बाहरकी ओर फेल गया है।.. 

एसे wif इहस्पतिके नो उपम्रहोमेसे चार तो इतने बड़े हैं कि 
E त छोटे दूरदशकसे भी देखे जा सकते हैं । जब कोई 

a Haz वरृहस्पतिके सामने ग्रा जाता ह तब वह ओर 
adap अशी परछाई दोनों दूरदर्शकमे देखे जा सकते हैं. ओर 


` 


AAS सुन्दर देख पड़ता हे 
; शनि 
z f SAN रि T à 4 

| दिल = बातोंमे शनि अन्य ग्रहोसे न्यारा है। इसकी 
a बड़ी विचित्र नो उपग्रहाक अतिरिक्त 
W तीन 'वलय' भी हें जो इसके मध्य भागको करधनी 

गह र| तरह घेरे z दे 
: 1 पहले-पहल इनको गेलीलियोंने देखा 
दर्श | इनके सच्चे आका tz ष बाद 
5 रका पता कोई पचास वष बा 
URES 


शके 
दरद धरातलमं से ged हे--ऐसा अवसर शनिके एक 


AEN हमे दो बार मिलता हे तो वे बड़े-से-बड़े दूरः. 


x ARA हो जाते हैं । चलयोकी मोटाई कुल दस 
g 
X । तीन चलंयरोमेसे बीच वालेकी चौडाई लग- 


ग 
५६, सख्या ] क 


ह 


य इतन पतले हें कि जब कभी इस इनका. 


~) 
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भग बीस हज़ार मील है, बाहर वाले- 
की ग्यारह हज़ार और भीतर वालेकी 
दस हज़ार मील । शनिका व्यास 
पचहत्तर हज़ार मील है । इसलिए यदि 
हम शनिको नारंगीसे निरूपण करें तो 
वल्लयांकी मोटाई पतले काग़ज़की 
AzA भी कम होगी RA वलय़ 
एक दूसरेसे इतने सटे हुए हैं कि छोटे 
ZELAA तीन वलय अलग-अलग 
Gaag पडनेके बदले एक चोडा-सा 
वलय दिखलायी पड़ता है । 


ये वलय क्या É इसका समाधान _ 
लन १८४७ में मॅक्सवेलने किया । 


उसने गणितसे सिद्ध कर दिया कि 
बल्य. नम्हे-नन्हे . रोड़ों ऑर ढोकॉके 
समूह हें । उसने वस्तुतः सिद्ध किया 
कि यदि वलय ठोस होंगे तो ana i 
नाचनेके कारण चूर-चूर हो गये होंगे,.चाहे वे इस्पातके ही 
क्यों न बने रहे हा । लगभग चालीस वषे बाद वेच (दूरद्शक 
gid निरीक्षण ) से भी प्रमाण मिला कि वजय ठोस नह 
हैं। यदि वलय ठोस होते तो नाचते रहनेके कारण उनका 
aed किनारा भीतरी किनारेकी रपे अधिक ana 
चलता हुआ दिखलाई पडता । परंतु प्रकाशकी जाचसे चंग 
आर जब वेगोंकी नाप हुई तो पता 
चला कि भीतरी किनारा ही अधिक aa चल रहा ह | 
यह बहत संभव जान पढ़ता है कि शनिकी चारों ओर 
पहले कोई वलय नहीं था, केवल एक साधारण IME - 
या | वह शनि-आकपंण द्वारा उठे ज्वार-भाटाके कारण 
र-चुर हो गया और उसने ही अ्रंतमें वलयरूप धारण 
कर लिया । गणितसे सिद्ध कर दिया गया हैं कि शनिसे एक 
विशेष दरीके बाहर रहने वाले ही उपगूह बच सकले हैं । 
अधिक पास वाले उपगूढ चूर-चूर हो W शनिको __ 
निकटतम उपगह इस दूरीसे कुछ ही अधिक दूरी पर 2 की 
वल्य इस संकट-वृत्तके भीतर हें। गणना करनेसे पता - | 
चलता है कि बृहस्पतिका निकटतम उपगूह संकटवृत्तते | 
बराबर है. और धीरे-धीरे वह बृदस्पतिकी «ही | 


जान लना संभव ह 


| 


जरा-सा 
ee 


Sey 
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ओर खिंचा जा रहा है। इसलिए संभव जान पड़ता है "` ८, 2) ` केतु और उल्का 

कि एक दिन वह संकट-वृत्तके भीतर चला जायगा श्रीर qaia परिवार में केतुओं और smi | „ 
तब वह चूर-चूर हो जायगा । तब वृहस्पतिकी चारों ओर :की जाती हैं, क्योंकि केतु सूर्यकी प्रदक्षिणा mite | 
भी वलय बन जायगा p परंतु यह सुदूर भविष्यकी बात है ।:- SHG करकरे ही चूर-चार हैं gg केतु बहुत हे i 
अपने जीवन कालमें हम यह दृश्य न देख पार्थग । चति nig 


हमारा चंद्रमा भी धीरे-धीरे एथ्दीके निकट होता Sas उनकी पं फली रहती है । 

रहा है। जब यह अत्यंत दूरके भविष्पमें यथेष्ट समीए- केतु बहुवा एकाएक दिखलाई पड़ते है रा 
आ जायगा तो उसकी भी यही गति होगी । वह चूर चर समय अदृश्य भी हो जाते हें । पंके कारण ड 
हो जायगा और पृथ्वी भौ वल्लयांसे घिर जायगी । तब रातः gga तारा भी कहते हैं । आडके रश जात 
का दृश्य अधिक सुहाबना अवश्य लगेगा, परंतु कभी-कभी कारण वे देहाती भाषामें झाडू या बद्री भो कहलाते || se 
वलग्रके कुछ ढोके टूट कर प्रथ्वी पर गिरेंगे और उनसे पिस कुछ लोग केतुशओंको धूमकेतु भो कहते हैं । पूर ग्रा a 
जाने वालको यह सुन्दर न लगेगा ! यहाँ छुपे चित्रोंसे स्पष्ट है। पॅच एक ओर संकी हेत! 
3 ओर उस ओर एक-चमकीला .सिर होता है। ड 

: की पछ बहुत छोटी होती हे । कुछ केतुग्रॉमें we हत 
मंगल और बृहस्पतिके बीच कई हज़ार नन्हे-नन्हे नहीं । ऐसे केतुओंकी gaara उनकी कर्ण (मागी मे 


G 
प्रयः 


Eo 


अवबातर ग्रह 


पिंड हैं जिन्हें हम अवांतर-गह कहते हैं। ये भी किसी क्योंकि केतु qual प्रदक्षिणा करते हैं ATT 
प्रकार BAT हा गये हागे | जब अवातर गहांका . पता बहुत लंबा होता 2—aatat तरह गोल नहीं होत 


नहीं चला था तभी लोगोंका भ्यान इस AH =~ केतुओंकी पूछ छोटी-बड़ी होती रहती है। अ 
पित हुआ था कि मंगल और वृहस्पांतके बीच श्रसा-” gia बहुत दूर रहता है तो उसमें पछ नहीं रह HES 
धारण श्रश्रिक रिक्त स्थान पड़ा है। तब ज्योतिपिय्रोने एक जैसे वह सूर्यके निकट आता है तैसे-तेसे पॅ बा 
परिषद्‌ स्थापितकी, जिसके सदस्योका कतव्य था कि वे. चमकीली होती है । फिर, जब केठु eT a, 
मंगल श्रौर त्रृहस्पतिके बीचके अज्ञात गृहकी खोज करें, सूर्यसे दूर जाने लगता है तो पड छोटी होने willis 
क्योकि लोगों. को विश्वास हा गया था कि वहाँ अवश्य. और अंतमे मिट जाती है | इसके वार केतु सूप्त Mefi: 
कम-से-कम एक गृह रहना चाहिए । मज़ाकमें लोगेंने इस लिये ga इतनी दूर चला जाता है कि 
i _ परिषदका नाम “आकाशीय पुलिस ea at, मानों जाता है। कुछ केतु बार-बार लोटा करते हैं, पते fling, 
अज्ञात गह चोर था और उसे पकड़ना था। उन्नीसची कांश केतु gaa इतने दूर निकल जाते हैं 
शताब्दीके प्रथम दिन वस्तुतः एक गह मंगल श्रौर' चलता कि वे कब लोटेंगे, या लौटगे बाग 
_ बृहस्पतिके बीच मिला, परंतु यह इतना छोटा था किः = See 
लोगेंकी तबियत नहीं भरी ओर खोज जारी tat. फिर: जार ge 
बराबर छोटे-छोटे गृह मिलते गये। अब भी प्रति at एता : ८/6” , 
दो-चार ( कभी-कभी अधिक ) नवीन भ्रत्रांतर गह faa ; ; 
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~~ जाते हैं। इन. गहाँके नाम रखनेका -अधिकार उनके प्रथम a A Ska a व 
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देखने वालेको मिलता है । इस प्रकार उनके -तरह-तरहके - Gura Rula b. RO 2 Re 
हु a GTN We: AVS CI $ 
नाम रख दिये गये हैं | देवता, देवी, देश, नगर, गाम -: : AENA 56 S 
हाँ तक कि पालतू कुत्ते बिल्ली ओर दिलंपसंदमिठाड्या--. ५ | s aoe Kamat 
के नाम पर भी अवांतर गृहोंके नाम te दिये गये || 


जाते समय ब्रहस्पति आदि: neta बहुधा उनकी कला | pure 
विकृत हो जाती और ऐसा संभव जान परइता हे कि | Dut: Sah 


कई केतु सदाके लिये सूर्य-पाशासे सुक्त हो जाते हैँ । , = oe 
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a परक z क त aS INÄ केवल दो दिन बराबर देना चाहिये 
i र ER ओषधि ज्वर श्रानेक्रे समयसे ३ या ४ घंटे पहले । 
et | ees | चाहिये क़्योंकि यदा कदा , विशेष saz à s, a 
न i EE. आरम्भ हो जाता है और ath कुनैन डो = i 
3 नका ears . देती ie Gee न 


तर. हालत चि'ताजनक हो जानेका भय 
ह र = उनसे थाधा घंटा पहिले जुलाब दे देना 
अच्छा होता हे जिससे कि पेट साफ रहे और sar 

भांति पच सके और खूनमें मिल सके | a. 


a _ विज्ञान रहमि व्यजानात्‌, विज्ञानाद्ध्येव खल्विमानि 
a | भूतानि जायन्ते । विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञान 
~ को प्रबन्य भिसंविशन्तीति ॥ ते० To igisi 


जान Ti के ae मा नद 

we ल्क नल सर्जे याम ही नही, अन्य साधारण ज्वरमें 

झे BEER OIC OOH Kb Ke rok P A भी कुनेन लाभकारी होती हे | 

पका ग्रा्रा| झग ue | कन्या, सम्वत्‌. अंग पर स्थान-शून 

| १ सम्वत्‌ २०० न-शून्यता पैदा करनेमें कुमैनका ad 

Fi A हो F y fà ज 2 i: Ks का gest ‘a 

री हेग! सितम्बर १६४४ ; सख्या ६ शन दिया जाता हैँ किन्तु इससे शारीरिक man 
र वॉक 


कु | ननन a i 
z a FEO OI eee akku एपीडरमिक Haul हानि पहुँचती è ५ जरा 
a उनका इन्जेकशन अधिकतर बरकाया जाता है 
गं) मे हर नेन गर्भवती fadiat कने | 

| कु न द का कुनन बड़ी सावधानीसे देन faa 
उना क्योंकि इससे गर्भपात होनेका भवर रह है ची ray 
= E गात इता हैं। चू कि कुनैस 
[atl | ` ( लेखक- डाक्टर बी० Ro मालवीय ) की विशेष मात्रा देसे गर्भपात हो जाता ट 
i ee feat असवसे बचनेके लिये कैन खाकर गर्भपातकी h 
a ae र कनन खाकर गभपातकी चेष्टा 


न कहते हैं वह सिनकोना नामक ' करती हैं। इससे शरीर पर fegia क्षति पहुँचनेकी संभ 
9 RAT- 


af दूरीका 
1101 es र ` 
बढ़ती ११ oie ए तत्व है जिस पर सिनकोनके वना रहती है। 
ve ह By श्रति कटु ee > ! Ta da रहित, è कुनैनकी मात्रा अधिक हो जाने पर बढ़ी सुस्ती आती 
हन ल मे सिनकोनासे aq है । दुर्बलता प्रतीत होती है. सरमें भी 
co duel पथमवार शुद्ध रूपमे 4 है 1 प्रतीत होती हैं, सरमें भीषण द्द 
CA अकष Us रूपमें निकाली गई थी। मले- है, चक्कर आने लगता है, कान aes ae eke 
, बहरा- 


सनकोनाकी बूटी at 
कि शरी a बूटी चार सो ada प्रयो qa- हे भ्रा : 
। कि र प्रयोगकी TTA जाता हे site दिखलाई ने è 
र वेनीनका आविष्कार et pe RL 


क गेले लिया है। करि es पर - इसुने. कुनैन खाना बंद कर देने पर उसका असर विशेषतः दूर 
॥ वेदि नकर कतिपय वर्षासे प्लैस्मा- दो जाता है किन्तु बहरापन व अंधापन शीघ्र नहीं नाता | 


वि का Š (pes >: 
कै हो = षकार. होनेसे यह gat विशेष- संतान-तिग्नइमें भी कुनेन की बत्तियां दी जाती है 

` नी रु a किन्तु स्पर्सेटो-जोवा पर कनैन हाँ हो 2 
निकी प्रसुखत $ i A र कुननका कुछ भी श्रसर नहीं ह 

पह घातक है किन जि कि मलेरियाके कीराणुओं Fa: संतान-निग्रहके लिये wha बेकार षधि है | 
| पर घातका ae शरीर पर ह कीराशु आक्रमण 7 ‘9 || Es: $ 

mä लाभदा गही है । इसी gud कारण ag _ संदेश वाहक कबूतर 
परासः ॐ है। इससे शरीरका तापक्रम Rn 


तआ जाता d पो दर eee . > A 
; २ आर पारीका स्तम्भन होता... ३४ हजार फीट की ऊँचाई पर भी स्वस्थ ! 


च “३० ग्रेन SE ५ 
ह्ये तक नित्य प्रति ३ या ४ खुराक आश्चयंमय श्रविष्कारों भर घटनाओके इस म 
जाने पर भी इसकी यह कोई कम आश्च्रयंकी बात 35 है... कि इस. 
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yuo TR ace RP, TS EEE 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar < : 


क | 
विज्ञान, सितभ्ब १-५ 


१३८ Digitized by Arya Samah Boumedeterreme न | 
Digitized by Arya कलात MoT विज्ञ 
Sa nnaiandeGangoti ST Reg Noy 
Ua seg: No, Aas 


कबूतर सबसे अधिक उपयोगी सांधन सिद्ध, हो रहे हैं । ती ९ (३9५ 
नौसेना, स्थलसेना तथा हवाईसेना में संदेश भेजनेके लिये वायुयाः ^, > क be 
बड़े भारी पेमाने पर ओर बढ़ी सफलताके साथ कबूतरोका RE सूर्यके परिवार में केतुर ब 2 
प्रयोग किया जा रहा है । इस सम्बन्धमे एक बडी विचित्र कागज).जाती हे, क्योकि = a 
बात देखी गई है । ३५ हजार फीटकी ऊँचाई पर पहुँचनेके. वायुयानमें कबूतखोंक्रें ही चर-चार हैं 
बाद भी कबूतरोंको जीवित रखनेके लिये आक्सीजन गैस सुपुर्द रहता है sae ant È we ह 
( प्राणवायु ) का प्रयोग नहीं करना पडता । सैनिक दृष्टि. ऊँचाई पर जाने परं हवाका दबाव Bs 
से यह कोई समस्या नहीं है । यदि कबूतर बिना आक्सी- घचालकोंको आक्सीजनका प्रयोग करना पडता है। कृत, 
$ तक जीवित रह सकते हैं. के लिये इस सम्बन्थमे परीक्षण किया गया। २० हशा 


जनके ३५००० फीटकी ऊँचा 
तो संदेशवाहकके रूपमे उनका प्रयोग और भी अधिक फीटकी ऊँचाई पर कबूतर अपने बक्समें चुपयाप XÀ 


सरलतासे हो सकता है लेकिन यह एक Sats समस्या २५ हजार, ३० EAE ओर ३५ हजार फीटकी SALA 
अवश्य है कि वे क्‍यों और कैसे इतनी ऊँचाई तक स्वस्थ वायुयान SEM गया । हवाका द्राव कम हो गया।# 
बने रहते हैं । शूर्प तापमानसे भी प्राथ: ४९ डिग्री कम हो गई प 
संदेशवाहकके रूपमे कवूतरोका प्रयोग करनेमे इतनी कबूतर उस समय भी अपने बवसमें ऐसे R Am) 
रिस्थितियोके कारण जिन अत्यन्त seg और हवाके दबावकी कमीका उनप HT 
हजार फीटकी ऊँचाईसे aa 
जिकलते ही पहले वेप 
ओर उड़े और पिर अ 


अधिक सफलता मिली हेकिप 
aai बाध्य होकर ayaa उतरना पड़ता है उनमें न हो रहा हो। २९ 
बहुत बढ़ी संख्या ऐसेकी रही है जिन्होंने अपने संकटका छोड़ा गया। लिफाफेसे बाहर 
संदेश कबूतरों द्वारा भेजा था । कबूतरों द्वारा संदेश २० हजार फीट सीधे नीचेकी 
सेजनेके लिये एक प्रकारके निश्चित कागज होते हैं । उनकी मार्ग पर हो लिये | 
खानापुरी करके उन्हे एक छोटी-घी डिबिय्राम बन्द क = i 
oo दाही कि ee ae _ जाके नीचे आकार ३९ E ही 
बृ तर ata न जब वायुयान कि ~ + ठुशी 
मापन जात a. ae एन किली जीवित तथा स्वस्थ रहने वाले. कबूतरोंकी कहानी ड 
qi Ga जाते हैं तो इन कागजोंकी खानापुरी करने न gan हि © 
आदिके लिये बहुत कम समय होता है। इस कठिनाईको अफसरको विश्वास आया । ड fal 
Se ass नाइके नोद कर रहे दें । लेकिन मै उसे मालूम ई" 
हल करनेके लिये एक प्रकारके ऐसे निर्धारित कागज (तैयार. a है तो aged उस क i 
X व्य À ` घटना सत्य 
किये गये हैं जिनकी खानापुरी ओर कबूतरके परमें घटना सतिता त. 


उनको बाँधने आदिका सारा कार्य प्रायः एक मिनटमे किया Se à a 
जो सकता दे । चालकोंको ट्रेनिंग दी जाती है। अर र 
) s gel 
aa दाका Fata क्रमशः i | x 
लिफाफेके अन्दर था | कमरेकी हवाका 6 2 A 
हजार, २९ € 


ऱ्य 7 जार, २० 
दूसरी समस्या कवूतरोको वायुयानमे साथ रख क रर दजार्‌, 
CS 3 र्‌ द क्र 
| हजार फीटकी उँचाईके दुबावके बराबर 69 hey 


ऊपर ले जाने ओर ऊपरसे इस प्रकार छोइनेकी थी कि कबू- पक्रमसे प्रायः १९ 
तरको जरा भी हानि न पहुँचे | इसके लिए एक प्रकारका उ स T 7 ड्ये स्वस्थ <ê ae A a 
कागजका लिफाफा-सा तैयार किया TAT । = 2s si = ae एकदम तेजी Pict 
he फेम ~ हुये oO हू $ ह्वा fal a 2 
कबूतरको इस लिफाफेमें रख कर उडते ये वायुयानसे _ रहे le > 
हेते हुये GTS हजार AA gaia बराल ng नि व. 


बाहर छोड दिया जाता है। लिफाफा इवामें फड्फड़ा कर i 
॥ eens ae) agi खुल जाता है आर कबूतर gana निकल कर aik Cp करनेके बाद 
पने मार्गकी ओर उड़ने लगता है. | इस प्रकार ROX - व्र on a 2 
मील प्रति घंटाकी चालसे sea वाले वायुयानोंसे कबूतर | भोजन व्य uid 

छोड़े गये हैं पर उन्हे कोई हानि नहीं पहुँची है । लिफाफेके २५ हजार फीरसे a 
कारण वायुयानले निकलते ही इवाके तीव कके कबूतरको _और कैसे स्वस्थ रहते 7 
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a a 7 ae 22 
न्न 
See race 
we 4 
: ` पड जाती RI ऐसे अवसर पर कोई 
| a | “We त देखनभे Tal AAT । इससे ag- 
aaf | R Gre Ce . जाता. है कि पूढे गैस बहुत 
ता है| EA aa “जह्याम रहती हे गणनासे पता 
a Uta ec 
at i - की ९ कि ४८ मई १३१० के दिन पश्व 
न । पूद्ठम पड़ azi था। ate इस 
धा Tae सल गयी थी। बढ़ी 
a CU ALL समाचार पत्रोमे तरह- 
T CHG 41 Be लोगोंकों इर था 
ee रख कर भस्म ददो जायगी। परन्तु 
a ny नहीं । s 
धे मागे) 
र va e ली-कत 
| दवु re 
केतु आर bY बहत प्रसिद्ध 
a - karag बहुत प्रसिद्ध ह. एक तो 
पह बहुत चमकील f 
MHS E । फिर प्रति 9% ay 


गक लाट आता हैं। पिछली बार az ५३१० 

आया था। उस वर्ष इमारे aaz agag 
( ससम ) की gy हे गयी । इसलिए लोर्गोका 
Te विश्वास और भी ez हो गया कि केतुके 
गजललाई पड़ने पर कोई राजा मरता हैं या 
अन्य भारी उपद्रव होता है। बहत प्राचीन 
समयस यह धारणा चली आ रही है कि 


है और, आ विष्का रकके eget दिखालाई पड़ता किली भारी विपत्तिका 

तु पड गया हे सूः Log जान पढ़ता हँ “जाकी wat 

गल हू १८८२ का केतु तो Ra यी yd प्रतिवर्ष कुछ न 

ae " कठ ता. ।कुछ उपद्रव हुआ ही करता है और किसी एक केतुसे किली 


Sat थ 3 
D केवल इतना ही करना पडता एक दुर्धटताका arae: 


राधल आँख gear ee eee ee 


| कर लेना पड़ता था यदि छोटे-ब्रडे - कोरी aad दिखलाई पड्नेवाले और 

कु आ केवल दूरदर्शकमें दिललाई पड़नेवाले--सब केतुओंकी 

जय र. त ज होती है। गणना की जागर तो दो-चार केतु प्रतिवई ही, दिखलाई पढ़ते 

परंतु लोले कर देना तक पहुँच हे । उनसे घत्रदानेकी कोई बात नहीं है । १३१० में देती 

गा है कि अ one = ae ag- केतु चीन, जापान, जरमनी इटली, रूस, श्रमरीका आदि 

जब चह ag = UST आर सभी देशॉमे दिखलाई पडा था। सभी देशके सम्राट तो 
थेष्ट निकर आ नहीं मर गये । 


a 
i निकलने लगती हैं जो हमें पू उल्का ee 
र कभी-क्भ | fe र 
1 एथ्वी किसी केतुकी केतुओका सिर संभवत: इसलिप्‌ dels रूपें रहता है 
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२८ = ॐ o 


= zak नकी भी गा 
ज़ भी मिलत हे | इसालण उनका भी आयु जागे 


रा gam बहुत निकट मत्त 


A 
f AUA 
स्पत. शनि, We eh 


कि वे कभी FE 


a S रि a at प्र agati क त्त > za प्रक चल à 
चले जाते हैं ओर तब उनके noe a nat 2 कुळ दो अरब वर्ष निकलती हे । इस प्रकार पता चलता है 
Sys 2 tS 3 = gate डः त्ति जसे iS 
आकण WAS कारण aes कभी पृथ्वी इन पृथ्वी तथा अन्न ग्रहको उत्पात आजस लगम दो ग्र | 
क्य या a3 जब न j £ ` ०5 । आय ज AAN यह सबसे alas £ 
रेडे उनके aaa बिखर जाते हैं। ° Pa समीप वर्प पहले हुई । आयु जाननेकी यह सबसे अधिक विश. | 
` Soop È 3 eat i A ak D Wet ‘i त्यार fi पथ्ची की || 
aaa समीप पहुँच जाती है क कारण उस पर नीय रीति है । अन्य रीति रसि भी seg) "g bi प 
पहुँच जाते हैं तो वे SAE men नवल है गयी; दे। S mes i गी 
$ Sa परन्तु प्रथ्वीकी चारों ओर w Pa के है और प्रतिवर्ष TARA कितया नमक वपे पा | द 
आ गिरते है । के ana गिरते E| Suen à ह देखकर कि नायग 
और आकाशसे गिरे रोडे भयानक दोत हो जाते हैं. साथ FER जाता है । या यह देखकर कि नायर ज्ञ | ह 
5 = ग्र R y me faa हे D x 
इसलिये a वायुमंडलकी र aR ॐ । इन्हींको हम भपातस कितनी भूमि प्रतिवर्ष कटती हैं श्र छ. ग 
a ज्ञ पडते \ ge = se = a oS qe aa A ii 
और इमे ee हुए तारेसे जान: 3 aie तक कितनी कटे गयी त. ५ 
= = ॐ । कभी-कभी तो vat हन ` कठिनाई यह पड़ती है कि कोई कह नहीं a a 
दका SRY Ra 3S नली है। तब उल्य-कडी SE b e o कटनेका aa सुदूर भूत कालम | y 
co =e है. कि सारे आकाशे मा a > पता = कि आरमभम सहः | हो 
>, जान पडता = a Sys दर यही शो ठाक न्य 
ल x बढ़ा सुन्दर, WS कड भयानक, लगता जा. = = या नहीं, या नायगरा सदासै भूम: च 
छूट रहे है । NES = RS कर ठीक का जल माट \ al त्य के fail प 
डे कि उल्का Al = = नसायनि ada वेगे | र्‌ 
है, क्योंकि जान पड़ता हैं कि कुछ Ss ही रहा है। परन्तु रासायनिक परिवर्त ER 
= जानने हैं कि वह सदा एकता 
सिर पर गिरंगी | z o ana a सटरसे हम सिदान्तसे जानते हैं के io T गि 
Š eee छोटी होती हैं la मदर R व त्त जे रहा होगा क्योकि 
अधिकांश उल्काए बहुत छे रणतः उल्काएँ और आरम्भे अपरिवातित दशा हा पिला, हण dl fig 
लूके ब शोती होगी | सावा : z दकि 3 gid निकला. ऽ 
लेकर MAS बराबर होती z इतनी बदी होती समय पृथ्वी आदिका पदार्थ g “aa रहा. उ 
इवा ही म So सो गिरता है i इनको पदा्थके अशु क्या, केंद्राण ओर ऋणां क्‌ 
. g ata 3 nn 
हैं कि उनका ga अंश आकर SAT पर TS afaa रहे होंगे ( पृष्ठ १७ देशे Ji त 
उल्का-प्रस्तर कहते हें । संसारके आ्रजायबधर! (मूजिवर्मा) Š Š र Ry 
एः. रि $ a y z 
a थाम aa हे । ङुछस aN a एनः 
मं कई उल्का-प्रस्तर ee ` = तारोकी नाप X 
तो कई व्यक्ति मर भी गये E oe gas 
3 = है जो निःसंदेह एक बार पहल P १1 शक्ति 
ती se \ ene गुरुत्वाकपेणका नाम >> न्य पर wa! W 
(दिक उल्का र्‌ SEN र्नेसे a 4 = पथ 
या अधिक उल्का-प्रस्तराक a ss E - atest ag शक्ति है जिसके कारण फल ५ दके my 
कालमें इतना बडा प्रस्तर तो नहीं गिरा SRS SR ee म पथ्वी पर आं गिरते ह = र a | 
ae a > a -cï पर ह oS Ci i | 
= पाठके टककरका कोई VEST अने, परन्तु १६०% मे ga कया करता हैं और लेट या; 
वाले गडू > कि. पृथ्वीकी प्रदंछिणा ET प्रवत || 
साइबीरियामें इतना बड़ा उल्काप्रस्तर शिरा था कि पूः । इसीके कारण ग्रह से पी Oly 
~ c 2 5 A गी 
z के wine मीलके जंगल जाता sa मिट जग 
घडाकेके कारण उत्पन्न इवा = a | गदि आज गुरूवाकपेण हे ण हम "i 
= oS Ñ - aq > p र fy 
; gehi आयु कया हू. धरे o qia यह शक्ति सिट जाय ME हः 
gat कुछ पदाथ ऐसे हैं कि उनमे DLA राला के से होते चले जायगे दू at Fy 
= = परिवर्तन आप-से-आप होता रहता है । जिस PHU `. कारण at a P 
ग्रांनक प रवत 5 genT F & a ad > é 
ana यह परिवर्तन हो रहा है वह ज्ञात Lois eee a 
रे 5 3 ARS दत्त > 11९ 
¢ at है इसके WIAA पता चल सकता हैं. सर व a चारों आर | jE 
बर्तन अब तक BATE रवर्तनशील- पदार्थ eae न चलकर ४. at | 
कि पृथ्वीकी आयु क्या है । AIT | बित 


१४० 
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pur 
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~ 
 शागो 
सभाः 
1 ह 
दो र 
दिए 
यु ग्र 
1 बित 
कि पा 
[गर अ 
कुल श्र 


रीति 


1 कि मम 
समे की | 
भम स 
ते yia 
ग्रे f 
[दा 


walls & 
q at 
| ग्रहा 


जितना 


ci Tie दूर 
a Ry सरेका हि ih = = 
गी, sete तिना तो आकर्षणशक्ति ६ नी हो लिखता है क्योंकि गात 
2200: z 


Digitized by Arya Samaj Fo ge tion Ch a and eGangotri 
शि न [प्रजोख 
pS जाओ 


oo 


है कि प्रथ्वी चन्द्रमाको भी खींच रही है, जिस तरह बह 
थृध्वीकी aTe अपनी ओर |खींचती है | Riada à 
कि वह अपने बारसे बैठा था। एक सेब टपका तो ea 
alle नड क = ह जपा सिद्धि प्रथ्वीकी तोल 
नियम gE ह ला हैं कि सभी nak किस युर्वाकपॅणके नियमक orate प 
प्रका का आकर्षित करती हैं ae 1 आधार पर हम पृथ्वीको तो 
कि - es Ba n . TREI यदि एक-एक मनके दो aay a) j= 
- द काई एक पिंड क किसी जाये और थे एक दूसरेसे एक Bea बनाम 
os = po su तिल खींचता है तो पिंड उनके केंद्रोंके बीचकी re 1 ee = i ea lem 
a fie क को भी ठोक उतनी ही शक्तिसे खींचता है। अंत्रोंसे उनकेबीचकी a eH रहें--तो इम सूच्म 
गणितज्ञ aar बघुख्यमें कहता है कि क्रिया और अति- चलता T 1 ye gg नाप सकते हैं । पत्ता 
क्रिया बराबर होती हैं। यदि सेर भर लोहेको प्रथ्वी सेर क ल रक रीका os. भाग, अर्थात्‌ एक 
भरे बराबर. आकर्षण शक्तिसे खींचती है तो लोहातमी.. हो पना eee 


रुके बीच वडी आकर्ष ` ~ 
4 a पण्‌ होगा जा एक भन रा sh 
= = à ga 
मन चावत्नमें । 28 आर एक 


S क्ति ` ~ ` at पृथ्वी की ताल नेके {> 6 
वीक उतनी ही शक्तिसे खींचता है। बहुत भारी कि व जाननेके लिट TG हे । हम जानते हैं 


होनेके कारण इतनी कम शक्तिसे gest २००३ हमसे ४ A 

चल नह ae म शक्तस पृथ्वी नापनेयोग्य मात्रामें २०८८०००८०८ फुट पर है । ae ee Wari 

al पाता, यह बात दसरी è र J (हील इसलिए हृ 

ate E z बात दूसरी we परतु एथ्वीकी लोहे सकते हैं कि यदि पाती न ए हम गणनासे जान 

4 es A ek af + 

बराबर हैं = पर आकपंण-शक्तियोँ ठोक-डोक एक मन प्रथ्वीके केळ पर रखनेसे a प म्याव मर 

शक्ति are सोडे और ais बीचको आकर्षण: स्पष्ट है कि यह mea ९. ण आकषण होता) 

से कहते हैं । न्यूटनका नियम कहता है कि प्रत्येक ३ ह ग्रा 

fete बी निती = : TAG दा २०००० 

आच ग्राकपण-शक्ति रहती है s 

शत हो अधिक होगी Re ee मात्रा 
अधिक होगी जितना दोनों पिंडोंके regs 

पा गुणनफल oh उक qaae 

` फैल अधिक होगा, 


क्‌ e ` 
१ण एक मनक CIC BI 
z x 9०56 

í 299 X २००००००७ «से भाग देने पर प्राप्त होगा | 

RE Tal इतनी भारी है कि वह इतनी शक्तिके बदले 
NN s A j 2 

योर उतनी ही कम होगी à oe Ge rad ee 

ee ए पृथ्वीका बोझ उतना गोगा डि 

रा pee दूरा का वर्ग अधिक होगा। Si ee x 1. m 
५ दी पिंडोमेसे यदि ain OOO eS Soren e 

गा कर दे तो उनके wees, हेस एकका Raa देने पर प्राप्त होगा | प्त के a 

7 के बोल पाज गा कन E 3 एर पता चलता है कि 

fr फेंका दस्यम > 5 : 

af तनो ee तिगुना कर दें तो आकर्षण १ ६०,००,००,००,०० 

AN at जायगी; यदि एकका देष्यमान ८ Rd ropes oor मन ! 
मान sga सुविधाके लिये वैज्ञानिक इस संख्याको 
SP X १०२२ 


द्‌। =e 
फेर, यदि 2 f ३२ सुन्ने इं यह इतनी 
प ह्म Gs ae बड़ी सर दर ae 
दत दनी दो fais दच्यमानोंको न बदले, कर = या है कि दम g ठीक-अीक कल्पना ही नहीं 
TE ति,नी a तो. आकर्षणशक्ति चौथाई हो oa 
4 ar = - 
cones जाने पर शक्ति पदलेकी ay द ee = 
ea x जायगी | इत्यादि | RAAT सूयकों तोल 
t ह Terai या भोतिक बनावट पर राक - न्यूटनके बताये आकर्षण नियमसे dà 
~l उदाहरणत: जोडे ओ कया तोल सकते हे ~ इन य 
बसो ह्र 7 - ~? 3 मन लोहे और एक मन aao इम पभ्वीकी तोल जानते हैं। बह भी 
: eet पी जानते हैं कि पृथ्वी qa सवा नो करोड़ मोल पर है और 


मे कितना aon s 
S T पदार्थ है इसीओ gaa 
` SEx, ~ १ 5 F यह भी डि at at 3 
स इम उसे तो : £ कि पृथ्वी ae का एक चक्कर Ne 
eat T < ३३१ दिनमें लगाती 
ताज कह सकते हें | È । aware हस पता सगा सकते हैं fe G8 x ३०२२ 
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३० 
panne _ त RRP ———__—_ 55 | 
qag पिंडके सबा नी US तम्ब रस्सीके सिरे TE तक लॉ देल स्वय अपने गंणितकी GEST प्रमाण देशे 
= ट्‌ ata ws fac नहा था ay fer ग TORS ih 
र्‌ लंगरफी तरह पक वर्षणं एक Aas ma aa ISS जीवित नहा था । यहा Ae थस (CEFR ७0) 
a जाता है नि. कहलाता | 


कितनी शकि चाहिये | इससे पता 


इस बातके THIGH कि न्यूटनका आकर्षण 


qå आर पथ्वीके faa कितनी aiani हे | तै" ‘ 
तुरन्त पता लगाया जा सकता है कि सूर्यकी, तल पा va आज कक यमके AA 7 ` N 
हे । अंतमें परिणाम निकलता : कि सूर्य. एथ्वीकी अपेक्षा जा awa हैं, परंतु सबसे SL | आओ 
३,३२,००० सना भारी है ओर BIAS उसकी तोल aat agat SAM a RIR fafaa 

गणना प्रतिदिनके लिए चषा पहलेसे कर ली जाती 


५% १०१८ मन हा 


वरुण और यमका पता कैसे aal 


Ai 
HI 


ai ada कुछ दी ऊपरका नाति > कि वारुणी (au) 


E 
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ay, ब्याक ga 


CHAT AST We À 
लु-ख्िद्धातको Bet, घात ही करने वाहा 
ने दुखा कि gi सिद्धांदसे निकला कक | 
तु उसे एक बात q 


qaz Ani 


| RANG aalan (wa था, पर 


क ही लोग सबसे AAS दूर वाला ग्रह GAMA थे 
aaka वारुणीकी कहाको TTA की गोरस चात जा उसने गणनाको अधिक सूष्म स्प य 
अहीके आकर्षणका परिणाम उम सम्मिलित कर लियो TH चला कि पहलेकी गणनाको AST a 
गया । परंतु देखा गया कि वारुणी डीक-डीक गणितसे ५ 7 ; सिद्धान्त ठीक हैँ | 
निकले मागे पर नहीं चले रहा था। तन लगाको सं आधुनिक समये, . आईनस्टाईन” नवीन पिष 
हुआ कि संभवतः बारुणीके उस पार भी कोई ग्रह हे जो. उपस्थित किया हे जिसके agat AHS i 
वारुणीके। अपने मार्गसे थोडा अडत विचलित कर देता थे ओर अन्तर पड़ गयां हे, TS प | 
| हे ॥ इंगलेंडके एडम्सने आर elas लतरियेने AAT सूच्स दै कि कवल gent ही करा पर anaa ४९ | : 
gan स्वतंत्र उपसे गणना IF af वारुणीका पडता है; है 7 ai ATA A" जअ || ता 
विचलन किली अज्ञात अके कास्य है तो वह कहाँ अर. ante उके हा परिणाम निकलता ९ | = सूय 
[कतना बढा. होगा । दोनाओ उत्तर प्राय एक हो निकला देखी बात आईनस्टाइनका पर्त समर्थन करती ६। || तौ 
और उनके बतलाये हुए स्थान पर वस्तुतः us देखा -गथा | बारां की ताल ; तार 
1 आकर्षण सिद्ध॑र॑तका सफलताका इससे बढकर दूसरा अ "T : 
क्राई उदाहरण चाहिए * = ग्राकाशमे कुड तार ऐसे दें जो दूर = A a 
इस नवीन हका नाम ART पड़ा (अंग्रेजीमे नपच्यून) दोहर जान पड़ते हैं । वस्तुत आकाशम का होत 
परंतु पारास्थाति अब भौ कुछ-छुछ पदे जसी थी । वरुणके जो पाक्ष-पास रहनेके कारण हमें कोणे a ad 4 र 
आकर्षणका गणना करन पर दखा गया. कि वारुणी तरह जान पड़ते & | इनमंसे ईर a 7 aell R 
अब भो गणित-सिद्ध मागस थाडा-बहुत विर्चालत हाता इसीलिए जान पडत af संयोगवश ee al z 
३, यद्यांप अंतर पढलेसे बहुत कन ६। तब कुंड ज्यो- ही सोध & यद्यपि एक तारों दुसर i J S 
aeia संदंद हुआ कि वरुणके उस M काडे ग्रह स्थित है । इनको छी, w we Are 
हृ । fad पहले जी THAT की गयी; ga बार राणक तारा दूसरेके पाल रहता है रुः 
a अमरीकाका लॉक्ल था । FRE AN तक खाज हुई परंतु करते हुए दूसरेकी प्रदा उसा Os sal JRT 
; अज्ञात HE (दललाई नहीं पडा । WE साच १३३० मे अधिक उचितं होगा कि a n T AD 
=i गह मिला at और प्राय उदी जगह जहाँ लॉचलने लगा रहे हैं जैसे दो लड़के पक (हनी ण Bi 
| नासे बदलाया था । aq इतना ही है कि उस समय नाचते ( चक्कर काते ae E 
k | भाः 
[ aa | 
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| 5 ह eT तक जल पक ea i 


नहीं है । उत्तर निकलता है कि सूर्यमें 
इतना प्रकाश है जितना ३,० ०,००, 
2०,००,००,००,००,००,०० ०० 
००,००५,५०० analiz ! 
ARITA सबसे अधिक चमकीला 
तारा ( ग्रह नहीं, तारा ) वह है 
जिसका नाम है लुभ ( श्रेग्रेज़ीमें 
सिरियस ) । इसकी वास्तविक 
SARE हमारे सूर्यकी वास्तविक 
चमकसे २६ गुना? ग्रधिक हे | यदि 
कहीं हमारा सूर्य अचानक सिरियस 
की तरह चमकीला हो जाय at 
हमारे समुद्र श्रौर नदी-नारे सब 
कुछ टॉम ही भाप होकर उड़ जायेगे 
£] और इम ऋुलसकर मर जायेंगे | 
सिरियसकी वास्तविक चमकले भी 
अधिक वास्तविक चमक वाले तारे 
आकाशमें हैं। कुछ तारोंकी चमक 
AGT करती है। उनमेंसे एक तारा ऐसा है कि महत्तम 
चसकके अवसर पर उसकी वास्तविक चमक हमारे सूर्यकी 
वास्तविक चमकसे पाँच लाख गुनी अधिक हा जाती है। 
यदि कहीं हमारा सूर्य इतना ही चमकीला होता और 
अपनी बर्तमान दूरी पर डटा रहता तो प्रथ्वीके सारे 
पदार्थ, क्या पत्थर, क्या धातु, उड़कर गैसीय रूप घारण 


इधर तो चमकीले तारोंकी यह हालत है, उधर ऐसे 
भी तारे हैं जा बस दिखलायी भर पढ़ जाते हैं और उनकी 
वास्तविक चमक बहुत कम हे । ऐसे watt तारोंकी 
संख्या वस्तुतः बड़ी होगी, परंतु उनमेंसे हम केवल 
निकरतम तारोंको ही देख पाते हैं | दूर रहनेपर स्वभावतः 
ऐसे तारे अदृश्य हो जाते हैं । 


तारोंका व्यास 
दूरदर्शकसे ग्रह बड़े दिखलायी पड़ते हें | जितना ही 


अयदि सब तारोका गणना द्वारा एक ही दूरीपर 
लाकर उनकी चमकोंकी तुलना की जाय तो इस प्रकार 


देरे 
à | 
सित 
EEE 
कि 
तियो 
जगी 
it aag 
रे बान | 
दी ची 
बात सूम 
कयात 
ह बमा 
न सिद्व तारे--आकाशके पक हिस्थेका फोटोग्राफ । काफ़ी प्रकाश-दर्शन 
ate ( एक्सपोज़र ) देने पर अनेक ऐसे तारोंका भी फ़ोटो उतर 
नर र| आता हैं जो फीके होनेके कारण हमको दिखलाई नहीं पढ़ते । 
बोय छ|. दारा निकल सकती है । पता चला हे कि हमारा सूर्य 
aries | ग्रथिकांश तारोंकी अपेक्षा कुछ भारी ही है। परन्तु 
| रकी तालीम बहुत विभिन्नता ou मिली है । 
ई | ख गने या अधिक भारी तारे इने-गिने ही F | 
अम सूयके भारके दशम अंश वाले या इनसे भी हलके 
रे भी बहुत कम ही हैं । 
a रे I तारोंकी चमकमें बड़ी विभिन्नता है। कुछ कर लेते। , 
£ a ee दूरियोंके विभिन्न होनेके कारण उत 
से % | शेक रख a Bess aS us eae! ठूरी पुर 
ad ® feng = जाय तो भी उनकी चमकोॉमें बहुत अन्तर 
PORS = WU उदाहरणतः, प्रोखियन नामक तारा 
ae) Re चारों a (दोहरा तारा) है और इनमेंसे एक तारा 
रग OM तारे ae चकर लगा रहा है। इससे स्पष्ट है कि 
र A rare. एक ही दूरी पर हैं। तो भी इनमेंसे एक 
दु “| we लाख गुना चमकीला है । | 
र A स्य र्‌ हुई S दि ते 
sal शेएर जाई ar बला यदि हमसे बराबर 
| ९ Am अधिक प ह iA अपेक्षा कितना 
0) तेज़ी भो जानते शा: हस qual दूरी जानते हैं, 


। इससे गणना करना कुछ कठिन 


i हे | i i i Collection, Haridwar ed 
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प्राप्त चमकको वास्तविक चमक कहते हैं । 
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aS का 
तो इतना छोटा है कि वह हमारी एथ्वीके बराबर ai 
तेरह लाख ऐसे qatar एकत्रित करने पर ही हमारे qè 
बराबर सूर्य बन सकेगा । उधर बड़े तारे इत्तने बढ़े है हि 
उनके भीतर हमारी TAA कक्षा भी समा जायी. 
यद्यवि इस wate अर्धव्यास सवा नो करोड़ मील ह! 
आदरा (इव्तुलजौज्ञ) ® नामक तारा इतना बड़ा है कि ing, 
की गोलीके भी इसकी परिक्रमाभें ६० वर्ष लगेगा | af 
कोई युवा गोली दागे ओर गोली रुके नहीं, a ग्रा. 
भिक वेगसे चलती ही जाय तो उसके चक्कर लगाम 
लौटनेकी प्रतीक्षामें वह बेचारा बूढ़ा हो जायगा! हो 
और बड़े तारोंके डीलमें छोटे-से-छोटे Gra और हाथी 
सा अन्तर है | 


३२ 
योग किया जाता है वे उतने 
। परंतु बड़े-से-बड़े दूरदर्शक 
{ई पड़ते हैं । बात वेली 
wat अवर्द्धक-शक्तिसे 


अधिक शक्तिशाली यंत्रका प्र 
fe > Gr iS Sa हें 

ही अधिक बेड दिखलाइ पड 

भे भी तारे विंदु-सरीखे ही दशल 


त हे जेसे किसी स॑ 
जान पड़ती है जैसे कि ह 
ही ५ au stat प्रवद्धक-शक्ति 


गणा किया जास | यदि किसी 


रंग 

कुछ तारे लाल हैं । कुछ कम लाल | HF tha 
कुछ सफेद । यह क्यों ? वैज्ञानिक कहते हैं कि उनके a 
क्रम अंतर है । जब लोहार लोहे के तपाता है तो पर 
यह साढे लाल रंगका होता है। तब ग्रह oe 
रंगका होता है । फिर पीले रंगका | यदि तफ ; 

बढ़ सकता तो वह पीलेसे सफेद ओर at e , 
जाता । बिजल्लीकी aia n 2 = 
देखा गया है । इसलिए तारेके रंगसे : ह 7 
कर लेता है कि तारेका तापक्रम a a 
aga कितनी रोशनी KER (nat 


मृग तारासमूहकी बृहद्‌ नीहारिका । artat तापक्रम लगभग २३४० 1) तप 1 
दूर तक फैला हुआ, श्राकृतिमे धुएं या के am, हमारे सू्ंका (उपरी सतह giar 
बादलकी तरह, यह अद्भुत Tan a Ead और उष्णतम तारेका 3० क्ति i 

«ss ५ दिः g Nt ९ 0 
दूरदर्शकम बहुत सुंदर दिखल्ाई पडता तप्त तारोके एक वर्ग इंचसे = 7 4 
> 2S sr नसं बड़ें-से-ब 5 af 
A : ` र -उससे संसारका टं ai 
& fo > व्यासका पिंड १००० डिगरीका उसे पाक mali 
१००० है तो १ डिगरीके व्यासका saga जि को ओर कुछ कोयला 


ठ तु शून व्यासका पिंड शून्य feat 
हो जायगा; परंतु शून्य डिगरी व्या x 


का ही रह जायगा, क्योंकि o x toeo =o l परंठुइधर न = ै तारोंकी जाति . 

(से बड़े-बड़े तारोंका व्यास नापना एक विशेष fafa- a an तोती yy T 
कुछ व SAS ce Ne ee कि तारोंकी . ai" | फेड 
से संभव हा सका है | यह विधि कुछ - हम देख चुक मं और तापसी | 


Te उसके समभ्हानेकी हम यहाँ चेष्टा नहीं करेंगे। नहीं है, परंतु उनकी ai gali 
व्यासॉका अनुंमान उनके वास्तविक चमक दु झड अरबी नाम है। टीक 
गया है। इन गणनाओंसे पता चला क्ष्य इसे ati कई 


- सकनेके कारण अग्रज 
Aes द raat 


Wea तारोके 
और रंगसे किया र i sa 
है कि तारोंकी नापामें बढ़ी ही वभिन्नता है) एक तारा 


tt विज्ञान) 
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a रता है । इसका परिणाम यह निकलता है कि उनके 
ae aaa भी बहुत विभिन्नता होगी । अपनी नापके अनुसार 
ŠR तारे तीन जातियॉँमें बॉटे जाते हैं बोने, प्रथान-क्रमिक, 
uth श्रौर दैत्य । 
ial ala तारे बहुत छोटे और घने होते हैं । उनका ताप- 
बद an भी श्रधिक होता हे । इसलिए उनका रंग साधारणतः 
| य fia हाता है | इसीलिए बोने तारोंको बहुधा शेत बौना 
ने श्रा ५:22 FE og egret आज 
लगाइ 5 म 
1! a 
alae 
पौ ॥ 
के alt 
तो परे 
चटक तात 
पम शो 
तीता a 
पा HH 
क श्र 
के प्रतर 
| तात र 
ret) 
म 10१ 
E 
cal देवयानी तारासमूहकी सर्पिल नीहारिका 
i हिसा सिद्धांत था कि हमारा सौर-जगत 
शर एसी ही सर्पिल नीहारिकाके दब्यके सिम- 
रनेसे बना है | 

` कहा 

k ता नाता है | ज्ञान पडता है कि इन तारोमें अधिक 
i ai ry z eos पदार्थोके परमाणुओंके ऋणाण और 

: (| धाप (ia) के अलग-अलग हो गये हैं और तब अधिक 
ब । का oe फे कारण वे इतने सिमट गये हैं कि कुल तारे- 
pees Be गया है (पृष्ट ३८ देखें ) । 

| माग , 
A | ` संख्या ६ ] 
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ौने तारोंमें घनत्व हमारी प्रथ्वीके घनत्वका दस इजार 
युना तक हो सकता है। यदि यहाँ भी वैसा ही घना 
THA बन सकता तो हमारा १०० मन आहार कल एक 
चुटकी भर होता ! बौने तारोके आगे तो हमारी रशी 
खूब धनी हुई रुईसे भी कहीं अधिक हलकी लगेगी । 
मकड़ीके जालेसे उपमा देना अधिक उपयुक्त होगा । 
दूसरी श्रोर देय तारे हैं। ये बहुत बढ़े होते हैं । 
oat, जिसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दैत्य तारा 
है । देख चुके हैं कि यह कितना बड़ा है । : कुछ दैत्य तारे 
इससे भी बड़े हैं। दैत्य तारे लाल होते हैं । थे बामन 
तारोंसे बहुत कम गरम हैं। इनका घन भी बहुत कम 
होता है । 
शेष तारे न तो बने हैं और न देव्य । काशमें 
दिखलाई पड़ने वाले तारोंमेंसे लगभग ८० प्रतिशत इसी 
जातिके हैं ओर हमारा सूर्य भी इसी श्रेणीमें है । इनका 
आकार MATI, घनत्व न बहुत अधिक न बहुत कम 
और रंग चटक लालसे सफेद तक होता हे । इन तारोंको 
कमके श्रनुसार रक्वा जा सकता हैं। जैसे-जैसे नापमें ये 
छोटे हाते चलते हैं तेसे-तैसे उनका तापक्रम बढ़ता 
जाता हे । : ; 
वस्तुतः, वैज्ञानिकोका विश्वास है कि तारे श्रारंभमे 
दैत्य जातिके रहते हैं । धीरे-धीरे वे संकुचित होते जाते हैं 
और उनका तापक्रम बढ़ता जाता है। श्रंतमें वे बौने हो 
जाते हैं । केवल थोड़ी-सी कठिनाई इसमें है कि द्य और 
मोले तारोंमें तो क्रमशः श्रंतर पड़ता है, परंतु मझोले 
ओर बोने तारोके बीच रिक्त स्थान है | ऐसे तारे नहीं 
दिखनाई पड़ते जे मफझोले तारोंसे कुछ छोटे और बौनोंसे 
कुछ बड़े हों | 
तारोंका विकास पूर्वोक्त क्रममें क्‍यों हाता है यह श्रभी 
डीकसे किसीकी समभमें नहीं ग्राया है | 


` ७--आकाशगंगा 


अकाशमें एक सिरेसे दूसरे सिरे तक हमें मोतीके 
समान संद प्रकाशसे झलकतौ हुई मेखला दिखलाई पड़ती 


> 
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परन्तु उसकी रचनाका TIT gai = उन 
दूरदशेक द्वारा देखते ही पता चला ee 
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प्रत्येक फूटकर अपने ही बराबर ३००० ayy 


५ > उतने त ङ्के दि a है 
हमको प्रथक-एथक दिखलाई पड़ने छः स्वभावत; हमको उन वसाम क तारे Rea ; 
मिलकर केवल धारीसे दिखलाई पडते है हे ने अनेक तारों-. पड़ेंगे जिधर इस संस्थाकी छोर A छोर ही आं / + 

आधुनिक समयोंके किसी-न-किली रीतिसे “iat ae py उधर हमें इतने हारे दिखंजाई पवते ह ह 
की दूरी नापी या आँकी गयी हे जब हम a or ' 
बिक स्थितियों पर विचार करते हं--आकाशसे sos 
पडने वाली स्थितियोंकी नहीं, à fafai तो व ; ळे । 
पर निर्भर हैं और इन स्थितियोमे दूरी पर = = f र 
दिया जाता--जव हम प्रत्येक तारेको न : ae - न 
दूरीके हिसाबसे चुने चिंदुसे SS a - = 
आश्चर्यजनक बातका पता चलता हैं LEN ७ = र 
तारे हमारी चारों ओर अनन्त दूरी तक नहीं Be है > ; 
जैसे-जैसे हम दूर जाते हैं वैसे-ैसे तारोकी संख्या कर्म हो 
जाती हे । तारोंका संसार परिमित है उसको a डे > 
आर तारोंके इस. संसारका. आकार ie ५ p 

है--बहुत चिपटा है; प्रायः बाटा ( मोटी के = 
तरह 21 हम लोग--सूर्य ओर प्रहस a8 ः 
केंद्र पर नहीं हैं । मोटाईके तो लगभग AIS E = ग 
एक किनारेसे लगभग दो-तिहाई और दूसरे किना से 
लगभग एक तिहाई पर हस हैं। _ | ह 
इस waa छिटके हुए सब ताराको सामूहिक i 
खूपसे मंदाकिनी-संस्था कहते हें : गणनासे पल 
चलता हे कि हमारी मंदाकिची-संस्थामे कुछ नहीं = _ ली मीदारिका i a (र 
3/००,००,१०५००००० तारे होंगे बी बडी हे... इत नीहारिकाके tT पती) || 
आ n oer = ae ` ता यह हमें feels © हैं ail a 

z ` देखा : ; > — Pace x az कर्न 5 

ee : = = z अधिक तारे कभी kaag नहीं ताराको जितनी । अब हमारी याना 2 नाही मे लि 


ee । संपूर्ण आकाशमें कुल ६००० तो तारे 


हो हैं और _ 


चौड़ाई क्या: 


च्य e ~% = = हि कोई a x | à फे 
हमें एक बारमें aa अधिक आकाश दिखलाई नहीं ae z = ia चलतां ie २६ 
स oa रोके सेक IGR eID al । 
: | गिनतेको कौन कहे, इन ६००० oss न कल आठ मिनटे लर ym 
पडता ane a तक आनम F 111 
® आर उनकी सूची छुपी हे । अब. अपनी पा PE | 
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fe | Ga चल लेता होगा उसकी गणना सहजमे हो 
090, सकती है परन्तु उस हम समक नहा. सकते | हमार 
w | साधारण ग्रनुभवके वह परे है। तो भी हम यद्वि za 
ee दूरीकी जिसे प्रकाश एक ATH तय करता है एक एक्राई 
रो मान लें--उस्रीको श्रपना गज़ या मापक निश्चित करें 


श्रोर,उसे एक प्रकाश-वर्ष कहें-- तो हम देखेंगे कि हमारी 
ताई | मंद्राकिनी-संस्थाका व्यास ६००० प्रकाश-वर्ष है और मोटाई 
aia २००० प्रकाश-वप ! यदि हम इस संस्थाकी प्रतिमा पैमानेके 
दूपे, | ग्रचुसार बनाना चाहें ओर हमारी ससूची प्रतिमा कुम्हारकें 
कक बराबर हा ता इस प्रतिमामें हमारी पृथ्वी ganan 
कणसे भी दाटी होगी !! वस्तुतः वह इतनी छाटी होगी 
कि किरी भी सूच्मदर्शक यंत्रसे इसे हम न देख पायेंगे. !!! 
श्र इस धूलि-कशका आजसे कुछ ही शताउदी पहले 
लोग इतनी महत्ता देते थे कि समझते थे कि सभी तारे 


-ह वे इंसीके लिये बगे है । विर्व पृथ्वीकी तुच्छता स्पष्ट 
- है गयी होगी, परन्तु पूरी तरेहसे न 1, क्योंकि विश्वमे 
ए नहीँ, करोड़ों मंदाकिनी-संस्था एँ हैं जिनकी कथा अभी 
तक कही ही नहीं गयी हे । 


| 
+ 


'आकाशगंगाके उस पार 5 


द et rere) बात तो हमारी anal आ गा 
a soe स्थान. घर रखे हे, परंतु है. अंतमें सीमित 
ee ae ae बाद क्या है? aay शेप स्थान 
ees नहीं । अंतरिक्तमें दूर-दूर पर बिखरी 
र ता केनी-संस्थाएं हें । ये हमें नीहारिकाओंके 
ई पड़ती हैं 
‘4 os oa अर्थ है glè समाम छोटा पिंड, 
रेती हे | एक aia कुहेसा या सफेद बादलकी तरह 
{ भेरी a ही दो नीहारिकाएँ इतनी बड़ी हैं कि वे 
३ es „= जाई पढ़ती हैं, परन्तु कारी alee 
की ह a आनद नहीं मिलता । दूरदशकसे देखने 
ee af Ne > es m चलता है । कुछ नीहा- 
at ‘ Ran का नी-संस्थामे हैं और उनमें 
of कर t a जा संभवत: अभी तक संकुचित 
प हो पाया है । कुछ काली नीहा रिकाएं 


व 
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भी डे जिनके श्रस्तित्वका पत्ता केवल इसी लिए लगता 
हे कि उनके पीछेके सत्र तारे छिप जाते हैं । हमारी श्राकाश- 
गंगामें भी एक दो स्थान हैं जहाँ जान पड़ता है जैसे सफेद 
दीवारमें काला छेद हो । इनमेंसे सबसे बड़े रिक्त स्थानको 
aAA नाम दे दिया है 'कोयलेका बोरा (कोल-सैक) । 
परंतु वे नीहारिकाए जो हमारी ही मंदाकिनी-संस्था- 
की तरह स्वथं मंदाकिनी-संस्थाई है साधारणतः नियम्रित 


तंतुमय त्तीहारिका | 
AST हलक, प्रायः पारदशक, बादलकी तरङ 
_ यह नीहारिका इतने मंद प्रकाशकी है कि बहुत 
बड़े दूरदशकसे फोटो लेने पर ही दिखलाई 
पढ़ती है 


आकारकी होती हैं । उत्तमेंसे अधिकांश “सर्पिल” नीहारि- 
काएँ हैं जिनमेंसे प्रत्येकमे एक केंद्र होता है और उसमेंसे 
दो शाखाएँ निकली रहती हैं जो कुछ-कुछ सॉपकी कंडली- 
की तरह चक्करदार होती हैं । इन नीहारिकाश्रॉमेसे हम 
किसीका एकदम ऊपर या नीचेसे देखते हैं, किस्रीका 
तिरछी दिशासे और किसीको ठीक नीहारिकाकी ' 
से । इसीसे लंबाईके हिसाबसे उनकी चौडाई 

किलीमें अधिक दिखलाई पड़ती है | 


सपिल == अपनी छुरी पर नांचा करती हैं। 
हमारी मंदाकिनी-संस्था स्वयं इसी प्रकार. नांचती है ओर 
उसके कारण हमारा सुर्य--सत्र ग्रहोंके। लिये-दिये-- 
` लगभग २०० मील प्रति सेकंडके वेगसे बराबर चलता 


a os ` 
रहता हे । यह वेग नापा गया है श्रौर केवल सिद्धांतका 


परिणाम नहीं है। नीहारिकाओंका नाचता संतोषजनक 
भी है | वे नाचती न होतीं तो ाकर्पणसिद्धांतके अनुसार 


सब पदार्थको सिमटकर एक हो जाना चाहिए था । ` हमारी 
पृथ्वी भी, यंदि वहः सूर्ये चारो. ओर चक्कर न लगाती 
होती तो सूयके आंकर्षणसे già जाकर गिर पडती (ओर 
यदि सूर्यका आकर्षण न होता तो एथ्वी चकर लगानेके 
बदले छुटक जाती) | : 
ga एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम गणनासे 
जानते हैं कि गैसका गाल पिंड नाचे ते क्या होगा | हस 
जानते हैं कि पहले वह PRAT चिपटा होगा ओर साथ 
ही वह बराबर 'ग्रधिकाधिक घना भी होता जायगा । तब 
उसमेंसे yard निकलेंगी, जैसी सर्पिल नीहारिकाओंमें 
दिखलाई पड़ती हैं। समय बीतने पर नीहारिकाके 
अंग gg कर धनीभूत होते जायेंगे और उनसे 
तारे बनते जायेंगे । इस प्रकार अंतर्मे तारे-ही-तारे रह 
जायेंगे। इससे हम अनुमान करते हैं कि तारोंका जन्म 
इसी प्रकार होता होगा । इस क्रियामे न जाने कितने 
अरब-खरब वर्ष लगते होंगे। इसलिए हम आदिसे अन्त 
तक किसी एक नीहारिकाके विकासको तो नहीं देख सकते 
हैं परंतु विभिन्न श्रवस्थाओं तक विकसित नीहारिकाओँका 
अध्ययन अवश्य कर सकते हैं । साथके चित्रोमेंसे एकमें 
८ विभिन्न नीहारिकाओंके फोटोग्राफ़ विकास क्रमके 
अनुसार दिखलाये गये हैं aly जान बूर कर ऐसी 
नीहारिकाएँ चुनी गयी हैं जिन्हें हम छोरकी दिशासे 
देखते हैं। अन्य चित्रोंमें अन्य सर्पिल नीहारिकाएं दिख- 
लाई गर्यी हैं जिनसे उनकी वास्तविक बनावट अधिक स्पष्ट 
हो जायगी । पल ; 
आकाशमें हंमारे वर्तमान दूरदर्शकोसे लगभग बीस 
cee | सर्पिल नीहारिकाश्रोंका फोटो खींचा जा सकता है । 


अधिक बड़े दूरदशेकोंके बनने पर अवश्य ही अधिक नीहा- 


(रकाओंका पता चलेगा। ये द्वीप सहश बहुसंख्य विश्व 
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अन्तरिक्षम दूर-दूर पर बिखरे हुए हैं। pi 
मंदाकिनी-संस्था भी है । ; 
यदि हम “पैमानेके अनुसार इन विश्वेंका निह 
करना चाहें और हम दिल्ली शहरके अपनी ake / 
संस्थाका केन्द्र माने तथा अपने निकटतम sea 
मेरठ पर wa, तो इस पेमाने पर हमारी dafe 
दिल्ली शहरसे कुछ ही बडी ठहरेगी । मेरठ शहर हो 
निकटतम विश्वद्वीपका निरूपित करनेके लिए कापी ब | 


हे । हम देखते हैं कि द्वीपविश्व बहुत दूरदूर फ हि. 


हुए हैं और उनके बीच बहुत-सा स्थान खाली pèi 


साथ ही सब ज्ञात द्वीपविश्व इतनी. दूर तक फैले हुए! 
कि पूवोक्त पेमाने पर सबके पृथ्वी पर निरुपित नहीं झि 
जा सकेगा, एथ्वी छोटी पड़ेगी । 


तारोंमें गरमी कहाँसे आती है 


लोग कहते हैं कि सुर्य आगका गोलो है, पुगी | 
सूर्य वस्तुतः कोयला हाता तो. जितनी गरमी a 
कलती है उतनी गरमीके लिए उसे कुल ब p. 
ही जलकर भस्म है| जाना पड़ता | कुछ वैज्ञानि 
. x १ 
बार यह धारणा थी कि संकुचित होते रहनेके E 
; है. परं व 
बराबर गरमी उत्पन्न हाती रहती है, परत ' 
ला कि यदि z aan 
चला कि यदि सूर्य अनन्त नापसे = B, 
नापका होता गया हा तो भी वह 5 ar 
हे । a यह १% 
जितना उसने दिया हे । आधुनिक के न a) 
ओर गरमी तथा प्रकाश सब एक प्र Tan 
पदार्थ बदलकर ` ताप तथा प्रकाशका 4 
है । संभव है. यका 
सकता हे । संभव हे कि हमारे सूर oe fi 
धीरे-धीरे गरमी maA परिवातत Ree 
7 re 
भी गरसी इसी प्रकार आती A गा 
प्रकार सूर्य॑ पहलेसे हलका ही जा nt 
S X 
तौलका आधा होने sg a 
लगेंगे । इसलिए विशेष चिन्ता नह 
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ae पढ़ते हैं । बीचमें वे प्रायः एफ दूसरेसे सरे रहते हैं और 
* | , बाहर चलकर वे अधिक दूर-दूर पर बिखरे रहते हैं (चित्र 
req | देखे) । MITÄ इस प्रकारके लगभग १०० ताराज 
दकि / ह । कोई नये तारापुंज इधर नहीं मिले हैं । जान पडता हूँ 
(क्षे | कि उनकी संख्या कुल इतनी ही है। उनकी दूरियॉकी 
tae 
र इमो 
काफी बद 
पर fies 
Ean 
ae हुए 
नहीं fea 


सप्तर्षि तारा-समूहकी सर्पिल नीहारिका | 


माउंट विलसनके ६० इंच वाले दर्षण-दूरदर्शकसे 
लिया गया फोटोग्राफ़ | 


aM को गयी है जिससे पता चलता है कि वे हमारी ही 
राकिनी-संस्थामे हैं । आधुनिक विश्वोव्पत्ति-सिद्धांतों में 
= = विशेष महत्ता नहीं है, परंतु देखनेमें वे बहुत 
सवय नही E = इनमे. अधिकांश कोरी आँखसे 
Rear है पडत । पाँच या छ: ही कारी आँखसे 
ह| ` ९ चोर सो भी अ्रत्यन्त.मंद एकहरे तारेकी 


परिवतेनशील तारे 


(|. बेहुत-से त 
ae ts oo ऐसे हैं जिनकी चमक घटा-बढ़ा करती 
Pa भक तारा जो तिमि-तारा aga है महत्तम 


j 190 i tri 
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चमकके समय AAAs समान चमकीला हो जाता है | तब 
धीरे-धीरे उसकी चमक कम होने लगती है । लगभग पाँच 
मढीनेमें उसकी चमक इतनी कम हो जाती है कि तारा 
कोरी ग्राँखसे दिखलाई भी नहीं पढ़ता । तत्र फिर ag 
हले जैसा चमकीला हो जाता है | यह क्रम बराबर चला 
करता है और एक चक्रमें लगभग ३३० दिन ana हैं | 
ऐसे तारोंको दीघंकालिक परिवर्ती कहते हें । 
कुछ परिवर्ता तारोमें चमक कुळ ही दिनॉर्मे घट बढ़ 
लेती है । प्रकाश धीरे-धीरे घटता है परंतु बढ़ता है बहुत 
शीघ्र । इस प्रकारका सबसे प्रसिद्ध तारा डेल्टा सीक्रिश्राई 
नामका है । उसके प्रकाशके घटने-बढ़नेका एक चक्र z4 
दिनमें ही पूरा हो जाता है | इस मेलके न्य anis नाम 
पूर्वोक्त तारेके नाम पर सीफिआइड पड़ गया हैं । za 
स्रीफिग्राइड तारोंकी चमकके घटने-बढ़नेका क्रम ऐसा बधा 
हुआ है कि आकाशे वे कहीं भी हों शीतर पहचाने जा 
सकते हैं । जान पड़ता है कि तारेका डील घटता-बढ़ता 
रहता हे, मानों तारा श्रतिबृहत्‌ हृदयकी तरह स्पंदन करता 
हो । कारण चाहे कुछ भी हो, इन तारोंसे ज्योतिषियोंको 
बड़ी सहायता मिली है क्योंकि इनकी ज्योतिके धटने-बढ़ने 
के चक्रसे उनकी वास्तविक चमकका पता Sa जाता है । 
उनको प्रत्यक्ष चमकका ज्ञान तो रहता ही हूँ । इससे तुरंत 
पता चल जाता है कि वह तारा ठीक कितनी दूरी पर है। 
इससे उन नीहारिकाओं या ताराधुजोकी दूरीका पता चल 
जाता है जिनमें सीफिआइड तारे रहते हैं । 
नवीन तारे 
कभी-कभी श्रस्थायी तारे दिखलायी पड़ जाते हद 
जिनकी चमक देखते-देखते बढ़ जाती है श्रौर तब वे धौरे- 
धीरे फिर मंद हो जाते हैं । ऐसे तारोंको नवीन तारे कहते 
हैं, यद्यपि वस्तुतः त्रे नवीन नहीं रहते । वे पुराने ही तारे 
रहते हें. जिनकी चमक किसी कारण भड़क उठती èi 
पुरानी चमकको लाख गुनी चमक हो जाना कोई aat- 
रण बात नहीं है । सन्‌ १५७२ में इस प्रकारका एक नवीन 
तारा इतना अधिक चमकीला हो गया था कि महत्तम पर ~ 
वह शुक्रसे भी अधिक चमकीला था थोर दिनमें भी दिख- 
लाई पड़ता था । सन्‌ १६१८, १६२० और ३३३४ में भी 


a 
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के प्राचीन ज्योतिषी देवी-देवताओं, sigat था सु 


9 । AAR संद हके 
`~ À धीरे-धीरे y a a! T = : 
डे थे। fan अना लेते थे आर. उसीके अनुसार gy = 

y 


पुरानी दशा wes 
क्यों भडक उठता हैं a 

न्तु इतना अवश्य पता चला है कि तारोंको सूचित करते थे । ai ना 
पत्ता तता र स्यं फूल पशुओं और देवी-देवता त्राके नामों पर क्यों पदा हा 
ता है, जिससे वा ; हैं. पता लहीं । परन्तु कोई-न-कोई नाम देना ही द | 


वरक नवीन तारे दिलाई प 
नवीन तारे बीस-पचीस वर्षस अपनी 


a खभ बाला, या कमरके पास, परके पास दि ब 
जाते है सकी चमक इसे प्रक ; 
ते हैं ALA 


इसका पता नहीं ; 
कसी प्रकारका बिस्फोट हो 
कर बड़े हो जाते हैं। शाका ब प 

नञ ज जोर गैस-सा पदार्थ दिखलाई ; > oh दो क्या हानि द | 
नित तारा सर. ae = Ra वाले तारेमे से नाम दिये गये तो क्‍या हानि हुई । कुच तारम 
बीचमें तारा है। SAT आकूति देखकर अवश्य विशेष जीव-जंतुश्रोका ध्यान आत 
भेदके उमड़ TAA बनी Tl | है. जसे बृश्चिक तारा-समूहमें चटक तारोंको मितो 

तारे और तारा-समूह.. a 


7 २4 नक डे बाली रेखा aaga ब्विच्छूकी Laat 2421 पलु 
: री घे लोग तारोको देखते रहे हैं 
अत्यंत प्राचीन समयल हि 
| 


` 
ZY 


a 
प्रयः 


Sr Dr 
aŭ कुड ऐसी नीहारिकों म 
पड़ता है ओर. ATAS निर्थक नवीन नास गड़ेनेके बदले चिरपरिचित ह 


| अट 
भाग 


Rh 

डे क्वि ये क्या हें। AEM Se A fasta तारा-समूहांकी आकृति ओर उनके TA को 

z : nx ff v 

À 1 समूहकी चर्चा करनी पड़ती भी सम्बन्ध नहीं जान पडता । प्राचीन पर्चा नाही 

व T = a गे नाम पड़ गये, जैसे दो भालू, कई कुत्ते, एक le, एक मेढा, FUG 
A कु 3 ia OS =, तारक a a] 5 > & द ! 

nao. रन्तु सबको बाम देना घोड़ा, एक बकरा, दो साँप, एक अजगर, एक तिमि (ह 

कई प्रकारकी सछलियाँ, एक केकडा, एक चौल, एक | 

शै हैं। sha वाही 


ओर आश्‍श्वर्थ करते रहें 


परव या अगरुय या बशिष्ठ। प 
भव-सा जान पडा होगा। ` See 3 : { 
= नहीं किल देशमें, कई एक तारा-समूहोंके विशेष एक का और कई मर = 
पता नहीं , : sy aa इनसे कई देवी-देवताओंको घुसा दिया | 


` T - भारतवर्ष : A 
नाम पड़ गये Sy नाम तो अवश्य भा आधुनिक हिन्दी दा मंकी सूची परिशिष्ट तथा त 


ao ३ पु 
í गये होंगे । उदाहरणतः, BA थोडी ही दूर पर खा सानचित्रॉने मिलेगी । 
| के के watt कहते हैं । परंतु भारतवर्पम अधि- सान aAA मिलेगी । et 
Se > दोगे । seta प्राचीन समयर्भ भी तारोंके नामकरणकी आधुनिक मराठ x 
काश नाम बाहरसे आये होगे | अत्सत प्राचीन समय oa à a 


तारा-समहके नामके आगे ग्रीक अ 


र्‌ ते थे, इसलिए एक E : 
a व्यापारके कारण लोग दूरदूर जाते ES oe ज्ञनती लगा दी जाय । उदाहरणत' डेल्टा ह 
T देशका ज्ञान दूसरे देश तक पहुँच जाता था।. SF ही वष ननी लगा द॑ - oe तरा सू ३ 
पहले भारतीय ATRIA सब तारा-समूदोंके नाम नहीं अथं है वह ताराज स॑ ल जिया ज : 
a. परन्तु वे अब गढ़ लिये गये हैं या गढ़े जा रहे हैं | जिसको ग्रीक अक्र डेल्टासे खं. : 
* वमाने यूरोपीय नाम लोगॉको ग्रीससे मिला । ग्रीस- 
को ये ara fan इज) से मिले थे और इजिप्टवार्लो- ; 
fess य aK ~ ~ 
.को ये एडुलवालोको ये नाम सुमेर 
TN 5 9 ०८८ र | 
Hare थे। सुमेर'लोयाकि प्राचीन लेख, जो मिट्टीके 
aia थे) THETA मा रीन लेख, | | 


agi पर लिखे हैं, मिले हैं और पढ़ लिये गये हैं। उससे | कुळ क 
qaat ईतिहास वर नर (ये लेख लगभग १००० वर्ष 
ईसा पवके ढै1 पट व 
ania तारा-समूहर्म बॉट देनेले किसी विशेष तारों. . 
की ओर संकेत करनेमें बढ़ी सुविधा होती थी । sar 
हरणतः, एक तारा है जिसकी चर्चा पहले की जा लुकी हे 
. और जिसका श्ररबी नाम दै इब्तुलजोज़ा । इसका अर्थ: है 2 
जाक कचे बाला तारा। eT कंधे वाला तारा । तारोके मानचित्र पर पश्चिम- नक 


मुद्रक तथा प्रकाशाकट्याकिम्ि RG प्रयाग _ 


ह fection, Haar 
Domain. Guruku Kangri Collection, Haridwar 
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L 
= 


=e इन इंडिया पुख्ड ma दि फॅक्ट 


इ वाहः | naaar दग : नू 
वागते > नौट डिराइव्ड HA वन कामत पेरट स्टाक, 

: a ठ ~ a s: ` 
| न faa नतेस्सरी ट॒ इग्प्लाय, इन afer 
ql a fata ब्रह्मेति )प्जी- नाते, विज्ञानाद्ध्येव खलिवमानि 
Hy ज्ञान बह्मात कवन 

ny हानि आयस्ते 1. वि जातानि जीवन्ति, विज्ञानं 

i ‘ ae z 91९ 
रिचि है ॥यन्यमिसंवरिशन्तीति ॥ Ho go IRISI 
| P PTT i SH MHA HADI TEI 

4 Ge paa 200% i 

(| ` ठता, गत ` : संख्या 
ह मिह J ९ अक्टूबर १६४४ | 
रै 1 bh PIR IR nee koh HH NONE 
मेमि a 


[य वामो 
क शेर, GE 
fa (Ra, 


मझुलाप्रपाद-पुरस्कार 


> न्दकी आलि है थि z 
ag आननदकी आत हैं कि इस 


ह वर्ष हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलनका १२००) वाला. मंग्लाप्रसाद-उरस्कार 


श्री 


कह n n व न rs pit: ta 
ह wa महाबीरप्रसादजी श्रीबास्तवका उनकी रचना iag 
7 ३ विशान-भाष्यपर मिला है । पुरस्कार सब प्रकारसे 
उचित ही अंथपर fear है । 'विशान-भाष्य' के टक्करको 


पुस्तके कम देखनेमे आती हैं । 

हमारे लिए गोरवकी बात यह हे कि यह fama 
भाय पहले-पहल इसी विज्ञान मासिक-पत्रमे. धारावाहिक 
etd निकला था । वस्तुतः विज्ञान-परिषद्‌ ऐसी संस्थाने 
ही 'विज्ञान-भाष्य' का छपना संभव कर दिया, क्योंकि 
ऐसी पुर्तकोकी बिक्री अ्रपेकाकृत कम होती है site लाभकी 
Maa प्रकाशन करनेवाले व्यापारी ऐसी gaia 
| बोपनेके लिये सहमत नहीं होते हैं । 

विशेष संतोषकी बात ae है कि महाबीरप्रसादनी 

स्ट्रीसे अवकाश ग्रहण करते ही विजान-परिषदूके 
य गये ओर तबसे बराबर अपना Ss समय 

में लगा रहे हैं । भारतीय ज्योतिषपर उनकी 
एक पुस्तिका हमारे सरल विज्ञान-सागरमे aa दी 
a होनेवाली है, इसके Se आर्यभट्टकी 

"पुस्तकों पर भाष्य लिख रहे हैं । ईश्वर उन्हे 

सारथ्य और दीर्घायु प्रदान करे जिसमें वे अपने विद्वत्तापूर्ण 
से T भंडार भर सकें । 
गोरखप्रसाद. 


he “र 
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:। हिन्दी साहित्य सम्मेलन 


के ३२वें अधिवेशन के 
विज्ञान-परिषदूके सभापति 
oft Sto सत्यप्रक्ताशओ आाबणका सारांश 


उपस्थित साद्वितयाचुरागी देवियों और सब्जनो, 
अखिल ana- 
अधिवेशनर्म जो 
aiid हुआ था ga इल विज्ञान-परिपदूके सभापति दोनेका 
गौरव प्राप्त हुआ, और आज किर जयपुरके इस अधिवेशन- 
में सुके उरी प्रकारकी सेवाका अवसर दिया जा रहा है, 
say सम्मेलनका मेरे ऊपर ngng स्पष्ट है । इस क्ृपाके 
faa धन्यवाद तो दिया जा सकता है, पर इतने शीघ्र ही 
इस आसरपर ga दोबारा बिठा देनेसे यह अभिग्राय भी 
alaa होता है, कि हिन्दी साहित्यके वैज्ञानिक चेत्रमें 
सेवा करमेवालोकी संख्या बहुत सीमित श्रोर संकुचित 
हे faded avata इस समय = विदवविद्यालव #1 
इस इष्टिसे दिन्दी-भाषियोंकों एक विशेष सुविधा aa èi 
दुसरी परिस्थितिमें जहाँ वैक्ानिक विभागर्मि सैकड़ों विशेषज्ञ 
हिन्दी प्रान्तेमें कार्य कर रहे हों, हिन्दी साहित्यिक 3a- 
में इतने कम वैज्ञानिकोका सहयोग होना देशके लिये कुछ 
अधिक गौरवकी बात नहीं है । इसके तीन कारण रहे हैं। 
{इन्दी-प्ान्तोके विश्वविथालयोके वैज्ञानिक विभागोंपर श्रन्य- 
भादी Anaia aya, जो अब शनेः शनै कुछ कम 
अवश्य हो रहा है; हिन्दी-भाषी वैज्ञानिकर्मे भी भाषा-क्ञान- 
का कुछ अभाव और फिर अंग्रेज़ीके हाते हुए दिन्दीके प्रति 
उनकी उदासीनता । २० वर्ष पूर्वकी अपेक्षा इस समग्र 
परिस्थिति ga उन्नत अवश्य हुई है, और ग्रह सन्तोषकी 
बात है, पर अभी हमें इस ओर बहुत कुछ करना 21 
qua ग्रधिवेशनर्मे जिस समय मैंने भाग लिया था, 
उस समय इस विश्वव्यापी युद्धकी परिस्थिति कुछ और 
थी, और इन चार वषमे युद्ध अब दूसरी स्थितिमें आगया 
है । मेने युद्ध-सम्बन्धी परिस्थितिकी ओर इसलिये निर्देश 
किया कि श्राजकलके युद्धका बहुत कु संचालन वैज्ञा- 
निकोके erat है और युदकालीन aa इस इष्टिसे 


` 4 Q A 
जये लगभग चार AT पूव इसी 


dir lasat स्याहित्य म्मे न्ञनके २०वें 
aque हिन्दी साइत्य स Hate २% 


_ विशेष महत्व है। सरख gaa लिये सफल वैज्ञानिक 


t: 


ig ह 


k 


~” 


शिक्षणका होना अनिवार्य है । युछ जब तक a ग्राचीन ज्यों 
जनसमूहका युद्ध नहीं होगा, तब तक भाडेके zee सैनिकों,वेत्र बना खते 


स्वार्थमें निरत व्यवसायियों, एवं aaa सहयोग देनेवाले 
वैज्ञानिकोंसे इसमें वास्तविक सफलता नहीं प्राप्त की जा 
सकती । सफल Bes लिये केन्दस्थ स्वराष्ट्रीय परिपदूकी 
जहाँ आवश्यकता है, वहाँ उसके लिये स्वदेशीय भाषा द्वारा 
उत्पन्न साहित्य ओर उसके द्वारा दिये गये वैज्ञानिक 
शिक्षणकी भी आवश्यकता हे । कोई भी राष्ट्रीय संस्था 
तब तक पूर्णरूपेण राष्ट्रीय नहीं कही जा सकती, जब तब 
वह अपने समस्त दृष्टिकोणोर्म राष्ट्रीय न हा । 
युद्धानन्तरीय MANN हमें INAN यह स्मरण 
दिलाया जा रहा हे कि यह देश “क्ृपि-प्राधान्य” हे, और 
कृषिके उद्योगको Bes अनन्तर प्रोत्साहन दिये जानेकी 
योजना हो रही हे । बाह्यदंष्टिसे यह बात कोई बुरी 
नहीं प्रतीत होती, पर इस भावनाके श्रन्तर्गत एक कुटिल- 
नीति भी हे । इस भावनाका अर्थ यह है, कि हमारा देश 
केवल कच्चे मालकी पूतिका क्षेत्र बना रहे, और देशके 
उद्योगों और कारखानाको युद्धके अनन्तर बन्द कर fay 
जाय । युद्धके इन पाँच वर्षा में अनेक सामग्रियोंके कार- 
खान दशम खुले हैं, और इन्होंने गौरव भी प्राप्त किया है, 
व्यवलाथर्या ने प्रचुर लचमी इनके कारण कमायी हे. 
और वे ged अनन्तर कारखाना और उद्योगोका इसर 
दशम पाश्चात्य ढगपर प्रसार करनंक लये उत्सुक भा हें l 
इन कारखानाका शासन-सत्ताकी- ग्रोरसे जहाँ संरक्षण 
मिलना चाहिये था, वहाँ इनके मार्गमे विभिन्न प्रकारके 
अवरोध प्रस्तुत किये जायेंगे । साथ ही साथ यह भी स्पष्ट 
ह कि यूरोप आर श्रमरीकासे हमारे देशम रासायनिक 
पदाथ आर यांत्रिक सामग्री galaa बहत अधिक 
मात्राम आने लगेगी, जिसका निश्चित परिणाम यह होगा 
मारे नवस्थापित कारख़ाने बन्द हो जावेंगे। इन 
FRAIA इस समग्र वेज्ञानिक शिक्षा-प्राप्त-युचक से लप्मता- 
से काम कर रहे हैं; वे बेकार हो जायेंगे | ऐसी परिस्थिति- 
में वज्ञानिक शिक्षणकी आयोजनाओंको धक्का पहुँचेगा। 
आवश्यक तो यह था कि हम gee अनन्तर अपनी 
शिक्षण-योजनोश्रामे क्रान्ति उत्पन्न करते, पर संभवतः 
इमारे भाग्यसें एला अवसर आना अभी दूर-भविष्यकी 


क 
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गी देवी-देवताओं, जंतुओं था सुक्न |~ 
थे आर. उसीके अनुसार आँख वार 
गा कसरक पांस, परक पाल Bs दि न केना} 


antan EAH y 
AT गया तो mt 


मरा वि 
यदि iagi सहयोग ane 
वैज्ञानिक शिक्षण पद्धतिमें विशेष परिवर्तन के ६ 
न परिवत्तनांमे सबसे मुख्य परिवतन होना aa 
हिन्दी भापासे वेज्ञातिक शिक्षण | जनताम वेज! 
fa जाग्रत mAP लिये हिन्दीमे लोकप्रिय माह्या 
रिभाणमें सृष्टि करना नितान्त आवश्यक A 


हैदरी समिति 


gus BATA भने चंज्ञानिक पारिभाषिक शमो 
संबंधमें कुछ विचार प्रस्तुत किये थे। इर पशा 
aa इस ddai कुछ विशेष कार्य तो हिन्दी हिक 
क्षेत्रम नहीं हो सका है, पर यह संतोपका fa bh 
किसी न किसी रूपमें इसकी कुछ विशेष चर्चा di 
सेने अपने गत भाषणमें ‘Awe एडवाइज़री बोई 
एजुकेशनकी' साइंटिफिक टमिनोलोजी कमिटीका, मिले 
अध्यक्ष स्वर्गीय सर अकबर हैदरी थे, थोडासा कि! 
किया था । उस समय तक इस कमिटीको पूरी पि 
प्रकाशित नहीं हुई थी | सन्‌ १९४१ ई० में यह र 


हुई l ती 
इस कमिटीके fadia सारांश उन्हींके CHE) झै 
प्रकार oe) as 
१--देंट इन Bete MÄ दि pat रेव 7 
ग्रावू सायंटिफिक स्टडीज़ इन इंडिया, ईंट oF हा : 
ड़ एडोष्ट ए कामन टमिनीलाजी से फार है | 
प्रेक्टिकेडल qug फुल रिगांड शड fa हैंड ६ 
व्हिच हेंच आलरेडी बीन कैरिड आउट विद fea श 
इन च्यू । > i 
२ --देट इन आर्डर द मेनटेन दि नेसेर र 
ब्रिटवीन सायंटिफिक डेवेलपर्मेट इन इंडिया qt 5 ए 
डेवेलपमेंट्स इन अदर कंट्रीज़, दि सोरयट ख || १ 
एुडेप्टेड फार इंडिया शुड एरिसिमिलंट रेव ray | 


aad 
दोज़ उम्सं ब्हिच हैव ग्रालरेडी tamale f Pr | 
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मे aay 
य साहि 
श्यक ah 


[पिक श्न, 
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विप ह 
चर्चा vat} 
गी als ait 
टीका, 
सा Rit 


=. ज इन यूज़ इन इंडिया एण्ड श्रावू दि फेक्ट 
नोट डिराइब्ड ÅA वत कामन पेरेंट स्टाक, 


नेसेस्सरी ट॒ Am, इन ऐडिशन डु ऐन 


gä” 
H ag आर 


z faa fa 


टि न ऐज्ञ ट्स व्हिच आर इन कामन यूज़ इन 
लेंग्वेजेज़ | 

ऐन इंडियन सायंटिफिक टर्मिनालेजी faa, देयर- 
होर, कन्सिस्ट आवू :-0 

(i) ऐन इंटरनेशनल टर्मिनालेजी, इन इट्स ता 
of, व्हिच विल मि ृग्प्लायेठल थू आउट इंडिया; 

(ii) wa पिक्यूलियर g इंडिविडअल ast 
रशन शन दि ग्राउंड ma फैमिलग्रारिटी में बि 
शन इन दि इंटरेस्ट आव्‌ पौपुलर एजुकेशन । इन दि 
र छेने आव्‌ एजुकेशन za फ्रौम कैटिगोरी (i) मे 
ब्र प्रोग्ने सिवली सब्सटिव्युटेड फौर दोज़ इन Hema (111) 

हैदरी कमिटीके ये परामर्श न तो नये हैं, और न 
इनमे कोई विशेषता ही है। पर तब भी इस कमिदीके 
यसे कई बातें ऐसी प्रतिभासित होती हैं; जे हमारे 
aia दष्टिकाणकी परिचायक हैं | इस कमिटीमें तीन 
ते डाइरेक्टर शिक्षा-विभागके थे, एवं श्री जान सारजेंट भार- 
तीय सरकारके एजुकेशनल कमिशनर थ्रे और उनकी ओरसे 
शस मकारके परासशॉका आना इतना तो प्रमाणित करता è 
के ये सब सज्जन इस मतके पमं हैं कि वैज्ञानिक शिक्षा- 
oe भारतीय भाषा ( या भाषायें ) बना दी जाय, 

जी द्वारा दी जानेवाली वैज्ञानिक शिक्षा भारतके हितमें 
"ही है। हष्टिकाणमे इस प्रकारका परिवत्तेन हा जाना 
सारे लिये गौरव और सन्तापकी बात है 
र [पकी बात है | 


अन्तर्जांतीय शब्द क्या हैं ? 
èz सिटीचे Stone 
= se कमिटीके परामशॉमें इस प्रकारके शब्द हैं-- 
` a हैव ओलरेडी सीक्योडं जनरल इन्टरनेशनल 
त्स) U ` ON 
रु 3 ऐन इन्टरनेशनल टमिनालाजी — इन aqt- 
“इन्टरनेशनल” या अन्तर्जातीय शब्दसे में सदा 


हि F = ` aa kas 
शर. पा हूँ । सुमे ते ऐसे स्थलोपर “अन्तर्जातीय 


Ry देशों 
८ प्रयोग अनेक देशोंके लिये अपमानका सूचक प्रतीत 
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हाता हे । कोई शब्द केवल इतनेसे ही कैसे E te ...... .. 
हा जायगा यदि उसका प्रयोग यूरोपके कुछ देशों और 
wade ही होता हो. । इनके शढदोका जब कोई 


~ 


अन्तर्जातीय घोषित करता है, तो उसे इस बातका ध्यान 
Benga हो जाता है कि संसारके किसी कोनेमें वे जातिर्याँ 
भी जीवित हैं जिनकी भाषायं हेमेटिक, सेमेटिक, इंडोएरि- 
यन, डौ विडियन, मङ्गोलियन आदि शकी हैं. उन afad- 
के मानव-प्राणियोंकी संख्या युरोपीय और श्रमरीकन 
प्रदेशोमे रहनेवाले व्यक्तियोसे अधिक है, उनकी भी 
भाषायें हैं, संस्कृति है, और उनके पास भी साहित्य z, 
उनकी अपनी एक प्रथक्‌ परम्परा है, एवं उनके भी जीवित 
रहनेका अधिकार है । 

ग्रस्त, मेरी धारणा यह है कि कोई भाषा. या कोई 
शब्द भ्रन्तर्जातीय नहीं है | हमारे इस मानव समाजमें 
इतना समुचित विस्तार है कि इसमें तीन-चार पद्धतियों 
पर प्रचलित शब्दावली सुगमतासे चल सके । सबके लिये 
मुक्त चेत्र विद्यमान हैं । (१) एक यथाशक्य समान पारि- 
भाविक शब्दावली अंग्रेज़ी, फ्रेंच, जर्मन, इटेलियन आदि 
भाषाश्रोंकी हो. (२) दूसरी समान शब्दावली मिश्र, अरब, 
तुक, पारस और अफ़गानिस्तान वालॉकी हो, आर हमारे 
उर्दू के प्रेमी इसको अपनाना चाहें, तो हमें कोई आपत्ति 
नहीं, और न हमें उनसे प्रतिस्पर्धा ही हे । (३) तीसरी 
शब्दावली आर्य्यदेशस्थ भारतीय भाषाओंकी हो। (४) 
चीन-जापान वालॉकी मंगोलियन शब्दावली AI 


उदे वालोंकी प्रवृत्ति 
यह है कि उसमानिया यूनिवर्सिदीका 
कार्य्य उदू -्षेत्रकी दष्टिसे ठीक ही min हो रहा दै, 
आर हिन्दी-चेत्रको लगभग उसी नीतिपर अपने San काम 
करनेकी स्वतंत्रता दोनी चाहिये। पर यह आशा 
रखना कि उदकी यह शब्दावली हिन्दी aaa भी व्यवहृत 
हो सकेगी, प्रबंचना सात्र है | b 
क्रियाओके समान होनेपर भी अपने शब्द-भंडारके. 
कारण उदू. हिन्दीसे बहुत एथक हो चुकी हे, और 
साहित्यिक हिन्दी और साहित्यिक aga क्रियाये तो 
cer मह सन ER ES GH ता 


of 


मेरी धारणा 


Eo- S Fg भन 
आदि कुछ साधारण क्रियाय ही रह cals, सवनास 
अवश्य अब भी समान हैं । यह श्राश्‍चर्यंकी त्राति है कि 


सर्वनाम ओर क्रियाओंके भिन्न होने पर भी वतमान हिन्दी 
से gah, बुन्देलखन्डी, ब्रजभाषा, राजपूतानी, ओर यही 
नहीं, बंगाली. गुजराती और मराठी भी, अधिक निकट 
प्रतीत होती हैं, पर फारली, अरबी और तुरकीके भंडारसे 
लदी हुईं उद्‌ सवनाम ओर क्रियाथ्रोंके समान होनेपर भी 
हमसे दूर जा पडी है । 


हिन्दी उदसे दर हो रही है अथवा उठ हिन्दी 


यह स्पष्ट है कि श्राजकल हिन्दी ओर उदू के साहि- 
fas रूपमें बहुत अन्तर ग्रा गया हे. साधारण आशो 
ओर वक्तताओंकी भांषामें भी अन्तर है । बाज़ारू बोलीभें 
( अथवा बेसिक भाषामें ) यह अन्तर अधिक नहीं है, पर 
बेसिक भाषाका भंडार केवल १००० शळ्दोका है। zak 
बहुतसे शब्द फारसी और संस्कृतके भी हैं, पर उन्हे बहुधा 
सभी समक लेते हैं । 
पर प्रश्‍न यह है कि इस पार्थक्यको उत्तरदायित्व हिन्दी 
वालोंपर है, अथवा gg वालोंपर। पोर्थकय amaa: 
एक WISH संस्कृत-प्राधान्य शब्दके कारण है, और 
दूसरीमें फारसी-प्राधान्य | उदू बाले कहते हैं, ओर बहतसे 
राष्ट्रीययादी भी, कि हिस्दीकी वत्तेमान प्रवृत्ति अपनेमें 
संस्कृत शब्दोको पूर्वापेक्षया अधिक ग्रहण करनेकी ओर 
अग्रसर हो रही है a 
इस विषयकी विस्तृत . मीमांसा. करनेका यहाँ स्थल 
नहीं हे । मेरे विचारमें यह धारणा नितान्त SARAF है 
कि हम walter अब अपनी हिन्दी भादाको अधिक 
संस्कृतगाभत बना दे रहे हैं| हिन्दी भाषाके परम्परागत 
रूपका dive Aata पं० अमरनाथजीने अपने अ्बोहरके 
भाषणमें कराया था | हमारी भाषा आज. भी उतनी ही 
संस्कृतमभित है, जितनी चन्दबरदायी, कबीर, नानक, 
qaa., मीरा, तुलसी, केशव, निहारो, रसखान, जायसी 
या देवके समयमे थी। यह सम्भब है कि कभी हसने 
aqua शडदॉका प्रयोग किया हो, ओर कभी तर॑सा का | 
तुलसी, कबीर और सूरके पद आज भी तार्वजनिक जनताके 


लिये भाषा सम्बन्धी आदश. हैं । “सरन सरोरुह जल 
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विहंग, saa गुंजत भंग । घेर विगत विहरत 


हमारी जनताङ्ग 
3 
तुलसीदासजीकी भाषा दै । “ज्ञान समागम San 

क्ति विश्वास । गुरु सेवा ते पाइये सतगर 


यह भाषा शिक्षित कबीरकी है। 


विहंग agin” — 7 Fie 


र चरन निर 


रदास Taz m 
आदि जनश्रेणीके संत कवियोकी भाषा भी सदा ऐप 


रही है । अतः यह लांच्छन व्यर्थ है कि हिनी fe 
रत्ति पूर्वापेक्षया अधिक daana होनेकी ग्रो 
वस्ततः जब हम किसी ऐसे शब्दका पयोग कले? 3 
दूसरोंको संस्कृत ५तीत होता है (और सौभागत: क मंक 
के कोफ्मे है भी) तो हमारा airs किसी ऐसे शब्दो 
करनेका नहीं होता हे, जो शब्द हमारा नहीं है मोह 
पुरुषोत्तमदास, . सम्पूणानन्द गंगापसाद, ots j 
सब नाम जब हसे अपने व्यक्तिय्रोके रखते है, ते 
शब्द हमारी इष्डिमें हिन्दीके ही शब्द हैं। थे सब अता 
शब्द हैं, जनताके साहित्यिकोंके शब्द हैं, इनकी पमा 
बहुत पुरानी है, इन शब्दोंका एयोग कोई ग्रान झां 
नयी नौति नही है । अत्तः स्पष्ट है, कि हमारा पा 
शाब्दिक भण्डार लगभग THAT ही रहा है। यह सर 
रखना चाहिए कि संस्कृत शब्दोंका पयोग sett प्र 
फारसी शब्दोंके पयोगके समकच्षमें नहीं खा जा ए 
हे । कुछ अङ्रेजी ओर फारसी शब्दोको हमने उवा 
एवानेका एयत्न अवश्य किया. है, पर संस्कृत a 
सम्बन्धर्स “पचाने” शब्दका पयोग नहीं किया ज्ञा पका! 
वे तो इंमारी tan सम्पत्ति हैं; यही नही उ 
हमारा कोई 'प्रस्तित्व ही नहीं हे. हम तो उरे 


त्येक संज्ञा इमारी संज्ञा है, यह , al 
भारतीय आर्य भाषाओंकों पास 
कि feat yai अथवा किला समयमें हैं 
शब्दका अधिक प्रयोग करें, ओर अत ae 
य समयमें उसी wegh किसी अ पर्याय 
फाश्सी ओर अगरेज़ीके शव 

पर विशेष आवश्यकता होने पर 
और आवश्यकताके मिट जाने पर as 


निकाल बाहर. भी कर देंगे, पर g 


q इभ faa 
र्‌ "वश्य रह 


AA SUD 


ग य्य É 


tana | 


| TET ST 


TEN 


| विष a 
सर्र भ 
म Ba 
भरने निव 
ट, m 
सदा मी 
AR का 
की प्रो 
q क्रत 3 
त; वर्‌ पक 
We 
| सोहत 
रशो 


हैं, Wig 
परे सब ता 
हूनकी पमा 
रजकी दगा 
रा परा 
। यह स 
int ग्र 
गा जा m 
उद्व 
ga 


ढ्या १ | 
a ही शब्द हैं, एक-रस प्रवाहर्मे यहाँ हमारे 
qa रहेंगे । आवश्यकता पड़नेपर हमने Bil 
बयो अपनाया मकतवरॉके दिन बीते, ` स्कूल” शब्द भी 
हमने पचा लिया, पर पाठशाला आर विद्यापीठ शब्द तो 
aed साथ प्रत्येक ANA रहेंगे । मुसलमानी शातन 

बहरी शब्द मिला और आजकल कोटे । ये शब्द साम- 
क्र है. पर न्यायालय शब्द साहित्यमे अमर रहेगा | 
उस्ताद We टीचर या मास्टर ये शब्द समय पर आये 
र समग्र परिवत्तित होने पर ये साहित्यसे निकाल भौ 
दिये जायेगे पर गुरु ओर अध्यापक शब्द प्रवाहके साथ 
निरंतर चलेंगे । इस प्रकार स्पष्ट है, कि ag, फारसी 
आर कालापेक्षित दै 
स्थायी शब्द भण्डार 


ग्रादि शब्दोंका प्रयोग व्यावहारिक, 
पर इनके होते हुए भी हमारा एक 
है, वह हमें संस्कृत और प्राकृतके प्रवाहसे मिला है, 
वह श्रपना है, और उसके शब्द-भंडारको सामय्रिक-शब्द 
भण्डारके समकच्तमें नहीं THAT जा सकता E | 

मेरे इस इृष्टिकोणके आधार पर विचार करनेसे यह 
सष्ट हो जायगा कि हिन्दी तो अपने पूर्व प्रवाहकी परम्परा- 
faa भी आगे बढ़ रही है, ओर हिन्दी-डद के पार्थक्यका 
AW उत्तरदायित्व उदू लेखकों पर हे । स्वभावतः यह 
Wey se इस सीमा 
रेको हमसे और अपने मूल पर+पराके रूपसे इतना 
अलग कर लिया है कि उनको wa पहचानना भां कठिन 
है गया | यह सोचने मस्तिष्कको aa देता पडता 
कि कभी वे भी हममे ही थे, पर दुराग्रहताके कारण 
आज हमसे एथक हो गये हैं । 

में इस चर्चाको यहाँ न छेड़ता, पर वेज्ञानिक पारिभा- 

+ शब्दावत्तीका संस्कृतके कोष-भंडारपर क्या अधिकार 

६, यह निश्चय करनेके लिये इन छिचार्रोकों उपस्थित 
नो मैंने आवश्यक समा | 


तक पहुँच गया è sF वालोंने 


QA our 


Paver भाषाओंकी शब्दावली 


WOM सभी दक्षिणात्य भाषाओं वैज्ञानिक साहित्य 
` बहुत अग्रसर अवश्य हुआ हे | पुस्तकें अब तक 
P FNS योग्य ही अधिक लिखी गयी हैं, और 
"We शब्दावली उनके साहित्यमें बहुत कुछ स्थायी 
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रूप प्राप्त कर चुकी है । उनकी मासिक TAANA लोक 
प्रिय एवं तास्विक लेख भी यदाकदा प्रकाशित होते रहते 

लोक-प्रिय ग्रन्थोंकी भी रचना हुई हैं। 
स्थिरीकर गके लिये भी उन्होंने लगभरा २५ 
किया हे । 


qH १६२३ से aaa किया जा 


ALEALEA च 


प्रयत्न 


कुछ 
पाश्भियिक nza सं: 
T 


A r 


सरकारी सदस्योकी 
सम्बन्धी नीति निर्धार 
माननीय श्रीनिवास शास्त्री 


एक a 


शास्री-समितिकी धारणाय बहुत उपयुक्त थीं, पर 
पत्ता नहीं कि गत तीन aera इनके आधारपर कोडे काम 
lel > A 

अग्रसर हुआ है या नहीं । जहाँ तक मेरा । हैं, सभा 


समितियाँ इस विपयमे अब एकमत हैँ कि जहाँ 
आय्य॑-द्राविड urate संबंध है, कुछ 
भाषाके लिये जाय, कुछ wage अपनाये जाय 
संस्कृतके आधारपर नये बनाये जाय। अपनी भाषाक 
प्रचक्षित शब्दोका लेनेमें किसीकों आपत्ति नहीं होगी, 
इससे अपनी भाषाओंका व्यक्तित्व जीवित रडता दै, पर 
: कोषके गात्र भंडारमें ऐसे mata 
संख्या १-९ प्रतिशतसे अशिक न होगी । aaa प्रयुक्त 
पारिभाषिक उके त्यो कितने लिये जाय. इसका 
निश्‍चय किसी नियमके आधारपर नहीं किया जा सकेगा । 
विज्ञानके प्रत्येक विभागछी कढिनाइयाँ अल्लगे अलग हैं 
और प्रत्येक विभागमें एक प्रथक नीति छी निर्धारित करनी 
होगी । मेरे विचारमे ऐसे अंग्रेज़ी शब्द A लेनेमें कोई 
आपत्ति नहीं है, जिस शब्दके श्रन्य वेयाकरणरूप हमें 
बनाने न पडे' । जिन wags अनेक झपान्तराका हमें 
अपनी वैज्ञानिक भाषामें प्रयोग करना पढ़े, उनके लिये 
अग्रेज़ी या विदेशी रूप महण करना भाषाकां saat 
बाधा डालना हे शब्देंके ख्पान्तर ता Fas भाषासें 
अपनी-अपनी व्याकरणके BTA हो बनाव aa | 
sa विदेशी भादाके किली एक ETa ती रण कर सकते 
हैं, पर उसके KIT करनेके अनन्तर "घे भावात्मक रूप 
अपनी व्याकरण अथवा अपनी भावा-परिपादोके अनुसार 


पारिभाषिक 


शबद 
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बनानेकी हमें स्वतंत्रता होनी चाहिये । विदेशी ग्रहीत 
w रूपान्तरित होनेकी क्षमता कम हो जाती È | 
उदाहरणतः, क्योंकि हमें साहित्यमें electrical, 
electricity, electrified, dielectric, 
आदि एक शब्दके अनेक रूपोंकी आवश्यकता होगी, और 
स्पष्टतः ऐसे स्थ्रलॉपर हम TAS सभी रूपोंका व्यवहार 
नहीं कर सकते हैं, अतः यह शब्द हमें daad ही लेने 
पड़ेंगे । यही अवस्था, action, reaction, 
activity, activated, activation, 
inaction आदि शब्दोंके लिये भी है। यदि हम 
“'ऐक्शन” शब्दको अपना लेवें तो क्या साहित्यमें 
reaction के लिये Aya शब्द बनानेकी स्वतंत्रता 
होगी । यदि हम Read अपनाते हैं, तो क्या हस 
इससे ऐक्टिवेटित, ऐक्टिवीकरण, अनेक्टिव, आदि रूप बना 
सकेंगे l- 


विइवविद्यालयोंमे वैज्ञानिक शिक्षण 


इर दो-तीन ain लखनऊ विश्वविद्यालयकी सायंस 
फेकल्टीने मातृभापामें वैज्ञानिक शिक्षणकी ओर कुछ 
विशेष safe दिखायी हे, ओर उनका यह प्रयास स्तुत्य 
अवश्य है, पर उनके एकाध निश्चय ऐसे हैं जिनसे कुछ 
अकल्याण होनेकी आशंका है । हिन्दी ओर उद्‌ की व्याव- 
हारिक कठिनाई दूर करनेके लिये उन्होंने रोमन लिपिका 
उपयोग करना निश्चय किया है। रोमन लिपिमे कुछ 
विशेषतायें होते हुए भी वह हमारे साहित्यके लिये नागरी 
लिपिकी स्थानापन्न नहीं हो सकती । पर हमारी आस्था 
अपनी लिपिके प्रति इतनी है कि यह आशा रखना व्यर्थ 
है, कि रोमन लिपिके पक्षमें हम अपनी लिपिका कभी 
बहिष्कार कर सकेंगे 1 l 
प्रयाग विश्वविद्यालय अथवा काशी विश्वविद्यालय 
हिन्दी भाषाको माध्यम बनानेमें अभी सफल नहीं हो सके 
हैँ । मेरा श्रपना अनुभव यह है, कि बी० एस-सी० कत्तामें 
पढ़नेवाले अधिकांश विद्याथियोंका हिन्दी-उद भाषा 
See | ज्ञान बहुत कच्चा होता हे । यदि उनके लिये हिन्दी 
पढ़नेकी कुछ सुविधायें विशवविद्यालयोंमें दी art, और 
उनसे वैज्ञानिक विषयोपर लेख लिखवाये जाय, तो आगे 
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हिन्दीको साध्यम बनानेमें बहुत सुविधा होती र 
विश्वविद्यालये जनरल-इंग्लिशका ज्ञो स्थान ३ ब्रत 
वेसा ही स्थान हिन्दीका हो जाना चाहिये | RT 

विश्वविद्यालयोंकी आवश्यकताकी इते «५ i 
हिन्दी परिषद्‌” ने भी अच्छी आयोजना तैयार हा A 
परिपद्ने एम० एस-सी ० के विद्याथियों और पर H 
आवश्यकताकी पूति कर सकनेवाले गेजञी-हिनदी ना अली 
कोपके कार्यको प्रारंभ कर दिया है | नमूनेके ब पर | वि 
an अनुशीलन” में प्रकाशित हुए हैं । परपदे | को : 
ओर संत्री दोनों sto वर्मा (श्री धीरेन्द्र जी एवं may 
जी) इस कार्यके लिये धनका संचय भी कर हहेटै। aa 
सब शाशाके चिन्ह हैं, जिनसे हिन्दीके गौरवकी वृह) बोला: 
है । हिन्दुस्तानी एकेडेमी भी इस प्रकारके afl जा स 
उत्सुक प्रतीत होती हे. और जिस प्रगतिसे aaa गमामें 


हमारे अनुकूल हो रहा है, वह हमारे सौथाग्यकी बात ह|| रचर 
ने जैस 
अनेक लिपियोंका प्रयोग a 


अंग्रेज़ी साहित्यमें रोमन लिपिके साथ-साथ | र 
पर्ति 


अक्तरोंका भी बहुत प्रयोग होता है,-हमारे छत हे 
विद्यार्थी रेखागणित और बीजगणितमें म 
5 = = ; स 
सी, एक्स, वाई, ज़ेड आदि वर्णो'का प्रयोग है fra 
रासायनिक समीकरणोंमें शब्दोंके संकेत भी रोमन ४ fat 
लिखना एक प्रकारसे सर्वमान्य हो गया है. | इस क्‍ kiara 
यह है कि हिन्दीमें लिखे गये वैज्ञानिक साहित ग (ण 
रोमन और ग्रीक तीनकी 1. | Oe 
पड़ेगा । मेरा विचार ग्रह है कि छापला ' हा 
_ w मेजी १ 
दृष्टिसे जहाँ तक सम्भव हो (१) श्री 16 i 7 
~~ Ca 3 
कमसे कम उपयोग किया जाय,--बीजगणितं atl है 
be नीले faal ५ ) षय 
गणितर्मे नागरी saa काम आख a ग | a, 
` : q ; 
सकता है । हिन्दी साहित्य सम्मेलनके Ma 
` X e थी हैं वे इस बा 
जो पुस्तकें प्रकाशनाथ आयी है, TF र्ती 
हे द्विवेदीजीने अपने वह 
आदर्श हैं। श्री सुधाकर द्विवेद ant 


> eii ada TE ह 
समीकरण-मीसांसा आंद ग्रन्थ a st a 
ही प्रयोग किया है । (२) जिन woe aot S 
रूढ़ि हो गया हो (जैसे ग्रीकका “पाई र्धा a 


र्‌ 


in te | 
~ 


| द्या १] 


। ३ | इक्र प्रयोग किया ही न जाय । ऐलफा किरण, बीटा 
| g 4 x = ns w > 
हि. गामा (रय ये शब्द ले लिये जाय, परें इन्हे 
4 लिपिम ही लिखा जाय, इसी 


द्राण सहित नागरी । 
भा, | gare सस-किरण लिखना शुद्ध माना जाय न कि x- 
ein] किए । (३) समीकरण सत नहीँ, नागरी लिपिः 
यापे gail BF विभिन्नता करनी आवश्यक प्रतीत हो बह 
aay / बली लिपिके श्रक्षरोंका प्रयोग किया जा सकता है। 
गदि उच्चारणके लिये श्वनि-मेद भी आवश्यक हो तो 


ay 


BT भ 
के प्रभा 
रामा 
है हैं। थे 
eld 
ये शि 


af उच्चारण करते समथ अकार, मकार, गकार इस 
रारा उच्चारण किया जाग, अर्थात्‌ बोलते समय नागरी 
ब्र! को 'अ' कहा जाय और बंगालीके 'ग्र' को “अकार 
बोला जाय इस प्रकार बोलनेमें वह अन्तर उत्पन्न किवा 
ता सकता है जो ए और एलफा, बरी और बीटा, जी और 
मामे है । यदि और आवश्यक हो गुजरातीकी लिपिके 
mat भी '्रपनाये जा सकते हैं । (४) श्री सुधाकर द्विवेदी 
ने जैसा अपनी समीकरण-मीसांसामें किया है, a, a,’ 
a a” में ऊपर लगाये गये डेशॉको Ararat द्वारा 
am किया जाय- क, का, कि, की । डेशोकी अपेक्षा यह 
vale हिन्दीमे बहुत सफल रही है और इसका अनुसरण 
किया जा सकता है । 
सारांश यह है कि यथा-शक्य नागरी लिपिसे काम 
निकाला जाय, और अनिवार्यं परिस्थरितियोमें ही इतर 
; गाए िसायनिक समीकरणोम रोमन संकेतोका ही प्रयोग करना 
i a गा l 
क्या रोमन गिनतियाँ अपना ला जायं 
WE तो रोमन# गिनतियोंका प्रयोग होता ही है, 
` ओर जापान वालॉने भी इन गिनतियोंकों अपनाया 
SPH उनकी अपनी लिपिमें गिनतियोंके लिये ऐसे 
af | Se a 
यही परिस्थिति दक्षिणात्य लिपियांकी रही है । 


| amaa: aiai > है वह वर्ण 

जा SAS: तामिलमें जो मूल गिनती है वह वर्णमालाका 

tf |. अ्रभिप्राय है वे गिनतियाँ मिनट पय 
३ कहते २ ° 

at ती कहते हैं, अर्धात्‌ १, २, ३, 


--सम्पादक 


लिपियोका उपयोग किया जाय । ऐसा प्रतीत होता है कि. 
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ओर उसके द्वारा बढ़ी संख्याश्रोंको 
प्रकट करनेकी पुरानी परिपाटी बडी जटिल है । इसीलिये 
इन भाषाओंन भी रोमन गिनतिग्रॉकी अपना लिया है । 
अब प्रश्न यह हे किस्या हम अपने नागरी axa छोड 
जहाँ तक सिद्धांतका सम्बन्ध है हमारे इन agi 
कोई मलिक भेद नहीं हे&। में इस समस्याको अपने 
साहित्यिक मित्रोंके ana उपस्थित कर रहा हैं, और 
आशा करता हैँ कि वे इस dian उचित परामर्श देंगे | 
कृपया यह भी aaa कि WH, PO, aaa H, 
PO, लिखना शोभा देगा या नहीं । 


छु रूपान्तर 4, 


12 


व्यक्तिवाचक संज्ञाओंका वर्णानुक्रम 


Bead एक विशेष विषयकी ओर ध्यान आकर्षित 
करना चाहता हैं । यह विषय साहित्यिकॉकी इष्टिसे aa 
तक उपेक्षित रहा हे । वैज्ञानिक ae ही नहीं, समाचार- 
qaie चेत्रमे भी यह विपय अपना महत्त्व रखता हैं । हमें 
अपने लेखेमिं बहुत-सी विदेशी व्यक्तिवाचक AMAR 
प्रयोश करना पड़ता है । ये शब्द BATA वर्णानुक्रमित 
होकर हमारे सामने आते हैं । wash वण्माज्नाकी ध्वन्या- 
त्मक कला इतनी अनिश्चित हे कि उस वर्णमालामें 
वर्णानुक्रमित किसी शब्दका उच्चारण क्या होना चाहिये 
ग्रह कोई नहीं कह सकता | कहनेको तो यूरोपके सभी 


id 


पय) OW 


- दशेमं वर्णमाला एक ही ४कारकी A इसके आधार- 


पर अ्रमवश लोग रोमन लिपिको सर्वसम्मत लिपि घोषित 
कर भो देते हैं। पर यदि अचरोंका उच्चारण भी एक हो 
aa लिपि समान wear सकती हैं; अथवा नहीं । 
P-A-R-[-3 लिखा गया शब्द फ्रान्समें पेरि उच्चरित 
होता है, और RAH पेरिस । M-L-N-E शब्द 
अँग्रेज़ीम माइन है और जर्मनमें मिने । इतना अन्तर होने 
पर भी यह कहना कि रोमन लिपि saad है, इसका 
कोई अर्थ नहीं | ; 

उच्चारणका यह अन्तर व्यक्तिवाचक संज्ञाओमें बहुत 


& स्मिथ आर कारपिंस्कीने अपनी पुस्तकमें सिद्ध कर 
दिया हे कि अरबवालोंको ये गिनतियाँ anaa मिलीं 
आर यूरोपवालाको अरबसे । | संपादक _ 
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प्र 


खटकता है। Europe शब्दको कोई हिन्दीमें योरुप 
लिखता है, कोई यूरोप, कोई योरोप Leipzig को 
qian gadi लीपज्ञिग लिखा जाता है यद्यपि 
इसका शुद्ध उच्चारण लाइपस्मिग है । Lavoisier 
Sa वेशानिकका ताम कोई लवासिये लिखता है, कोई 
लवाशिये, कोई लिदोद्रसिये ; अपि इसको उच्चारण 
लाग्त्रासीए है। चोनी-जापानी तगररोके बाम भी हमारे 
सामने अंग्रजी नर्णालुक्रमणमे श्राते हैं, शर हम उनका 
मनमाना उच्चारण करने लगते हैं | HAH वणांनुक्कमणके 
आधारपर उच्चारण करना ओर तदचुकूल नागरीमें 
लिप्यन्तरित करना कोई शोरवपूण पद्धति नहीं है | साहित्य 
संम्मेलनसे मेरा अनुरोध है कि बह एक ऐसा कोष प्रका- 
शित करे जिसमे भूगोल प्रयुक्त दगरों, प्रान्तों, सरितां, 
पर्वता. आदिके नासोंकी आदर्श सूची हो, और इनके 
उच्चारण यथा-शक्य शुद्ध दिये हों । शुद्धे मेरा अभिप्राय 
उस उच्चारण से है, जो वहॉका देशवासी करता हो । एक 
सूची ऐतिहासिक र वैज्ञानिक खाहित्यमें प्रयुक्त होने- 
वाले gaan नामोकी भी होनी चाहिये । जबसे 


रेडियोका व्यवहार बढ़ा हें तबसे हमें सभी देशोंके मौलिक 


उच्चारण सुननेका अवसर प्राप्त होने लगा हे, पर अब हमें 
अपना waist लिपि द्वारा सीखा गया भ्रष्ट उच्चारण बहुत 
खटकमे लगा है । 
anda लिप्यन्तरित करनेकी क्षमता 
सने कई बार अपने AAA यह अनुरोध किया है कि 
नागरी wah ही हमें विदेशी भाषाओंके उद्धरणांको 
प्रस्तुत करना चाहिये। यदि रोमनाशरोंमें ्रापके वेद-शाखादि 


प्रकाशित मिलते हैं ओर अधिकांश पाश्चात्य देशोमें अपनी - 


लिपिमें ही दूसरोंकी भाषाश्रोंके उद्धरणोंको लिप्यन्तरित 
करनेकी पद्धति है, तो हम भी ऐसा ही क्‍यों न करें। 
हमने अपनी लिपिको फारसी र अरबीके शब्दोंके उपयुक्त 
तो बना ही लिया है, ओर इन भाषाओंके उद्धरणोंको 
बहुधा इस अपनी लिपिमे ही प्रस्तुत करते आये हैं. तो 


कोई कारण नहीं कि हम अंग्रेज़ी, wa जर्मन अथवा | 


FE 2. भाषाश्रोंके उद्धरणोंको अपनी लिपिमें ही 
क्यों न लिखें । दूसरी भाषाओंकी नयी ध्वनियोंके लिये नये 
संकेत हमें अपने विशेष! कार्मोके लिये बनाने .पढ़ेंगे, पर 
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_ सर्वतोन्सुखी atta बढ़े । भाषा a हक 
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यह अनिवार्य नहीं o. हम लिप्यस्तरित 
इन स्वरोंका व्यवहार कर । साधारण कायोरे fy भ 
लिपि ओर वर्णमाला पर्याप्त है | स 
एक कप po a 

a कापत कहे 

ड m समाश्च करनेका प्रयास FEN | ग्र 

हमने “विज्ञान” पन्निका द्वारा लोकप्रिय प्रथा पु 
पुस्तक सल्ली साहित्य ही प्रकाशित किया ह|; 
प्रकारका काय करते हुए हमें ३० वर्ष हो adi ॥ 
आवश्यकता हैं कि हम एक पग आगे पढ़ें। dy a 
हे कि हिन्दीसें एक वैज्ञानिक अनुसंधान पत्रिका प्रा 
करनी चाहिये । जापानमें तो जापानी भाषाओं रो 
श्रनुसंघान-पञ्चिकारये अनेक वर्षोसे प्रकाशित हो 
हमें भी यह काम किसी दिन आरम्भ करना है। जाए 
वाले इन पत्रिकाओमे प्रकाशित लेखोंका सारांश a 
जमन, और फ्रच भाषाओंमें भी प्रकाशित कते ह, झि 
यूरोपवाले इनकी प्रगतियंसे परिचित रहें। मै हिँ 
इस प्रकारकी पत्रिकाके लिये उत्सुक हो रहा हूँ। ग॑ह 
संपादनका भार अ्रपनेपर लेनेको तैयार हूँ; यदि म 
सम्मेलन१००) वापिकके लगभग इस पर अय He 
तैयार हो तो नागरी प्रचारिणी पात्रिकाके समाग एक र 
सिक पत्रिकासे आरंभ किया जाय । भारतवर्षम ईर a 
AAMA कई अनुसंधान-पत्रिकाय निकल रही T 
समस्त विदेशोंम जाती पर उनपर Fel i 
भारतीय भाषा या लिपिका चिह्न तक नहीं a | 
पात्रिकार्ये विदेशमें यही भावनाये उत्पन्न 5 i 
हमारे देशकी न कोई भाषा है, ओरन 


ह 
इस इष्टिसे - चीनी श्रोर- जापांना T 


अधिक गोरवं अपनी भाषाको देती + Aa al 
._ पत्रिकाओशपर भी पत्रिकाका नाम ; 


ga. s 
पदाधिकारियोंके नाम. उनकी ही 
देखे हैं । : 

मेरी यह हादिक इच्छा ९ 


gfafara पडता है । राष्ट्रीय भाषाकी 
परमोष्व सेवा है । 
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सुप्रसूति-विज्ञान क्या है ? 


G 


2 कुर शिरोमणिसिंह चौहान, विद्यालंकार, एम० एस-सी०, विशारद, सब-जिस्ट्रार, amige (उन्नाव) | 


[ लेखक at 

gà अच्छी जाति जन्तुश्रॉकी जनमाय्री , 

aað आदर्श मजुज-रचना सिखलायी ।' 

आजकल सुशिक्षित समाजका ध्यान 'सुप्रसृति-विज्ञान' 
ओर बहुत झुका हुआ है। अमेरिका, जमनी a 
तिशीत देशॉमे सुग्रसूति-विज्ञान संबंधी खोजो र 
| नरौवण-परीक्षण संबंधी arate अपरिमित धन श्रोर 
gar लगाया जा रहा है । किन्तु हमारे देशके slats 
ain इस विज्ञानसे सर्वथा अपरिचित दे again Si 
हस विज्ञानका नाम भी न सुना होगा । फिर अनेकों ऐसे 
जो इस विज्ञानके नामको जानते हुए भी ग्रह नहीं 
जानते कि असलमे यह विज्ञान क्या ह; इसका उद्देश्य 
one, इसके नियम किन सिद्धास्तोपर आश्रित हैं और 
ग्रह मानव जातिकों किस तरहसे लाभदायक है £ 


JAMA पुक प्रसिद्ध कोपमे इस विज्ञानको, “उत्कृष्ट 


संतान ( विशेषतः मानव-संतान ) उत्पन्न करनेकी विद्या' 
बताया गया हे | इस विज्ञानका लच्य आदर्श मानव- 
समाज उत्पन्न करना है--मनुष्य्रको शनैः शनैः ऐसे सद्‌- 
aià अलंकृत कर देना है कि भविष्यमे, वे कर्मनिष्ठ 
गौरवपूर्ण, हृष्टपुष्ट, प्रतिभावान्‌ और अच्छे बन जाय । 
जिन नियमोंसे इस विज्ञानका संचालन होता है वे 
साधारणतः उन fadia मिलते-जुलते हैं. जिनका aa- 
Wa, पशु-पालक अह-पालित पशुश्रों और कृपक श्रपने 
lai wea सुधारनेमे करते हैं। विशेषता यह हैं 
कि मानव-सुधारकी योजनामे हम पशु-पालकों एवं कृपकों- 
की तरह शिक्षा-दीक्षा एवं पारिपार्शिविक वातावरण आदि 
TEI साधनको अधिक महत्त्व नहीं देते हैं ओर न 
ma हुई अवांच्छित संतानका निदेयता-पूर्वक दमन 
करते हे । मानव-जातिके सुधारमें mienk देत 
8 कल्याणकारी ओर महत्त्वपूर्ण लत्ञणोंकी आव- 
'ता दाती है उनका सम्बन्ध प्रायः मनुष्यके मस्तिष्क 
a) से हाता हे । मानव-सुधारकी योजनाएँ हमें 
व-शरीरके आश्यंतरिक (मनो) व्यापार (Internal 


W ; ZE = 
Pe orking)— उनकी नैसर्गिक प्रबृत्तियों (Inborn 
enden 
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Cies) अर्थात्‌ बीज-परग्परा (Heredity). 


को प्रभावित करना होता है । इस विज्ञानका प्रधान AA 
मनुष्यके अजित लक्षण giz एवं सुधार करना नहीं है, 
चरन्‌ उसके वंशगत नैसर्गिक दाय-भाग ( Natural 
gifts ) में सुधार और वृद्धि करना हे । इसका उद्देश्य 
मनुष्यको श्रेष्ठ स्वभाव ( Superior nature ) से 
विभूषित करना है, उसे अच्छा बनाना हे । 

बहुत समय हुआ यूनानके पक प्रसिद्ध कवि-- 
थियाभिसने मानव-समाजपर यह AAI किया था कि 
वह घोड़ों, azai, कुत्तों और पत्तिथॉगे अच्छे वंशक्री खोज 
इस समभसे करता है कि “अच्छेसे अच्छेकी ढी उत्पत्ति 
हाना? स्वाभाविक है । किन्तु एक उच्च वंशका पिता धन 
एवं अन्य लौकिक प्रतिष्टाके प्रलोभनमें पडकर कैसे श्रना- 
यास ही अपने पुत्रका विवाह बुरे वंशकी एक बुरी कन्या- 
से कर लेता हे । कविका यह mAg मनुष्य जातिपर 
ग्राज भी जैसा-का-तैसा घटित दवो रहा दै; कारण कि 
समाजके वैवाहिक संस्कारके बंधन अथवा नियमन दिन-दिन 
शिथिल पड़ते जा रहे हैं | नई रोशनीके लोगोंने तो वित्राहृ= 
को एक व्यक्तिगत व्यापार समझ रक्खा है। मनुष्य आज 
भी भौतिक सुधारकी war अपने वंश-सुधारमें कहीं 
अधिक उदासीन पाया जाता È । वह भौतिक एवं लोकिक्र 
बातोंके ज्ञानार्जन करनेकी तो प्रबल चेष्टा करता है किन्तु 
न जाने क्यों, वह अपने विषयमे श्रधिक जानने और उस 
जानकारीसे अधिक लाभ उठानेकी उतनी परवा नहीं 
करता । उसे जितना आनंद भौतिक-दिज्ञानके अनुसंधान 
एवं छान-त्रीनमें श्राता है उतना आनंद जीव-विज्ञान एवं 
वंशाजुक्रम-विज्ञानके श्रध्ययन एवं agaaa नहीं आता। 
यही कारण है कि आज दम लौकिक उन्नतिकी तो चरम 
सीमापर पहुँच गये हैं किन्तु पदलेकी अपेज्ञ हमारा 
अंतःकरण अधिक दूषित, हमारी मानसिक शक्तियाँ अधिक 
क्षीण और हमारे शारीरिक पराक्रममें अधिक हास हो 
गया है । समाज-पतनके ये प्रधान लक्षण हैं । 

इसमें हमारे भाग्यका दोप नहीं है, इस दोषका सारा 


उत्तरदायित्व तो हमीपर है। हम मनुष्य होकर भी मानव- 


तत्व-जीव-विज्ञानके संबंधर्मे नितांत उदासीन' रहते है । 


= 


pr 


~ 


१० 
हमारी सामाजिक प्रणालीकी विह्वलकारिणी a टा एवं 
क्षणिक भौतिक सुखके लोभके कारण हंममेंसे अधिकांश 
व्यक्ति अपने wate विवाह ठहराते समय वर-कल्या एवं 
उनके कुलोंके उन वंशगत गुणों--कुलके इंतिहास- की 
wag और विश्लेषण नहीं करते जिनके प्रस्तुत aaa 
हमारी भावी संतान बुद्धिमान, स्वस्थ, FATE आर 
अच्छी पैदा हो ; हम उनके वंशानुगत गुणों--शारीरिक 

afas और आचरण संबंधी atis विचार नहीं करते 
जिन्हें उन्होंने अपने gaila विरासतके रूपमे प्राप्त किये हैं 
और जिन्हें वे जैसे-के-तेसे अथवा कुछ हेर-फेरके साथ 
अपनी संतानको विरासत (उत्तराधिकार) के SIH AIT । 
जाति-सुधारमे यही गुण कच्ची साभग्री हैं। इसी कच्ची 
सामग्रीमेंसे--अ्रच्छे गुणवाले वर-कन्याश्रेमिंसे--विशेष 
अच्छे गुण वाले चुन-चुनकर उन्हें प्रजोत्पादनका अवसर 
दिया जाय ओर उनकी वृद्धि की जावे, इस विज्ञानकां 
यही ध्येय है । 

इस कथनमें अत्युक्ति न होगी कि एक अत्यंत मेधावी 
व्यक्तिकी संतान 
संतानकी wey अधिक dar होगी । इसमें संदेह 
नहीं कि प्राणीकृत चुनावमें भूल भी हो सकती है । 
सावधानीसे चुनाव करनेका फल अच्छा होता है। 
समाजके कल्याणके लिये हमें अपनी वैवाहिक प्रणालीको 
सुम्रसूति-विज्ञा नके fafiè अनुसार नियंत्रित करना 
चाहिये । विवाहके जो नियम हमारे स्म्रतिकारोंने ब्रनाये 
थे रोर जिनका पालन हमारे पूर्वज बढ़ी तप्परतासे करते 
थे, उन्हींके अनुसार हमें फिर अपने वैवाहिक संस्कारोंमें 
हेर-फेर करना होगा, नहीं तो आजकल वंशानुक्रम-विज्ञान- 


की जितनी उन्नति हुई है उसकी सारी उपयोगिता पालतू. 


जानवरों ओर पौधों ही तक सीमित रह जायगी | मनुष्यका 
उससे कुछ भी लाभ न हो सकेगा | 

प्राणीकृत - कृत्रिम - चुनाव द्वारा पौधों ओर qg- 
पत्षियोंकी नस्ल सुधारनेके फल बड़े चमत्कारी और समाजके 
जिये बड़े उपयोगी हुए हैं | इस क्रियाम हम अपनी इच्छा 


gare लक्षणोंवाले प्राणियांको चुनकर उन्हींको प्रजोत्पादन 


का सुश्रवसर देते हैं ऑर दोषयुक्त लक्षणोवॉले प्राणियोंको 
duafa करनेका अवसर नहीं देते । इसी प्रकारके चुनावके 
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एक साधारण योग्यतावाले व्यक्तिकी - 
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आधारपर हमने ग्रे-हाउंड या शिकारी ८ 

जो शिकार खोजने ओर उसका पीछा र उप v 

होते हैं । इसके अतिरिक्त अपनी आवश्यकता | 

विविध प्रकारकी कृति और प्रकृतिके as i mi. 
i 


रान 

ब्रकरियाँ, कबूतर, सुगो ME पशुः पियको ance’ त: 
अपने मन-त्रहलाच एवं शोकके लिये हमने अनेक : रामे 
नो-मोहक एवं सोरभवान पुष्प उपपन्न किये | a a 
चुनाव द्वारा जा सुधार साधारणतः सदियोम होते ah, | उपब 
चुनाव द्वारा वही या उनसे कहीं afan उक्ष शो. | F 


उपयोगी सुधार हमने शीघ्रतापूर्वक प्राप्त कर लिये। | शेणी 
फिर क्या यह संभव नहीं है कि उसी प्रकार कृत्रिम कु | करन 
द्वारा हम मानव जातिको अपेक्षाकृत शीघ्र अच्छे यायी 


भर दु करिए 
प्राचीन कालसे लोगोंकी यह धारणा रही है ha on 
शिक्षा-दीचा एवं पारिपार्शिवक ararawaal gan झा |. रीती 
व्यक्तिको सुधार सकते हैं । किन्तु यह धारणा एक विचा 
तक ही सही है । उत्तम शिक्षा और उत्तम भोजसे मु |." 
सुशिक्षित एवं बलवान्‌ हो सकता है। gika tf 
aaa होते हए भी अनेकों व्यक्ति श्न्याग्री दुरा = 
आर समाजमें कलंकी होते हुए पाये जाते हैं। हं, ही! z 
ह नहीं कि बिरासतमें मिली सहज प्रवृत्तियोंके कत > 
qaqa एवं विकसित होनेके लिये उपयुक्त PN || हा 
शिक्षा BI अनुकूल वातावरणको परम आवश्यकता ह da 
2) समाजके अनेकों पुरुष, जिन्होंने अपने HE w 
उत्तम गुण प्राप्त किये हैं, उपयुक्त शिचा प्रान aa नार 
कारण समाजका कुछ भी हित न कर सके! SA | प्रात 
अच्छे साधन न मिलनेके कारण उर्क qual ३ | भ 
खूपसे विकास न हो सका | किन्तु जाति-उल्थानः 
चे आदर्श पुरुप r होत 
समाजकी उन्नतिके लिये उपयुक्त शिण ie + bi 
चातावरणकी मनुष्यके लिये उतनी ही आ 4 : 
आवश्यकता बीजको जमने और ठीक ALM ७ pe | | 
गर्मी, प्रकाश और खादकी आवश्यकता teh x 
[ति प्रकाश ओर खाद कट i नीबू को मीट ug ४ it z 


EE 
नहीं कर सकते उसी भोति उत्तम शिक्षा aft | 


सनुष्यके सहज लक्षणोंको नहीं बदल 


ह] 


५ ही अच्छे गुण न प्राप्त करें तो अनुकूल वातावरण- 
पक्ष |, “नाव हमारे ऊपर अधिक नहीं पडता । प्रायः देखा 
इ ष | ys कुछ घरानोंके पुरुष नामी कलावान, कुछ 
क| गात संगीत और इ नहे गणित 
at aad, और यह सिलसिला पीढ़ी-दर-पीढ़ी तक उस 
जा wine सभी अथवा अधिकांश व्यक्तियोमें जारी रहता 
mij १! ANA एक कहावत ह कि “कु दर्म AUNT SINS 


र किह 
07001) 

एक ग्र 
से Aga 
faa श 

ara 
il ai 
कतौ 
र 


ता हो 


UE 


को 


नन होते हैं, कुछ अपनेको महान्‌ बना लेते हैं और 
gaa सरिर महानता मढी जाती है।! इनमेंसे हमें प्रथम 


, | श्रेणीके समुदायके व्यक्तियोसे जातिके कल्याणक्री आशा 


करनी चाहिये । 

जब तक इस बातका स्पष्ट रूपसे पता न चला था 
कि एक ही माता-पिताकी संतानेंमें समानता होते हुए भी 
उनकी पारस्परिक आकृति और ग्रकृतिमें कुछ विविधता भी 
होती है तब तक वैज्ञानिक Fat सुग्रसृति-विज्ञान संबंधी 
विचारोंका बीजारोपण भी न हो सका था । किसी बच्नेमें 
एक गुण घटकर और दूसरेमे दूसरा गुण बढ़कर प्रदर्शित 


| उपन्न हो जाती है । एक बलवान्‌ हुआ तो दूसरा धीमान 
ग्रा । इस बातसे हम इस निष्कर्पपर पहुँचते हैं कि 
ingia लक्षण ( अच्छे और बुरे Fas गुण ) मलुष्यमें 
इस भाँति ब्रिखरे रहते हैं कि गर्भाधानके समय कुछ गुण 
फ व्यक्तिके भागमें दूसरेकी अपेक्षा न्यूनाधिक अआ जाते हैं। 
संतान अपने माता-पितासे तो गुण प्राप्त करती ही है, 
सके अतिरिक्त बह कुछ गुण और उँचे विरसों--नाना, 
नानी, दादा, दादी ओर कुछ भाग उनसे भी ऊचे विरसोले 
WW करती है। माता-पिताने जो गुण अपने Taste 
TW किये हैं, गर्भाधान कालमें उन दोनों--जननी-जनकके 
“मस्त गुणोंका पुनः सम्मिश्रण ( Reshuffling ) 
रीता है । सम्मिश्रणके अंतमे फिर नवीन संयोग (Com- 
१ 5) बनते हैं । नवीन संयोगॉमे किसी Ig 

SAAT घट जाती है, किसीमें बढ़ जाती है ओर 

में उसका सर्वथा लोप हो जाता है । इन्हीं या इसी 


RRR आ न जाती कक 
जातो और कारणोंसे संतानोंकी प्रकृतिमं विविधता आ 
i नयी न ~ EO v A हें 

विशेषताई यी विशेषताएं ग्रा जाती हैं । कुछ 


"६ वंशानुगत होती हैं, कुछ नहीं भी होती हैं । 
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होता है; इस प्रकारकी विभिन्नता हर माँ-बापके बच्चेमें 


११ 


सुप्रसूति-विज्ञानके अनुसार यदि श्रेष्ठ गुण सम्पन्न 
aaia विभूषित asta चुन-चुनकर वैवाहिक संबंध 
द्वारा उनकी वृद्धि की जाय और दोषयुक्त गुणवाले संयोग 
प्राप्त बच्चोंको प्रजोत्पादनका अवसर न दिया जाय तो 
विश्वास है कि भविष्यमें संसारका स्वरूप ही बदल जायया, 
वह प्रतिभावान्‌, सुन्दर, शक्तिशाली, Mhari रर 
दीघेजीवी genie परिपूर्ण हो जायगा | 

अब हम लॉग इस बातपर पूरे तौरसे विश्वास करते 
हैं कि आजका मनुष्य श्रारंभके सीधे-सादे आदि-प्राणियां 
(Primitive animals) से करोड़ों वर्षामे 
विकसित हुश्रा हे । उनसे हमारा विकास धीरे-धीरे ag 
कूल वातावरण श्रौर प्राकृतिक चुनाव द्वारा हुआ है ! फिर 
हम सोच सकते हैं कि जब श्रव्यवस्थित प्राकृतिक चुनाब 
द्वारा सीधे-सादे प्राणियोंसे आजके मनुष्यका उद्भव दोना 
संभव हो गया है तो क्या हम यह आशा नहीं कर सकते 
हैं कि अनुकूल वातावरण और सतर्क कृत्रिम चुनाव 
(सुप्रसूति-विज्ञान) द्वारा हम भविष्यमें उनमें आदर्श गुण 
उत्पन्न न कर सकेंगे | 

थोड़ी देरके लिये मान भी लिया जाय़ कि हम इन 
उपार्योसे मानव जातिके सहज quia और अधिक उन्नति 
न कर सकेंगे तो क्या हमें इस बातका विश्वास हैं कि gza 
भाँति उदासीन बैठे रहनेसे हम पतन ( degenera- 
tion) से अपनी जातिकी रक्षा कर सकेंगे। गत शताडदी 
में संसारके प्रायः सभी सभ्य देशॉकी जन-संख्यामं अदभुत 
वृद्धि हुई दै । किन्तु इस वृद्धिका अनुपात सभी ba 
galà एकसाँ नहीं हुआ है । इन सब देशोके ऑकर्डाका 
परीक्षा करनेसे भी स्पष्ट है कि जिन श्रेशियोंकों दस 
आज उच्च श्रेणी समझते हैं उन श्रेणिग्रेमिं निम्न श्रेणियांकी 
अपेक्षा कम संतानें उत्पन्न हुई हैं । गाँवोंमिं देखा जाता à 
कि शिक्षित और धनी परिवारोंमें जन्म-संख्या कम at रही 
हे । अधिक RaR साथ-साथ जन्म अनुपात घट रहा et 
क्या इस संसार-व्यापी महायुद्धमें सानव जातिके चुने हुए 
पुरुषोंकी आहुति नहीं हो रही है और युद्धोपरांत भावी 
संतान उत्पन्न करनेके हेतु साधारण या निकमे कोटिके 
पुरुष शेष रह जायेगे ? जाति-सुधारकी योजनामें इमे इन 
ब्रातोपर भी ध्यान रखना पढ़ेगा | _ 9 र 
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इस प्रकार श्रेष्ठ गुण सम्पन्न संतान उपपन्न करनेकी 
मानव-लालसा जिस विशानके आधारपर फलीभूत होना 
संभव है उसे सुप्रसूति-विज्ञान कहते हैं। इसकी व्यावहारिक 
क्रियामें हमें सानव जातिके पैतृक aes संक्रमण एवं 
उनके प्रकटीकरण होनेपर उनपर प्राकृतिक -प्रभार्वोकी जान- 
कारीकी ही आवश्यकता न होगी, वरन जातिकी सामाजिक 
तथा ग्राथिक अवस्थाओंपर भी सहानुभूतिपूर्ण इष्टि 
रखनी होगी । तभी हम मनुष्य-समाजके श्रन्य Tale संबध 
रखनेवाले व्याघातोसे उसकी रक्षा कर सकेंगे We तभी 
बंशाचुक्रम-विज्ञानके अनुसार समाजके qaaget एवं 
उद्धार HUH सफलीभूत हो सकेंगे । 


ग्रहोकी रचना 


[ लेखक--श्री श्रजबासीलाल, एम०एस-सी०, dle फ़िल०, 
गणित विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय | 

हमारे सोरमण्डलके जन्मके सम्बन्धमे अब तक कई 

मत प्रस्तुत किये जा चुके हैं। परन्तु उन सबमें एक कठि- 


नाई रही है कि ग्रहोंको यथेष्ट शक्ति तथा कोणीय घूण 


कहाँसे प्राप्त हो जाता है । म्रहोकी रचनाके बारेमें सबसे 
पहले लाप्लासने एक मत दिया था ओर इस शताब्दिका 
नवीनतम मत मुरमेड सिद्धान्तका है। इन दो सिद्ान्तों- 
के भ्रलावा कई ओर सिद्धान्त हमारे सासने आये हैं। 
इधर दो-तीन वष बीते प्रोफेसर अमियाचरण बन्द्योपाध्याय 
ने सोरमण्डलकी उत्पत्तिके wam अपना सेफाइड 
सिद्धान्त दिया है । इसके अन्दर शक्ति अथवा 11 (५11 811- 


tum की बाधा नहीं खड़ी होती है । जहाँ तक लेखक- ' 
को ज्ञात हे प्रोफेसर वन्योपाध्यायका सिद्धान्त हो ऐसा . 


है जो सौरमण्डलकी उत्पत्तिका वास्तविक मर्म बतला 
सकता है। उन्होंने सूर्यकी कल्पना एक सेफाइड-चल 
(cepheid variable) के रूपमें को है जो भोटेसे 
स्पन्दन कर रहा हो। जब कोई तारा उसके निकटसे 
होकर जाता है तो मोटा बढ़ जाता है, जिसके कारण 
राति aka हो जाती gI ( यह गणित द्वारा 
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[ भा te 
— ही 
सिद्ध किया जा चुका है ) । फलत: कुद पा 
निकल जाता है जो अहोंका रूप धर लेता ३ उ 
श्रस्थिरता हो जानेके कारण, इस हेतुसे कि on : hi 
के लिये यथेष्ट शक्ति प्राप्त हो जाय, सूर्य अपने e 
खोत ( Subnuclear sources Jà oh E 
ओर फिर स्थिर अवस्थाको प्राप्त हो जायगा। इस परा 
बहुत-सा भार निकल जायगा जिसके कारण सूर RI 
कायिक अवस्थासे सामान्य अवस्था पर AT जायगा रौ 
अन्ततः स्पन्दन ख़त्म हो जायेंगे | 

प्रोफेसर वन्थोपाध्यायके उक्त सिद्धान्तमे यह ग्रे 


किया जा सकता है कि जन्मदाता सेफाइड तारा भा | 


BAS भारके बराबर नहीं पाया जाता । इसके परुं 
उन्होंने नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया है बिके m 
सेफाइड-चलाका भार सूर्यके भारसे नौगुना रखा है। ग 
कोई तारा इस सेफाइडके waa होकर निकल ana 
स्पन्दनोंका कोटा बढ़ गया और गति अस्थिर हो गई। 
हम इसी सिद्धान्तको आगे लेकर चलेंगे। श्रां 
aa प्रतिबाधक ( Intruding ) तारा श्रपता at 
भाटात्मक प्रभाव लगाने लगता है तो सूर्यसे तिप 
चाले frugal गाति और वेगान्तर दोनों बहुत का शे 
हैं । परन्तु जब तारा काफी निकट ग्रा जातां है तो वेगाला 
बढ़ जाता है और पदार्थ तारेकी दशामें सीधे चलने हर 
है जब पदार्थ बाहरकी ओर कुछ दूरी तै कर केता 
तारा तो अब उसकी गतिकी दिशामे रहता क i 
इसलिये अपने पाश्वमें वह इसे आकर्षित करता है। ह 
लिये एक गति सूर्यकी चारों ओर और दसरी त 
नई बन जायगी | यह तो विचार करना गलत है Et, 
निकला हुआ पदार्थं एक दी परिधिसे AN रा 
पदार्थ शनैः शनेः निकलता 
( point of ejection 
ओर रहता है Bix तारेकी 
बिन्दु भी बदलता रहता है। इस oo aif 
विभिन्न स्थितियोंसे निकलते हैं शरीर i 


अवश्य TË 1 
) ~ ya a 
गतिके मी कि 


aaa हैं | = | 


र तक निकलता é 


अगर पदाथ कुळ द gata 


निकला हुआ पदार्थ किसी quae 


S = र्का 
हे इसलिये fare १ 


ह्या! 

ee 
दे लेगा 1 हम ग्रह अनुमान कर सकते हैं कि पदार्थके 
तेवी गति, आरम्भे कम डांगी फिर बढते-बरढ़ते 
qa मानेको उस समय प्राप्त होगी जब तारा इससे 
पितम दगा giz अंतमे फिर शून्य गतिको प्राप्त 
ait) गर यह ठीक z at ऐसे तन्तुका रेखा-घनः 
ह सिरेपर तो शून्य होगा आर बीचमें महत्तम । फिर 
हाकि तन्तुसे गर्मीका नाश विकिरणकी विधि द्वारा 

> हसलिये सिरोपर तापक्रमका उतार सबसे ज़्यादा रहेगा 
र द्रवीभवन भी वहीं प्रारम्भ हो जायगा। इस प्रकार 
gg कालास्तरमे तन्तुके सिरे तो द्रवरूपसे होंगे ओर बीच- 
का भाग वाष्प ही बना रहेगा। संघनीभवन जब इस 
रसे हो रहा होगा तो ग्रुरु्वात्मक अस्थिरता (cravi- 
tational instability) # फलस्वरूप प्रथक पिंड 
बन जायेंगे । पुतदर्थ जो ग्रह तन्तुके daig बनेंगे 
एका भार सबसे कम होगा और जो Faw भागसे 
| Wil उनका सबसे ज़्यादा | इस प्रकार हम AS स्पष्ट कर 
| एकते हैं. कि छोटे अहोंके भारमें कमी-बेशी क्यों हैं और 
| प्राथ ही साथ यह भी कि सबसे ज्यादा भारके ag बीचमें 


। गति 
निक 
पेनी 
त ay 
प्रकिया 
i महाः 
गाग्री 


ग्रा 
का भा 
प्रयुतं 
के गरन 
है। a 
यातो 
TR | 


THA 


E 

fet | शो हैं। इस चीज़की पुष्टि सर जेम्स जीम्स, इशपिनसर 
म हो || तथा जैफरीसकी भाँति गणना करने पर गणितसे हो 
गात | गाती है । 

ने लात | प्रपनी प्रसिद्ध पुस्तक A wey में जैफ्ररीसने कहा है 
ता |? | कि 'पृथ्वीके अतिरिक्त कोई दूसरा ग्रह शायद ऐसा नहीं हे 
ad) भके परिश्रमणमें उन ज्वारभारों (Tides) से ज़्यादा 
ह || भर पढ़ा हे जो उसके उपग्रहोंके कारण उठे हों । मगर 
get WA बाबत कोई निष्कर्ष निकालना कठिन है, सिवाय 
pat) (के कि इसका परिभ्रमण-काल उस हृद तक नहीं बढ़ 
Ral | गा है जिस हद तक प्रथ्वीका 1” बात तो यह है कि शुक्र 
af | * परिभ्रमण इतना मंद हे कि AACS उ्वारभाटात्मक 
ताँ | भाव तभी प्राप्त हो सकता है जब हम यह मान लें कि 
i 4 TRAE शुक्रका एक उपग्रह इतना भारी था जितना 
af Nafa द्वारा भी यह सिद्ध किया जा सकता हैं कि 
a ध गतिकी पूरी व्याख्या तभी की जा सकती है जब 

| ® आररभमे उसका एक उपग्रह मान लें । 

Pa ह| T “आ लगता है कि बुधका इतिहास भी चन्द्रमाके 


री | UCC चंद्रमाकी तरह बुध अपनी क्षीण गुरु्वात्मक 
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शक्तिके कारण वायुमण्डल तो रख नहीं सका होगा और 
इसके श्रन्दर जो घर्षण रहा होगा वह समस्त ah व्याप्त 
रहा होगा । जब यह शुक्रका उपग्रह रहा होगा तो 
उसी आवरत्तकालसे परिश्रमण कर रहा होगा जो शुक्रके 
fae इसका परिधि आवत्तकाल है। और जिस प्रकार 
चंद्रमा नित्य घरतीकी ओर सुख किये रहता है, वुध भी 
शुक्रकी रोर किये होगा । परन्तु जब यह बुधका उपग्रह 
स्थिर उपतारिक परिधिके चेत्रके बाहर ज्वार-धर्षणके कारणा 
zea दिया गया होगा तो यह स्वतंत्र ग्रह स्वयं बन 
बैठा । उस समय उसका परिश्रमण श्रावत्तंकाल भी ब 

गया होगा । और सरय-जनित पिंडमें व्याप्त ज्वार-घपण ही 
ग्रकेला इतना काफ़ी रहा होगा कि उसका मुख सुयंकी 
ate हो गया होगा । फिर उस समयसे यही श्रवस्था 
क्रायम रही हैँ | 


व्यावहारिक मनोविज्ञान 


पढ़नेकी कला 
[लेखक---श्री राजेन्द्र विहारीलाल, एम० एस-सी ०, 
इंडियन स्टेट रेलवे] 
पढ़नेका यंत्र-विज्ञान 
दृष्टि संकेतांको मानसिक श्रवस्थामें भाषान्तर करना 
ही पढ़ना है ga क्रियास ध्यान 3a योग्य एक बात यह 
है कि ala छपी हुई सतरपर लगातार बिना रुके 
नहीं चलती है वरन्‌ रुकते और विश्राम लेते हुए चल्ती 
| वस्तुतः नेत्रीय चाल एक झटकेठाली चाल हैं, जिसमें 
दृष्टि हर बार गडनेके बाद रुककर विराम लेती रहती है । 
प जत्र किसी संतुरपर इष्टि डालते हैं तो वह पंक्तिके 
ag भागको पकड लेती है, फिर ज़रा थम जाती हे, फिर 
ग्रागेके भागको देखती है ऑर फिर रुक जाती हे- ऐसा 
हो बराबर हाता रहता है जैसा Raia चित्रसे स्पष्ट 


हो जायगा | 


yt 


जज  -२_>_-ााणा 


को 
—— 


यह सीधी लाइन नेत्रा द्वारा देखना प्रगट करती है और 
बीचकी खाली ang दृष्टिका थमना बतलाती हैं । 
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Sia! Sa t 
हर बार जब आपके नेत्र काग़ज्ञपर केन्द्रित होते हैं तो पहलीसे कोई ग्यारह गुनी, दूसरीसे of 
q 


आप केवल एक ही शब्दको नहीं देखते हैं वरन एक शब्द- 
समूहको, जिसका अर्थं प्रायः उसी क्षण समभमें ग्रा जाता 
है। शब्दोंकी उस संख्याको जिसे आप एक बारके दृष्टि 
गाइनेसें पकड लेते हैं ग्रहण-विस्तार ( Perceptual 
Span ) कहते हें । आपका यह विदित होना चाहिये 
कि तेज़ पाठक एक-एक शब्दको कस समयमें नहीं पढ़ लेता, 
चरन्‌ एक ही समयमें अधिक शब्दोंके पढ़ लेता है--उसका 
ग्रहण-विस्तार अधिक बड़ा रहता है, अर्थात्‌ वह एक बारके 
दृष्टि गाइनेमें अधिक शब्दोंके पकड लेता है | एक कम पढ़ा 
आदमी किसी छुपे अनुच्छेदका कदाचित्‌ एक-एक अक्षर करके 
धीरे-धीरे gear, लेकिन जो एक प्रबीण पाठक होगा बह एक 
बारके इष्टि गाइनेमें एक समूचे वाक्यको पढ़ लेगा और 
केवल पढ़. ही नहीं लेगा, वरन्‌ उसके अर्थको भी साथ-साथ 
समक जायगा | 
यह बात अच्छी तरह समझनेके लिये कि आप सचमुच 
शब्द्‌-समूहोंके एक साथ पढते हैं, आप एक छोटा-सा प्रयोग 
कर सकते हैं। बराबर लम्बाईकी चार खड़ी पंक्तियाँ 
लीजिये जिसमें एकमें केवल अक्षर हों, दूसरीमें छोटे-छोटे 
तथा तीसरीमें बड़े-बड़े शब्द We चौथीमें वाक्य हों : ~ 
(१) (२) R) ह (७ 
क कम कमल-नयन कमलंका फूल हाथमें लो । 
रघु रघु-कुल-तिललक रघु रामके परदादा थे । 
पर WARI परम पूज्य केसरिया प्यारा | 
झन भनभनाहट भंडा ऊँचा रहे हमारा । 
महा महाराजाधिराज महात्मा गांधी de में हैं | 
JF पुलकायमान पलपलमें आकाशका रंग बदलता है। 
तर तरंगित तरबूज area कारो । 
ईश ईश्वरीय ईश्वर सबका रक्षक है । 
कल कलयुगी  कल्लयुगमे ऐसा ही होता È | 
सच सञ्चिदानन्द॒ सच बराबर तप नहीं । 
भाग भागीरथी ` भागीरथी गंगाका ही नाम हे । 
राम रामेश्वरम्‌ राम राम कहु राम सनेही | 
प्रत्येक खड़ी dfa चुपचाप पढ़ जाइये और उसे 
ada जितना समय लगे उसे सावधानीसे नोट कर 
लीजिये | आप देखेंगे कि पढ़नेकी सामग्री चोश्री पंक्तिमें 


Stag awa ag gy ag 4 
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से दुगनीके करीब है, लेकिन इन पंक्तियों thy, 
समयम यह अनुपात कदापि नहीं है | ia 
TAN क्रमश: लगभग ४, ६, ३ और २ ane [ब 
हैं । चौथी पंक्ति, पढ़नेमें लगे समयके a W| aa 
की पाँच गुनी ओर अक्षरोंके अनुसार ग्यारह pas | शीण 
आपको स्पष्ट हा गया होगा 
समूहको आँख देखती है और मस्तिष्क समता १ 


1 देखती १ | ग्र 


इस प्रयोगसे यह शिक्षा मिली कि ग्रत्यधिक शक्य सप 
एक साथस देख लेनेका प्रयत्न करते हुए आप d 
4 


का चालका SAA बढ़ाते जाइये | 


gi 


l 


परमको 

समझना या वेग? ake 

‘ans > गरि ` aA AN 531 दृत 
Biada Ay बनानेके लिये aA आमरण 


ग्रहण-विस्तार विस्तृत करनेका प्रयत्न करना चाछि॥ फेक 
निव्यप्रतिके अभ्यासे किया जा सकता है | किलु बह पेक 
ध्यान रहे कि पठन-क्रिया हदसे अधिक सचेत all परिचि 
जाय नहीं तो आपके पढ़नेकी गति तेज़ होनेके बजाय गे॥ श्र उ 
भी मन्द हो जायगी । इसका अर्थ यह है कि RM) तो निः 
आपका ध्यान पढ़नेकी ही ओर होना चाहिये नहि!) गयगी 
ओर कि किस प्रकार उस पृष्ट, पाठ या पुसतो ग || को उल 
से-जल्द ख़तम कर डाला जाय । अगर आपका TS | प्रवाह 
इस ओर रहा कि केसे जल्दीसे Bea तक पहुँचें तो #॥ तिये! 


देखेंगे कि आप समक नहीं रहे हैं आपको ए a 

वाक्य बार-बार पढ़ना पड़ रहा हैं | ब 
किसीको उपन्यास या अख़बार पढ़ रतिं 

तीन सो शब्दोंसे कममें तो सन्तुष्ट होना हौ ग >, 

और चार सोसे बढ़ जानेके लिये भी उसे भ = 


क लिये ant’) RR 
आशा तो यह है कि तेज्ञ TE" ai 

क 
निश्‍चयपूवेक प्रयत्नसे ही कुछ समयर्ग आप dl आप 
बढ़ जायगा । परन्तु इस बातका ध्यात. | कसा, 
गति बढ़ानेके पीछे समझनेका बनिदा a at | तः 
नकाः af Wy 
frat 


जाय, क्योंकि आपका पढ़ना जा 
रहा है । पर क्या aaga पढ़नेकी 


D 


a 

रर षौ १ ary! पठः 

a द्रा परस्पर विरोधी नहीं | पढ़नका गात ma 
Ha ग्र जो APARAR सत्य आप अनुभव करेंगे 


पढ़नेकी गति तेज़ होनेके साथ ही साथ 
2 १ ged समझनेकी थोग्यता भी तीत्र होती जायगी । 
Ra ६ fa पढ़नेवाले सदा तेज़ पढ़नेवाले होते हें और उनकी 
नौ है| ताके दोनों अंग--तेज़ी और अच्छी तरह समफला-- 


दी Ta, pear ada है । 


ताह प्रा 
है भर शब्द-भंडार बढ़ाना 
: एक निपुण पाठक सर्वदा तेज़ पढनेवाला हुआ करता 


रे | 2] Ate? पढनेमें एक बढ़ा खतरा यह रहता है कि 
प्रको भटकनेका अवसर मिल जाता है ओर उसमें gat 
ma विचार घुस आते हैं जो उसकी एकाग्रताको भंग 
कर देते हैं। अब प्रशन उठता हैं कि सुस्त पढ़नेके क्या 
qa Waag? थकावट और अभिरुचिकी कमीसे स्वभावतः 
Utd) पेकी गति मन्द हो जाती है । इसके अतिरिक्त सुस्त 
सु य| war एक और भी कारण है जो बडा महत्त्वपूर्ण है -- 
a भौर परिचित शब्दोंकी संख्याको कमी अथवा मुहावरों 
बज WIAs Wa अनभिज्ञता | अगर आपमें यह दोप है 
va) तो निश्‍चय ही इससे आपके पढनेमे बाधा उपस्थित हो 
न ह| जयगी और आप जुमलो और पैराप्राफोंकों कई बार पढ़ने- 
ककी || Hewat पड जायेंगे, जिससे आपकी पठन-क्रियाके 
थात aH बही राधा आ उपस्थित होगी । इससे बचनेके 
तो 1) सिये निस्सन्देह यही एक उपाय है कि आप अपना शा 

À (| मार और मुहावरोंकी जानकारी बढ़ाग्रें--यह दोनों बातें 


शः 

दोषको अधिक प्रयोगमें लानेसे प्रास हो सकती हैं 
प्रति हि 
हीं alt 


अपनी साप्ताहिक परीक्षा 
सक x 


isis we उपयोगी काम है।। पढ़ाईकी 
al _ के लिये अग्रेज़ीम तो बहुतसे अच्छे परीक्षा-पत्र बाज़ार- 
दिति श्राप उनमेंसे at ARTA खरीदे जा सकते हैं। 

से कुछ ख़रीद लें । वे प्राग्रः दो या अधिक 
होंगे, जैसे. A. B.C. ताकि आप क्रमा- 
A भयोग करके अपनी उन्नतिका पता 


आप उनके द्वारा स्वयं अथवा अपने किसी 


| 7 ngii 
शश सक्त | 
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मित्रकी सहायतास अपनी जाँच कर सकते हैं। और यदि 
जी चाहे तो घरके ही बने परीक्षा-पंत्राको काममें ला सकते 


हैं। अपने मित्रसे कहिये कि वह एक चुने हुए प॒करण 


( Passage ) के ava कुछ प्रश्‍न बनाये, जिसमें उस 
प्रकरण की ब्रारीकसे बारीक बात तक TE ली जाय । अपने 
दोस्तसे कहिये कि अपने प्रश्नंर्मि हरएक विचार, हरएक 


घटना, हरएक तर्कको शामिल कर ले। आपकी परीक्षा 
निस्सन्देह आपके उद्देश्यके अनुसार होनी चाहिये -- यदि 


आप यथार्थ बातों ( Facts ) के लिये पढ़ रहे हो तो 
परीक्षामे यथार्थ बातें ही होनी चाहिय्रे- यदि 
विचारॉके far तो विचार, इत्यादि | मतलब यह है 
कि अपनी उन्नति जाननेका कुछ साधन ज़रूर होना चाहिये | 
अनेक व्यक्तियोंके अनुभवको देखते हुए तो यही श्राशा है 
कि आप भी अपनेको तेज़ ओर निश्चित उन्नति करते 
हुए पार्येगे। अपनी छिपी हुई कमज़ोरियोंकों देखकर 
कदाचित आपको आश्चर्य हो, पर यह देखकर आपको 
आर भी अचम्भा होगा कि कितनी शीत्रतासे वे कम- 
ज़ोरियाँ सुयोग्य उपचार द्वारा दूर हो जाती हैं । 

साथ ही साथ अपने अभ्यासका SF समय आप अपने 
पढ़नेकी गति बढ़ानेम लगावें । Raa तेज़ पढ़नेके विचार- 
को सामने रखकर पढ़नेसे ही पढनेकी गतिमें उन्नति हो 
जायगी | निस्सन्देह ज्यॉ-ज्यों पढनेमे, आपकी दक्षता बढ़ती 
जायगी, आपके पढनेकी चाल भी तेज़ होती जायगी । 
मगर यह देखनेमे आया है कि केवल रफ़्तार बढ़ानेके 
उद्देश्यसे जान amar किये हुए प्रयत्नसे भी लाभ होता 
है । पैराप्राफोंके पढ़नेमें लगे हुए समयको नॉट कर लीजिये 
आर पढ़ना समाप्त करने पर शब्दोंकों गिन लीजिये — इससे 
आपको पढनेकी गति मालूम हो जायगी । अपनी उन्नतिको 
लिखते जाइये ओर हर TH अपनी रफ्रारकी तुलना पिछले 
हफ़ोंकी रक्रारसे कीजिये। अनुभवस यही पता चलता 
है कि आप भी सुधारकी आशा कर सकते हैं ओर आपकी 
उन्नति भी अस्थायी नहीं प्रत्युत स्थायी होगी । क्योंकि 
बादसें जब आप गति गढ़ानेकी कोई चेष्टा न भी करते 
होंगे तब भो देखेंगे कि आपकी साधारण, आरामसे श्रौर 
बिना जल्दी की हुई, रार भी पहलेसे wate सुकी 
होगी। यह न संममिये कि इस कामसे फ्रायदा उडानेके 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लिये आपको घंटों कड़ा परिश्रम करना पड़ेगा । — are अल THRA 
पढनेके थोडी देर तक किये गये प्रयास भी श्रत्यन्त प्रभाव: 
शाली होते हें । , 
Kasha कुछ मासिक-पत्र ऐसे हैं जिनमें प्रत्येक लेखके 
पढनेका समय दिया रहता है । पाठक इससे यह अनुमान 
लगा सकते हैं कि उनके पढनेकी गति तीय है अथवा 
मन्द । हिन्दीमें भी, विशेषकर नवयुवकॉके सासिक पत्रॉमे, 
साधारण TEAR समय हर लेखके अन्तमें देना चाहिये । 
पढ़नका ME ; 
प्रस्येक युवक और युवतीके लिये यह सलाह है कि 
चह कालेज या हाईस्कूल छोड़ते समय अपने पाब्य-विपयों- 
मेंसे किसी एक प्रिय विषयकी पढ़ाईको बतोर ATÀ मान- 
सिक मनोरंजन ( Hobby ) के जारी wa, य़ा किसी 
दूसरे ही विषयका अध्ययन जिसमें उसका विशेष अनुराग 
हो आरम्भ कर दे | इस प्रकारके श्रध्ययनमें सबसे महत्त्व- 
पूर्ण बात यह होगी कि दिमाग़ अपनी ही इच्छा-वश काम 
करेगा न कि केवल प्रतिदिनकी आवश्यकताओं या घटनाओं- 
की उत्तेजनाके प्रत्युत्तरमें,या बाहरकी परिस्थितियोंके कारण, 
जैसा कि प्रायः जीवनके कारोबारमें हुआ करता है । श्रगर 
कोई मनुष्य केवल बाहरी उत्तेजनासे प्रेरित होकर ही 
सोचता या विचार करता रहा है तो यह क़रीब-क़रीब 
निश्चय है कि जब सुनने, देखने ्रादिकी शारीरिक शक्तियों 
क्षीण होने लगेंगी और बाहरी चीज़ोंका पूर्ववत्‌ अधिकार 
ध्यानपर न रह जायगा और जिज्ञासा कम हो चलेगी तो 
उस मनुष्यकी मानसिक उद्योगिता भी घट जायगी । लेकिन 
यदि कोई आदमी श्रान्तरिक प्रेरणासे या अपनी ही इच्छा- 


वश होकर अपने मस्तिष्कको काममें लगाता रहा हे और . 


श्रपनी इच्छाशक्तिसे प्रभावित हो काम करनेका अभ्यस्त 
रहा है तो कोई कारण नहीं कि उसकी मानसिक शक्तियाँ 
उसके शरीरकी अति वृद्धावस्थामें भी बराबर उन्नति न 
करती रहेँ या कम-ले-कम अपनी प्र खरताको बनाये न रखें | 
वास्तवमें प्राय; ऐसा ही होता भी है। केवल इतना 


ही नहीं एक मानसिक शौक ( Hobby ) रखनेसे और ` 


भी बहुतसे लाभ होते हैं । चाहे जल्दी या देरमें आपको 
यह महसूस करनेका सन्तोष मिल जायगा कि आपने मान- 
सिक maè किली अंग या विषयपर पूणं अधिकार प्राप्त 
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कर लिया है ओर आप =a बास उक्त f 
जितना कोई जानता हे । इससे आए बित 
विश्वास प्राप्त हो जायगा, साथ हो पाप के 
aaia आनन्दका भी ग्रचुभव करेंगे | प 
योजना बनाकर पढ़ना 
स्वभावत; आप अपनी अधिक Tt mf 
काशके ही समयमे करना चाहते है। ag ह 
ही होगा इसलिये बुद्धिमानी इसीमें im भी 
लिये एक योजना तैयार कर लें श्रौर ai a 
अध्ययन करें । कभी इधर और कभी उधरकी Wey 
से मनोरंजन अवश्य होता है किन्तु इससे समय प्रा 
जाता है ओर मानसिक उन्नति भी - होती। | 
उदाहरणके लिये कदाचित आपकी यह गोला! 
कि 'जाजं बर्नांड शा? की रचनाश्रोंकी पूर्ण जानना? 
कर लें । अविलम्ध आप पढ़ना आरम्भ कर ARAI 
आप उनकी सभी रचनाका श्राद्योपास्त wT; 
चुकेंगे तो आप अवश्य अपनेको पहलेसे ग्रधि ३ 
पायंगे ओर अपने स्त्रयंके अनुभवसे उनकी हं 
सम्बन्धर्म बोल सकेंगे | अगर आपकी योजना ग 
उपन्यास, कविताएँ या जीवनियाँ श्रादि समि 
हैं तो उन्हींको रखिये । परन्तु पहलेसे समू 
योजना आप अवश्य तैयार करलें । यदि ऐसा काही 
उसके अनुसार काम करेंगे तो निस्सन्देह प्रा * 
लाभ होगा ।* a 
श्री शालिग्राम वर्मा, 
` यह-लिखते दुःख होता है कि परि a 
“विज्ञान! के gua सेवक श्री शालिग्राम आ 
गत ४ सितम्बर सन्‌ १६४४ की, a 
आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था, शरीर re 
नियमित रूपसे =| अमण भी 
चार सप्ताहके मलेरिया RÄ श्री S 
ओर अन्तमें न्यूमोनियाके प्रकोपसे ail 
स्वर्गवास हो गया । हस आपके दड po 


~ 


T प्र 
ओर पुत्र-पुत्रियोसे. हादुक समवेत oe 
idea” प्रार्थना करते हैं कि fz Eo 


ह 
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[ बेखक--श्ौ ग्रानश्दमोहन बी० पुस-सी०, maiaa सुपरिटंडेंट te iana ta, कका | 


1- 18४8 के विज्ञान ( भाग ५८, संख्या २ प्रष्ठ 

() में रेढगाड़ी-संचालनके नियर्मोका वर्णन करते समय 

5 द्रिवयमें ddi कुछ HAT जा झुका है । प्रस्तुत 
। |. उस विषयमें कुछ अधिक जानकारीके लिये लिखा 
पा है ।स्टेशनसे सिरान रेखगाबीके चालकों (ड्राइषरों) 
छ| ते वषत देते हैं और इन संकेतोंके अनुसार उनको रुकना 

=| गरा बना पढ़ता है। ट्रेनोके श्राने-जानेके प्रबंधर्म काममें 
: हाये नानेवाले सिगनल निम्नलिखत तीन प्रकारके ata 


am हैं।-- 


) (क) गडे हुए maa ( Fixed Signals ) 
(ल) हाथ के Raza ( Hand Signals ) 

(ग) पटाखे ( Detonating Signals) 

३--प्रस्तुत Bali केवल गढ़े हुए fadis ही 
बन किया जायसा aa fanai ये द्दी सख्य है | 
हन सिगनछोंमें garar एक स्तंभ ओर एक इृत्थां होता 
| है। इस हस्थेकी स्थितिसे ही ड्राइवरोंकों संकेत दिया जाता. 
१। गढ़े हुए सिंगनल कई प्रकारके होते हैं, विशेषतर 
निललिखत काममें लाये जाते हैं :-- 

(क) स्टाप fanaa ( Stop Signal ) 

(ख) वानेर Raa ( Warner Signal ) 

(ग) कालिंग आन fama ( Calling On 

Signal) 
(ब) शैडिंग सिगनल ( Shunting Signal) 


हन सर्बोर्मे स्टाप fanaa और वानर सिगनक्ष मुख्य 
ca 


स्टाप सिंगनलका वर्णन तथा संकेत 
३--(क) स्टाप सिंगनलर्मे हस्थेका किनारा चौखूटा 
E है घौर इत्येकी दो स्थितियाँ होती हैं, जिनसे निम्त- 
दो सूचनाएं दी जाती हैं अर्थात 
(१) et (Stop) 
(२) आरो बढो (Proceed). 
__ (क) (दरो! की सूचना देनेके जिने स्टाप faam 


gar ( Arm ) स्तंभ ( Post ) पर qaqa करन 
रद्दता है. । dar wt aad प्रष्ट ७९ के प्रथम चित्रमे 
raaa गया है । 

रातके समय जब हत्या Raati नहाँ पड़ता, मद 
सुचना gaat जढ़में लगे हुए पक Sas सामने जाल 
शीशेके आ arta पैदा हुई जाळ रोशनीसे दी जाती दै। 
set इस स्थितिको anaa (On Position) 
कहते हैं और इससे दूाइवरफो एकदम रुक जानेका संकेत 
दिया जाता दै तथा ae आशा की आती हे कि लब तक 
gn न गिरा दिया जाय या रातके समय रोशनी aqa- 
कर हरी न कर दी जाय, तब तक आगे न बढो । 

(a) दूसरी अर्थात्‌ भागे at ‘Proceed’ 
सूचना देनेके लिये स्टाप fanaa इत्या fafaa रेखा 
(पढ़ी दिशा) से ३१° से ६०° के कोख तक झुका होता 
है iag qa दूरस्थ शगइसे तार खींचकर संचालित किया 
ज्ञाता है । रातके समय यहद सूचना AIS सामने एक हरे 
शीशेके आ arta पैदा हुई इरी रोशनी द्वारा दी जाती 
है। जब द्राइवरको स्टाप सिगनछ् द्वारा बह सूचना 
frad है, तो वह इस ख्रिगनक्षसे आगे ट्रेन (गाडी) a 
लेकर जा सकता है।. इत्येकी इस स्थितिको स्टाप fan- 
नलकी आफ़-स्थिति! (Off Position) wat हें, जो 
पहले लेखके पर ०३ के दूसरे चित्र्मे दिलाई गई है ' 


-ब्रानर सिंगनलका बणन तथा संकेत 


७-.वार्नर सिंगनल:--(क) वानर स्रिगनलका इत्था 
मछुख्तीकी Tes आकारका होता है site वह ड्राइबरको 
नीचे बताई हुई दो सूचनाएँ देनेके काममें भाता t— 

(१) “सावधानीके साथ आगे बढ़ो । आगे स्टाव 
Rama झा रहा है । उसपर रुकनेके लिये तैयार रहो । 

(२) आगे बढ़ो (Proceed) | स्टेशनके we 
सब स्टाप सिंगनक me ( Off )’ स्थितिमें हैं तथा 
अगला रोक-खण्ड ( Block Section) खाकी 
हे” 
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(a) 1 त्य Oe साथ झारे दो” सूचना देनेके 


तिये हत्या सीधा अर्थात्‌ स्तंभपर लग्ब रहता है। रातके 
: समय दो रोशनियों दिखलाई {पबती हैं । एक!तो दत्येकी . 
_ जढ्के पास;लाल रोशनी कर एक इरी रोशनी, उसके ५ या 


fase ३--वार्नर सिंगनजकी “आफ्न रित | 


(ब) कुछ अवस्थाश्रोमें वानर रर amd प्रा 
स्टाप सिगनलको ga ही खरसेपर कर देते हैं। त 
WRIA वानरके ऊपरकी स्थाई रोशनी हटाकर उ 
00-20 ae fanaa wart दिया जाता है। ऐं 
चा स्थानपर प्रथम स्टाप 
~ हरी रोश | BANA gaat रोशनियोंके faa भिन्न fae 
ओ संकेत होते हैं, बे नीचे दिखलाए गये हैं। 


ल पेशानी 
i स्तंम 
| - चित्र २--वार्नर सिंगनलकी “ग्रान स्थिति । चित्र ४--'पक “सावधानीसे आगे बदो ग्रागे छो! 
} - : aati 
i r ee दुस ठहर जाओ? और अगले स्टाप- Blac 
| ७ फीट उपर । कह्दी-कहीं गवर्नमेंट इन्सपेक्टरकी अनुमतिसे ख्रिगनलपर रुकनेके es 
इन दो रोशनियोंकी जगह हत्थेकी जड़पर एक पील्ली रोशनी | लिये तैयार रही ! ral 


दिखाई देनेसे यही सूचना दी जाती है। मह स्थिति जो | 
बानरकी “आन (On)! स्थिति कहलाती है पहले और कालिंग-झान-सिंगनल (Calling 0” at 
दूसरे चित्रॉमें दिखाई गयी है । . ५ ` कालिंग-आन-सिगनल एक छोटा-सा ह| . 
(ग) “गे बढ़ो” सूचना देनेके लिये वार्नरका हत्या किसी स्टाप सिगनलके = उसी wan बग i@ 

क्षितिज tare ४६४" से ६०° अंशके कोण तक झुका: सकता है। जर ag हत्या ‘UTA की हाल cal न 
होता है । रातके समय इस सूचनाको देनेके लिये एक इरी ड्राइवर ऊपरके स्टाप सिंगनल्लके आन 

रोशनी इत्येकी जड़पर र दूसरी हरी रोशनी उससे ५ gq भी सावधानीसे धीरे-बीरे उस स्टार 

या ७ फीट ऊपर दिखाई देती है । यह स्थिति वार्नर की बढ़ सकता है। _ । 
“झाक ( Off )' स्थिति कइल्लाती है और aroga शंंटिंग fanka (80017) aia । 
fund दिखाई गई È | : (क) स्टेशनके हातेके भीतर FN 
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हर लाने (Shunting) की आज्ञा देनेके faa स्टाप 
“फ” की maa नहीं किये जाते क्योंकि ये 
as faraa अधिकतर Dales पिछले E तथा 
राहे स्टेशनको चले जाने देने की आशा देनेक कामम 
त हैं । यदि ये शंटिंगके भी काममें जाये जाएं, तो a- 
इह हो जानेका थंदेशा है। इस कामके लिए शंटिंग सिग- 
बह छागर्मे जाये जाते हैं । ये दो प्रकारके होते हैं । 
(१) छोटे सीमाफोर शंटिंग सिरनल और (२) घूमते 
हुए डिस्क सिगनल | अर ape 
11 (a) छोटे सीमाफोर शंटिंग सिगनलम एक सफेद 
kat an एक लाल घारी सीची रहती हे। अब यह 


चित्र ५--होटा सीमाफोर 
शारिङ्ग-सिगन'? 


पिगनल चलता है, तो लाळ धारी उसी तरहसे घूमती है 


पैसे स्टाप सिगनलका हत्या । इसक्षिये इस सिगनलाके 
दिन और रातके संकेत बिलकुल स्टाप सिगनलकी तरहके 


॥ शो होते हे | 
Bla (ग) घूमते हुए डिस्क arak “आन? पोजीशनर्मे 
ction) | ERR एक लाल डिस्क दिखलाई देती है ओर "आफ! 
m शनमें ag डिस्क quae सामनेसे हट जाती है । 
ष्र NS वक्त “आन? पोजीशनर्मे ma रोशनी दिखाई देती 
mt १ भोर 'आफ' पोजीशनसें हरी । 
al 
= | सिगनलोंका प्रयोग 
ae सिरक \-उपरोक्त सब सिगनलोमे स्टाप और वानर 
at ee = हैं और उम्हींका प्रयोग कुछ विस्सारसे 
फर 1 क > 

li | स्टाप सिगनलेंका प्रयोग 

“STA १४७३ के विज्ञानमें रेलगाड़ी संजाडनकी 
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सम्पूर्ण रोक-प्रणाली ( Absolut- block Sys" 
tem ) का वर्णन किया गया है और दो sas स्टेनो” 
के रोक खण्डको बतलाया गया te तथा यइ भी 
बतलाया गया हैं कि रोक खण्डकी सीमाएँ नियत फरनेमें 
स्टाप fanaa काममें लाये जाते हैँ । संचेपमें उसे दोहरा 
देना आवश्यक È । 

चिन्न ६ में का और a दो ढळाक स्टेशन 
( Block Stations ) है जिनपर प, प, और फ, 
फ. नियत स्थान दें । फ से कुछ नियत TU आगे ब पुक 
स्थान है । इसी तरहसे फ, से कुळ aagi आगे 
a, एक स्थान RI “फन” को 'क' स्टेशनसे ‘a’ स्टेशन- 
की दिशाका रोक-खण्ड ( Block Section ) कहते 
yi और प, ब,” aa स्टेशनसे 'क' स्टेशनकी 
दिशाका रोक-खणड कहते हैं । एबखोळ्यूट ब्लाक सिस्टम 
( 4bsolute Block System ) के अनुसार 
कोई tame 'क' स्टेशनके नियत प स्थानसे स्व! स्टेशन- 
की तरफ बिना a स्टेशनकी care मिळे नहीं जा सकती 
तथा ख स्टेशन ऐसी याजा जमी देता है जत्र 

(१) न केवल “प” से लेकर 'फ' तककी पटरी aaga 
साफ़ दो बल्कि 

(२) पटरी 'फ' से भी BF Raag” रागे ‘a’ 
तक भी खाली हो । इसी प्रकार ‘a’ से कोई गाढ़ी 'क' 
को नहीं जा सकती जब तक प, Tq रोक-खंड बिलकुल 
साफ नहो। BS 

नियत स्थानों प, फ, जब, पद फ बद को इंगित 
करनेके लिये इन स्थानोंपर स्टाप सिगनल लगाये जाते हैँ । 

आती हुई ट्रेनोंके लिये स्टाप सिगनल 

jamie! स्थानपर 'क-ख' दिशाका प्रथम स्टाप सिगनल 
ओर 'ब' स्थानपर दूसरा स्टाप सिगनल लगाया जाता 
है । प्रथम स्टाप सिगनल या तो होम ( Home ) या 
aaa (Outer) सिगनल कहलाता है । जहाँ आउटर 
qnar है, वहाँ होम सिगनल दूसरे स्टाप सिगनछके 
स्थान “ब? पर होता È । | =e 

६--होम (Home) Rama सदा उस जाइन” 
के जिससे उसका सरोकार हो उस स्थानसे बाहर गाका 


l re i 
4 ख से के तक का तेिक-खंड l 


चित्र ६ पर 


जाता है mià za mgA स्टेशनके भीतरवाली 
और दूसरी खाइने निकक्षती हों । जब पुक झ्लाइनसे स्टेशन- 
के faeh कई लाइनें निकक्षती हैं तब हरएक खाइनके 
fat अछग-अलग 'होम सिंगनमल' होता है आर इन सब 
होम सिगनज्ञोके कम्भोको एक मिश्र-सिगनस्त-प्रिजपर रख 
देते हैं, वर मिलपर उमके खम्मे wa-a रहते हैं तथा 
हस तरह wt रहते हैं फि हरपुक छ्राइनका सिंगनळ 
अलग-अलग WATT Ma) | AA Pera यह साफ- 
are दिखलाई देगा । 


fanaa दूसरी ल्लाइनफे लिये होता 
“ ज्लाइनके fart, इत्यादि । तथा सीधी 
ौर सिगनलोंसे Ser रखा जाता है। 
जिस स्टेशनपर मालगादिर्योके लिये पैसेंजर ai 
अलग खाइन हो, वहाँ माळगाबीवाली लाइनडे पार. चलने 
को Tata अलग दिखानेके लिये उसपर wh 
( Ring ) am दिया जाता है, जैसा an शि! 
दिखला दिया गया है । ये 
१०--आती हुई ट्रेनोंको अन्दर लेनेके fet में। पा! 


MEAS पिग न 


alee 


सिगनल चाहे होम चाहे आउटर ‘are’ बही fet) एक! 
सकता जब तक कि aga waa स्टाप सिगनत | रनद 
नहीं बल्कि उससे भी “नियत-दूरी (Apoi wa 
-Distance Y ait तक बिलकुल साफन है। होत 
नियत-दूरी इसलिये आवश्यक है कि शायद ह| करे. 
तेज़ीमें हो और अगले स्टाप सिंगनलके बा हा जा 
होते हुए भी रुकते-रुकते कुछ उससे र होत 
यदि ऐसा gat, -तो उस स्टाप सिगनलके था A = 
` हुई किसी ट्रेन या डिब्वेके साथ we जावेगी val i 
है। परन्तु यदि उस स्टाप. सिंगनलके a a n 
तक लाइन और साफ gA पढ़ी है, तो se 
` हो सकेगी । उस हालतमें जब लाइन-भगरे a 


Sew sh So 


र ES 
तक तो साफ हो, पर उसके. आगे 1. देने 
-न छो, तो आती हई. =| at इ 
रुकना पड़ेगा wie उसके बाद MSA a fae 


- _ स्झाफ किया जायेगा.। इस दशारमे श्रग ae 
eam =- पर न रुक सकनेका डर नहीं रहता व ae 
जब इस प्रकार एक ब्रिजपर कई पिंगनल लगे होते रुकनेके बाद फिर चलता । ग टे c 
O हैं सब सबसे बाई ओरका सिगनल सबसे बाई ओरकी होती है और द्राइवरको पहलेसे ही c Be 
- mm लिये होता है थोर उससे थोड़ा इधरका दूसरा हे कि अगले स्टाप सिरान HT 


> - = 
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ह्या) 
SS ee 
* नाति बाली ट्रेनेकि लिये स्टाप fanaa 
११--प स्थानपर "कः से 'ख' की दिशाका रोक-खगण्ड 
राभ होता है ओर इस स्थानसे श्रागे "क! स्टेशनपर 
इही हुई ट्रेन बिना स्टेशन ‘a की आझाके आगे नहीं 
a सकती । टस स्थानको अंकित करतेके लिये 'प' स्थान 
तक! स्टेशनका “तिस स्टाप सिंगनल' ant होता 
। जब यह आफ! होता है तभी गाडी आगेके रोक- 
quell प्रवेश कर सकती है। अन्तिम स्टाप सिरानल या 
ते fee (Starter Y या 'एडवान्स्ड स्टाटेर 
(Advanced Starter Y कहलाता है। 


eS 


सरा then 
सि 


ग्र ; (५) जहाँ केवल एक ही लाइन दो और ट्रेनको आगे 
के पिता वलनेफी aren देनेवाला एक ही सिगनल हो, तो वही 


Ch 
इपर fea 


प्रन्तिम स्टाप सिगनल है ओर 'स्टाटर' कहलाता 2 । 

(२ श्रधिकतर स्टेशनोंके अन्दर ट्रेनोंको खड़े होनेके 
fad कई पटरियाँ होती हैं । ये सत्र स्टेशनके दोनों किनारा 
taam एक ही लाइन बन जाती है थौर फिर यह 
एक ही लाइन आगे दूसरे स्टेशनको जाती है। स्टेशनके 

रन्द्र प्रत्येक ज्ञाइनपर गाड़ी चालू करनेके लिये 'ग्रलग- 
WH रहता है । जब तक स्टार्टर आफ! नहीं 
होता, गाडी आगे नहं बढ़ सकती । ये स्टाटंर ऐसी जगह 


लिये भ 


fart है 
हीं दिया! 
नल | 
prove! 
aqil 


दा! हगे होते हैं कि किसी एक गाडीके चलने पर उसकी बाकी 
नं a खही हुई गाढ़ियोंसे भिड़ जानेकी ate सम्भावना नहीं 
कह होती । सब स्टाटेरोसे आगे जहाँ स्टेशनके भीतरकी सब 
meh ताइनें फिर मिलकर एक हो जाती हैं, एक आर स्टाप 
ae ferme जो अन्तिम है, रहता है उसको एडवान्सूड स्टार्टर 
fre (Advanced Starter ) कहते हैं"! 

giai : 

ga fat 3  बानरका प्रयोग 

j > =a सिरानल भी आती हुई टेनोको सूचना 
fa E देनेवाला हो लिगनल होता है ste इसका प्रयोग उन 
a Wr लाइनोपर होता है जहाँ ट्रेने ्रधिक गतिसे चलती ' 
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. 
जा ee a ee FRR A की? 


हैं और जहाँ आवश्यक दै कि डाइवरोकि स्टेशानोंपर 'भानेके 
काफी दूर, पहले ही यह सुचना दी जाय कि उसे wre 
स्टेशनपर रुकना पढ़ेगा था बिना रुके घडघडाते निकल 
जाना होगा । यदि डाईवरोंको यह सवर पहले म दी जा 
सके, तो उन्हें इमेशा इस बातका खटका खगा रहेगा कि 
कहीं स्टेशनपर कोई स्टाप faaara न” न हाँ क्योकि 
उस हालतर्भ उन्हें उस सिगनल पर रुकना पढ़ेगा । ga- 
लिये वे श्रपनी टेनळी गतिको अधिक बढाना न चाहेंगे । 
पर अगर उन्हें वानर द्वारा पहले ढी पता चल जाता है कि 
ग्रागे]उसस्टेशनके किसी स्टाप सिरनखपर उन्हें सुकना है 
या नहीं, तो उन्हें यह गुंजाइश रडती है कि खुब तेज 
चलें श्रौर वानरकी स्थिति देखकर श्रपनी टेनको स्टेशनके 
किसी स्टाप सिगनलपर रुकनेके किये तैयार ma, या 
घडधड़ाते बढ़ते चलें । 
जहाँ man सिगनल नहीं होता वहाँ वानर “डोम 
सिगनल'से प्रायः चौथाई मील पहले एक aria 
लगाया जाता है और उसके संकेत पैरा ४ fan) ळे 
अनुसार होते हैं । जहाँ maan सिंगनल होता है वहाँ 
ah सिगनल “arse सिगनल” वाले रूम्भेपर ही आउ- 
टर'सिगनलके नीचे लगा दिया जाता दै और तब उसके 
संकेत पैरा ४ (च) के 'भ्रनुसार होते हैं । 
उपरोक्त ८ से १२ पैरॉमे वर्णित कथनको 'भ्रधिक 
स्पष्ट'केरनेके लिये श्रच[हम' नीचे कित चित्रकी सहायता 
लगे । इसमें एक साधारण - स्टेशन दिखलाया गया 21 
और उसपर साधारणतया जो थाने-जानेवाली ट्रे नोळे 
fara होते हैं, उनको*दिखलाया गया है । सिगनल एक 
दी तरफ? जानेवाली ट्रेनोंके दिखलाये गये हें । दूसरी 
तरफके उसी तरह दिखलाये जा सकते हैं.। 
ty स्थानपर आउटर और वानर एक ही खम्मेपर 
लगे हुए हैं । “फ” स्थान पर: होम [fear है । इसमें 
ब्रिजपर ३ होम सिगनलोके हत्ये दिखाये/हें जो स्टेशनळे 


= र uime 


- 9026 


AD 
a 


अभ्दुरवाली ३ MAGUS अद्धग-अलग होम fanaa | 
gata सबसे बाएं हाथका सिगनल सबसे खाई” ओरवाली 
जञाहनके लिये है, सबसे दाहिने हाथका सिंगनल संबसे 
दाहिनी क्ाइनके लिये है sic बीचका ऊँचा fama 
सीधी लाइनके लिये है । 'प' स्थान “फ” स्थानसे 
चोथाई मील पहले है । 'ब' स्थानपर जहाँ स्टेशनके 
भीतरकी तीनों ard समाप्त होती हैं, प्रत्येक लाइनके 
लिये अलग-अलग स्टारर टिखलाया गया $a सब egit- 
के समाप्त हो 'जानेके बाद W स्थानपर स्देशनका 
अन्तिम स्टाप fara पुडवार्स इ enit (Advanced 
Starter) Ream गया है । 

उपरोक्त चित्रमें आनेवाली गावीके डाइवरको प्रथम 
‘a’ स्थानपर 'ग्राउटर और . वानर दिखल्लाई देंगे! यदि 
दोनों आउरर ओर वानर 'आफ' हैं तो. वह समभ am 
कि रेके सब fanaa आफ' हैं आर उस स्टेशनपर 
रुकना नहीं है, निकले चले जाना है। यदि आउटर 'आफ' 
है और घानर. ‘ma’ है तो इसका sd यह है कि 
स्टेशनके fat स्टाप सिगनलपर रुकनेके fad तैयार रहो | 
डाइवर अपनी ट्र नकी गतिको फौरन कम कर देगा और 
रुकनेके लिये तैयार हो जायेगा । यदि दोनों -आउटर और 
वानर “आन” हैं तो उसे वहीं रुक जाना पड़ेगा । - 

“प? स्थानसे आगे “फ” स्थान परः होस है। यदि 
तीनों होम “आन हैं तो बही रुकना होगा.। - यदि उनमेंसे 
कोई भी इत्था “आफ, है तो डाइबरको पता चल जायगा 
कि स्टेशनके अन्द्रकी किस लाइन पर जाना है, सीधी कि 
बाई या दाहिनी लाइनपर जाना होगा । - 

“ब स्थानपर स्टार्टर Èa स्देशनके अन्दर . जिस 
लाइन पर ड्राइवर है, जब उसका स्टार 'आफः होगा 


तभी ड्राइवर आगे बढ़ सकेगा । "भ? पर ऐडवांसड स्टार्टर... 
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[ भाग — व्क ओ g 


है जो आफ! न किया जायगा और 


गाडी न az सकेगी, जब्तक ग्रगले जिसे भ é 
गई हो कि aay से mae रो आश 
सकती है । eat न 


१३ इसी प्रकारसे दूसरी तरफ जानेवा 
fart सिगनल खगे होते हैं, नीचेके fas 
fanaa लगाकर दिखाये nd Fa 

१४--उपरोक्त चित्रमे दोनों ओरके fan an 
बीचमें एक ही रेये-लाइनपर दोनों श्रोर agg पक 
गाड़ियोंके लिए दिखलाये राये हैं । ऐसे सकने श ass 
स्टेशनोके बी चर्मे दोनों ओरकी ट्रेने' एक A-a vide 
चलती gf सिंगिळ-लाइल-सेवशन ( Singl Lim Me | 
Saetion ) कहते हें । परन्तु उन mmal _. 
ट्रेनोंकी संख्या ज्यादा हो वहाँ स्टेशनोंके ded दो ऐड 
लाइन बना देते हैं । 

जहाँ ऐसा होता है, वहाँ एक ओरकी गां 
लाइनपर और दूसरी 'ओरकी दूसरी लाइगए झा 
हैं। ऐसे. सेकशनको डबल-लाइन-से्षशन (Doub 
Line Section) कहते हैं । नीचे बब गा नरह 
सेकशनपर स्टेशनके सिंगनन दिखाये गये हैं । रह 


_ सिगनलोंपर स्टेशन मास्टरका नियंत्रण | ( 


१५ -(क) ue हुए faura हमेशा प्र! प 
स्थितिमें रखे जाते हैं। जब किसी ट्रोनको ay सेशन 
आने या जानेकी आज्ञा देनी होती है तमी ‘ ५ नी 
मास्टरकी आशासे ही “श्राफ किये जाते हैं १! | पश्च 
ज्योंही ट्रेन पूर्णख्पसे उस सिगनलके UE a 
है स्याही वे सिगनल फिर cara’ कर दिये मे ath 
(ख) स्टेशन मास्टरकी यह ब्यूटी (कत 


जी any 
में दोन ay 


पनः 
aa, i 

faa रि 
q ( 


पया 


va Ra gay तरफसे दो या अधिक ट्रेन एक ही साथ आती at 
चा. og वक्तमें सिर्फ एक ट्रेनके सिंगनक्ष“आाफ? की स्थितिमें 
नो | ag श्रौर बाकी सब सिंगनल 'आन' की feafaa 
ra ए। जब ag ट्रेन जिसके लिये fanaa आफ! किये 
gl Lin पे ह स्टेशनपर आकर रुक जावे, या अगर उस स्टेशन- 
न पर त रुकनेवाली गाड़ी डो, तो उस स्टेशनसे आगे निकल 
में दो पे am, तब ही दूसरी गाड़ी (ट्रेन) को स्टेशनके अन्दर लेनेके 
हिषे सिगनज्ञ 'ग्राफ' किये जाय । 
n (ग) स्टेशन मास्टरकी यह ड्यूटी है कि सूरज छिपने 
pow] एप उससे पहले, सब सिंगनलळे लैस्पोंकी बत्तियोंको 
ag | एग देवे, ये रातभर जलती रहें और उनकी रोशनी 
तेन रहे At लैम्पोंके सामने आनेवाले सिंगनलाके ara 
शैर हरे शीशे साफ रहें | 
a | (ष) रातके समय fanaaat आफ! करनेसे पहले 
tat टेशन मास्टरको यह देख लेनेकी ड्यूटी है कि सिगनलके 
an n बत्तियाँ st रही हैं या नहीं | अधिकांश ख्रिगनल- 
PEN कुछ दूरी पर daa हैं और उनकी सामनेकी 
rt ae नहीं दिख सकती | इसलिये ऐसा 
रहे कि जब तक कोई सिरानल “आन? रहेगा तब 
t a Tee एक सफेद रोशनी स्टेशन मास्टरको 
‘a)t nae रहेगी | ag रोशनी वैक-लाइट ( Back- 
\ ) कहलाती है। जब fanaa “आफ! दो 
ie ' तब स्टेशन मास्टरको बेक-लाइट नहीं दिखाई 
we तरहसे सिगनलकी रोशनी जल रही है या नहीं 
ने स्टेशन मास्टरको रहता है । 


बिगड़े हुए सिंगनल 


गा्‌ 


१९--(क) aw कोई fanaa fang जाता है तो 
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चित्र १० 


स्टेशन-मास्टरका यद्ग कम्य हैँ कि ag एकदम Ta fan- 
नक्षको तार खींचकर या किसी दूसरी तरइसे 'आन' 
स्थितिमें करवादे श्रौर ae fanaa उसी स्थितिर्मे रहे aa 
तक fe वह ठीक न हो जाय । 


(ख) जब maza या होम fama बिगढ़ जाता È 
तो स्टेशन मास्टरको पिछले स्टेशनोंपर दाइवर्रोको सूचना 
Raa देनी होती है और बिगड़े fanan आदमी 
तैनात करने ett हैं । इन मनुष्योका काम यह atat है कि 
हाथ-मण्डियों और पटाखों द्वारा आनेवाली ट्रेनोंकों बढ़ी 
सूचना दें जो वह सिगनल् ठीक होनेकी भरवस्था्म देता ! 
उदाहरणार्थ यदि azt (outer) बिगढ़ गया है, 
तो उसपर तैनात आदमी हाथ-मण्डी इत्यादिके द्वारा होम 
खिगनलपर दिये जानेवाळे संकेतांको दुंगे। अगर पिले 
स्टेशनपर कोई गादी चल दी हो भर उसके द्राइूवरका 
वहाँ aata की जा सकी हो, तो उसे fare हुए, faa- 
नक्षपर रुक जानेपर लिखी ge आज्ञा देनी पढ़ेगी, या 
किसी रेलवे कर्मचारीको इज़िनपर चढ़कर द्राइवरको 
fang हुए सिंगनब्नसे आगे पार कराळे ले नाना पढ़ेगा। 
अगर उपरोक्तमेंसे एक भी काम न किया गया, तो डाइवर 
अपनी ट्रेनके बिगड़े हुए सिंगनलपर खड़ा रक्खेगा और 
आगे न बढ़ेगा } 

जब एडवांसूढ-्टा र (Advanced starter) 
fang जाता दै, तो al कोई tat कमचारी तैनात 
नहीं किया जाता, बल्कि जानेवाली गाढ़ीके डाइवरको 
qs लिखा हुआ भाशा-पत्र दिया जाता È जिसके होनेसे 
डाइवर बिगड़े हुए पुढवांसूड-स्टांटरको आन! स्थितिमें पार 
कर सकता है। 


s-a a ३३०-०- त... 
+ ५ 


२४ विज्ञान, अक्टूबर, १६०४ 
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agar सिगनलोंकी आज्ञा मानना 'अलिवा गो 
१७ -- (क) डाहवरोंके लिए fadi विषयमे “सः 
प्रथम? नियम यह है कि वह जो fanaa उसळे 
किये हो उसकी आज्ञा साने, चाहे वह उस सिगनलसे 

दिये गये संकेतका कारण जानता हो या न जानता हो । 

(ख) इसके अतिरिक्त उसे सिगनलों पर हो aas 
निर्भर न हो जाना चाहिए, aa उसे सदा चोकला और 
सावधान teat चाहिए । 

(a) यदि उस जगह जहाँ फिक्सूड-सिगनल होना 
चाहिए कोई फिक्सूड-सिंगनल न हो, या हो तो, पर ठीक- 
ठोक न दिखाया गया हो, तो डाइवरको आज्ञा है कि उस 
सिगनलके “शान! RARA समझकर फाम करे । 

(घ) wae parà, HAV, या किसी आन्य कारणसे 
कोई fanaa साफ दृष्टिगोचर न हो, तो ड्राइवरका आज्ञा 
है कि जहां तक हो, सावधानीसे चले श्रौर रेलगाडीको 
पूरे अख्तियारमें wA । 

!छ) सदि ड्राइवर सिंगनलोके संकेतोंकी आज्ञा मानने 
तथा उनके विषयमें पूरे सावधान न at, तो बढ़ी से बड़ी 
दुघंटनाओंका हो जाना सामूली बात हो जाय। इसलिए 
जब कभी feet ड्राइवरके सिंगनलके संकेतके उपेवा 
करनेकी रिपोटे frat है, तो उसे सर्त सज़ा दी जाती है 
चाहे उसकी TITS फल्न-स्थरूप कोई दुर्घटना घटी हों या 
न घरी हो । ; 


परतदार तस्ते बनानेका उपाय 


वन्य अनुसन्धानशात्ा द्वारा खोज 
` युद्धजन्य परिस्थितिके कारण और विदेशोसे परतदार 


तख्ते क्षानेके लिये जद्दाजों पर प्रतिबन्ध होनेके कारण - 


भारतमें बने हुए परंतदार तए्तोंकी माँग बहुत बढ़ गई है | 
उत्तम RUS परतदार तस्ते बनानेके लिये बढ़िया 


AN करने वाले गोंदकी आवश्यकता होती है। चू कि 
qaa कैसीनके आयात पर प्रतिबन्ध लगा दिया है इसलिये 
aq भ्नुसन्धानशाल्ा द्वारा प्रकाशित भारतीय जंगल. . 
पुस्तिका नं० ६७ में मं गफलीसे बनाये गये परतदार o 


मुद्रक तथा प्रकाशक--विइवप्रकाश,कलाप्रेसप्रयाग | £‡ 
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P, 
meende sango £ (| 
लकड़ीके तर्तोंको ओद्मे। वाले मोदके d 
A पणन 
गया हे । यह पता चक्षता है कि शन 


फ़ दूघके के 
A र र सी 
इसका उपयोग किया जा सकता हू | eo 
A लक ष 
नहा पडता । और इसको जुड़ाई बहर ; 
3 `° SAR बहुत समय त 
राफलीके , ह थनको fan प्रभार 
जाय इसकी विधि पुरितिकामें बतलाई गई है। 
pe ig a ee! cs : Be E 
fara बनाये जाच वाळ लकडोळे परतदार wis 
गेंद बनानेके «कई ओर नुस्खे BYR a र 
प्रकाशित दूसरी पुस्तिकाओंमिं पहले ही दिये जा an 
> adi र्‌ र 
` दूधे Selia स्थान पर देस वनस्पत 
प्रयोगे ama कारण झर कुछ aami दक 
अमेरिकासे केसीनका आयात Vad कारण मासौ] | 
ae iat Bae A 9 
के कैलीनके बहुत बढ़े हुये मूल्योमे ga कमी हेत ||| | 


ny v ak 
SRI । मू गाफलाके इस रसा 


विज्ञान--याविक मूल्य ३) | 


मधान सम्पादक-छ ० गोरखप्रधाद se एस 


qai- . 


श्रीयुत् ' "* 


SPE 
è 
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जञानं aaa व्यजानाव, विज्ञानाद्‌ध्येव खल्विसाति 
भूतानि जायन्ते । amaa जातानि जीवन्ति, विज्ञानं 
| | प्रयत्यमिसंविशान्तीति ॥ तै० ड० 1३५ 


बनस्पति तेल 


|| व्क रामदास तिवारी, gao gado, So फिल, 
| रसायन विभाग, प्रयाग विश्वविद्यालय 


गत चालीस या पचास वर्षो के श्रन्दुर रसायन विज्ञान 
की बहुत dia उन्नति हुई हे । रसायनकी इस उन्नतिसे 
|| एक उद्योग को कुछ न कुछ लाभ ग्रवश्य हुआ है। 
|| पायन श।स्रके प्रत्येक विभाग में agers द्वारा अनेक 
३1६ वाते मालूम की गई हैं जिनका अन्य वैज्ञानिक 
षय तथा उद्योगों पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पढ़ा 
९] तेलोंकी रासायनिक तथा श्रोद्योगिक उन्नति भी इसी 
| भाइका फल हे । 
IIS दैनिक जीवनमें adie महत्व कुछ कम 
| = अनेक उद्योगोंमें भी इनके बिना काम नहीं चल 
पति थी मोमबत्ती, ग्लिसरीन, रंगसाजी, afia, 
म्ह > a अनेक दवाइयोंके बननेसें इनका बहुत 
4 l आजकल नकली रबड़ बचाने तथा SF 
ही न हजन arti भी इनका महत्व बढ़ता जा 
Si an पशुश्रांके आहारका a az आवश्यक 
Ri aS ae देश अथवा राष्ट्रकी उन्नति बाँके 
a Wet मात्रा पर भी निर्भर हे । देशकों 


sia 


से। 
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जनसख्या तथा AAR नये AA उपयोगोकि मालूम होनेके 
साथ साथ तेलोंकी आवश्यकता भी बढ़ती जाती है.। 

पृथ्वी तथा पशुओ्रोसे प्राप्त होने वाले तेल तथा चरबी 
(fay ) की मात्रा तो सीमित है परन्तु वनस्पतियो द्वारा 
awa वाले तेलांकी मात्रा श्रावश्वकतानुसार घटाई बढ़ाई 
जा सकती हैं । भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है और 

at आवश्यकता पड़ने पर उन gA खेती बढ़ाई जा 

सकती हे जिनसे तेल ग्राप्त हो सकते हैं । यहाँका aa- 
वायु ऐसा हृ कि इस देशस न होने वाळे पेड भी aga 
feat न किसी हिस्से में आसानो से लगाये जा सकते हैं । 
संसारम सबसे अधिक eaga पेदा करने वाला देश चीन 
हे; भारतवर्ष का स्थान दूसरा है । 

युद्धकालीन परिस्थितियोंके कारण date आवदयकतायें 
बढ़ती ही गई हैं । श्रतः गत कुछ वर्षॉमें तिलहनकी खेती 
की वृद्धि हुई है । इसके साथ ही साथ तेल सम्बन्धी 
श्रनुखन्धान भी अब बड़े पेसाने पर किये जा रहे हैं जिससे 
उन्हें अधिकसे श्रधिक लाभदायक बनाया जा सके । इन 
सब बातोंले स्पष्ट हे कि इस उद्योगका भविष्य बहुत 
ही उज्वल है । | 

adi के सम्बन्ध में और बाते लिखने के पहले यह 
वतला देना ्रावश्यक है कि यह तीन प्रकारके होते हैं--- 

( १ ) खनिज तेल ( mineral oils) वह 
तेल हैं जो प्रथ्वीके गर्भसे निकलते हैं, उदाहरणार्थ पेटोल 
या मिद्ठीका तेल | 

( २ ) डड़नशील तेल (essential or vola- 
ti'e oils) वह तेल हैं जो रखने पर उड़ जाते हैं । 
अधिकांश, खुयन्धित फूलों, पत्तियों अथवा जड़ोंसे भपके 
द्वारा यह निकाले जाते हैं। जैसे लोंग का तेल, नोवू , 
खस या केवड़ेके तेल इत्यादि । 

(३ ) स्थिर aa (fixed or fatty oils) 


वह हैं जो रखने पर नहीं उडते ओर दो प्रकारके पदार्थासे 


प्राप्त हो सकते हैं ( भ्र) जानवरोसे (a) वनस्पतियाँ ; 


बिलकुल भिन्न होते हैं। यहाँ पर हमारा सम्बन्ध उन्हीं 
तेलोंसे है जिनको स्थिर तेल कहते हैं और जो. 
ले प्राप्त किये जाते हैं ।: इन्हें हम वनस्पति 


Sr eed 


ngri C llection Caner x Be 


al 
ee oo 


उपर्युक्त वर्णित तीनों प्रकारके तेल पक दूषरेसे | | 


Ae ee 
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fat ) में कोई रासायनिक अंतर 
हे रौर वह 


तेल तथा चर्बी ( 
नहीं हे । ग्रंतर केवल भौतिक गुणोंका ही 
यह हे कि साधारण तापक्रम पर चर्बी ठोस STA तथा 
तेल द्रव रूपमें होते हैं। तापक्रमका श्रन्तर होनेसे एक 
ही पदार्थको हम एक देशमें चर्बी तथा दूसरे देशमें तेल 
कह सकते हें । एक ही देशस कोई पदार्थ भिन्न भिन्न 
ऋतुश्रोंमें तापक्रमके अनुसार चर्वी या तेल हो सकता है | 
उदाहरणार्थ नारियल्लका तेल भारतवर्ष में जाड़ेमें adi 
(fat) तथा गर्मीमें तेल कहा जा सकता है । 

चर्बी अथवा तेल एक प्रकारके कार्बोनिक (organic) 
पदार्थों के समूहको कहते हैं जो चर्षीले तेजाब (fatty 
acids) तथा ग्लिसरीनके आपसमें ऐस्टर (ester) 
रूपमें frata बने हें । ग्लिसरीनमें तीन हाइड्रोक्सी 
समूह (hydroxy groups) होते हैं जो चर्वीले 
तेनाबोंके तीन श्रणुओं (Molecules) के साथ मिल 
कर पानीके ३ ay निकाल कर एक नया पदार्थ बनाते 
हैं जिसको ग्लिसराइड (glyseride) कहते हैं sar- 
हरणार्थ, ग्लिसरीन ओर स्टीयरिक तेजाब मिलकर दाई 
स्टीयरीन नामक नया पदार्थ बनता हे । 


CH, OH  HOOCC,, H 
ee 
CHO. H + HOOCC,, Hes 


| 

Wl Oh शोत त 
ग्लिसरीन _ aag स्टीयरिक तेजाब 
हो (CC ia. 


न्य 
= CHO. OCC.: पह 


क 
CHO OCC क 
टाईस्टीयरीन हर TER पानी 


.. बनस्पति तेलोके ग्लिसराहूडोंम पाये जाने वाले. चर्बीले = 
amala afte Laurie C,, Hi, COOH), - 
मिरिस्टिक ( myristic Cia H, OOOH), 


पामिटिक ( palmitic Cis Hs, 
स्ढीथरिक 


OO), 


- विभाजित भी कर सकता हे । इस frat : 
_ (hydrolysis) कहते हैं | एक या द t 


2 ! 
(carbon) के परमाणुं (atoms) 


प्र 
- की जलवायु तथा अन्य परिस्थितियां ५ 


अधिक होते हैं और सदे EA 


(stearic C,, Hss COOH ), wa खूखने बाने तथा कम सूल 
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ल र्यी 
बेहिनिक ( behenic C ह. 
लिगनोसेरिक (lignocerie C ae OH Lk 
mAs ! oleic C H eo aa 
fadas ( linoleic Ca ry. ae शी j 
तथा लिनोलेनिक (linolenic Oe F H (fa 
प्रधान हैं । ४... 


वनस्पति तेल पेड़ोंके लगभग प्रत्येक भागों फ 
जाते हैं परन्तु बीजों, फलों तथा फूलो में गर 
ते हैं। पेइके प्रारंभिक जीवन तथा वृद्धि aR 
उनके खाद्यका काम देते हैं। अधिकांश a $ 

कि यह शकरीय पदार्थों (carbohyd ates) 


बनते हैं । यह देखा गया है कि जैसे जैसे शकीग फा = 
å 
की सात्रा कम होती जाती है, तेलकी मात्रा बहती a 


gn 


हे । उदाहरणाथ बादामके घीजांमें THAR È mh 
पदार्थों की मात्रा तेलकी मात्रासे कहीं प्रधिक होती | 
परन्तु जब वह पूर्ण रूपसे पक जाते हैं तो ठीक फा 
उल्टा होता है gata तेलकी मात्रा शकरीय पदर 
मात्रासे अधिक हो जाती हे । कच्च तथा पक्क बग 
बीचकी अनेक अवस्थाओंमें उनका तेल निकालकर ग्रा! 
करनेसे यह मालूम हुआ हे कि पहले तृप्त तथी ग 
भारके adia तेजाब बनते हैं, aga तथा कम भरे 
म॑ । चर्बीले तेजाब तथा ग्लिसरीनका संगर 


पेज तेलके ग्लिसराइडो को adia तेजाब तथा fat 
को जति 


को छोड़कर जिनके अस्तित्वमें कुछ संदेह 


पाये जाने वाले अधिकांश चर्बीले तेशी ý 


होती हैं । 


Jais रासायनिक संगठन 


í 
Cipase) नामक: एन्ज्ञाइम Cu ह 
q 
होता हे । यह स्मरण रखने योग्य बॉत हैं कि = 
उनके पैदा | 


mada 70 ad 
< 
gate | 


गर्म स्थानोमें पैदा होने व 


देशम उत्पन्न होने वाले ANA पाये जाते हैं और न 
3 [ES ~ ~ ia 
| ने वाले तेल गर्म diN पैदा होने वाले ब्रीजोंमें । 


वनस्पति विज्ञानके अनुश्तार सभी पेड़ कुछ जातियों 
| families) में बॉट दिये गये हैं। यह देखा गया है 

Q a t = ड = पेडों A “sey f 
C OR) है एक ही जातिमें होने वाले पेड़ोंके वीर्लोके तेलास ग्रधि- 
ढांश एक ही प्रकारके wie तेज़ाब पाये जाते हैं। यह 

१ / ~ A x ae 

V पता यहाँ तक पाई जाती हे कि कुछ वज्ञानिकोंका मत 
| १ कि चले amais aran पर भी बृक्षों का वर्गीकरण 

| a = A AS 
| किया जा सकता हे । यद्व भी देखा गया हे कि एक विशेष 
पमूहमें कोई adim तेज़ाब बहुत्तायत्तसे पाया जाता है 
ratesjal Sy री (9 faz 
है हा neq नहीं । उदाहरयाथं पामी (palmae) जातिके 
प पा! aaie तेलोमें लारि पी 
11 | aè Aalst लारिक नामक तेज़ाब अवश्य होता है। इसी 


बढती ai Sen es निके बीजे 

, र प्रकार मिरिस्टीसी Guyristiceae) जातिके बीजोके 
हहे ख| se भिरिस्टिक तेजाब होता है। 

` | aati सिरिस्टिक तेज्ञाब्र होता हे । 

पक होती | 

dis | वनस्पति तेलॉका वर्गीकरण कई प्रकारसे किया जा 


ग giil सकता है । अधिकांश लोग इन्हें तीन समूहोंमें बॉटते हैं 


पक्क ब) (१) सूखने वाले drying 
am v (२) कम सूखने वाले semidrying 
तथा म ` 
(३) न सूखने वाले nondrying 
म भा 
ae) _ आयोडीन deme इस बात का पता लग जाता है 


ही at क्‍ कि तेल किस समूहका है| जिन तेलोकी श्रायोडीन संख्या 
क़ गौ ग oF ऊपर होती हे वह सूखने चाले जिनक्री १०० 
phat?) (३० के बीचमें होती है वह कम सूखने वाले और 
aot जैकी १०० से कम होती है वह न सूखने वाले तेल 
ब होते हें). ८ ; : 
i bey जैसा पहले कहा जा चुका हे तेल चर्बीले तेज़ाबोंके 
पग देश होते हैं। स्लिसरीनर्मे ह्रो सू होते 
=) ee पक ही walt तेजाबसे हमें तोन प्रकारके faa- 
| मिल सकते हें । _ 
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वनस्पति 


तेल x? 


CH, OH 
| 

= CHOH+H, O 
| 
CH,. OOCR 


इसमें adie तेजाब का एक श्रणु ग्लिसरीनके १ ay 
के साथ इस प्रकार मिलता डे कि एक ही हाइड्रोक्सी समूह 
ऐस्टर बनाता हे वाक्री दो खाली रहते हैं। इस प्रकारके 
ग्लिसराइडको याचो Raanga (100 


ride ) कहते हैं । 


CH, OH 


uogly ce- 


(2) CHO H + HOJ OCR 
he O |H+ HO) OCR 
CH, OH 
= OHO. OCR+2 H, O 
én, 0. OCR 


इसमें चर्बीले तेजाबक २ ay ग्लिसरीनके qE अणुके 
साथ इस प्रकार मिलते हैं कि दो हाइड्रोक्सी agaa साथ 
रेस्टर बनता है, तीसरा खाली रहता है । दनको agfa- 
सराइड (diglyceride) कहते हैं । 


OH, O H+H 0 0. & 
(३) ae [H+ तू 01 00. & 
ba 0 Ja + HOI OC. R 
09, 0. 00. 8 

= 080. 06. 8+9 H, 0 

हह 000 s 
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भारतकी QAN बेकार वस्तुओं 
की उपयोगिता 


[लेखक--डा० हीरालाल दुबे, एम० एस-ली; cto फिल]' 


की) $ 
प्रोफेसर बाबा करतार सिंह, एस-सी० ढी० के 
सभापतित्वमे डाक्टर साम हिगिनबाटमने भारतकी खेतीमें 
बेकार वस्तुओंकी उपयोगिता? पर एक बड़ा मनोरंजक और 
लाभदायक भाषण इलाहाबाद यूनीवसिटीकी रासायनिक 


के तीनों हाइड़ोक्सी समूहोंके साथ मिलकर ter बनाते हैं 
ओर कोई भी हाइड्रोक्सी समूह खाली नहीं रहता । इनको 
टाईग्लिसराहुड कहते हैं । 

प्रकृतिमे केवल दाइ र्लिसराइड ही बनते हैं, मानो 
या डाई र्लिसराइड ag तेलोंमें नहीं पाये जाते । संभव 
है कि पुराने तेलोंमें बहुत दिन wd रहनेके कारण जल- 
विभाजन कियासे यह कुछ ANN बन जाते हों । 

टाई ग्लिसराइड र प्रकारके हो सकते हैं । एक तो वह 
जिनमें एक ही चन्नीले तेजाबके ३ soy र्लिसरीनके साथ 
ऐस्टर रूपमें मिले हों जैसे टाई पाभिटीन (tripalmi- 
tin) इत्यादि । इनको साधारण टाईग्लिसराइड (sim- 
ple Triglycerides) कहते हैं। दूसरे वह जिनमें 
दो या तीन चर्बीले तेजाबोंके ३ अणु रिलिसरीनके एक अणु 
के साथ मिलकर tee बनाते हैं जैसे पामिटो डाई स्टीय- 
रीन या पामिटो स्टीयरो श्रोलीन। इनको मिश्रित टाई 


ग्लिसराहुड (mixed triglycerides) कहते हैं । 


कुछ वर्ष पहले तक लोगों का विश्वास था कि तेलोंमें 
साधारण टाई र्लिसराइड ही होते हैं परन्तु गत दस पन्द्रह 
वर्षाके अन्दर किये राये नवीन श्नुसन्धानोंसे यह धारणा 
गलत fag की जा चुकी हे IRN साधारण टाई 
ग्लिसराइड बहुत ही कम होते है, यथा संभव मिश्रित 
ग्लिसराइड ही पाये जाते हें । साधारण टाई र्लिसराइड 


जभी बनते हैं जब मिश्रित ग्लिसराइड बनना किसी प्रकार 
भी संभव नहीं रह जाता। इस विषयमें आगे चलकर | 


विशेष विवरणके साथ विचार किया जायया। | 
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परिषदमें दिया था जिसका न्क 
लाभके लिए यहाँ दिया जाता है। 
sto हिगिनबाटमने कहा कि भारतका प्रधान ६ 
खेती है और इस ओर ध्यान देना प्रत्येक हने 
कतंव्य है। ज़मीनसे जितनी अधिक उपज aay = 
ही अच्छा हे । उन्होंने बतलाया कि इस देश गग 
ज़मीनमेंसे तीन चौथाई ऐसी है जिसमें को सुधा | 7 
किया गया है । सुधारसे केवल उपज शक्तिही zA T 
मतलब नहीं है वरन्‌ यह भी कि फसल होने प ता 
आसानीसे बाज़ारसें बेचा भी जा सके। mta l है पे 
मध्यभारतमें हज़ारों एकड ज़मीन पडी हुई है जिस 1 = 
नहीं की जाती । इसका कारण केवल गही है | 
ज़सीनको खेतीके लायक नहीं बनाया गया, afa सि 
आदिके लिए कोई सुभीता नहीं है और रेल या पक्र 
भी अभाव है जिसले चीज़ें बाज़ारमें ग्रासानीसे वेची ब 
जा सकतीं। यदि ऐसी लाखों एकड ज़मीनका जो भा] 
बेकार पड़ी है, सुधार किया जाय और वैज्ञानिक हे! 
खेती की जाथ तो फिर हमें किसी तरहका हम हेर 
चाहिए कि हम देशकी बढ़ती हुई जनसंख्याके T 
प्रश्न केसे हल्ल करेंगे । 
डाक्टर साहबने इस बात पर ज्ञोर दिया हिंग 
की खेतीके दो ger ae सिंचाई और खाद हैं । ae i 
के बिना खेती असम्भव है। सिंचाईके लिए पाती i 
बिजली पैदा करनेका उपाय अच्छा है। हे 
कुण्ड ख़ास-ख़ास जगहों पर बनाए जा सकते ह i 
केवलं बिजली ही नहीँ मिलेगी वरन्‌ साथ ही है 
पानी भी सिंचाईके काममें आ सकेगा। ats id 
उन्होंने कहा कि बड़ी खुशीकी बात ff 5 
रासायनिक खाद बनानेका उपाय भारत A M 
है । उनकी रायमें रासायनिक खादमें वा a 
आदिकी भी खाद मिलाकर काममें लागि - 
बढ़ती होती है । केवल रासायनिक मत 
फसल नहीं होती । गोबर तो खांदे > 2a 
परंतु गाय Sate मूत्रका भी उपया fat 
सकता है यदि उसे ठीक प्रकार at 
अभी तक जो मूत्र बेकार ही जाता 3 | 


विज्ञान पाग 


| gent] 


१४३४ मीचि Samael निकषा भभित) ०००७० 


होने पो 
manta ग्र 


$ 
र १) सबसे अच्छी रीति यह है कि खेतोंमें छोटी छीटी 


वह बहु कत 
गट, भसे बांधी जाती हैं वहां 
हर इनका सूत्र इनमें सोख 
a grata अच्छी खाद बन . 
दूसरी बहुत ही उपथोगी खाद मंथुष्योंका मल है । 
परतु बड़ी MAÑ यह पदार्थ बेकार ही जाता है और 
इसका उपयोग ठीक प्रकारसे नहीं किया जाता । गाँवेमें 
r पुरुष दिशा फ़रागतके लिए aaa जाते Fi परन्तु इस 
gan बहुत-सा हिस्सा पशु आर पक्षी ही ख़तम कर देते 
yak दुर्गंध भी फैलती है। कुछ वर्षाके पानीमें बह 
जाता है और कुछ सूखते-सुखते हवामें मिलकर उड़ जाता 


रु 


त श्रस्छा खादका काम दे सकता है। जहाँ 


लाह्या. बनाकर उसमें मल डालकर ऊपरसे सिट्टीसे ढँक 


| दिया जाय । परन्तु थदि यह श्रच्छा न समझा जाय तो 


aa फुट डेढ़ फुट गहरी खाइ खोदकर उसकी मिट्टी 


J आल बगल चढा दी जाय और एक किनारेसे उसी नाली" 


में पाखानेके लिए बैठा जाय ।- फिर मलको BAe बगलकी 
fda ढक दिया जाय । ऐसा करनेसे मलका सभी अंश 
खेतमें मिल जायगा और किसी प्रकार बेकार नहीं जायगा 
और गन्दगी नहीं फेलेगी । यह बहुत ही स्वाभाविक रीति 
n कुत्ते बिल्ली आदि पशु अपनी सहजवबुडिसे सदैव 
करते हं | 


फिर उन्होंने पशुओंकी गोर ध्यान दिलाया और aa- 


| बाया कि हमारे पशुश्रोंको पेट भर भोजन नहीं मिलता 


A 

आर्‌ इस कारण उनकी दूध्धकी मात्रा भी बहुत कम होती 
ै। दूसरे देशोको देखते हुए भारतवासियोंको तो दूध पीने 
को मिलता ही नहीं और यह एक कारण है जिससे आज 
इम लोग Raa और स्वास्थ्यहीन हो रहे हैं । यदि भारतः 
पासो बलवान और स्वस्थ होना चाहते हैं तो उन्हें सेर 
तवा सेर दूध हर रोज़ पीना चाहिए । परन्तु यह तभी 


दूधको सात्रा बढ़ाई जावे या पशुओंकी बढ़ती 
l : e 


T मात्रा बढ़ानेके लिए a पेट भर भोजन 


मिलना चाहिए। डा० हिगिनबारमने कहां कि इसके लिए 
चरागाहका रखना अधिक उपयोगी नही है क्योंकि इसमें 
बहुत-सी ज़मीन जिसमें अच्छी खेती हो सकती है केवल 
चाराके ही लिए छोड़ दी जाती हैं । यदि इसमें खेतीकी 
जाय तो नाजके साथ ही साथ चारा भी हो सकता है । 
बरागाहोर्से मक्का, जुवार आदि बोनेसे करीब तीन गुना 
अधिक चारा मिल सकता है और साथ ही अनाज भी 
पैदा हो जाता है। यदि मारतवर्षके चरागाहोंका उपयोग 
इख प्रकार किया जाय तो भारतके ngat च जानवरोंके 
भोजनका प्रश्‍न भी बहुत कुछ हल हो सकता ट्रे! 

पशुश्रोकी संख्या बढानेका प्रश्न ध्यान रेने योग्य है । 
इसके लिए अच्छी नसलके विदेशी ate लाने चाहिए 
जिससे दूधकी मात्रा भी बढ़ेगी और गठओंकी नसल भी 
अच्छी होगी! इसपर कळ प्रयोग मैनी एश्रीकलचरल 
इनस्टीव्यूटमें किए गए हैं और उनमें सफलता प्राप्त हुई है! 
खासकर कृत्रिम गर्भाधान क्रिया (A rtificial 
insemination) से संख्या और श्रच्छी नसलमें बहुत 
ही जल्दी बढ़ती हो सकती है । इस क्रिया द्वारा एक at 
बारसे पाँच nasal गर्भ रह जाता है परन्तु स्वाभाविक 
क्रियासे तो एक ही गाय गाभिन हो सकती है | 

दुसरी वस्तु जो बेकार जाती है वह है पशुओंका खुन । 
क़साईखानोंका ख़न aarti बहा दिया जाता हे परंतु 
इसका बहुत ही श्रच्छा उपयोग हो सकता है जो पग्री- 
sana इनस्टीव्यूट नैनीमे किया गया है । खनको गरम 
करके उसका पानीका हिस्सा जिसे 'सीरम' कहते हैँ अलग 
कर लिया जाता है और वह खादके काम आता हे! बचा 
हुआ हिस्सा जो कि ख़नका छोथड़ा होता है पेर लेते 
हैं जिससे बचा हुआ पानी भी निकल आता है। इस 
प्रकार खुनकी खली निकल आती है जो रूपमें सरसों था 
बिनौलेकी खलीके समान होती है । इस ख़ूनकी adit 
प्राणी सम्बन्धी “adie” खूब होता हे और इस खलीको 
ani सिलाकर देनेसे बछडा बहुत ही zaga होता 
है! चार पाँच दिन बछुड़ेकों माताका दूध मिलता है फिर 
दस दिन तक उपरी दूध पिलाया जाता है। पंद्रह दिनके 
बाद चारामें यह खली दी जाती है। इससे त केवल बछडे 
ही बलवान और पुष्ट होते हैं वरच काफ़ी आत्राम दूध 
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मनुष्योंको मिल जाता है जो अभी age ही पी जाया 
करते हैं। एक और लाभ है कि इस खलीके खाने चाले 
बछडे उन बछुढोंसे afam weg होते हैं जो दूध या चारा 
पर ही पाले जाते हैं । 

Bead sto हिगिनबाटमने भारतके नोजवानोसे 
आशा की कि वे खेतीमें वैज्ञानिक ena सुधार करके भारत- 
की आधिक दशा सुधारनेमें सफल होंगे। 

wa प्रोफेसर बाबा करतार सिंहने ste हिगिन- 

| बाटमको धन्यवाद देते हुए ब्रतलाया कि हमारे देशमें ऐसी 
| कई चीज़ें बेकार जाती हैं जिनका उपयोग हो सकता है । 
तारकोल सी बेकार चीज़ें wa बहुत ही उपयोगी हैं 
जिससे सेकड़ों प्रकारके रासायनिक पदार्थ बनाए जा रहे हैं । 
tar भी बड़े काससें ग्रा सकता हे । ऐसी ही कई चीजों 
का सदुपयोग करनेसे भारतकी कन्नाकोशल ओर आर्थिक 

दशामें बहुत वृद्धि हो सकती है । : 


E दृहस्पति 
| [ क्लेखक - पं० चन्द्रशेखर शुक सिद्धान्त विनोद ] 


[ सभी वैज्ञानिक फलित ज्योतिषको अचैज्ञानिक भानते 
हैं रौर again इसमें विश्वास नहीं है। परन्तु जो 
विश्‍वास रखते हैं उनके विचारके लिए यह लेख प्रकाशित 
किया जा रहा हैं । --सम्पादक ] 

शनैश्वरके बाद ही JAR स्थान अथवा कर्ता È | 
यह रह सड ARA बढ़ा हे ।- हमारी get प्रायः ११ 
गुना ब्याससें और १३०० गुना आयतनमे बडा हे । 

TAA लेकर नेपचून तक सातो अद्दोको ale उनके 
सब उपग्रहों ( चन्द्रो ) को यदि फोडकर एक गोळा बनाया 
जाय तो वह भी थायतनमें बृहस्पतिसे छोटा होगा । 

पुराणों तथा प्राचीन आफ ग्रन्थोमे इसे विश्वका बढ़ा 

. ही कल्याणकारी ग्रह माना गया है। यूनान तथा रोमके 

प्राचीन ग्रन्थों ( Greek & Roman Mythol- 
ogy ) में इसके अनेक महत्वपूर्ण ada पाये जाते हैं । 

és अग्रेजीमें इसका नाम “जुपिटर' है । हिन्दू mal जैसे 

_ इन्द्रको देवताओंका राजा, ऐरावत हाथीको उनका वाहून 


विश्व Ra 


on 


a at i 
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जुपिटरको देवताओंका राजा, ईगल चिद्या 


आयुध वद्र ( Thunder ) कहा गया है। y Hi 
SÅET नाम 'जूनो' है | 3 

aes त्ति 
` ग्रीसके निवासी इसकी मूत्तिकी रला करते घे ॥ | गए 2 
रोम निवासी भी इसको बड़े उच्च कोरि ik 


रकी ग्रह ayy, (प्रम 
से स्वी तिकी २ भानत ॥ | 
इसे स्वर्गीय विसल ज्योतिकी खान, पात, प्र ह 
0001 


| एवं अतिबृष्टिका निरोधक, AT गुत qal 
aiaa gaz, प्रकाश ag रारभीका मा qí 
सात्विक भाव, दिष्यज्ञान तथा श्रध्यात्म ज्योतिकी ay | A 
कहा गया है | ls 
इसकी कक्षा शनैश्चर तथा मंगलकी aed प्त À 

है, प्रत: शनैश्चरकी शीतलता तथा Sear श्रौ माइ 
की तीव्रता तथा उष्णताको निरोध करता है। यह 
देखा गया है कि कोई पुच्छलतारा ( Comet) गा 
इसके समीपसे निकलता है तो, भ्रपनी प्रबल ग्रामर 
` शक्तिके द्वारा या तो उसे अपनी तरफ खींच dat 
या हमेशाके लिये उसका मार्ग ही बदल देता है। द|" 
ज्योतिष्कोके साथ संघर्ष होनेका मौका ही नही eal 
इन सब बातोंसे जगतका बढ़ा कल्याणकारी ग्रह सारि 


जाता है । : 
उत्पत्ति-- हिन्दू पुराणोमे, तथा सिदत 


जो जन्म कथाएं पाई जाती हैं, ये सब विसंवादी है ९ : 
दूसरेसे मेल नहीं खातीं | उतपलोद्धुत पराशर तग 7 
भारतके वनपर्व एवं अनुशासन पर्वम इसे र Y 
siz शुभा art माताके wd उत्पत्ति fat ऐ! 
यह बात किसी एक प्रकाणड ज्योतिष्क REN 
नहीं हो सकती |... 
ऋग्वेद तथा अथवं सं र 
वह युक्ति युक्त है । उनमें लिखा है कि 
स्थान महान्‌ आकाशर्मे उत्पन्न हुआ है 
में लिखा है कि बृहस्पति तिष्या ( 
पुष्या उनकी माता है | र à 
` ` सुन्दर पुष्पा नक्तत्रमें जन्म, < 
अनंत कोटि मील दूर स्थित इल "ails 
आना भी सम्पूर्ण असम्भव. बात हे | 


में इसा 


adt 
में जो बात पाई 
हिता रहति ब्रि? j 
i तिरी १ 


gett ) 


$ [grt afas है कि, वह बहुत बढ़ी संख्यामे लिखी 
ae Ù वा सकती है । उसको गणना श्रकाश-ब्षा म॑ होती Pi 
| ry a! यह बात सम्भव हैँ कि, किखा HAA US ओर पुष्य 


am भेदेयुति (Transit ) हुई होगी । giaa 
नते धे ॥ fag बृहस्पतिको क्रमाः खिलकते दुख दशंकान gaa 
ह मासे, यर मान लिया होगा । gea: लब ग्रह saagi सृष्टि 
Wragg (ae हुई है, बदसपतिको भो वैसे ही हुई होगी । इल fana 
qaaa ad बुद्धि चक्करम पढ़ जाती है। सीमित 
qa विशिष्ट मनुष्यका ज्ञान AAMA भरडार तथा 
; विश्व सान्नाज्यका पता केसे पा सकता है! 
. आहार AERAR आकार सब प्रहोंकी तरह 
है। केन्द्रप्सा रिणी शक्तिके प्रभावसे मध्य भाग कुछ 
; द Bit दोनों मेरु प्रान्त कुळ चिपटे हॅ | 
RAPA व्यास करीब ८२८०० मील और faga प्रदेश- 
ग्र न्यास पूप००० मील है । इसलिए यह हमारी seals 
TE ११ गुना अधिक बढ़ा है । 
। दूरी ओर प्रदृक्षिण काल eet केन्दसे इसकी 
पथम दूरी ४८ करोड ३६ लाख मील है । जब यह पृथ्वी 
| प्रति निकट आ जाता है तब प्रथ्वीसे इसकी दूरी प्राय 
ate मील रह जाती है । ag ४३३२-५८८ दिनमें 
; को एक प्रदक्षिणा कर लेता है। इससे अधिक 
एक | "गरी फलित ज्योतिवके लिये अनावश्यक है। - 


a परिभाषिक संज्ञाये ओर नाम--बृहृस्पति, देव 
| ये, जीव, वाचस्पति, ananga, चित्रशिखरिडज 


f 
"रस, पुष्यः, सुरज्येष्ठः देवमंत्री चक्वि,  वांगीश ओर 
RI न 


पिंगल लोचन श्रुति az: सिंहाकनादः स्थिरः 
att सुचिशुद्ध कांचनतनुः पीनोन्नतोरुस्थलः ॥ 
at Taf विनीत निषुणो Tats भागः Tat । 
र छत कफाधिक तनुःसेद प्रधानो गुरुः ॥१॥ 
a = रणवीर ज्यो० Ho निबन्धे | 
॥ mas र: पीत वर्णः कफात्मा, सकल गुण समेत 
ate कारी कपिल रुचिकटाक्षः सास्विको तीब 


भेघु नृपति चिन्ह श्रोधरो देवमंत्री ॥४॥ 


जानक पारिजाते | 


- सन्देह नहीं है । फलित ज्योतिबसे ag बात भी निविवाद 
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रूप रंग आर प्रकरति--ज्योतिष aik बताया 
गया है कि इसके अधिष्ठाता देवताके नेत्रका रंग किंचित 
Maa वर्ण शरीर, काञ्चन वर्ण केश, सूकम एवं कुंचित 
द्रातवर ( ( असाधारण मधाची ) सव MAI, सकल JU- 

॥ खान, अत्यंत क्षमा शाल, दिव्य लकण युक्त, परम- 

धामिक, विनयी सतोगुणी, गंभीर, स्थिरधी, रकेपमाधिक 
प्रकृति, aza ( Corpulent) पीत वन्नघारी, 
स्थविर मेघगअंनवद गम्भीर स्वर, विशाल लोचन, उन्नत 
ललाट, प्रशस्तवचस्थल, हुस्वश्रीव Ale शरीर, बढ़ा Taz 
rat वृद्दस्पतिका रूप हूँ । 

स्वस्थान तथा उच्चादि--धचु ale मीन राशि 
दरृहस्पतिका क्षेत्र ( गृह ) हे, एक से लेकर 1० अंश तक 
aque मूल त्रिकोण, बाकी २० अंश गु है कक राशि 
तुंग ( (५८।६७।।0॥) Alt मकर राश नीच (fall) 
कर्कका पांचवां AT परमाच ( राकेल साइबके मतसे 1बाँ 
अंश ) आर मकरका पाँचवाँ अथवा १५वॉ परम नीच R । 

azi, चन्द्र आर मंस इसका मित्र, शनि सम, gi 
शुक्र ओर बुघ शत्रु Fi qaaa तथा शुभाशुभत्वके 
।वषयमं जो बातें शनैश्ररमें लिखी गई हैं, व सब यहाँ 
भी लागू git | विशेषता यह है कि अपनी राशिमें स्थित 
होने पर भी ऐहिक शुभ फल्न नहीं देते । जिस nes साथ 
रहते हैं, श्रथत्रा सम्बन्ध करते हैं, उनको अनिष्ठकारिका 
शक्ति को घटा देते gl JAAS साथ होनेपर अथवा 
सम्बन्ध करने पर उस Tes शुभ फलका अधिक बढ़ा ga 
हं | गुरुक नवम पुवं पाँचवीं giz (irine aspect) 
अत्यंत शुभकारी एवं UUAA कही गई हैं । 

मकर तथा कुम्भ राशिमें रहने पर भी शुभ Ba नहीं 
देते । कक, मीन, धनु ओर कुम्भ राशिके दोन पर यदि 
पंचम स्थानमे स्थित होते ईं तो, सन्तानोंके far अशुभ 


.होते हे ओर बातोंके faa नहीं । 


विश्वके प्रतिभाशाली न्याय एवं दृशन शाञ्जके विद्वानों 
की जन्म पत्री देखने पर स्पष्ट पता चलता है कि उनकी 
जन्मपत्रियोमिं शुभ wa दाता away बृहस्पति श्रेष्ठ 
स्थानमें ( भावोंमें ) देखे जाते हैं। इस परिदर्शनर्मे कोई 


सिद्ध हे कि बलबान्‌ बृहस्पतिके sgean होनेके बिता 


I 7A 3 rr 2 या" 
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विशद्ध सात्विक भाव विमल तत्वज्ञान, परोपकार स्ट 
पूर्णविज्ञता ( wisdom ) स्वर्गीय fma आनन्द, 
अथवा ज्ञान ज्योतिका विकाश नहीं होता । gales 
sain थोगी स्वीडेन वर्ग महोदय इस विषय भे बहुत कुछ 
कह गये हैं, उचकी दार्शनिक बाता का स्थान यहाँ नहीं है | 
इन्ही सब बातोंके कारण फलित शाखस बरुहस्पतिका 
स्थान सर्वोच्च माना गया है, ऑर वेद मं दुवतेन्द अशा 
हे । यहाँ तक कहा गया है कि वृहस्पति बलवान, अनुकूल 
तथा Bae रहते किसी भी दुष्ट ग्रह का प्रभाव जातक पर 
बुरा असर नहीं डाल सकता आर न कुछ बिंगाइ ही 
सकता है । वास्तवमें वृहस्पतिका अस्तित्व तथा किरणा 
की शभकारिता विश्वमें अतुलनीय है । 
गुरु की कःरकता--वाक्य धोरिणी ( जनश्रुति ) 
राजतंत्र (administration ) नेष्टिक, स्वकम्म 
( यजन, याजन अध्ययन, अध्यापन ) निगम ( वेद तथा 
तन्त्र ज्ञान ) WÀ (दशम भाव विषयक ) ga, सम्प 
जीवनोपाय, आन्दोलन, मित्र, देव, व्राह्मण, सिंहासन, योग 
साधन, ata, विज्ञान, यान ( Vehicles ) mata । 
शुभ कारकता--विनय, प्रज्ञा, धेय्य, क्षमा, Ves, 
धर्म्म और न्यायपरायणता, BE भाव, विश्वास, उच्चाभि- 
लाषा, सरलता, मैत्री, ससदर्शिता ओर कलहसे दूर रहना | 
अशुभकारिता--श्रधिक अभिमान, भ्रतिव्यथ, 
झकूखी, लकीरका फकीर, देशाचार तथा अलुष्ठानिक 
aea में अधिक रत, कपटाचार ( Hypocrisy ) 
प्रगल्भता, पराये ऊपर FM दोषारोपण, प्रमति 1. 
शुभ क्रिया--पदोन्नति, देह और मनको पुष्टि, धन 
गर सन्तान लाभ, सामाजिक घटना ( events ) 
daai, आधिपत्य, श्री वृद्धि, सोख्य, यान-वाहन-वख- 
गृह-धान्यादि प्राप्ति, wa में मति, तत्व ज्ञान, सन्तानादि- 
चंशवृद्धि, और तीर्थदुर्शन | 


द्रव्य mitram gad, जस्ता (Zinc, जीवन्ती 


ai, बदाम, मोम, आम्र, wea, नारियल, gara, पीत 

धान्य, पीतव, AAA तथा लताजात द्रव्य, मूंग, पोत? 

रत्न ( पुष्पराग ) तगर, हरिद्रा, अर्ति । द 
व्यक्ति कारकता--त्राह्मण ( भारतवर्ष में ) अन्य 


देशों में ava याजक ( Priest ) अध्यापक, उपदेष्टा, 
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-4 şi | 
ME | 
शाखा, विचारक, दुण्डविधान प्रणेता 


Reh kes (Le कः. 
मंत्री, नीतिश, परोहित, ओर ह$ ) 


5 इन्त विद 

Bil प्रस्थग कारकता--बला मेद (yap 
कर्ण, धमनी, सकृत्‌ प्राणेन्द्रिय, धामनि a 
AA स्थल तक स्थान | 


© 


aa हाम कर रोग मेन प 
ला रोग प्रमी a 

र aaga Sweet and fr i aii 
देचता--इन्द्र, तारा ( महाविद्या ), वामन । $; 
निके मत से हरपावती की युगुल ala | 
वर्ण कारकता--काँचन नण, हल्का नीला, dae) | तक 

पश पक्षी कारकता--गाभी, aa, हस्ती am) थी | 
सारख पदी, शंक, Aes, चातक, पीतवणं शुक gai | जार्त 
शुभ पत्थर तथा 'बातु--( Lucky stone} बन्द 
पोखराज (Topaz) पीताभ मुक्ता, ‘ 
स्पतिमे स्वरणं भी शभ होता है । ब्रह्मदण्डी AY पाय! 
धारण करना शुभ कहा गया 
शभ संख्या--( Lucky Numbers) # 

की संख्या, अथवा जिन जिन संख्या का गेहं 


nry 
qt 


होता हो. जैले---१२, २१ १११ प्रभृति । सचि 
भावादि कारकता--२, ९, ९,१०९ 1 e r 
भावों के स्थिर कारक । विशेषतः वहस्पतिसे पुत्र पा 
श्री, ga, पितामह, a aari पति; ए 4 र 
धार्मिक बातों का विचार करना | T 
दिक , तत्व, गुण, ओर वय इशान ot 
तत्व, wage, स्थविर ( १७-६८ आड a am 
जिसकी जन्मपत्रीमे वहस्पति z y i: 
स्थान गत होते हैं, उसका स्वभा i "al = 
बत्ति; रसप्रियता एवं द्रव्यप्रियता उप 7 Sa 
देखी जाती है । . जा O ii 
$साके जन्मके पहले प्रीसके लि ae e स्स 
दांत तथा स्वणंसे निसित ६० फिट : ; x 
q 
प्रकाण्ड मूर्ति थी । ततकालीन ४४ ae | x 


मूत्तिका नम्बर तीसरा था । 55 2 
दर्शनाथ आते थे । प्रति ५७व १ è 
होता था | अब भी मंदिरका fare 


ily) ` Tae 
रबी E [ लेखक श्री प्रॉकारनाथ परती | 
ह, गि 


रवर एंक रोजच पदार्थ है जो Wa निकलते सय 
तातू ऐ | ge की भाँति होता है 1? रबरका पेड़ उष्ण ओर तर जल 
tangy, | agi होता है यह पेड़ सबसे पहले ड णी sche 
tagra sane नदोके तट पर स्थित घने जङ्कलोंमें छाया गया था 
मन | | पहा दो प्रकारके पेड़ थे, पहला देविया (Hevea) और 
दसरा कास्टीलोआ (Castilloa) । सन्‌ १९५८ ६० 
1, aaah | तक रबर मुख्यतः इन्हीं प्रदेशास संसारके सत्र ANA जाती 
सती, ग्रा) थी। कुछ समग्र तक वेलजियन कांगोसे भी रबर बाहर 
क पदी | जाती थी किन्तु शरेष्ठ पारा (Para) रबर, ( पारा sa 
aang का नाम है जहाँसे रवर बाहर जाती थो । 


stones! 
Taaa ही आती थी ओर बहुत समय तक CATH व्यव 


al ॥ 
ही बीर) aaa ब्र जिल सर्वेप्रधात था । 
पूर्वमे रवरके maaan श्रेय हेनरी angaa [He- 
ars) | Dry Wickham] को है ' इन्होंने सन्‌ 1८७६ go 
i नह| में रबरके कुछ बीज त्रे लिलसे चुराये । उख समयके भारत 
सचिव (सेक्रेटरी भ्राफू स्टेट फार इन्डिया) ओर सर्‌ जोसफ़ 
११ ah हकर (Sir Joseph Hooker) ने, जो क्यू 
पुत्र Mf (Kew) के बागोंके डाइरेक्टर थे, हेनरी वाइखम को 
gaat) The भेजा agaa पहली बार असफल रहा । उसने 
बोके पानेके लिये दुबारा प्रयत्न किया । इस समथ भाग्य 
aia, 1 ने उसका साथ दिया ag वहाँके योरपीय व्यवसाइयोंसे, 
रौर प WS भेजनेके' विषयमें परामर्श कर रहा था कि उसे 
न्‌ ह| समाचार भिला कि अमेज़न नामक एक जहाज़ वहाँ आया 
ia, iat है भौर भ्रब खाली ही वापिस जायेगा! उसने भारतीय 
gai") ऐरकारके atag जहाज़ किराये पर ले लिया ओर जहाज़ 
A कपानसे कहा कि वह उसे उस स्थान पर मिले जहाँ 
हा tag परोस (| apajos) और अमेज़न नदियाँ मिलती हैं | 
ean ओर मडीरिया (Maderia) के बीचके 
| सबसे अच्छी पारा रबर होती थी । बहुतसे 
ES और इन बीजों को कुलियों पर लद॒वा- 
te 


रा सर्वाधिकार सुरक्षित | 
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कर शीघ्र ही जहाज़ तक पहुँचा दिया । उसने aman 
सत्तर हज़ार ब्रीज एकत्रित कर लिये । 


बन्दरगाह प 


जहाज़ जब पारा 
eal तो ZAA को डर लगा कि कहीं a ज़िल 
उनके जहाज़को रोक न ळे, किन्तु aie 

भावसे उन्हें किसीने बीज 
बढ़ा AETA रख 14 थ आर कुशलपूर्वक लिवरपुल तक 
पहुँच गये । लिवर पूलसे ta द्वारा थह बीज aga बागों तक 
पहुंचा दिये गये | aga बागोंमें यह बीज बोये गये और 
लगभग चार प्रतिशतर्भ अंकुर Al गया | ZAHA एक भाग 
सीलोन We मलाया भेजा गया । यहाँ लगभग नब्बे प्रति- 
शतस अंकुर आ गया आर इन IADA (ATEI व्यवसाय 
प्रारम्भ हो गया। ब्रिटिशराजने हेनरी वाइखम को सर 
का खिताब देकर सम्मानित किया ! रबरके व्यवसाइयोंकी 
संस्था Rubber Growers Association) 
ने सर हैनरी वाइखमसको एक सुवर्ण पदक प्रदान करके 
उनका बहुत सम्मान किया | 

मनुम्यके लिये रबरकी महत्ताका पता लगाने वाल्या 
कोई वेज्ञानिक न था. वरन्‌ दक्षिणी अमेरिकाके जङ्गल 
निवासी थे । कदाचित्‌ एक दिन किसी ने देखा कि रबरके 
पेइकी छाल काट देनेसे उसमेंसे एक दूध सा पदार्थ नि- 
कलता है और यह दूध कुछ समय बाद अपने आप ही 
जमकर एक ठोस पदार्थ बन जाता है । फिर किसीने यह 
देखा होगा कि इस पदार्थ पर पानोका बहुत कम प्रभाव 
पड़ता है । कोलम्बसने अपनी दूसरी थात्रामें यह देखा कि 


की सरकार f 


ब्रिटिश राजदू 


tml शाक! । 


` हायती निवासी (Haitians) इस प्रकारकी ठोस 


पदाथ की गेंदोंसे खेलते थे । स्पेनके निवासी टारक्यूमाडा 
(varquemada) ने लगभग सवा चार सौ वर्ष पूर्व 
यह देखा कि मैक्सिकों (Mexico) के निवासी इस दूध 
से अपने कपडोंको ऐसा बना लेते हैं कि उनपर पानीका 
विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। अठारहवीं शताब्दीके अरन्तमें 
किसीने यह ज्ञात किया कि रबरसे कागज़पर लिखे पेन्सिल 
के निशान मिटाये जा सकते हैं । इङ्गळैण्डमें सन्‌ १८२० 
ई० के लगभग रबरका प्रयोग आरम्भ हुआ । इस समय 
इसका प्रयोग सुख्यतर चित्रकार करते थे “और आधे ga 
के एक टुकड़े रबर का मूल्य लगभग दो रूपया था | इसके 


ळा 
Ti 
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i) 
कुछ समय पश्चात स्काटळेयडके निवाला BIE मैकिन्ट 
कपड़ा बनाया । किन्छु इस समय 
प्रकार की 


aa प्रथम बरसाताका 


तक वह खोज जिससे रवरका प्रयोग BW 
agii होने लगा है दूर थी । इसके पहले कि हम उस- 
का वर्णन करें यह श्रच्छा होग। कि रबरकी - खेतीके विष . में 


कुछ कहा जास । 
| खेती 
हिले कहा जा चुका 3 क्रि क 
होते हैं । gaia इैविया ब्ालीलियन्लिस (Hevea 
Braziliensis) से सबसे बढ़िया “पारा” रबर Ri- 
कलती हे | आारतवर्षमें रत्रकी खेती सबसे पहिले पेरीयार 
रियासत, ट्रावन्कोर ओर पूनूर रियासत दक्षिणी मालाबार 
में हुई थो । रबर की खेती इन प्रदेशोंसे सफलतापूव क 
हुईं | सन्‌ १३२४ Yo में ७१५०० gagh रबर बोई गई 
आर ३१ दिसम्बर सन्‌ १६४२ go में इन खेतों की नाप 
१३०३४१ एकड्‌ तक हो गायी । 
भारतवर्ष में हेविया पेड़ ही लगाया 
जाता हैं | हैविया पेड़ इथूफोरबिग्रासी ( Kuphor- 
biacea ) वग का हे । थह समुद्र AWA १४०० फोट 
की उचाई तक खूब पनपता हे । इससे श्राधक उचाई पर 
पेड़ छोटे होने लगते हैं ओर उनसे रबर भी कम निकलती 
है। इस पेइके लिये वर्ष में ८० से २०० इंच तक की 
वर्षा सबसे अच्छी है। यह सक्षुद्रके पानीसें अच्छी तरह 
नहीं पनपता, अतः जहाँ AAS पानीकी बाढ आती हो 
वहाँ इसकी खेती नहीं की जा सकती | 
रबर की खेती करनेके लिये पहले भूमि साफ़ कर ल्ली 
जाती है । यदि जंगल हो तो पेड़ काट कर जला दिये जाते 
हैं। पदले पेड काट कर छोड़ दिये जाते थे और सूख जाने 
- पर उनमें आग लगा दी जाती थीं । आजकल केवल छोटे 
छोटे पेड ही जलाये जाते हैं ओर बड़े बड़े Ye छोड़ दिये 
जातें हैं। यह अनुभव किया गया हें कि ऐसा करने से 
जंगलकी भूमि अधिक उपजाऊ रहती हैं। 


al 


पेड़ दो प्रकारके 


अधिक तर 


जब भूमि साफ़ कर ली जाती है और ठीक तरह से 
खेत बना लिये जाते हैं तब रबर के पेड लगाने के लिये. 


प्रति एकड़ 1८० से २५० तक गड्ढे खोद लिये जाते हैं । 
इन सड्ढोंमे मिट्टी श्रौर खाद भर दी जाती है । 
HEN ` 
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oye 


प्रत्येक 


बीज हल्की 


कभा कभा बाज 


४, Oy z 
हे ती उन्हे उठाकर 


दिया जाता हे | पेड़ोंकी बाल्य़ावस्थामे प. 


शक्ति स्थिर रखनके लिये सारे खेत में ag लगा री 

दजा 
| इनमें gea संम्ट्रो्ीसा ( Centrosema 
प्यूरेरिया (Pueraria), इन्डिगो फीरा ( 


Indigo. 
tera ) wi 7 


SAANSHA ( Desmodium. 
ग्राजकलके AFATA ज्ञात हुआ है कि 


0) 
साथ are क्रोटालारिया (Crota aria) और हि. 


सिया ( Tephrosia ) या श्रलबीज्गि 1 alga 
(Albizzia moluccana) alt Ratih 
Rayat (Gliricidia maculata) s am 
जॉय तो भूमि की उपजाऊ शक्ति ओर भी स्थिर रहती ह 

हमारे देशमे रबर की खेती ट्रावनकोर में सबसे ale 
होती हे। सदरास कोचीन Ber आर मेसूरमे भी aa 
खेती होती हं। निश्चलिखित ates! से इसका Agai 
सकता है कि भारत में रबर की खेती कहाँ, कितनी भ 


केली होती हैं | 
स्थान भारत में बरकी खेती प्रति एक खती 
प्रतिशत वाक उप 
टाचनकोर we 1३३ 
H 
मदरास ११ ise ; 
कोचीन य Ve 
gil र ps 
A 3 
H sà 
मोटे हिसाबसे यह कहा जा सकता हैं * 
लगभग | 


में -प्रतिवर्ण प्रति एकड़ रबरकी पेंदावार न 
| रबरकी पैदावार q 


| 
iat 


३०० पाड) होती 
बढ़ाई जा सकती है, अच्छे प्रकार a 
खाद mig मात्रा में देकर अर पेड़ 
करके । अच्छे प्रकारके बीज प्रयोग कर 
श्रच्छे ह ते हैँ । उपयुक्त arè प्रयोगसे 
हैं ओर अधिक रबर देते हैं। | ie 

दों की बीमारियाँ तीन प्रकार न : 


जर पप 
ty a 
` उप 
दजा 
ema | 


॥॥ 


॥ ह, 
[न al 
र Em) 


ale ) 


ia 


भी am 


नुमा है 
तनी श | 


कद खप 
क उप 
३ मे 


à 
५ "यार हो जाता 


geni a ] 
ee न 
O जड़ों की बीमारियॉ- 
ग्रह कई प्रकार की होती हैं ओर छोटे grat तथा पेड 


नो सें ही पाई जाती हैं | इसका इलाज तो कठिन है 
कलु इसका प्रकोप कम करनेके लिये रोगग्रस्त iA 
नारे श्रोरं एक खाई खोद कर उन्हे अन्य YFA श्रलग कर 
दिया जाता हे । इससे यह त्रीमारी फैलने नहीं पाती है । 
` (२) तने की बीमारियाँ :-- 

ग्रामी तक ऐसी आठ बीमारियॉ ज्ञात हो सकी हैं । 
जिनसे बचनेके लिये रासायनिक द्रर्वोका प्रयोग करना पड़ता 
है। ब्रीसारीके उपयुक्त दवा तर्नो पर छिड़क दी जाती है 
ग्रौर इस बीसारीका अन्त हो जाता है | 

(३) पत्तों की बीमारियाँ :-- 

ग्रभी तक ऐसी एक दर्जन बीमारियाँ ज्ञात हो सकी 
ži इनमें मुख्य फाइटोफथोरा (Phytophthora) 
है जो हेबिय़ा पेडॉमें बरसातके दिनेंमें हो जाती है। प्रति 
ai बोडोंमिकस्चर (Bordeaux mixture) पत्तियों 
पर छिड़कने से इस बीसारीका अन्त हो जाता हे 1 भारत 
के सूखे प्रदेशोमें Masaa fam (Oidium 
Hevea ) नामक ब्रीमारी भी होती है । यह बीमारी 


v. “ 
> 


> bad A A o s m, 
उचे स्थलोमें धिक होती हें । पत्तियों पर प्रतिवर्ष गन्ध्रक 


f ` 
धुइकनेसे 


इस AMAR रोक थास की जा सकती है | 
q VA ~ eos 
रबर का पेड पाँचसे सात साल तक में पूण रूपसे 


13 


है। जब इन पेड़ोंका sat लगभग बीस 
ऐश मोटा हो जाता है तब एक टेढ़ी लकीरके रूपमें एक 
WAS इनकी छाल काट दी जाती-है । कटे हुए स्थान 
भ दूधसा निकलता है और नीचे रखे हुए एक बर्तनमें 
नमा होता जाता हे । एक पेड़ अपने जीवन भरमें लगभग 
Wia गैलन ऐसा दूध देता है, और इससे लगभग २९ 
पर रबर निकल आती है | हु 
= कभी रबर अधिक निकालनेके लिये एकको जगह 


we दाल काटी जाती है. ओर ऐसा तीन दिनमें एक 
ON जाता हे । इस दूसरी रीतिसे $ फरवरीसे १६ 


x 3 $ 
भा तक झार १६ जुनसे १५ अगस्त तक दक्षिणी 


र > ७१२५ z 
हू खेतांमे लगभग २ प्रतिशत अधिक रबर प्राप्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
TAC 


TE RO I I et 


= a ` 
ve = ओर न उससे प्राप्त 
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TAL दुग्ध 
aaa पेड़से प्राप्त रबर-ठुर्थ गायके FAR तरह 
होता हे । यह वास्तव में अन्य कार्बनिक qatda साथ 
पानीमें रबरका एक घोल सा है। इस दुग्यका घनत्व 
जितनी रडर उसमें हो इस पर निर्भर 21 उदाहरण के 


लिये नीचे हम एक हैबिया taoga का विश्लेषण देते 


पदार्थ अमेजनके डेल्टा सीलोनके खेतोंसे 

से प्राप्त रवर-दुग्य प्राप्त रबर-दुग्घ 
पानी ४५.० प्रतिशत ५५.२ प्रतिशत 
रबर ३२० ,, ५१३ , 
खनिज 3 o? y 
प्रोटीन : २.३ ५ nr 
रोजन Lo a, २.० 
RE मन eo 


लगभग सभी प्रकारके रबर-दुखमें थोडी मात्रामें 
शकर) और ग्लूकोसाइड (Glucoside) रहते हैं । 
आधुनिक रासायनिक ग्रनुलस्थानांसे ज्ञात होता हैं. कि यह 
शर्करा अधिकतर आयोनी सिटोल (10719010!) वर्ग 
के हैं। 

रबर-दुग्ध लाळ लिटमलको नीला कर देता है । कुछ 
समय तक रखे रहने पर इसमें gaa लेक्टिक अम्ल 
बनने लगता है और रबर अपने आप जमने लगती है | 
फाइकस (Ficus) वर्गीय tt के दुग्ध अम्ल होते हैं । 
सब प्रकारके agoi ग्रोबसीडेजज (Oxidases) 
इस कारण जब TATE हवामें रख दिया pil 
इससे 


होते हैं, व 
है तो उसका रंग सफेदसे भूरा पढ़ने लगता हैं । 
ब्रचमेके लिये यदि weed थोड़ा सोडियम बाइसल 
फाइट (Sodium bisulphite) मिला दिया जाय 
gard कोई अन्तर पडता है । TEMA थोड़ी मात्रामे 
ina (5167015) भी रहते हैं । : A 
रबरके पेडके लिए यह दुग्ध तीन प्रकारस aqai 
हे; (3) इसमें रबरके पेड़के खाद्य पदार्थ रहते हैं; (२) 
पड द्वारा ag शक्ति देने वाले पदार्थ पहुँचे हैं, और 
इसके द्वारा Tea शक्ति 5 i ई, = 
(३) इसके रहते से कीडे पेड्को कम नुकसान पहुंचाते tes 
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अब दिन प्रति दिन रबरके दुग्धको ही खेतसे बाह 
सेजने का रिवाज नढता जाता है । भारतमें अधिकतर 
ग्रमोनिया (Ammonia) गेस देकर इस दुग्धको ऐसा 
बना दिया जाता है कि यह शीघ्र जमता नहा । एला 
दुग्ध बाजारमें तुरन्त बेचा जा सकता है। इस देशमें 
सुख्यतर रबर चादरोंके रूपमें बेची जाती है था बाह 
Ss जाती है। रबरको चादर बनानेके TAA पहले इस 
ga से रबर BAT की जाती हैं ।. 


रब्रर्‌-दुर्धका जमाना 


रबर-दुग्धके जमामेके लिये तीन रीतियाँ काममें लाई 
जाती हैं । 
) धुएसे-- 
पुरानी रीति है। इसमें रबर-टुग्ध चोडढ़े-चोड़े 
बिले बरतनोंमें भरकर Gow रख दिया जाता है। थोडे 
समयसे gaña पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है ओर 
जमी हुई रबर रह जाती है । यह रीत अमेज़नके शदेशोंसें 
काममें लाई जाती थी किन्तु आजकल इसका प्रयोग बहुत 
कम होता 
२) ग्रग्लसे — 
आधुनिक समयमें यहीं रीति काममे लाई जाती है । 
रबर-दृग्धसे सिट्टी आदि छानकर अलग कर दी जाती हे । 
यह दुग्ध एक बड़े बरतनमें भर दिया जाता है और इसमें 
थोड़ा पानी मिलाया जाता है। अब इसका घनत्व घनत्व- 
मापक हाइड्रोमीटर) से निकाला जाता है| इससे यह ज्ञात 
हो जाता है कि इसमें कितनी रबर है । फिर इसमें आधी 
छुटांक सिरकास्ल (एसिटिक एसिड) प्रति ४३ सेर रबरमें 
अथवा आधी gta फामिक (Formic) अम्ल प्रति 
& सेर रबरके भ्रन्रुपातसे मिला दी जाती है। लगभग 


di, 


ओर शीघ्र जमानी हो तो अम्ल अधिक छोड़कर जमाई जा 
सकती है । अम्ल मिलानेके बाद यह दुग्ध अलूसीनियम 
के बरततों या अलूंमीनियमकी चादर चढ़े हुए लकडोके 
बरतनोमें भर दिया जाता है। इन araili खाने बने 


होते हैं ओर यह खाने उतनी ही लम्बाई चोड़ाईके होते हैं 


जिस नापकी रबरकी चादरें बनानी होती हैं । 
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(2) अपने आप --- 
यदि रबर TY ० = प्रतिशत a 


कोन 
रख दिया जाय तो लगभग १८ aH य aN 


oat sae हैं जप ज्ञाता है 
ऐसे जमाई हुई TÄ हलकी मोठी खुशबूहेती श ||; 
7 


6 
जमानेमे प्के छुगरत पी ay जाती Ẹ | गः 
जाती थी। माछ pari 
ATH BASAL अम्लस जमानको विधि ही काम ह [ 
जाती है। ग्लूकोज़से जमानेकी विधि अपक i 


जसानेकी रील सलायामें कामें लाई 


x 


p 


R 4 | है। मे 

ओर आशा हे कि भविष्प्रस यह विधि ही पि शु a 
वि £ 

>. | aT 


HEN TIT 


रर्‌ा 

पहले कहा जा चुका हे कि रबरदुग्य बातों pa, 
जमाया जाता है। जम जाने पर यह MEU TAYE परर 
जाता है । ये चादरें बरतनोंभेसे निकाल ली जाती हें ग वार 


कर i 


बडे बड़े लोहेके बेलनों (रोलरों) में दबाई जाती हैं। fa] पके 
इनपर छोटी-छोटी बिन्दियाँ सी छाप दी जाती हैं किन जता 
इकट्ठा रखने पर एक दूसरेसे चिपक न जाय । MAP TH 
aA धोकर सुखाई जाती हैं । सूखनेपर यह एक | 


4 
धार RA लटका दी जाती हैं। JA fied 
किया जाता it 


पाइप 


aM जटाको जलाकर उत्पन्न 
कमरेका तापमान लगभग ११० 
इस कसरेमें लगभग पन्द्रह दित तर्क me च 
जाती हें । आधुनिक समयके Gara लगा ah 
विनय बह चावरे सुख uate! पली 7 


भरा या काला पड जाता हँ | 


[० रखा जाता 
[द a 


यह मपर i 


प 


! a at 
इन चाढरोको wa अच्छी तरह SA 2 

जिन स्थानोमे कुछ मिट्टी 4 रह जाति A 

कर san कर दिया जाता है | Bars 

सार giz ली जातो हैं और I ag 

हैं । प्रत्मेक aise २ मत २६ SE (र 

हे । रबर इन्हीं चाइरॉके STF alae 


बेच दी जाती ह ; 


Mm fo 
~~ 


i Aan 
भाता A 
१ । om 
झो an 
।। भ 
कामम a 
i WHY 


थि प्र 


1 तरतो 
फे सुप 
ती हैँ 3 
| A 1a 
i ह न्न 
| Wat 
इ एक पुश 
PEN 
[ता है 

aat 


र्या ३] 
टा 


rr गण णी 


'मक्केसे अरारोट 


शिवशरण वर्मा 


बनाना 


ay 
3 


AAR 

jaa प्रान्तके फरावाडा. स्थानमें सुखजीत za 

adh मक्कासे स्टाचं कैसे बनाती है, इसका संक्षिप्त वर्णन 
की जानकारीके लिए दिया जाता 

मक्का से बनाया जाता 

मध्यदेशमे इसे 


ari पाठकों 
aya BAHT पदाथ 
है माका पंजात्रमे ज्वार भी कहते ह । 


ये 


द्वा के नामसे gana दें । पीले ज्वारकी अपेक्षा श्वेत 
aat स्टार्च अधिक श्वेत निकला करता हैं । सूखी उतार 
लेकर उसे साफ कर लेते हैं, सशीनमें sant दढ लेते हैं 


र गंधक मिश्रित जलवाले बड़े बड़े लकड़ीके ढोलोंमें 
मिगे देते हैं । वैसे तो छोटे छोटे ढोलासे काम चल जाता 
{परन्तु लाखोंका उ्यवलाय करनेवाले लकड़ीके 
waa हैं जिसमें कमसे कम ६०-८० बोरियां ज्वारकी आ 
Mi गंधक fafaa जलको! स्टीम द्वारा गरम झिया 
गाता है । मक्काके दाने भोगकर नरम हो जाते हैं । पानी 
WAH कल द्वारा घूमता रहता हे । जब SAX २० ३० 
के बाद पूर्णतया नरस हे! जाती है तो उसे एक घड़े 


पाइप द्वारा नीचे चल्ती चळ्कीसे पीसनेके लिये पानी सहित 


CN 
पुसे ढाल 
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meri ee ree न 


वहाँ as पिसकर एक glaa गिरती रहती 


~ 


है और वहांसे दूसरे पम्प द्वारा दूसरी च गरती रहती 
है । यहां यह अधिक बारीक हे जाली है आर पानीमें ga 
कर faan Ayia गिरती रहती हैं | 
यहां फूस yan हो जाता है और मैदा मिश्रित पानी 
34% । यह मैदा मिश्रित पानी पुनः रेशमी वस्त्र द्वारा 
मढी हुई बढ़ी बड़ी छुलनियॉमेंले छनता है र एक हौज़में 
जा भूमि पर छलनिर्योके नीचे बने रह इकट्ठा होता 
रहता है । बढ़ीं यह यत्न किया जाता है कि वड घोल 
पानीमें घुला ही रहे ! अन्यथा फर्श पर जम जाता है। 
श्रौर पानी प्रथक ऊपर उपर हो जाता है। इस जमे हुए 
पदार्थको पुनः उतराना बड़ा कठिन होता है। इसलिये 


HAFT लम्बे लम्बे TAZIA 
। पानी ga- 
एक परप द्वारा 


किनारों पर खडे व्यक्ति या 
जलम नीचे तल्वळटको पानीमें घोलते रहते 
सा दिखाई देता है ओर गाढ़ा होता हे । 
उसे उपर खींचकर पाईप द्वारा धारा बांधकर सीमेंटकी 
बनी हई लम्बी लम्बी बढ़ी नालियोंसें छोड़ा जाता हे । यह 
नालियाँ एक फुट चौड़ी लगभग & इंच गहरी और ८०- 
३०-१०० फुट लम्बी होती है । एक साथ १०-१४ नालियाँ 
एक नालीमें काफी श्वेत जल 
जाता है 


। जब 
छोड़ा जाता 
और दूसरी नालीको काममें लाते हैं 
फिर तीसरीके इत्यादि । श्वेत 
नीचे नालीमे जमता जाता हैं 
पानी प्रथक ऊपरसे बह ज 
नालयरसे ऐसाहा 
र दो प्रकारका पदाथ 


zag बनी होती g 
है तो वह भर 


स्टार्च या निशास्त और पीलेको ग्लुटिन 
या पीला भाग कहते हें ! सबसे नीचे 
श्वेतभाग जमता हैं जा दाहा, लसदार 
आर अधिक टिकने वाला होता है 
अतः नीचे जमता है £ पीळाभार 
zami और Waa होता है अत ऊपर 
जसता है । अंब बारी बारी उस 
नालीके ऊपर दूर खडे होकर नलसे 


SSS i DPR TTI 


A `~ A a ~ 
पानी धारसे डाला जाता है तो पालो भाग aH 


घुलकर लस्सी सी बनकर बह जाता हैं और एक 
नालीके, हारा इकट्ठा होकर एक अन्य पर्स My 
एक ma aay डाला जाता è जहाँ उसमस 
ग्लूटिनको प्राप्त किया जाता > । उस श्वेत स्टाचेको 
पुनः पानीमें घोला जाता है ओर पानीके बहावके साथ 
एक sa भर दिया जाता हे । इस पानीको इ टकम 
बलोनी हारा चलता रखना पड़ता हैं। जब टक भर 
जाता है। तो Centrifugal ( शुष्क) मशीन 
में एक साथ २ मन, ३ मन श्वेत पानी ले ia जाता 
हे । इसकी चक्की तेजीके साथ घूमती है और पानी को 
पृथक कर देती है। उसकी दीवारोंके साथ चिपकी हुई 
AAAA तहको उतारकर मजदूर लोग पानी सुखाने 
के ढोलोमें डालकर भापके द्वारा सुखा लेते हैं ओर रेशमी 
aad सूखा स्टाचं छान-छानकर बोरिसेंमें भरा जाता है । 
बोरियां नवीन होती हैं ओर उनके भीतर लट्टा लगा रहता 
हे ताकि स्टाचं खराब न हो और न बाहर निकले । जब 
मक्का पिसनेके बाद gad) है तो उसमेंसे भूसा निकलता 
है जा गीला हाता है। इसके भीतर ज्वारकी- प्रोटीन और 
तेलका अंश शेप हाता है । इसके सुखाकर गाय AMAI 
चाराफी तरह दिया जाता है ओर ३) या ४) सन 


f > > नै 
बक जाता है । इस स्टार्चका कान WAAL, AUEI ओर 


माया भी कहते हें । यह खाया जाता है । लोंग TAH 
फीरीनी बनाते हें । अरारूट और सागूदानेको मिठाई 
र बिस्कुट बनानेके RAÄ लाते हैं । इसका प्रयाग सभी 
endar होता हे! aaie माडी लगानेके काममें भी 


इसे इस्तेसोल करते हैं । हमारे नगरका यह व्यवसाय 


सभोका Gare होगा । 


समालोचना 


शासन-शब्द-संग्रह | संपादक, राजराजेन्द्र कर्नल | 


मालोजीराव नरसिंहराव fata) संग्रहकर्ता, हरिहर 
निवास हिवेदी, एम० ए० एंल-एल० बी० | प्रकाशक विद्या 
मन्दिर-प्रकाशन, सुरार ( ग्वालियर राज्य ) । पष्ट-संख्या 
Vi RR 
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` इख कोपके प्रथम ह. शासन-संबंधी हन 
लिए पर्यायवाची अंग्रेज़ी शब्द दिये गये है = Tay 
हिन्दी शब्दोंके लिए अंग्रेज़ी शब्द और eRe. है| 
3y ` if i 
meis लिए हिन्दी शब्द हैं। प्रत्येक भागगे व 
ड हैँ > TH : 
२००० शब्द हैं। हिन्दी शब्दोंका gam १ 
बहत अच्छ a à z A 
eee! ऐसी पुस्तककी उपयोगिता ऋ 
हे, परंतु यह पुस्तक उन रियासतों और सावार 
केत शेप गी सिर ste 
के लिए विशेष उपग्रोगी सिद्ध होगी जो प्रपा झा 
हिन्दीमे करना चाहते हैं। (र 
उदाहरणके लिए आधे प्ृष्टकी सामग्री नीचे 7 F 
है : \ + 
रही है e = 


Hurt चोट, Husband पति, 


cation waan, Hypothesis wm} प्र 
Idea विचार, Identity पहचानना, Idiote}y—a 
Idol मृति, Ignorance ग्रनभिज्ञता, Ignowy ₹ 
अनभिज्ञ, Ignore उपेक्षा करना, 168 मे| ये 
Illegality अवैश्रता। | g 
पुस्तककी छपाई यदि और घन की ज्ञाती as a 
रहता । तब yuge संभवतः चौथाई हो जाती ४ 
मूल्य भी बहुत-कुछ कम किया जा सकता | i > 
कृषि-शब्दाबल्ली । संपादक, याण 7 | ब 
गरी-प्रचा रिश शी | पठा} + 

प्रकाशक नागरी-प्रचारिणी-सभा, की at, 
a हैँ | ott 

इस पुस्तकर्मे लगभग मा त हे i 
शब्दोंका संकलन अच्छा हुयरा ह! ड aa हृ 
“हे । पुस्तक उपग्रोगी होगी, परंठ ™ = 
अधिक होती तो ओर भी अच्छा २ asi! ह ही 
gia अशुद्धियाँ A i | 
faam ज्ञाता काम ल ati 
फ़ारसीके शब्द भी निष्प्रयोजन Sa | 


उदाहरणतः, permanent. - 
सया है 'स्थायी हवाय | यदि ई a wel! 
या समीर) लिखा जाता हैं क्था 


am Fa 


की प्रकाशित प्राप्य 
पुस्तकोंकी सम्पूणं सूची 


विज्ञान प्रवेशिका, भाग gem विज्ञानकी प्रारम्भिक 


a रासे सीखनेका सबसे उत्तम साथम = ले० श्री राम- 

हास गौड़ एम० To Be प्रो खालिगरास भार्गव 

1 a एम० gatto ; 1) 

ला अगा --ताप-हाईस्कूलमं पढ़ाने योग्य पाख्य पुस्तक--- 
Go प्रो० प्रेमवल्लभ 'जोशी एम० Go तथा श्री 

IEEE _विश्वग्भर नाथ श्रीवास्तव, sto एस-सी० ; चतुर्थ 


) संस्करण; ॥=) 
[7101 १-चुस्बक--दाईस्कूलमें पढ़ाने ART पुस्तक -ले० 
is wey प्रोश सालिगराम भार्गव एम०,एस-सी०; also; 11>) 
Idiota -aaan रसायन--इसमें रसायन विज्ञान उपः 


gnora ` न्यासकी तरह रोचक बना दिया गया है, सबके पढ़ने 
galal योग्य है ~ ले० प्रों० गोपालस्वरूप भागव एम० 


एस-सी० ; १॥) 
बी हो ef पूय-सिद्धान्त--संस्कृत मूल तथा हिन्दी “विज्ञान- 
भाष्य'- प्राचीन गणित ज्योतिष सीखनेका सबसे 


| जाती 
सुलभ उपाय - पृष्ट संख्या १२१४; १४० चिन्न 
i तथा नकशे--ले० श्री महाबीरप्रसाद श्रीवास्तव 
S ॥ बी X "a = रि ` 
साह lo एस-सी०, Geo टी०, विशारद; खजिल्द; दो 


या sir; a 
0. भागोमं; मूल्य ६) । इस भाष्यपर लेखकको हिन्दी 
| साहित्य सम्मे tee 
॥हेत्य सम्मेलनका १२००) का मंगला प्रसाद्‌ 
। प पारितोषिक मिला है । 
J 
गे £| शॉनिक परिमाण--विज्ञानकी विविध शाखाओकी 


at #॥ Seta सारिणियाँ--ले० डाक्टर निहालकरण 
सेरी डी० एस सी० ui) 

ait रण सीमांसा--गंणितके एम० ge के 

B Wats पढ़ने योग्य--ले० fo सुधाकर द्विवेदी 

a aly. म भाग Vt), द्वितीय भाग n=) 


ह| पायक ( डिटसिनेंट्स )- गणितके एम० ९० 
X वेद्यांथयोके पढ़ने योग्य--ले० प्रो गोपाल 
श 

ते गदे और गोमती प्रसाद अझ्निह्ोत्री बी० 


उ सी ; ॥) 


otri 


j gig S pa Foundation Gh 0५७० 
g by AW Fr qundation hean मिपा R 


av 


६--वीजञ्यामिति या gaga रेखागणशित--इईंटर- 


सीडियेटके गणितक विद्याथियोंके लिथे--जले> डाक्टर 


सत्यप्रकाश डी० garito, 41) 


१०--गर देव के साथ यात्रा--डाक्टर जे० Alo बोलकी 
यात्राओंका लोकप्रिय वर्णन ; ।7) 
‘| यात्र रानाथ आर बद्वीनाथके 


वनरसति-> लोकग्रिय विवेचन -- ० 
श्री WEA जोशी; !) 
१३ सनुष्यळा रादर कऋन-सा 
ले० 45 गोपीनाथ गुप्त; |=) 
१४ -छुबणकारी-क्रियात्मक 
पचली; ।) 
१४--रसायन उइतिद्रास-~-इटरसीडि 
योग्य--ल्ले० ढा० APARTA So एस-सी०; ।॥) 
१६--ब्रिज्ञानका रजत'जयन्ती अंक--दिकज्षान परिषद्‌ 
के २५ वपका इतिहास तथा विशेष लेखोंका संग्रह, १} 
१७--विज्ञानक्रा उद्योग-ठ्यवलायाड्रू--रुपत्रा बचाने 
तथा धन कमानेके अनेक संकेत---१ ३० पष्ठ, 
कई चित्र--सम्पादक श्री रामदास गाडू ; १॥) 
१य--कल-सं रक्षण = दूसरा परिवर्थित संस्करण-फल्लाकी 
डिब्बाबन्दी, सुरव्बा, जेम, जेली, शरत्रत, अचार 
आदि बनानेकी अपूर्वे पुस्तक; २५२ पृष्ठ; २१ चित्र 
ले० Slo MATA डी० एस-सी०; २) 
१६ sag taah काटून बनानेकी विद्या )¬ले० 
एल० Wo ढाउस्ट ; अनुवादिका श्री CIFA, 
एम० Go: 49% पृष्ठ; सैकड़ों चित्र, सजिद; 911) 
sefia बरतन--चीनी मिद्वीके बरतन केसे बनते हैं 
ल्लोकप्रिय-- ले० Alo HAGA सहाय AAT; १७१ 
पृष्ट; ११ चित्र; सजिल्द; 111) 
; i ‘ 
२१--वायुमंडल-- ऊपरी वायुमंडलका सरल बर्णन 
ले० डाक्टर के० बी० माथुर; १८६ प्रष्ट; 2x चित्र; 
सजिल्द; 111) - 
२--लकड़ी पर पॉलिश-- पॉलिश करनेके नवीन आर 
पुराने सभी ढंगोंका व्योरेवार वर्णन । इससे कोई भी 
पॉलिश करना dim, सकता हे--ले० ढा० गोरख 


air 


आहार सर्वात्तम है - 


ae श्री गंगाशंकर 
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७२ 
प्रसाद और भ्रोरामसत्न भटनागर, एम०, ए०; १५४ 
- पृष्ठ, ३१ चिन्न, URE, ५॥) 
३--उमयोगी GAS तरकोबे और हुनर” सादर 
डा० masata Ma डा० सत्यप्रकाश; HAR ag 
| चिज्ञानके बराबर `, २९० पृष्ठ ; ३१००८ र्‌ 
१०० चित्र; BHT a ETA 
जा सकते हैं या हज़ारों रुपये कमाये जा सकते हे । 
प्रत्येक gad लिये उपयोगी ; मुख्य अजिल २) 
aga 211) 
२०--फल्लमन्पेबंदू-- A शकरराव जाशी; २०० ४४; 
yo चिन्न; मालियों, सालिकों और पको लिये 
उपयोगी; aiez, ५।।) 
| ४--जि हद स|जी-- क्रियात्सक रे व्योरेवार । इससे 


s 


सभी जिल्दसाज्ञी सीख सकते हैं--लो० श्री सत्यजीवत 
वर्मा, एम० Go, १८० पेज, ६२ चित्र; aise १। ) 
२६--भारतीय चीनी मिद्ठियाँ-- औद्योगिक पाठशालाओं 
के विद्याधियोंके लिये--ले० प्रो एम० एल मिश्र 
२६० पष्ठ; 1२ चित्र; सांजल्द 711) 
२७--त्रिफज्ञा--दूँसरा परिवधित संस्करण प्रत्येक वेद्य ओर 
9 ... गुहस्थके लिये--ले० श्री रामेशवेदी आयुवदालंकार, 
i २१६ पष्ट; ३ चित्र ( एक रङ्गीन ) सजिल्द २) 
यह पुस्तक गुरुकुल आयुवद महाविद्यालय 
१३ श्रेणी द्रब्ययुणके स्वाध्याय पुस्तकके रूपमें 
Rauza स्वीकृत हो चुकी है । = 
--म्रधुमक्खी-पाल्न--ले० Wiss दयारास जुगडडान 
भूतपूर्वं अध्यन, ज्योलीकोट सरकारी सधुवटी; क्रिया- 
a त्मक ओर ब्योरेवार: मधुमक्खी पाल्कोंके लिये उप- 


4 


अधिकांश aoa रोचक प्रतीत होगा; agaa 
की. रहकूसहन पर पूरा प्रकाश डाला गया है | ४०० 
GOS, अनेक Pia आर नकशे, एक रंगीन चित्र 
सजिल्द; २॥) 

२६--घरेलू डाक्टर--लेखक और सम्पादक डाक्टर 
जी० घोष, एम० बीं० बी० एस०, 


baa POU डाक्टर बद्रीनारायण प्रसाद, पी० Tao 
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TE 
igs ९४० 


tal 
: Badge ain) यदि 
अच्छी तरह सममझागी गयी || a 
ले० डाक्टर गोरखप्रसाद, YZ १०४, मूल्य 4) 
३६--अंजीर--ल्लेखक श्री रामेशब्रेदी, - 
अंजीर का विशद वर्णान ओर उपयोग केशी i 
ष्ट ४२, दो चित्र, मूल्य ॥) | 
यह पुस्तक भी गुरुकुल आयुवद agfa 
शिक्षा aga स्वीकृत हो चुकी है । 
३२-सरल बिज्ञान सागर, प्रथम भाग 
डाक्टर गोरखप्रसाद ।. बड़ी सरल और UF भ 
मे जतके विचित्र संसार, पेड पौधों “| 
भरी दुनिया, सूर्य, चन्द्र और a ग 
कथा तथा भारतीय ज्योतिपके सवित a 
का वर्णन है। विज्ञानके आकार के 0 
३२० चित्रोंसे सजे हुए ग्रन्थ M मा 
बनती है । स मूल्य १) 


area पुस्तकें छप रही र 
yen ले० Me आरट जी० सु 
सरल विज्ञान सागर र 00 

गोरखप्रसाद 


विज्ञान मालिक पत्र 
सम्पादक sto स 
वभाग, इलाहाबाद, विरत 


विज्ञान परिषद, ४२, टे 


३०--तेरना--तेरना खीखने आर 
बचाने की रीति 


समा 


= टंडन zi A 
विद्या 


र टाउ 


far परिषद्‌ gat 


Ady] 
~=] 
Tir ag | ,ाहमिहिर किस समयमे थे अथवा उन्होंने किस समयकी 
qaa स्थितिकी चर्चा की है । age ्रादिसे पुनर्वसु 
He तीसरे चरण तक पौने दो नक्षत्र ति है श्रांत वराह 
प्र्येक ३३ | pRa समयसे अबतक agafa पाने दो नश्चत्रके 
Wi fy] aaa पीछे खसका हैं । इसलिए यह समग्र स्थूल TTÀ 
/ ७0). | ५३ ५ ३५० वर्ष हुआ क्योंकि अयनकी एक नक्षत्रकी गति 
Mwina | ९१० वर्मं होती ग्रा १६६२ AGH लगभग | इस 
समय ईस्वी सन्‌ १8४४ र विक्रमी संवत २००१ हे इस 

Lt will] लिए बराहमिहिरका समय इस हिसाबसे हुआ २८२ 
1 000 | feat या ३३६ वि० | इसमें कोई २०० वर्षकी भूल होती 
4 है जो नगण्य है क्योंकि यह गणना इतनी सुषम है कि 
ए लोगे) यदि देखकर नज्षत्रकी स्थिति स्थिर करनेमें १ श्रंशका भी 
i miil अंतर पड जाय तो समयमें ७२ वर्षका अंतर पढ़ जाता 


| ज 


14) ॥ है। यथार्थम वराहसिहिरकी पंचलिद्धान्तिका का समय ४२७ 


plain] शक, ४६२ वि० या ५०१ ईस्वी है | 
यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है। बाराहमिहिरने 
लिला है कि उनके समयमें उत्तरायण मकरके आ दियें 

हावरा) हता था र दक्षिणायल कर्कके आदिमं । इसलिए 
पइ सिद्ध होता हैं कि उनके समय में विघुवत संक्रान्ति 

[= सह| ( जिस दिन, दिन रात बराबर हो जाते हैं ) सेपके आरंभ 
रोक भा | होती थी । आजकल भी उत्तरायण मकरके आरंभमें 
की र| गोषा जाता है जब प्रयाग में मकर संक्रान्तिका मेला होता 
बरी बीर) * | परन्तु यह दिन यथार्थ उत्तरायणसे २३ {दन पीछे हट 
प्त Ref है। इसी तरह आजकलकी मेप संक्रान्ति यथार्थ 
w विषुवत्‌ संक्रा न्तिसे २३ दिन पिछड गयी है इसलिए aq 
gay “कान्तिसे २३ दिन पहले ही दिन रात बराबर हो जाते 
a i तसे ज्योतिषी और pü यह 
as र घमंशार्के नियमे कोई परिवर्तन नहीं 
wat पुराने ता, इस विय कुछ करना नहीं चाहते, 

a ९९१ Gn अन्थांके ध्यानपूर्वक अध्ययन करनेसे यह 
पा १श्चित है कि पुराने आचार्य बराबर परिवर्तन 
आये हैं । क्योंकि आकाशीय घटनाएँ किसी धर्मशास्के 

LD a, त ह वरन्‌ धर्मशास्त्र ही उन घटनाओंके अनुसार 
श्र me या जाता है जो निर्णयसागर, कालमाधव 


नेकी ॥ 


j 


(र ) 

4, ५ मह 
ae E गंभीर अध्ययनसे सिद्ध होता है। इस 
yy TR चल रहे हैं वे eax विक्रमकी पाँचबीं 


भाग ९० संख्या ३] 
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eee 


शताव्दीके आस पासके हैं aq गुप्त ait हमारे सभी 
ध्र्मशाओं पर विचार किया गया था और हिन्दू धर्मका 
उत्थान हुआ था । विष्युपुरा चाहे जब fae 
TH हा परन्तु उसका यह वाक्य" उस समयको सूचित 
करता दै जब विषुव संक्रान्ति कृत्तिका amai होती थी 

सह पुराण कहता है- हे HAG जब सूर्य मेघ श्रौर तुलाके 
आदिम faga पर स्थित होता है तब दिन रात बराबर होते 


हैं, उस समय दिन रात दोनों पन्द्रहृ-पन्द्रदठ Heat होते 


+ 6५४ au! 


| कृत्तिकाक प्रथम भाग ( खरया ) पर जब सूर्यं होता 
@ तब चन्द्रमा विशाखाक चतुथ चरणां होता 
San कोडं 


afa 
सन्दह नहा हैं। जब सूर्य विशाखाके तीसरे 
चरण पर AAE तब चन्द्रमाको कृत्तिकाके सिर पर 
समना चाहिए । वही बिघुव नामक पुण्य काल है । 

यहा पुराणकारने पहले तो यह बतलाया है कि मेष 
शर तुळा राशियोंके आदिमें faga संक्रान्ति होती है जब 
दिन रात बराबर होते हैं फिर नचत्रोंके हिसावले ब्योरेवार 
बतलाया गया हे कि faga संक्रान्ति was सूर्य कृत्तिका 
के प्रथम चरणे श्रौर चन्द्रमा विशाखाके चतुर्थ घरणमें 
होता है अथवा सूर्य विशाखाके तीसरे चरणमें और चन्द्रमा 
कृत्तिकाके सिर पर होता है। इससे यह निस्स सिद्ध 
होता हे कि विषुव संक्रान्ति उस समय होती थी जब 
सूर्य कृत्तिका और विशाखा नक्ञत्रों में होता था। यह 
घटना आजसे लगभग ३५०० वर्ष पहले हो सकती थ्री | 
परन्तु विष्णुपुराण तो इतना पुरान'हो नहीं सकता क्योंकि 
इसमें नन्दवंश mè राजाशओका वर्णन हे जो सवा दो 
हजार बपसे अधिक पहलेके नहीं हैं इसलिए यह कहनेमें 


१ मेषादौ च तुलादौ च मैत्रेय faga स्थितः ॥७४॥ 


तदा तुस्यमद्दोरात्रं करोति तिमिरापहः । 
दशपञ्चसुट्ूतं वे तदेतदुभयं IA NONI 
प्रथमे कृत्तिकाभागे यदा भास्वां तदा शशी i 
विशाखानां ags ga तिष्टव्यसंशयम्‌ ॥७६॥ 
विशाखानां यग सूर्यश्चरत्यंशं तृतीयकम्‌ । 
तदा चन्द्रं विजानीयात्‌ कृत्तिका शिरसि स्थितस्‌॥७७॥ 
तदेव विषुवाइयोऽयं ara: पुणडेऽभिधरीयते | 

fee पराश २, ८६ 
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समस पढ़ती हे जब सूर्य = प 

aa 
AAA उत्तरा फात्मुनाक चतुर्थ चरणमे wars m 
Ja विष्णु पुराणके आधार पर हम कह 


दोष नहीं है कि संकान्ति वाली बात बहुत उरत 
यहाँ प्राचीन परस्परा के अनुसार Ted कः 
जिस समग्र विष्णुपुराण लिखा 


आदि राशियोंका चलत हो गया 


गया उस समय में 
था इसलिए इनका नाभ प्राचीन कालमें faa सक्रान्ति उसी समय मना 

नरया गया | यह ध्यान रहे थी जब यथाथ में दिन रात बराबर होते i 
समय सूर्ये थथाश्रमे विघुव-सग्पात पर आता था। 


सकते | हि aE 
1 

5 ९ 

"बसे ic 


प 
संक्रान्ति श्रश्विनीमे हाने लगी, जे = 3 i | 
शताब्दी की बात हैं, तबसे यह रूढ़ि हो गयी जे; 
तक वेसी ही मानी जाती है । परन्तु यथार्थं इमे 
मानना चाहिए जब सूय faga पर ग्रावे । 


Fa ओर तुला संक्रान्त भी रख { 
कि आजकल जिसे मेष संक्रान्ति कहते हैं वहे उस 
mat जाती है अब सूस WAT आदिमे आता 
हे ओर तुला संक्रान्त उस समश मनायी जाती है जब्र सूय 


चित्राके मध्यमे आता है जो AAA कोडे १५०० वप 


पहले की घटना हे । अब ते यथाश्र faga संक्रात उत 


41% 
[कि 
ang 


faa 
शिक 
Wald 
क्ष०विंदुका स्थान | शरद विपुवका स्थान| विक्रम पर| ढ़ 12 
पं 
RGT 
aa 
ऐर कि 
बिशा०का चो०च० १५० anf 


faa faa कालम अ्यनान्त fargal और fga सम्पार्तोके स्थान-- 
Se SS तट ततिति 77 कटा 
| | 


| 
उत्तरा ० विंदुका स्थानवसंत विषुवका स्थान 


ग्रन्थों के नाम 


मघाका आदि | विशाखाका चौ० च० tre 


Aaaa उपनिषद| घनिष्ठाका मध्य | कत्तिकाका Ao To 


भरणीका ती० च० ASTET मध्य |विशाखाका प्र च०| 1३९५ 
| ! 


कृत्तिकाका To च०। मधाका आदि, 


ककादि 2 तुलादि या चित्राका ; 
तीसरा चरण) | मध्य ५६१ दि 


चेदाङ्गऽ्यो तिप घनिष्ठाका आदि 


विष्णु पुराण धनिष्टाका मध्य 


बृहत्संहिता और | | मकरादि (उत्तरा मेष या अश्विनीका 
पंचसिद्धान्तिका | पराहकाप्रथमचर२० ) आदि 


उत्तराभाद्रपदका | आद्रांका आदि | 3० फार गुनीका 


पहला चया |. ¬= = ON ना 


orn a A RE A प 
‘ 


२०० fit fala ; 


वर्तमानकाल मूलका मध्य 


— 


सूयासद्वान्तक अजुसार २०० 
जो स्थान निश्चित होता है उ 
होता है परन्तु सदि चित्रा aat 


ऊपरके नकोसे जो नक्षत्र मोटे टाइपमें दिये गये हैं वे 
वही हैं जिनका उल्लेख पुस्तकाम हे या जो इस समय 


भोगांश 4 : i 


देख पडते हैं । अन्य नक्षत्र उन्हींसे निकाले गये हें । इससे 
स्पष्ट है कि आजकल जिसे हम उत्तरायण या मकर सक्रात 
का विन्ट मानते हैं वह बराहमिहिरके ars लगभग 
स्थिर किया गया था जब श्रायभटीय और वतमान सूयः 
सिद्धान्तका निर्माण आरंभ हुआ । पहले यह भिन्न AT । 
इसलिए अब इसे भी बदलकर वतमानकालको स्थितिके 
अनुसार निश्चय कर देनेमें कोई ग्रधर्म नहीं होगा वरन्‌ 
परंपरासे चली आती हुई प्रथाका ही AJAT होगा । 
अग्रनांशा--अश्विनी या मेपके आदि विन्हुसे वसंत 
विषव सम्पात (जो श्राजकल उत्तरा भाद्रपदके प्रथम 
चरणमें है) का जो अंतर है वही अयनांश कहल्षाता है । 
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Yo 


as 
QR x | fi 
जाय तो अयर्नाश होता है pa प = 


सायन और निरयण रारी पर सर Pits 
संपातसे तीस तीस अंशके अंतर sa f 


क्रास्तित्रत्तके १२ भाग बराबर किये 7 r 
को सायन राशि कहते हैं। क्योंकि Be Se 
रहता है । परन्तु यदि aad A 
क्रान्तिबृत्तके तीस तीस भाग pA n d! 
निरयण राशि कहते हैं क्योकि n Ha aft डू 
पाश्चात्य ज्योतिष सायन रॉ बारे a 
जाती हैं । हमारे यहां ग्रहों और ae 
pat 


[ विज्ञान, 


qa प्रकट करते दे परन्तु जत्र उनका क्रान्तिका 
पमाणं या उदय अस्तका समय जानना होता 

है हि paq राशिमे श्रयर्नाश जोड़कर सायनराशि बनाते हैं । 
is ग zaja ध्यान दमे ay है कि सुथ-सिद्धान्त, gaña 
Maa lagar और वाह्मस्फुट सिद्धास्तमें निरयणसे सायन 
Waga उदयास्त जाननेकी fafa नहीं बतलायो गग्री 


Mat प्रथम तीनके समत्रमें अयनांश था ही नहीं और 
MAW coat चित्रा तारेका जो भोगांश श्रौर शर दिया है 


` 


उन्होंने वसंत amaa ही 
इसलिए उनको भी सायन 


l सत a प्रकट होंता है कि 
(शित्रोकाी आरंभ माना था 
[शिका भेद बतलानेकी ग्राबइग्रकता नहीं पढ़ी । इनके 


<r 


पश्चात्‌ जब अश्विनीके आदिसे वसंत सम्पातका श्रंतर 

क्रम पर| बह गया तब इनकी चर्चा सिद्धान्त अन्थोमें होने लगी । 
पंचागोंमें भिन्नताका pA तक जो कुछ 
Pe गया है उससे प्रकट हो जाता है कि हमारा पंचांग 
Rat चन्द्रमाकी स्थितियों ओर उनकी सापेक्ष गतियों- 
ए किस प्रकार भ्राश्रित है। इसलिए यह समझता 
प्राभाविक हे कि हमारे पंचांगॉमे चाहे वे जहाँके बने हीं 
ial प्रकारकी भिन्नता नहीं होनी चाहिए | परन्तु बात 
az fe r नहा हैं। हमारे संयुक्त प्रान्तमें तो स्वर्गीय HoHo 
सिजी शात्रीके amd हुए पंचांगको छोड़कर जो 
PAG आधारपर बनाया जाता हैं, प्रायः सभी 
Waits सारिणीके अनुसार बनाये जाते हैं जो qa 
प ane s के मूलाङ्कोमें बीज-संस्कार देकर आजसे लगभग 
श २१ न पुव १९३९ वि० में तैयारकीं गयी थी । हिन्दू 
Ei = जो विश्वपंचांग प्रकाशित होता है वह 
हे भी कुछ भिन्न होता दै क्योंकि यह Hene Ja- 
मतानुसार सूर्यसिद्धान्तके मूलाक्लांके अनुसार 
जाता है, बीज संस्कार नहीं किया जाता । परंतु 
i “तिमे एक ही शहर पूनासे कई पंचांग ऐसे प्रका- 
वह ह रेसे बिल्कुल भिन्न होते हैं । इसका 
oe a के वहाँ agza धुरंधर विद्वान पेसे हुए - 
परपराका अनुसरण करते हुए नवीन A 


२२९५ 


| ०० 


oe 


१८० 


7 मदि पत्रास श्रान्द्ोलन 
TA मंडलकी स्थापना की और कई ज्यो- 
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far सम्मेलन किये । परन्तु फिर भी मतभेद बना ही रहा 
क्योकि नक्षत्र चक्रका श्रारँभ कोई रेवती (iar पिसियम) 
तारेसे मानता है site कोई उस विस्द को मानता है जिससे 
चित्रा तारा ठीक ६ राशिक अंतर पर है। कुछ एसे हैं जो 
सूर्य सिद्धान्तके अनुसार पंचांग बनानों उचित समझते 
हैं और कुछ प्रहलाघवको ही श्रपना घार मानते हैं । 


इसका परिणाम यह है कि किसी प॑चांधके अनुसार 
मलमास वेश ख कहा जाता हे तो Peete अनुसार 
श्रावण या भाद्रपद | इससे पर्दो" र उत्सवर्म भी बढ़ा 
भेद पड़ जाता है । महाराष्ट्र प्रान्वमें गणेश चौथका उत्सव 
हुत महत्वपूर्ण समका जाता हे जो किसी पंचांग के ग्रनु- 
सार एक महीना पहले होना चाहिए और किसी के अनुसार 
एक महीना पीछे । इससे समाजमें कितनी गड़बड़ मचती 
है इसका अनुमान अन्य प्रान्त वाले नहीं कर सकते | 

सुधारकी आवश्यकता--अ्रब पंचांग संबंधी fad- 
डावाद समाप्त करके सब्र ज्योंतिवियों ओर धर्मशास्तरियोंको 
सिलकर शान्त चित्तसे इस बात पर विचार करना चाहिए। 
अब इस संबंध में इतना साहित्य एकत्र हो गया हे कि यदि 
कोई निष्पक्ष भावले विचार करना चाहे तो कोई कठिनाई 
नहीं हो सकती ga प॑क्तियाके लेखकको तो इतने दिनके 
अध्ययनसे यह अनुभव होता है कि हमारे ज्योतिषाचार्याने 
आकाशीय बटनाओको देखकर सिद्धान्त aiH बराबर 
सुधार किये हैं और धर्मशाखियोने उन्हीं तथ्यों के अनुसार 
पर्वा और sada निश्‍चय कंरनेके लिए निर्णयसिंधु, 
काळमाधव आदि ग्रन्थोंका निर्माण किया हे । इस परि- 
पाटीके अनुसार वर्तमानकालके ज्योतिषियों और धर्म 
mia कर्तव्य है fea aang कालीन IÈ 
अनुसार तिथि, नक्षत्र आदिक्रा निण ४ करके नया निर्णय - 
aa तैयार करें तभी पर्वों र उत्सवोर्मे लोगोंकी 
श्रद्धा रह सकती है नहीं तो धीरे धीरे सभी लोग पंचांगोंकी 
छोळालेदरको छोड़कर ईस्वी सन्‌ और तारीख प्रयोग करने 
लगेंगे जैसा अभी कुछ लोग करते हैं । 

अब संच्षेपमें यह बतलाया जायया कि ज्योतिष 
(aaa विद्या) के मुख्य सुख्य ग्रन्थ क 1 हैं और उनके 
बनानेवाले कौन थे : : द 


A 
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aag ज्योतिष 
यह छोटी सी पुस्तक दो खंडेसिं मिलती हैं ; TER 
नाम है आचज्यातिष अथवा ऋग्वेदकी ज्योतिष a 
दसरौका नाम है याजुषड्योतिष अथवा घडुन 
दंयोतिप | पहलेमे कुल ३६ श्लोक हैं - दुसर Re 
जिनके अधिकांस श्लोक दोनोमे एक ही है कवले कर 
भिन्नता हे ओर कहीं कहीं TA हेर कर : sie 
नहीं । ऋक पाठके केवल ७ श्लोक यज्ञः पाठ में नहां है 
और यजुः पाठके केवल १३ श्लोक RR पाठम नहा हैं। 
इल्लोकोका क्रम भी ठिकानेसे नहीं है । अंतरंग TTA 
जान पढ़ता है कि उप्रोति पको कोई स्वतन्त्र पुस्तक अवश्य 
रही होगी जिसके ्राधारपर थह संग्रह किया गया था 
परन्तु उसका कोई पता नहीं चलता । इसके संग्रह करन 
दाले कोई ज्योतिषी नहीं जान पढ़ते वरन्‌ महात्मा हैं 
ज्ञिनका नाम 'लगध'१ हे। यहाँ यह बात ध्यान देनेकी 
है कि ज्योतिपके १८ प्रवतंकॉमे लगध महाव्माका नाम 
कहीं नहीं श्राया है। इससे भी प्रकट होता है क्रि लगघ 
ज्योतिषी नहीं थे जिन्होंने किसी ana ज्योतिष का पाठ्य 
ग्रन्थ रचा हो । इन्होंने केवल aman? सुविधाके विचारसे 
कुछ सूत्र एकत्र कर लिये थे जो वेदाङ्ग ज्योतिपके रूपमें 
पुरोहितोंकी परम्परामें चले आये ओर ज्योतिषकी स्वतन्त्र 
qA पुस्तक कालके गालमें पहुँच गयी जिसका अब कोई 
fag भी नहीं देख पड़ता । 
इस पुस्तकपर सोमाकरकी टीका है जिनका समय 
क्या था, पता नहीं। इन्होंने अपनी टीकामे गग ओर 
पराशरके चचन उद्धत किये हैं जो उनके समयमें अवश्य 
ज्योतिषके ग्राचाय माने जाते रहे होंगे परन्ठु इस समय 
इनके परन्थोंका भी कुछ पता नहीं है ' ज्योतिपके प्रचलित 
सिद्धान्त ग्रन्थोमे न तो लगधकी कहीं चर्चा है ओर न 
सोमाकरकी । वराइमिहिरने अपनी पंचसिद्धास्तिकामें 
( रचनाकाल ९०४ $o के लगभग ) इसकी प्रत्यक्ष चर्चा 


a 


re 


१ -कालज्ञानं प्रबच्यामि लगधस्य महात्मनः | ्राचं 
ज्योतिष, २ 

२ - उ्योतिषासयन It प्रबच्यास्यनुपूर्वः | सम्मतं 
ब्राह्मणेन्द्राणां यज्ञकालाथं सिद्धये || याजुब ज्योतिष, २ 
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नहीं की है परन्तु - नामे 3 
रं इसकी मूल गणना दे दी हैं जो + 


Nf 
सार कहा जा सकता है । HATS ब्राह्मस्फ र 


पिदा 
( रचनाक ल ६२८ Zo ) इसकी गणनाको aza कू 


ससककर अंगीकार ही नहीं किया है । पोहे राञ 
भी इसकी चर्चा नहीं की है। 'परस्तु जब यूरोप ३ 

साथ चदा ज्योतिष भा पहुचा तब ats कि 
ऊहापोह आरंभ करदी | ae fafaa a जोन्स, Bay fs 
Haas, बेन्टली, डेविस, भैक्ससूलर, थोबो, oe, 
पर विचार किया । पिछले विठ्ठानूका लेख 15१५ haj k 
बंगालकी एशियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशत aal an 
था । प्रो० थीबोने रन्‌ १८७६ ई० में युजवेंद तिप) थी २ 
एक छोटी सी पुस्तक लिखी जिसमें सोमावरपी a i 
ओर श्लोकोंका कुछ अर्थ प्रकट हुआ । इसके बाद मह ग्रा जि 
के कृष्ण शास्त्री गोडबोले, जनादेल बालाजी मोक्ष AY र 

शङ्कर बालकृष्ण दीक्षितने कुछ शलोकॉकी रीमा म ga 
अन्तिम विठ्ठाजूने अपने मराठी Afaa ह| और 

अच्छा विवेचन किया । संयुक्तप्रास्तमें सबसे BEM) था । 
छोटेलालजी इंजीनियर ने 'वाहेस्पय उपनाम्त ह| थे कट 


ज़ 2 ; 
१६०६ के हिन्दुस्तान रिविउमें आरंभ कर | मासी 


G 
नवम्बर तकके हिन्दुस्तान रिबिउमे घेदाइ्योतिपी (| प्म 
इसके सभी शली | भान्‌ 


अच्छी टीका पूरी की Ae | 
लगाया । तत्पश्चात de सुधाकर हरिव a, 
टीकाके साथ ही अपना भाष्य सब १६०८ व p 
वत्निकामे प्रकाशित किया जिसम ayer i ; 
कहीं कहीं मतभेद प्रकट किया we मै 
कहीं पाठ adag, और अशुढ सम 
संशोधन भी उपस्थित किया  _ 
रचनाका स्थान ईत स्त 
हे कि उत्तरायणके ग्रारभम fa 
यनके आरंभम उससे मुहूत 4 


ed Sa aa 
३ युगमाहुः 

थ्य्र 

qq । अधिमासावमरात्रस्फुर्ट त a 

oed 

परीक्षा-याय, २ ३० 
tug घड़ी २४ सिनेट A 

$ घड़ीका एक घंटा होता ६ 


1१२१६ 


— 


केश pg यह सहज ही जाना जा सकता है कि यह किस 
अपति aa की घटना है । Pyan रेखा पर दिन रात सदैब 
मिद qat होते हैं, ३० घढ़ीका दिन और ३० घढ़ीकी रात । 
हत सः | asda उत्तर या दक्सिन बढ़िये इसमें श्रससानता होती 
i ALES राती है । काशी प्रयागके ग्रक्षांश पर सबले छोटा दिन 
पम के; तगभग २६ घड़ीका We सबसे बढ़ा दिन लगभग ३४ 
$ निरे} ही का होता दै । इसलिये इन दोनोंका अंतर ८ घड़ीका 
बर, हि | हा हे | परन्तु वेदाङ्ग ज्योतिषमें बतलाया गया है कि 
aleck रह श्रन्तर ६ gga या १२ घढ़ीका होता । इसलिए जहां 


° 
रॅ. 


n 


१ 


Ul दा ग्रह ada है उसका ARİN ३४ अंशके लगभग रहा 
VAN होगा | इसलिए यह स्थान वर्तमान काश्मीरके श्रीनगरसे 

NT) भी उत्तर काबुलके अक्षांशके आसपास कहीं रहा होगा | 
वी श्रे मलाङु-वे दाज़ज्यो तिषका एक युग ५ सोर वर्षका होता 
बाद महा धा जिससे ६० सोर मास, २ अधिमास, ६२ चान्द्र मास 
मोहक ait १५३० अहोराच्र या सावन& दिन सममे जाते थे । 
का की ऐ॥ हुप कालमें सूर्य तारोंके विचारसे आकाशकी x परिक्रमा 
छम | और चन्द्रमा ६७ परिक्रमा पूरा करता हुआ माना गया 
eM) था। ग्रमावस और पूर्णमासी नामक १२9 पर्व माने गये 

vam 7॥ थे क्योंकि ६२ चान्द्रमासोंमें ६२ अमावस और ६२ पूर्ण 
के १४1) मासी होती हैं । इस प्रकार एक युगमें १२४ पक्ष और एक 
ARA {| पतं ११ तिथियाँ अथवा एक युग्मे कुल १८६० तिथियाँ 
aa "|| मानी गयी थीं । एक वर्षमे ३६६ सावन दिन (aga) 
तो माने गए थे adma गणनाके अनुसार यह at लगभग 
Ei i | घेरे अधिक है इसलिए न तो यह निरयण वर्षके समान 
dit | है, न सायन वरन्‌ भिन्नात्मक संख्या'ग्रांसे बचने तथा गणना 
बोर | पी सुविधाके विचारसे ग्रहण किया गया था क्योंकि इतने 
वही “|| रोके a अथवा 1८३० दिनेमिं चन्द्रमाके ६२ महीने 
i \ BAH १ Raa भी कम लमयकी कमी पड़ती श्री । यह 
. भान रहे कि मध्यम चान्द्रमास 2Q'~Ro4s सावन दिन 

jal ९१ 4 A शेता हैं जिसका ६२ गुना १८३०९ दिन होता है 
oe प्रकट होता है कि अमावस ओर पूर्णमासीका 
शम चन्द्रमाकी स्थिति देखकर पर्याप्त सूच्मता 


£ शसा 
दष से बना हे जिसका एक अथ है यज्ञ । एक 


१३. ऐसे सू दय तकझे समयको सावन दिन क 
३० दिनोंका सावन मास होता है | 


ग ६०, संख्या ३] 


Pat जाता था । “ता था। इससे यह परिणाम कभी नहीं 
पद आर en 


t 
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निकालना चाहिए कि उस समयके ज्योतिषी इतने मूर्खं थे 
कि सौर वर्षका मान १८ घंटे अधिक मान क्षिया था | 

एक वर्षमें दो aaa (उत्तरायण और दलिणायन) 
माने गये श्रे जो प्रत्येक १८३ दिनके होते थे । प्रस्येक श्रयन 
के मध्यम faga दिन माना गया था । इसलिए उत्तरायणके 
आरंभसे ६१३ दिन पर पहला (ada) faga और afa- 
णायनके श्रारग्भसे इतने ही दिन पर दूसरा (शरद्‌) विषुव 
समका जाता था । एक वर्षके ६४ भागको अथवा ६१ 
दिन को ऋतु समझते थे। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक गणना 
मध्यम पानके अनुसार की जाती थी जिसमें सूये site चन्द्रमा 
की स्पष्ट गतियोंका जो एक सी नहीं होती विचार नहीं 
किया जाता था। नक्षत्रच्क्र या क्रान्तिदत्तके २० समान 
भाग किये गये थे जिसे नक्षत्र कहते थे जैसा आजकल भी 
माना जाता हे । एक TAR सूर्य एक नक्षत्र और दूसरे नक्षत्र 
का ११ ग्रंश (१३८४८ Aaa) AMAT हुआ माना जाता था 
क्योंकि नक्षत्रके १२४ श्रन्तविभाग इसलिए माने aa थे 
कि भिन्नात्मक संख्यासे बचे रहं। इन्हें नचत्रांश। (भांश) 
कहते थे । इस प्रकार एक तिथिमें gA 8 again चलता 
हुआ माना गया था । इसी प्रकार चन्द्रमा एक पचामे 
Vey नचात्र और एक तिथिमें {22 नचात्र चलता 
हुआ माना गया था । इसकी aaa गणना भी दी गयी 
हे अर्थात्‌ सूर्यं १३६ अहोरात्रे रौर चन्द्रमा १६ ८७ श्रहो- 
रात्रमें एक aaa गति पूरी करता था । ऐसी डी सुविधा 
के लिए ग्रहोरात्रके भी ६०३ समान विभाग किये गये थे 
जिसे कन! कहते थे । इसलिए चन्द्रमा एक नचात्र १ दिन 
ओर ७ Ta चलता था । अहारोत्रके १२४ समान 
विभाग भी किये गये थे जिसे अंश कहते थे क्‍योंकि चंद्रमा 
की एक तिथि 2632 यो इरे Wallan AAN १२२ 
sind पूरी होती थी । दिन और नक्षत्रके विभागों और 
सूर्य चन्द्रमाकी गतिः का सीधा सम्बन्ध स्थापित करनेके 
लिए कलाके १२४ छोटे विभाग श्रौर किये गये थे जिसे 
aig कहते थे और काष्टाके भी ९ विभाग किये गए थे 
जिसे अक्षर कहते थे । यह सब विभाग केवल भिन्नकी 


~ 


संख्या को हल्का करनेके लिए रचे गये थे ! एक श्रहोरात्रमें 


5०३ कलापं मानी जाती श्रीं और ६० घढ़ियाँ या नाडिका | 


इसलिए एक घड़ी $22 = १०३४० कला की होती थी। 


Ss. ST eee = CO COS RE ae 


आनन क 


agais याम किसी जगह wast सूची नहीं 
दी गयी है। एक श्लोक" में २० न as aia आदि 


A nA 
अन्त या सध्यके एक एक TAT उस क्रमे दिये गये है 


जिस क्रमे सूर्य पर्वके अन्तमं भश 1, २, हे AUS पर 
चता एक नामके जहाँ दो नचत्र छँ वहा उनके 
। इस श्लोकके 


देवताओंके नामका एक अभ्र रखा गया है 

प्रत्येक WATT तात्पर्य नीचे दिया जाता हैं 
१ जौ -अभ्रश्व॒शुजो = अश्विनी 
२ RIARI 

- ३ गः- भगः ( पूर्वा फाह्युनीके देवता ) 
४ खे -विशाखे 

रवे--विद्ववेदेवा ( उत्तराषाढाके देवता ) 

हिः--अहिलुध्स्य ( उत्तरा MAR देवता ) 

रो रोहिणी 

घपा--आश्लेपा 

चित्‌-- चित्रा 

सू -मूल 

षक्‌ शतभिषक्‌ 

र्येः--भरण्यः, भरणी 

सूनवे 

मा~-ग्रयंसा ( उत्तरा फाह्गुतीके देवता ), 


Yr 


m HN GWM 


o ००७ v 0 pe) 
oc ww ~ 2 9 


१४ धा--अनुराधा 

१६ नः-- श्रवण; 

१७ २--रेवती 

१८ सु--सृग-शिरा 

१६ घा--रघा 

२० स्व--स्वाती _ 

२१ पः--अ्रपः ( पूर्वापाढाके देवता ) 

२२ अजः--अज एक पाद ( पूर्वा भाद्रपदाके देवता ) 
२३ कृ-कत्तिका _ = 

२४ 87; — IF 


neon `: 


AE LE LLL ILL IT LEI SA व्यानाय 
५... जोद्रागः खे रवे ही रो पा चिन्मूषकरय. सूमा धानः | 


रेशघास्वापोजःकृष्योहज्येप्टाइत्यूक्षालिंगे: य्रा० १८ ॥ 


५४ = 
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Re ह-- Tea 
२६ SY ज्येष्टा 
= fu 


qu ४०० पर दी हुई a सूचीसेश्रभिजितका ग 
कालळकर मिलानेसे पता चलेगा कि ग्रश्‍्विनीसे ग्राभ 
करके पाँच पाँच नक्षत्रॉके अत्तर पर नाम ठिथे गधरे 
इसका कारण UVUA यह है ;--- 

र बतलाथा गया है कि १५ तिथियोंके एक 


नक्षत्र चलता हुआ साना गया हैर ए 


8 
सूर्य Iq 


AIA 1९४ अंश साने गये हैं इसलिए युगारंभसे पे 
पचेके अतमें gA दुसरे नक्षत्रके ११व ग्रंश पर ga! 
यगारंभका नचत्र घनिष्ठा साना गया था इस लिएूसा 
नक्षत्र yag हुआ जिसके ११वें अंश पर सुगं पह 
पचाके अन्त साना जाता था | देखिए वतमान | 
११ वीं. संख्याके सामने शतभिषक्‌ - नचत्र ml 
हे। दूसरे waa dad तीसरे av पूव भाप 
erat अंश आता है इख लिए उपयुक्त क्रमे 
सामने पूर्वभाद्रपदाके देवता "अजः का नाम रया || | 
तीसरे gas अन्तमं सूयं २ नचत्र पूरा करं चोथे कह 
उत्तरा भाद्रपदके ३४वें शंशपर रहता है परत त 
संख्या २७ ही है इसलिए ३३ से २० घटाने पर ६ |, 
है जिसके सामने adma सूचीमें हि दिया ग्या! 


gat | 
उत्तरा भाद्रपद्क देवता tggu का दूसरा “का 
घनिष्टासे १५१४ 


ग्र 
= शद्ध नक्षत्रपर sata अश्विनीके ७४१ 


रहेगा । परन्तु क्रममें २७ के आगे कोई संख्या है a 

लिए ९% को २७ से भाग देनेपर जो. 

सामने अश्विनी awa रखा गया é! gdt 
aaa देवता-- AN सूची d 

हे परन्तु नक्षत्रोंके देवताओंकी सूची २ gt 

है। उनका क्रम कृत्तिकॉके देवता af | 

इससे प्रकट होता है कि aain सू 

आरम्भ होती थी जैसा त्री at y 


आदिम है । एक श्लोक में aaa ata 
देवताश al 
ga 


चाहिए और यजमानका नाम उस 


र Tea] | 


लिए zar 

ae 
गान Aah 
त्र A 


भाद्र | 


ममे २२३ 

रया || 
चोथे त 
तु नरर 
पर ६ ही 

गय र a 
atl Fall 


॥हिए]निसमें उसका जन्म हुआ है । इसके आगे एक 
लोके बतलाया गया है कि wzi, चित्रा, विशाखा 


> 


343 ह तथा संघा, 


Bead! AGA स्वाती, 


gaa आर 


Am, मूल र हँ। इससे यह 
फट होता है कि मभा STAT aT 


Fs 


फल | इसलिए फलित ज्य 


एखा -प्रकट होता & | परन्तु 


WA 
मंसं बड़ा अंतर हो गया है। 
पूर्वा, भरणी सबा को 
ओर सूल, ज्येष्टा, आदी और 


[भी उपस्थित था, 
उम्र और क्रर नक्षत्रेक्रे 
aga चिंतामणि 3 २ 
उप्र रौर कर माना गया है 
Yman ASM माना गया हैं 
यही dä वेदाडज्य़ोंतिपका सार हैं '। इसकी 
गणना इतनी स्थूल 2 कि यह ज्योतिष विद्याके अध्ययन 
| प्रध्धापनके लिए. बहुत दिनों तक काममें न लाया गया 
हीगा । परन्तु फिर भी इसके बाद लगभग दो हज़ार वर्ष 
तक उग्रोतिषकी कोनसी पुस्तक प्रचलित थी इसका ठीक 
टीक पता नहीं लगता | जान पड़ता हे कि बोळ धर्मके 
Pat साथ-साथ जब वैदिक यज्ञ यागादिक कमा'में 
शिधिल्षता हो गयी, ज्योतिष विद्याका भो लोप हो गया । 
We जब बोद्ध धर्मका ह्वा होने लगा, ga कालमें हिन्दू 
फेका उत्थान हुआ ओर यूनानियों (यवनों) की उग्रोतिष- 
a भी भारतववसे अगमन हुआ, तब भारतीय ज्यों तिप- 
भी अध्ययन, अध्यापन ज़ोरोंसे होने लगा । इसका 
"यह हुआ कि विक्रमकी दनी शत्ताब्दीमें ज्योंतिपके 
ae उत्पन्न हो गये । किसीने भारतीय उँयोतिपका 
शार लेकर ज्योतिपपर ग्रन्थ रचे, किसीने य्रवन ज्योतिषका 
अन्थ बनाये ओर किसीने दोनोंका सार. लेकर 
“fags Walt रचनाकी | इनमें सबसे प्रमुख आचार्य 
WHR हु treat p 
दनि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आयभदीयमें 


7, Al 


ओर 


BY 


Ss 
ae सवता एता पुताभियज्ञ कर्मणि 
ह MERAH ATAA HTA ॥ Alo ३४ 

एदी च चित्रा च विशाखा श्रवणेऽश्वयुक्‌ । 


RTE 
e छ सघा स्वाती जेष्ठा मूलं यमस्य यत्‌ ॥ य[०३६ 
पकरण श्लोक ४, = | 


m द A A 
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अपना जन्सकाल कलियुग संवत ३५०७ बतलाया है 
गशनाके लिए ३ ४; 


ह 
किया | इनकी JAER शक 
टे 


६०० कलि संवत निश्चय 
काल अथवा विक्रम-संवत की 

| इसलिए अब्र हम आर्यभट की चर्चा विस्तार 
fo के लग- 
नामक उग्रोतिष 
प्रथम ग्रार्यभर 


इस नामके एक 


Die ज्योतिषी 
नि महासिद्धान्त 


१, 
¢ 
Zo 


ग्रन्थकी 


हग | 


चना 


प्रथम आर्यभट 
DAZ 
चार अच्छी तरद हे 
काल बतलाते हुए 


प्रथम UATH ६० संवत्सरॉके युगका 
गया था क्योंकि gegia अपना जन्म 
६० संवत्सरोके युगका प्रयोग किया है 
ओर लिखा हे संवत्सरोके ६० युग और तीन युग 
पाद BIZ, AT, द्वापर) जब बीत गये तब मेरे जन्म 
से २२ वर्ष वीत BR थे' । इन्होंने कुसुमपुर* में जिसे 
आजकल पटना कहते हैं अपने ग्रन्थ आर भटीदका निर्माण 
किया था । यह बड़े ही प्रतिभाशाली ज्योतिषी थे और 
प्राचीन ग्रन्थोको अपने agaaa शोख कर आर्यभटीय 
प्रन्थकी रचना3 की 1. Tee आचार्यों, वराहमिहिर, 
aaga vile के mada? प्रकट होता है कि इन्होने एक 


i— फष्व्यव्दानां पष्ठियंदा व्यततीताखयश्च युगपादाः 
व्यधिका विंशतिरब्दास्तदेह मम जन्मनोऽतीताः goll 
कालक्रियापाद्‌ । 
२ - ब्रह्मकुशशिद्वुध aq रंविकुज गुरु कोण भगणान्नमस्क्रृत्य । 
आयंभटस्विह निगदति कुसुमपुरेऽभ्यचितंज्ञानन्‌ nin 
गणितपाद । 
३--सदसंज्ज्ञान समुद्रात agga देवताप्रसादेन । 
सञ्ज्ञानोत्तमरत्नं मया fram स्वमति नावा ॥४६॥ 
गोलपाद | 


४-युग रविभगणाः ख्युप्रिति यत्‌ प्रोक्तं तत्तयोयुंगं स्पष्टम्‌ | 


त्रिशती gaai तदन्तरं हेतुना केन ॥ 
ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त, 11, ५ । 

agieua समथे दिन प्रवृत्ति जगादचाय्य 

भूयः स पुव सूर्योदयात्‌ PINS लङ्कायाम्‌ ॥ 


झर ग्रन्थवी रचना की थी जिसके ध्रुवाः आर्य सटी यके 

प्रवाइमे कुछ भिन्न थे ओर जिसमें युगका आरंभ अद्ध 
» रात्रिसे माना राया था और जिसमे सहायुगीत सावन दूना 
अधिक था ragga अपन “AS 


का मान ३०० दि 

लायक) नामक ज्य्रोतिपकी एुस्तकंकी रचना इन्हीं सुता 
के आधार पर की थी । परन्तु श्रब तो इस बात का स्पष्ट 
प्रमाण मिल राया है कि आयंभटने दो ग्रन्थांको रचना at 
थी, एकमे युगका आरंभ आघा रातस ओर यु गर्म सावन 
दिर्मोकी संख्या ३०० अधिक सानी गयी था ओर TACT 
युगका आरंभ खूयांदयसे माना गया था। पहली गणनाको 
agaaa गणना ओर दूसरीको आऑदयिक गणना कहते E | 
यह प्रमाण महा भास्ऊरीय और लघुभास्करीय नामक A a 
मिलता हे जिनकी हस्तलिखित प्रतियाँ मद्रास गवनंमेटके 
पुस्तकालयमें हैं श्रोर जिनकी प्रतिलिपियाँ कलकत्ता विश्व- 
= विद्यालयके aaar प्राप्त आचार्थ Sto विभूति भूषण दत्तने 
| प्राप्त की हैं । इन पुस्तकोकी रचना भास्कर नामक किसी 
उयोतिपीने की थी जो आर्यभटका शिष्य रहा होगा र 
शिद्धान्तशिरोमणिक रचयिता प्रसिद्ध भास्कराचाय़से भिन्न 
था। इसलिए इसका नाम भास्कर प्रथम लिखना ठीक 
होगा । प्रथम पुस्तकमें पहले श्रौदयिक) विधिसे गणना 
रनेके sae दिये गये हैं फिर श्रद्धरात्रिक विधिसे । 
जान पढ़ता है. कि आयभटका पहलेका लिखा हुआ ग्रन्थ 
वही था जो किसी प्रकार लुप्त हो गया Ale श्रायभटीय 
दूसरा ग्रन्थ है जिसकी रचना २३ वर्षकी अवस्थामे नहीं 
की गयी थी वरन्‌ श्रधिक अवस्थामें की गयी थी जब AA- 
भटने बार बारके Vata अपनी पहली रचनामें संशोधन 
किये थे | श्रार्यंभटीयकी रचना-पद्धति बहुत ही वैज्ञानिक 
आर भाषा बहुत संक्षिप्त तथा मजी हुई है ।- इसलिए 
इनका जन्मकाल बतल्लाने वाले इलोकका अर्थ केवल इतना 


१--निबन्धः कर्म्मणां प्रोक्तो योऽसावौद्यिको विधिः | 
अड्धरात्रेस्वयं qat यो विशेषः स कथ्यते ॥२१॥ 
त्रिशती भूदिने Seat gad विशोध्यते | 
ज्गुब्बा भगणेभ्योपि विशतिश्च ततोड्भ्रथ a 
भ्रन्यस्याप्येवमेव स्यात्‌ शेषा 
एतं सब समासेन तःतरान्तुरंसुदाह्तर्म्‌ NRN 


५६. 


प्रागुक्तकर्पेना Fona 
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— SAJI उनकी ग्रवस्था  : 
हे LARA गणला निश्चय को न 
| भटीयके टोकाका राने २ भी मानी > 1 f 
च्याय भटीय 
ग्राभ यम कुल 1२५ श्लोक है जो चार aga, 
विभाजित किये गये हे:-- १ - गी 
पाढे, ३--कालाक्रयापाद आर ४--गौलपाद | गी 
पाद सबस छोटा, केवल ११ श्लोकोंका है Wa a 
इतनी सामग्री भर दी गयी हे जितनी सूर सदभस 
मध्यसाधिकार और कुछ स्पष्टाधिकारमें ah ह| E 
लिए इन्होंने अचरा द्वारा संक्षेपमे संख्या लिसगेशी ए 
अनोखी रीतिका निर्माण किया है जो इस श्लोक 
की गयी है :-- 
वर्गाक्षराणि asan santau कात्‌ इमौ 1:| 
खट्टिनवके स्वरा नव asad Aare वा॥ 
अर्थ--क से आरंभ करके वर्ग Bal को का 
और अवर्ण अक्षरों को अवग स्थानोमे ( व्यवहार 
चाहिए), (इस प्रकार) ङ और म मिलकर य (eat 
वर्ग ओर अवग स्थार्नोके नवके दूने शून्यांको क. 
प्रकट करते हैं । यही ( क्रिया ) नव वर्ग रथा 


पञ्चात्‌, ( दुहरानी ) चाहिए ।' 
A RN A 


२--एतदेवाचारयय़रांय्यभरस्य शाक्षब्याख्यांन पो! 


पाण्डुरङ्ग स्वामि लाटदेव नि प्तिः 
भा 


श्रस्यायमभिप्रायः | अस्मिन्‌ कॉले go 


ख्ेराशिकेनानीता ग्रहमध्यमोद्चपात Gil 
सूर्यदेव asata 
१--इस श्लोकके अर्थ पर UAE 
areata, कने, बार्थ, रोडे, के फ्ली 
विद्वान दत्त गंगोली, दास 
विचार किया है | fa’ का श्र m 
किया है परन्तु इसका अर्थ झर Js 
अनुसार है आर भ्रार्यभटीयके ear’ 


यद्रे usa आदिने यही श्रय 
धरेश auat 


लोक ऽ) ` 
इमो गः । 
गवा॥ | 
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